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भीकथन 


श्री राजन्द्र बाबू की आत्मकथा को प्राक्कयन की आवश्यकता क्या ? तिस पर 
मेरे-जंसा आदमी--जिसने कभी विद्वत्ता का या साहित्यकार होने का दावा नहीं किया--- 

प्रावकथन वया लिखे ? सन्‌ १९१८ के खेड़ा-सत्याग्रह की लड़ाई के दिनों में हम 
पहली बार मिले थे। उसी समय से राजेन्र बावू के प्रति मेरे दिल में जो आकर्षण 
उत्पन्न हुआ और हम दोनों के वीच प्रेम की जो गाँठ बेबी, वह मुझे इस काम को 
सिर-मार्थे चढ़ाने के छिए विवश कर रही है । 

श्री राजेन्द्र बाबू को देखते ही उनकी सरलता और नम्नता की जो छाप हमारे 
दिल पर पड़ती हूँ, उसका प्रतिविम्ब इस आत्मकथा के पन्ने-पन्ने में पाया जाता है । 

प्राय: पिछले पच्चीस वर्षों से हमारा देश किस स्थिति से किस स्थिति को 
पहुँच गया हूँ, इसका सजीव और एक पवित्र देश-भवक्‍त के हृदय के रंग में रेंगा हुआ 
इतिहास पाठकों को इस आत्मकथा में मिलेगा। 

इस आत्मकथा में हमे राजेन्द्र बाबव्‌ के वाल्यकाल के बिहार के सामाजिक 
रीति-रिवाजों का, संकुंचित प्रथाओं से होनेवाली हानियों का, उस समय के ग्राम-जीवन 
का, धामिक ब्रतों, उत्सवों और त्योहारों का, उस जमाने के बच्चों के जीवन का 
और उस समय की शिक्षा की स्थिति का हू-बहू चित्र देखतें को मिलता हूँ। उस 
चित्र में सादगी और खानदानियत के साथ घिनोद और खेद उत्पन्न करनेबाली परि- 
स्थितियों का मिश्रण हुआ हैं। साथ ही, आजकल हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच 
भेद-भाव की जे( खाई बढ़ी हुई नजर आती है, उसके अभाव का और दोनों जातियों 
के बीच शुद्ध स्नेह का जो चित्र इस आत्मकथा में हैँ, वह आँखों को ठण्डक पहुँचाने- 
वाला होते हुए भी दुर्भाग्य से आज लुप्त होता जा रहा है । 

सन्‌ १९०५ में वंग-भंग के जमाने से ही राजेन्द्र बाबू पर देशभक्ति का रंग 
चढ़ने लगा था[। उसी समय से वे अपने जीवन में इस ओर क्रम-क्रम से बराबर आगे 
ही बढ़ते गये हेँ। सन्‌ १९१७ में चम्पारन की लड़ाई के समय उन्होंने गांधीजी के 
कदमों पर चलकर फकीरी अपनायी। उसके बाद की उनकी आत्मकथा हमारे देश के 
पिछले तीस वर्षों के सार्वजनिक जीवत का इतिहास बन जाती है। जो कोई इस पुस्तक 
को पढ़ेंगे, वे इससे जीवन को उन्नत बनानवाली प्रेरणा प्राप्त करेंगे। कोई देश-प्रेमी 
इसे बिना पढ़े न रहे। 
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प्रकाशक का निवेदन . 


देशरत्न डा० राजेचद्रप्रभाददी की आत्मकथा" के प्रकाशन की हमारी 
उत्कट अभिलावा ने ही हमें साहित्य-संसार' की स्थापना करने को प्रेरित किया है। 
हमारे सौभाग्य से, देशरत्न के सामने जब साहित्य-संसार की 'राजेन्द्र-ग्रन्थावली' की 
योजना प्रस्तुत की गयी तो उन्होंने, अपने कल्याणप्रद आश्षीर्वाद के साथ, प्रकाशन की 
अनुमति देने की कृपा की। ह 

फिर कया था, हम इस पुनीत कार्य में अग्रसर हो! गयें। आत्मकथा की पाण्ड- 
लिपि देखने में अध्यापक शिवपूजनसहायजी - ने तथा छपाई के कार्य में इंडियन प्रेस, 
प्रयाग ने हाथ वेंटाया। कागज की दिवकत भी इंडियन प्रेस की सहायता से हल हो 
गयी। हमें प्रकाशन का अधिकार सरकार ने दे दिया। साथ ही, आत्मकथा के मुख्य- 
वितरंण की जवाबदेही भारती सदन, मृजफ्फरपुर' (विहार) ने लेकर, हमें राजेच्ध- 
ग्रन्थावली के अन्य ग्रन्थों के प्रकाशन के लिए फु्सत दे दी। इन सबके हम हृदय से 
आभारी हैं। 

“आत्मकथा” हमारी राजेन्द-ग्रत्थावली' का प्रथम ग्रन्थ है। इसे हम अन्य देशी 
भाषाओं तथा अँगरेजी में समयानुकूल प्रकाशित करेंगे। इसके अलावा, देशरत्न के 
लेखों, भाषणों आदि को हिन्दी तथा अन्य भाषाओं में प्रकाशित करना हमारा मुख्य 
कार्य होगा। देशरत्न की ,संस्कृत-अध्ययन की उपयोगिता” भी हम प्रकाशित कर 
रहे हेँ। हमें दृढ़ विश्वास है कि हिन्दी तथा अन्य भाषा-भाषी सज्जन हमारे इस 
, , उद्योग से लाभान्वित होंगे। 

ह हमने जान-बू भर कर देद्वरत्न के प्रति कृतज्ञताज्ञापन* नहीं किया हूँ। हमारे 
प्रति उनका जो वात्सल्य-भाव है उसके कारण हमारा मूक रहना ही वांछनीय है। 
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१--मेरे पूवज 
संयुक्त प्रान्त में कोई जगह अमोढ़ा नाम की है। सुनते हें कि वहाँ कायस्थों 
की अच्छी बस्ती हूँ। बहुत दिन बीते, वहाँ से एक परिवार सिकलूकर पूरब चला 
और बलिया में जाकर बसा। एक बड़े ज़माने तक बलिया में रहने के बाद उस 
परिवार की एक शाखा उत्तर की ओर गई और आजकल के जिला सारन (विहार) 
के एक गाँव जीरादेई में जाकर रहने छगी। दूसरी शाखां गया में जाकर बस गयी । 
जीरादेई-शाखा के कुछ लोग वहाँ से थोड़ी ही दूर पर एक दूसरे गाँव में भी जाकर 
बस गये। जीरादेईवाला परिवार ही मेरे पूर्वजों का परिवार हुँ शायद जीरादेई 
में आनेवाले मेरे पूर्वंज मुभसे सातवीं या आठवीं पीढ़ी में ऊपर थे। जो लोग 
जीरादेई में आये थे, भरीव थे और रोजगार की खोज में ही इधर आ गये थे। 
चूंकि उस गाँव में कोई शिक्षित नहीं था और उन दिचों भी कायस्थ तो शिक्षित हुआ 
ही करते थे, इसलिए गाँव के लछोगीं ने उनको चहाँ रख लिया। प्रायः उसी समय 
से उन लोगों का सम्बन्ध हथुआ-राज से भी हो गया, जहाँ कोई छोटी-सी नौकरी 
लिखने-पढ़ने की उत्तमें से किसी को मिल गयी। हथुआ उन दिनों इतना बड़ा राज 
नहीं था और न उसकी इतनी आमदनी ही थी। उसके रईस का मुख्य स्थान भी 

हथुआ में पीछे बना, उतर दिन्रीं कहीं अन्यत्र ही था। 

- हथुआ-राज के साथ 'मेरे पूर्वजों का सम्बन्ध कई पीढ़ियों तक चलता रहा। 
मालम नहीं कि वे छोग किस पद पर थे, पर जहाँ तक खबर है, वह कोई ऊँचा 
पद नहीं था। गाँव के घर भी फूस के छप्पर के ही थे। जीरादेई में वे लोग एक 
दूसरे कायस्थ जमीन्दार के, जिनकी बड़ी जमीन्दारी थी, रैयत थे और हम लोग आज- 
तक कभी भी. अपने गाँव की जमीन्‍्दारी में हिस्सेदार नहीं हुए, थद्यपि पीछे हमारे 

पूर्वज और कई गाँवों के जमीन्दार हो गये । 
ह मेरे दादा दो भाई थे। उनका नाम था मिश्री लाल) उनके बड़े भाई थे 
चौधुर छाल.। मिश्री लाल का देहान्त बहुत छोटी उम्र में ही हो गया। उनके केवल 
एक लड़के थे महादेव सहाय जो भेरे पिता थे। चौधुर लालू जी के भी एक पुत्र थे 
' जगदेव सहाय। मिश्री छाल की आकस्मिक मृत्यु कम उम्र में होने के कारण मेरे 


तक 


हे आत्मकथा 


“पता के साथ चौधुर लाल जी का बड़ा स्नेह-प्रेम था। जगदेव सहाय और महादेव 
सहाय दोनों को उन्होंने अपने पुत्र के समान ही पाला-पोसा और तैयार किया। 
जगदेव सहाय बड़े थे और उनके भी कोई पुत्र नहीं रहा, केवल एक लड़की हुई जो 
भी जाती रही। महादेव सहाय जी के तीन लड़कियाँ और दो लड़के हुए। एक 
लड़की तो बचपन में ही जाती रही। दो की शादी हुईं जिनमें बड़ी भगवती देवी 

पड़े ही दिनों के बाद विधवा हो गयीं और उस समय से आज तक मेरे ही घर में 
प्रायः अपनी सारी जिन्दगी काट रही हैं। :दुपरी बहन भी, जो दोनों भाइयों से वड़ी 
थी, बिना किसी सनन्‍्तान के जाती रही “मेरे बड़े भाई बाबू महेन्द्र प्रसाद हुए और 
सबसे छोटा लड़का घर में में हुआ। 

हथुआ-राज में चौधर लाल जी ने बड़ी खझु्याति पाई। वहाँ वह दीवान के 
पद पर पहुँच गये और प्रायः २५-३०. वर्षों तक दीवान रहे।। उन दिनों महाराज 
उत्रधारी साही गद्दी पर थे। उन्होंने अपने लड़के को राज्य न देकर पोते राजेन्द्र 
प्रताप साही को वसीयतनामा के जरिये राज्य दे दिया। उन्तका चौधुर लाल पर बड़ा 
विश्वास था और छोटे पोते की रक्षा का भारमरते समय उत्त पर डाल दिया । महाराज 
की मृत्यु-के वाद छीटे-कुमार.पर बड़ी आफतें आई। कुटुम्ब के लोगों ने राज पर 
दावा करके मुकदमा कर दिया. जो प्रीवी-कौंसिल तक गया। प्रीवी-कौंसिल में फैसला 
हुआ कि ,हथुआ-राज अविभाज्य (]7र०क्षप्र)०८) हैँ और अविभाज्य राज 
को वसीयत करने का अधिकार , राजा को हैँ, इसलिए राजेन्ध प्रताप साही राज्याधिकारी 
हैं। इस मुकदमे के दोरान में राजेन्द्र-प्रताप साही की जिन्दगी पर भी आफत थी और 
उनकी रक्षा करता कोई सहज काम न था। हमने सुना हूँ कि उनकी रक्षा के लिए 
चौधुर छाल जी उनकी चारपाई के पास ही स्वयं सोया करते थे और जो कुछ उनको 
खाने को दिया जाता था वह पहले जहर के भय स्वयं खा लिया करते थे। 

चौधुर लाल जी ने राजा की केवल रक्षा ही नहीं की; उन्होंने राज के इन्तजाम 
में भी काफी तरक्की की। गर-आबाद ज़मीन को आवाद कराकर और दूसरे प्रकार 
की भी उन्नति करके उन्होंने राज की आमदनी प्राय: तिगुती कर दी। महाराज राजेन्द्र 
प्रताप साही इन सब कारणों से. उनको बहुत मानते थे"और उनकी बड़ी प्रतिष्ठा 
किया करते थे | सुना हैं कि उनके सामने महाराज कभी तम्बाकू नहीं पीते थे और 
जब सुनते कि वह आ रहे हैं तव हुबका हटवा दिया करते थे । 

उन दिनों .कर्मचारियों का मुशाहरा बहुत्त कम हुआ करता था। चौधुर लाल 
को.शायद दीवान होने के जमाने में भी ५०) या १००) मासिक मिला करता था। साथ 

: ही जितने छोग वहाँ डेरे पर रहते थे सबके लिए सीधा---चावरू, दाल, घी इत्यादि-- | 
राजभंडार से रोजाना आया करता था। राज्य के कई गाँव भी, जिनमें ज्ञीरात कौ 
ज॒प्तीन थी, उनको ठेके में राजा ने दे रखा था। ज़ीरात की जपीन में धान की खेंती 
होती थी और उससे काफी आमदनी होःजाया करती थी। 

चौधुर लाल :जी.:बड़े :मुन्तज़िम आदंभी: थे। राज की आमदनी तो उन्होंने 
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दुगनी-तिगनी बढ़ा दी, तो. भी वहाँ की? रियाया उनसे प्रेम रखती .और उन ०० 
विश्वास करती जिसका संबत मुभे अपने अनुभव. में भी मिला।. जब में असहये 
के दिनों में उस इलाके में दौरा करने लगा; में जहाँ जाता- वहाँ के बूढ़े लोग मेरा 
स्वागत विशेष करके इस कारण से भी. करते कि :में चौधुर. छाल जी का पोता हूँ । 
चौधुर लाल जी ने अपने कुटुम्ब की भी उन्नति की। उन्होंने ७-८ हजार वापिक 
आमदनी की जमीन्दारी अपनी भी खरीदी। थह जमीन्दारी विशेष करके चावल बेच 
करके ही ली गयी थी। कई गाँव तो हमारी दोनों दादियों के' नाम से ही लिये गये, 
वर्योकि चावल तो घर में वे ही तयार करातीं, बेचतीं और रुपये <देतीं । 

जैसा ऊपर कहा जा चुका हैं, चौधुर छाल जी ने अपने पुत्र जगदेव' सहाय 
और भतीजा महादेव सहाय की शिक्षा का. प्रवन्ध किया। अभी अँगरेजी की चाल 
नहीं चली थी। फारसी की ही शिक्षा दोनों को मिली 3 शायद 'एक वार छपरा 
भेजकर अँगरेजी पढ़ाने का विचार भी हुआ और मेरे चचा ने दो-एक किताबें .पढ़ीं 
भी। मगर महांराज ने इसमें प्रोत्साहन 'नहीं:दिया और दोनों भाइयों को फारसी 
ही पढ़कर सन्न करना पड़ा। फारसी भी दोनों भाई उसी मौलवी साहव से पढ़ते रहे, 
जो महाराज के पुत्र को--जों पीछे महाराज कृष्ण प्रताप साही हुए--पढ़ाते थे।' 

महाराज राजेन्द्र प्रताप साही की मृत्यु के बाद राज का इन्तजाम कुछ दिनों 
के लिए कोर्ट आफ वार्डस के हाथ में गया। चौबुर लाल जी अँगरेजी तो जानते न थे, 
इसलिए दीवान तो रह नहीं सकते थे, और,उस पद पर पचीस-तीस बरसों तक रहकर 
उससे कोई छोटा पद स्वीकार करना उन्होंने अपनी शान के खिलाफ समभका। तब से 
हम लोगों का कई पीढ़ियों का सम्बन्ध हथआ-राज से छट गया। यह मेरे जन्म के 
पहले की बात हैं। ' 

हथुआ से चले आने के बाद चौधुर छाल जी जीरादेई में रहने लगे और कुछ 
दिनों के बाद गोरखपुर में तमुकही-राज के भी दीवान थोड़े दिनों के लिए हुए। पर 
उस समय उनकी अवस्था कुछ अधिक हो गयी थी। वहाँ का जलवायु अनुकूल न होने 
के कारण वह शीघ्र ही वहाँ से जवाब देकर चले आये। उनके अन्तिम दिन जीरादेई 
में ही बीते। मुभे तमुकही की बातें कुछ-कुछ याद आती हूेँ। में. उन दिनों बहुत 
छोटा था। 5 
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.... -२--मेरे भाई-बहन 
ऊपर कह आया हूँ कि मेरे पिता 'की पाँच सन्‍्तानों में सबसे बड़ी भगवती देवी 
हैं। उनका विवाह. मेरे जन्म के 'पहले ही एक बड़े धनी कायस्थ-परिवार में हुआ। 
बचपन में, जब में शायद चार-पाँचबरस का था, वहाँ गया था और उन लोगों की 
शान-शौकत देखी थी। मेरे बहनोई छः भाई थे। सबके लिए अलग-अलग नौकर 
और सिपाही थे । कई घोड़े-हाथी पाले जाते थे और कई किते की बड़ी हवेली थी। 
न मारूम किस तरह से -चारं-पाँच वर्षों के भीतर :देखते-देखंतें ही सारी जमीन्दारी, 
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(४ जिंसकी आमदनी सुनते हूँ कि ७०--७५ हजार सालाना. की थी, बिक गयी.।:मेरे बह- 
... ०» नोई की मृत्यु भी उन्हीं दिनों मेरे, ही घर.पर, जीरादेई में ही, हो गयी । में छोटा था, 
फिर भी उस समय का कोलाहल' और दादा, चचा, पिता जी और घर की स्त्रियों की 
करुण दशा का चित्र अभी तक नहीं भूलता। मेने मृत्यु का दृश्य .पहले-पहल वही अपने 
होश में देखा। 
उनसे छोटी बहन की शादी उसके बाद हुई।: भाई साहब की भी शादी हुई। 
इन दोनों शादियों को भी मेने देखा-। भाई की शादी में में बरात गया था। उस समय, 
शायद चार बरस का था और वहाँ जाकर माँ के लिए रोने भी लगा था। उस समय 
तक शायद ही माँ से अलग होकर एक-दो दिनों के लिए कहीं गया होऊँ । भाई साहब 
मुझसे आठ बरस बड़े थे। इसलिए मुझे बहुत बातों की सुविधा हुईं। जो उनकी शिक्षा 
का क्रम हुआ वहीं मेरे लिए. भी स्वभावतः हो गया और में उनके पीछे-पीछे विना 
किसी विशेष कठिनाई के चलता गया।. 
घर में चोधुर लाल जी रहते थे। मु्भो अच्छी तरह थाद है कि. में और मेरे 
चचा की लड़की, जो मुभसे पाँच-छ: महीने छोटी थी, उनके बदन पर लोटपोट करके 
खेला करते और वह बहुत प्यार से हम दोनों को खेलाया करते। मेरे चचा साहब 
जमीन्दारी का इन्तजाम करते और अक्सर छपरे आया-जाया करते जहाँ जमीन्दारी 
के मुकदमे, जो हमेशा कुछ-न-कुछ लगे ही रहते हैं, हुआ करते थे। मेरे भाई साहब 
छपरे अँगरेजी पढ़ने के लिए भेज दिये गये थे। जब-तब उनको देखने के लिए भी वही 
जाया करते। जब कभी उनके छपरे से आने की .खबर मिलती, हम बच्चे घर से 
कुछ दूर जाकर ही उनका स्वागत करते। स्वागत का अर्थ था उनसे मिठाई, फल 
इत्यादि की माँग पेश करना और जो कुछ मिल' जाय उसे ले उनसे पहले ही दौड़कर 
घर पहुंच माँ को दिखलाना। 
मेरे पिता जी घर पर ही रहा करते थे। जमीन्दारी के इन्तजाम से उनका 
कम ही सरोकार रहता। उनको बाग छगाने का शौक था। वह बहुत समय बाग- 
बगीचे लगाने में ही बिताते। आज भी उनके लगाये आम के दो बड़े-बड़े बगीचे हम 
लोगों के कब्जे में हैँ जिनमें अच्छे-अच्छे आम पैदा होते हैं। वह फारसी के अच्छे विद्वान्‌ 
थे। कुछ-कुछ संस्कृत भी जानते थे। आयुर्वेद और तिब में उनकी दिलचस्पी थी-। 
इन विषयों की पुस्तकों का संग्रह भी कर रखा था और उसका अध्ययन भी किया 
करते थे। वह इस तरह विना बाजाव्ता! शिक्षा पायें चतुर वैद्य या हकीम हो गये थे । 
उनके पास तरह-तरह के रोगी आया करते। जो दवा खरीद सकते उनको नुस्खे 
लिखकर देते। गरीबों को अपने पास से दवा भी देते। उनके साथ एक नौकर 
हमेशा दवा तैयार करने के लिए ही रहता। कभी किसी की नाड़ी नहीं देखते थे और 
न किसी के घर जांकर रोगी को ही देखते थे, हालत सुनकर ही दवा देते और बहुतेरे 
आराम भी हो जाते-।. इससे यश फैला. था। वह शरीर से भी अच्छे पुष्ठ थे। वचपन 
से कुछ कसरत भी अखाड़े में उन्होंने की थी। मुझे याद हैँ कि जब में स्कूल या कालेज 
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में पढ़ता था और छुट्टियों में घर आया करता: था, तो.वह स्वयं मुगदर भाँजवे- को 
सिखाते थे और साथ-साथ मृगदर भॉाजकर तरह-तरह के खेल दिखलाते थे। घोड़े 
की सवारी अच्छी करते थे और हमेशा एक अच्छा घोड़ा रखा करते थे। बचपन 
में मुझे और भाई साहब को घोड़े की सवारी करना भी उन्होंने सिखाया था। छोटी 
ही उम्र में हम दोनों भाई दो घोड़ों पर सवार होकर, कभी-कभी - छुट्टियों में जीरादेई 
आने पर; घूमते-फिरने जाया करते. 

लड़कपन में हम. लोग देहाती खेल' भी खेला करते। खास .करके वहाँ का 
प्रचलित खेल कबड्डी और चिक्‍का तो हमः खूब खेलते। प्रायः कोई दिन. बिना खेले 
नहीं बीतता होगा। यह क्रम उस समय तक जारी रहा जब तक कालेज की पढ़ाई 
खतम नहीं हुईं। जब कभी छुट्टियों में हम जीरादेई आते थे, खेल जरूर खेलते जिसमें 
भाई भी शरीक होते । एक खेल और गाँवों में अ्रचलित था। उसे 'दोल्हापाती' कहते 
हैं। उसमें गाछों पर चढ़ना होता है। में भाछों पर चढ़ने से डरता था, इसलिए उस 
खेल में कभी शरीक नहीं हुआ। इसी प्रकार, गाँव में बहती नदी के अभाव में, तैरता 
भी नहीं सीख सका। 

माता और दादी मुझे बहुत प्यार करतीं। बचपन से ही मेरी आदत थी 
कि में संध्या को बहुत जल्द सो जाता था और उधर कुछ रात रहते ही, बहुत सवेरे 
. ही, जाग जाता था। घर पक्‍का था, पर बना था पुराने तरीके पर। बीच में आँगन 
और चारों ओर ओसारे और कमरे। कमरों में एक दरवाजा और छप्पर के 
नजंदीक हर कमरे में एक या दो छोटे-छोटे रोशनदान | जाड़ों में खास करके, लम्बी 
रात होने के कारण, रात रहते ही नींद टूट जाती और उसी समय से माँ को भी में 
सोने नहीं देता। रजाई के भीतर ही भीतर उनको जगाता। वह जागकर पराती 
(प्रभाती) भजन सुनातीं। कभी-कभी रामायण इत्यादि की कथाएँ भी सुनातीं। 
उन भजनों और कथाओं का असर मेरे दिल पर बहुत पड़ता। इसी प्रकार जबतक 
रोशनदान में बाहर की रोशनी नजर नहीं आती, पड़ा रहता और माँ से भजन 
गवाता रहता या कथा कहलाता रहता। जब रोशनी खूब आ जाती तब घर से बाहर 
निकलता। संध्या को इतना पहले सो जाता कि शायद ही कभी रात का खाना जागते- 
जागते खाया हो। उन दिनों रात का खाना भी बहुत देर के वाद तैयार होता। 
बच्चे क्या, बूढ़े लोग भी एक नींद सोकर उठने के बाद ही खाना खाते। शायद ही 
किसी रात को १२-१ बजे के पहले खाना-पीना होता.हो। पहले घर के पुरुष खाते, 
तब स्त्रियाँ खातीं, और तब नौकर खाते। गरमी के मौसम में तो नौकरों के खातै- 
खाते कभी-कभी सवेरा तक हो जाता4 इसलिए अगर में शाम को विना खाये सो 
जाता तो में अपना कोई कसूर मानने को तयार नहीं हूँ । 

घर में रसोई बनाने के लिए एंक कायस्थ थे। इसलिए रसोई का भार 
मेरी चाची या माँ पर नहीं था। तो भी उन्हें तरकारी इत्यादि तो कुछ वनाना ही 
पड़ता। संध्या होते ही में-माँ को पकड़ लेता और साथ सोने के लिए रोने छगता ! 


प्‌ | . आत्मकयां : 


अगर वह किसी काम में लगी .रहतीं तो उसे छोड़ मेरे साथ-उन्तको सोना पड़ता । पर 
में समभता हूँ कि.येह क्रिया कुछ देर तक-नहीं होती; क्योंकि में वहुत जल्द सो जाता 
ओर जब एंक वार सो गया तो वह फिर उठकर चली जातीं और काम करतीं। मुझे 
स्मरण हूँ. कि हमेशा रात को मुझे जगाकर खिलाया जाता। आँखें खुलतीं नहीं, -पर 
बदन हिलाकर .माँ मैना-सुग्गा के नाम और किस्से .कहंकर मूह. तो खुलवा देतीं' और 
उसमें भोजन दे देतीं। एक दाई थी जिसको हम कांकी कहा करते थे। वह इस प्रकार 
खिलाने में बड़ी पटु थी। जब किसी . दूसरे की हजार कोशिश पर भी आँख और 
मुंह बन्द ही रहते, तो भी वह किसी-न-क़िसी- उपाय से मुंह तो जरूर खोलवा देती और 
भात खिला देती। साँक के वाद ही सोने और भोर होते ही जागने की आदत मुभमें 
वराबर वनी रही। यहाँ तक कि जब में छपरे और  पटने पढ़ने के लिए गया, तब 
भी रात होते ही बहुत जल्द सो .जाता और .पाँचवें क्‍कास में पहुँचने के समय तक 
शायद ही कभी रात में अपने हाथों खाया हो। एक ब्राह्मण रसोईदार थे, जो रात 
को मुझे गोद . में विठाकर उसी पुरानी रीति से, आँखें बन्द रहने पर भी, खुले मुँह में 
भात के गोले रख दिया करते, जिनको में निगल लिया करता था। 
जव में वकालत करता था तबतक साँक़ ही सी जाने की आदत जारी रही। 
संध्या समय सवक्किलों का कागज लछेकर देखने बैठता और उनके सामने ही, ७॥-८ 
बजे ही, भुकने लूगता। तब काम बन्द कर देता। १९१४-१५ में, जब में एम० एल० 
परीक्षा के लिए तेयारी कर रहा: था, .एक घटना घटी। उन दिनों कंलकत्ता-हाइकोर्ट 
में में प्राविटिस करता था। छॉ-कालेज में प्रोफेसरी भी मिल गयी थी। कुछ मुकदमे 
भी हाथ में रहा करते थे। इसलिए सवेरे का समय मुकदमों की बहस की तैयारी में 
और छॉ-कालेज की पढ़ाई की तैयारी में लूग. जाता । दिन का समय कचहरी में कट 
जाता । - केवल रात का ही समय परीक्षा की तैयारी के लिए मिलता। इसलिए संध्या 
को ही पुस्तकें पढ़ता और जब पुस्तकें हाथ में आती, साथ-साथ नींद भी आ ही जाती | 
एक दिन सोचा कि इस प्रकार से तो परीक्षा की तैयारी में सफलता नहीं मिलेगी, 
किसी तरह संध्या की नींद को रोकना चाहिए और कम से कम ९ बजे रात तक 
तो पढ़ना ही चाहिए। जव नींद आने रूगी तो किताब हाथ में लेकर खड़ा हो गया। 
उस पर भी जब नींद का हमला-कम न हुआ, वो कमरे के अन्दर टहरू-दहूूकर पढ़ने 
लगा। मालूम नहीं, कितनी देर तक यह क्रम-चला। एकबारगी हाथ से किताब नीचे 
गिरी और में भी साथ ही साथ घड़ाम से कमरे के-फर्श पर चित हो रहा। व मालूम, 
सिर क्यों नहीं फूटा | कुछ तो चोट जरूर आई। तब से उस प्रयोग को खतरनाक समभककर 
छोड़ दिया और जो कुछ समय वैठे-बैठे निकाल सकता उतना ही पढ़कर सन्न करता। 


३--मौलवी साहब. 


. पाँचवें या छठे. वरस में मेरा अंक्षरारम्भ कराया गया था। उस समय मेरे 
भाई अँगरेजी पढ़ने के लिए छपरे भेजे जा चुके थे। उस समय की प्रचलित प्रथा के 
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अनुसार अक्षरारम्भ मौलवी साहब नें कराया था। जिस दिन अक्षरारंम्भ हुआ, मऑलवी- 
साहेब आये, विसमिल्लाह- के साथ अक्षरारम्सभ हुआ, शीरनी बाँटी गयी. और .उनकों 
रुपये भी दिये गये। हम तीन विद्यार्थी उनके सपुर्द किये गये--एक में और दूसरे: 
दो अपने कुंटुम्व के ही चचेरे भाई, जिनेसें एक यमुना प्रसाद जी सबसे बड़े और 
मुभसे दो बरस बड़े हैं, तीसरे अब नहीं रहे; वह भी 'मू कसे बड़ेःथे। यमृना: भाई -ही 
हेम सबके लीडर थे और तमाम खेल और लड़कपन की चुल्लेपनी. में आगे रहा करते 
थे। उनके एक चचा, जो मेरे भी चचा होते थे, बड़े मजाक-पसन्द थे। वह भेरे पिता 
जी से छोटे होते थे, पर पितां जी के 'कई गुण उन्होंने भी सीखे थे। वह भी घोड़े 
की अच्छी सवारी करते, दंवा करतें और बाँटते .और बन्दृक चलाना, गलेल चलाना 
खब जानते थे। फारसी भी पढ़े थे; और शतरंज भी.खब खेलते थे। पर इन ,सब 
बीजों में वह मेरे पिता जी का लोहा मान छेते थे। बड़े ही हंसमूख और पुरमजाक 
आदमी थे । । 

मौलवी साहब, जो हम (लोगों की पढ़ाने आये, विचित्र आदमी थे। उनका 
बहुत बातों पर दावा था। वलदेव चचा के मजाक के लिए वह एक बहुत ही उपयोगी 
साधन बन गये। चचा तरह-तरह की बातें मौलवी साहब को सुनाते और उनको 
उत्साह देकर उनसे कहला लेते कि वह भी, चाहे वह कोई वात या काम क्यों न हो, 
जानते थे या कर सकते थे। इस'प्रकार मौलवी साहव का दावा था कि वह शतरंज 
खेलना जानते थे। वलदेव चचा शतरंज खेलाते, पर बावजूद' दावा के मौलवी साहब 
कभी जीतते नहीं। हम छोटे-छोटे बच्चे इन सारे मजाकों को भय और कौतूहल से 
देखते। हँसने का मौका आ जाय तो भी हँसना मुश्किल हो जाता। मजाक की 
बात दादा जी--चौधुर छाल जी--तक पहुँच गई। वह भी कभी-कभी उसमें 
शरीक हो' जाते । 

एक दिन बलदेव चचा ने मौलवी साहब से कहा कि बाग में हनूमान आ गये 
हैँ, उनको किसी तरह भगाना चाहिए; वे गुलेल से मारकर भगाये जा सकते हें। इतना 
कहना था कि मौलवी साहब ने दावा पेश कर दिया कि वह भी ग्रुलेल चलाता खूब 
जानते हँ। बलदेव चचा तो खूब समभे गये थे कि वह कुछ नहीं जानते, पर मजाक 
उनको मंजूर था। वह उनको साथ लेकर बगीचे में ग्रये।। गुलेल और ग्रोली उनके 
सपुर्द कर कहा कि खूब खींचकर एक बन्दर को मारिये। मौलवी साहब ने खूब खींच- 
कर जो गोली छोड़ी और देखना चाहा कि बन्दर को कैसी चोट लगती हे कि इतने 
में उनके बायें हाथ' के अँग॒ठे से तरतरः खन टपकेने लगा और चोट के दर्द से सहम- 
कर बैठ गये । गोली बन्दर को लगने के बंदले मौलवी साहब के अपने अँगूठे पर ही 
जा बंठी थी। े 

... एक दूसरे दिन का जिक हूँ कि श्ञास को सब लोग, जिनमें हमारे दादा साहब 

भी शरीक थे, टहलते निकले ।' मौलवी साहब और बलूदेव चचा भी थे। तरह-तरह 
की बातें हो रही थीं। इतने में एक साँड़ देखने,में आया-। लोगों ने कहा कि साँड़ 


हट .. आत्मकथा, 


लोगों को मारता हूँ । बलदेव चचा. के इशारे पर मौलवी साहव इससे -कव डरनेवाले 
थे, वेखीफ आगे बढ़े कि इतने में साँड़ ने उनको दे. पटका। इस प्रकार के. मजाक: 
बराबर ही हुआ करते। 
एक दिन बलदेव चचा ने मौलवी साहब को वन्दूक चलाने की तरगीव -दी। 
मोलवी साहब किसी चीज को न जानना कबूछ करना अपनी शान के खिलाफ समभते 
थे और उन्होंने साफ कह दिया कि वह अच्छा निश्चाना छगा सकते हैं। उत्हें साथ 
'लेकर बलदेव चचा बन्दूक के साथ गये। मौलवी साहब के दो लड़के थे जो हम लोगों 
के साथ ही पढ़ा करते थे । हम सव और वह दोनों लड़के भी साथ हो लिये। कुछ दर 
पर एक ऊँचे दरख्त पर एक गीव बैठा नजर आया। वलदेव चचा ने उसी पर निशाना 
लगाने की कहा । वह काफी ऊँचाई पर था और प्रायः: खड़ी वन्दृक करके ही निशाना 
लग सकता था। मौलवी साहब को जो वन्दृूक दी गयी थी वह पुराने किस्म की 
थी, जिसमें वारूद ऊपर से भरी जाती थी और वजनी भी थी। मौलवी -साहव ने 
शायद कभी पहले बन्दुक नहीं चलाई थी। उन्होंने प्रायः खड़ी वन्दृक अपने सीने पर 
रखकर निशाना लगाया। उबर बन्दूक का घोड़ा चटका, आवाज हुई औौर इधर 
गीध के बदले मौलवी साहब जमीन पर चित गिरे। बलदेव चचा ने कट उनको उठाया 
और लड़कों को पानी लाने के लिए भेजा। मौलवी साहव किसी तरह घर लाये गये । 
इस प्रकार के मजाकों के बीच हम लोग फारसी पढ़ते रहे। कुछ छः:-आढठ 
महीनों के बाद मौलवी साहब चले गये। हम लोग शायद अक्षर सीख चुके थे और 
करीमा पढ़ने लगे थे। फिर दूसरे मौलवी बुलाये गये जो ब त गम्भीर थे और अच्छा 
पढ़ाते भी थे। वही दो बरसों तक रहे भौर फरीमा, मामकीमा, खालकवारी, खुशहाल- 
सीमिया, दस्तृरुकसीमिया, गुलिस्ताँ, वोस्ताँ तक हम लोगों को पढ़ा सके । उसी जमाने 
में हम लोगों ने कंथी लिखना और गिनती करना सीख लिया, पर यह याद- नहीं हें 
कि यह कव और कंसे सीखा। हफ्ते में साढ़े पाँच दिन फारसी पढ़ते थे। वृहस्पतिवार 
के दोपहर के वाद और शुक्रवार के दोपहर तक फारसी से छुट्टी रहती थी और इसी 
में कैथी अथवा गिनती वर्गरह सीखते। इसके अलावा कुछ खेलने-कूदने के लिए भी 
अधिक समय दिया जाता। हु 
पढ़ने का तरीका था कि ख़ब सवेरे हम लोग उठकर मकतब में चले आते | 
मकतव मेरे पक्के मकान से अलूग एक दूसरे भकान के ओसारे में था। एक कोठरी 
थी जिसमें मौलवी साहव रहा-करते और सामने ओसारे में तख्तपोश पर बैठकर हम 
लोग पढ़ा करते। मौलवी साहब कभी अपनी चारपाई पर और कभी तख्तपोश 
पर बैठकर पढ़ाया करते। सवेरे आकर पहले का पढ़ा हुआ सवक -एक वार आमीखझ्ता 
करना पडता और जो जितना जल्द आमोख्ता करु लेता उसको उतना ही जल्द 
नया सबक पढ़ा दिया जाता। में अक्सर अपने दोनों साथियों से पहले मकतब में पहुंच 
जाता और आमोख्ता भी पहले खतम करके सबक भी पहले पढ़ लिया करता। यह 
करते सूर्योदय होकर कुछ दिन भी निकछ-आता। तब नौकर आता और साथ ले 


मौलवी साहब ९. 


जाकर मुंह-हाथ धुला देता और घर माँ के पास कुछ खिलाने के लिए पहुँचा देता। 
इसके लिए प्रायः आाधघ घंटे पौन घंठे की छुट्टी मिलती। नाइता करके लौटने पर 
सबक याद करना पड़ता और सबक याद करके सुना देने के बाद मौलवी साहब 
हुकुम देते, किताब वनन्‍्द करो। किताब बन्द करके तखझ्ती निकालनी पड़ती। इन दोनों 
क्रियाओं के बीच कुछ समय खेलने-कूदने का भी मिल जाता था दोबारा घर जाकर 
कुछ खा लेने का भी मौका मिल जाता। तख्ती पर लिखना होता और जब तख्ती भर 
मिलता। दोपहर को नहाने-खाने के लिए एक-्डेढ्र घंटे की छुट्टी मिलती और खाकर 
फिर मकतब में ही 'उसी तख्तपोश पर सोना पड़ता । मौलवी साहब चारपाई पर सोते। 
हम लोगों को अक्सर नींद नहीं आती और तख्तपोश पर लेठे-लेटे शतरंज खेलते और 
जब मौलवी साहब के जागने का वक्‍त होता उसके पहले ही ग्रोटियों को उठाकर रख 
' देते। उसी जमाने में कमी शतरंज खेलना भी आ गया, पर इसका पता नहीं कि 
कब, कैसे और किससे सीखा। फिर सेपहर को दूसरा सबक मिलता और उसको कुछ 
हद तक याद करके सुनाने के बाद घंटा-डेढ़-धंटा दिन रहते खेलने के लिए छुट्टी मिलती । 
इसी समय गेंद, चिक्‍का इत्यादि खेल खेले जाते। संध्या को फिर चिराग-बत्ती जलते 
किताब खोलकर पढ़ने के लिए बंठना पड़ता। दिन के दोनों सबक याद करके फिर 
सुनाने पड़ते और तब हुक्म होता, किताव बन्द करो। किताब बन्द करके, कायदे के 
मुताबिक मौलवी साहब को आदाबव करके, घर जाकर सो जाते। 

संध्या को जल्द नींद आती । इससे हमेशा डर रहता कि कहीं रूकते देखकर 
मौलवी साहब मार न बेढठें। जल्द छुद्टी के लिए दो उपाय थे। खेल-कद में जमुना 
भाई लीडर थे और जल्द छठी पाने के उपाय भी वही करते। पढ़ने के लिए तेल 
देकर दिया जलाया जाता था। जमुना भाई दिन को ही कपड़े में राख या घूल बाँध- 
कर छोटी-सी पोटली बनाकर छिपाकर रख लेते। जिस दिन दिया में तेल अधिक 
देखने में आता, चिराग की बत्ती उकसाने के बहाने, छिपाकर पोटली दिया में रख 
देते। वह देखते-देखते तेल सोख लेती और जल्द दिया बुभने पर आ जाता। मौलवी 
साहब दाई पर रंज होते कि तेल क्यों कम लाई, पर मजबूर होकर जल्द ही किताब 
बन्द करने का हुक्म दे देते। किसी-किसी दिन जमना भाई पेशाब करने के लिए छुट्टी 
माँगकर बाहर जाते और पेशाब करने के बदले दौड़कर कभी मेरी माँ के पास, 
कभी-कभी अपनी माँ के पास और कभी गंगा भाई की माँ के पास जाकर कह 
आते कि अब नींद लूग रही है, जल्द दाई को हमें बुलाने के लिए भेजो, नहीं तो 
पिट जायेंगे। उनके पेशाब से छौटने के थोड़े ही बाद दाई पहुँच जाती और मौलवी 
साहब से कहती कि अब छड़ी दे दीजिए। मौलवी साहब छठी दे देते । 
_ एक दिन, जब इस तरह जमुना भाई दौड़े जा रहे थे, गाँव के एक सज्जन 
ने, जो. रिश्ते में हम लोगों के चचा होते थे, उन्हें देख लिया और जाकर मौलरूवी 
साहब से कह दिया कि जमुना कहीं दौड़े जा रहे थे। तहकीकात हुई और जमुना भाई 
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की कंफियत हुईं कि वह पेशाब करने गये और अँधेरे में डर गये, इसलिए भागे जा 
रहे थे। इस तरह से बचे। 

जो कुछ वहाँ फारसी का ज्ञान हुआ, उसी मौलवी साहब ने दिया। हम सब 
भी उनको प्यार करने लगे थे। जब घर छोड़कर छपरे अँगरेजी पढ़ने के लिए जाना 
पड़ा, तो मौलवी साहब को और हम लोगों को भी बड़ा दुख हुआ। 


४--गाँव का जीवन 

उन दिनों गाँव का जीवन आज से भी कहीं अधिक सादा था। जीरादेई और 
जमापुर दो गाँव हें, पर दोनों 'की बस्ती इस प्रकार मिलीजुली' हें कि यह कहना 
मुश्किल हे कि कहाँ जीरादेई खतम है और कहाँ से जमापुर शुरू हे। इसलिए 
आबादी के लिहाज से दोनों गाँवों को साथ भी लिया जाय तो कोई हर्ज नहीं। दोनों 
गाँवों में प्रायः सभी जातियों के लोग वसते हें। आबादी दो हजार से अधिक होगी । 
उन दिनों भी गाँव में मिलनेवाली प्रायः सभी चीजें वहाँ मिलती थीं। अब तो कुछ 
नये प्रकार की दूकानें भी हो गई हूँ, जिनमें पान-बीड़ी भी बिकती हँ। उन दिनों 
ऐसी चीजें नहीं मिलती थीं, यद्यपि काला तम्बाकू और खेनी बिका करती थी। 
कपड़े की दूकानें अच्छी थीं, जहाँ से दूसरे गाँवों के लोग और कुछ बाहर के व्यापारी 
भी.कपड़े ले जाया करते थे । चावल, दाल, आटा, मसाला,. नमक, तेल इत्यादि वहाँ सब 
कुछ बिकता था और छोटी-मोटी दूकान दवा की भी थी, जिसमें हररें-बहेरा-पीपर इत्यादि 
की तरह की चीजें मिल सकती थीं। जहाँ तक मुझे याद है, केवल मिठाई की कोई 
दृकान नहीं थी। गाँव में कोयरी लोगों की काफी बस्ती है, इसलिए सागन्‍्सव्जी 
भी काफी मिलती थी। अहीर कम थे, पर आसपास के गाँवों में उनकी काफी आबादी 
है, इसलिए दही-दूध भी मिलते थे। चर्खे काफी चलते थे। गाँव में जुलाहों की भी आबादी 
थी, जो सूत लेकर बुन दिया करते थे। चुड़िहार चूड़ियाँ बना लेते। विसाती छोटी- 
मोटी चीजें, जैसे टिकुली इत्यादि, बाहर से लाकर बेचते और कुछ खुद भी बनाते । 
मुसलमानों में चुड़िहार, विसाती, थवई (राज), दर्जी और जुलाहे ही थे। कोई शेख- 
सैयद नहीं रहता था। हिन्दुओं में ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार, कायस्थ, कोयरी, कुरमी, 
कमकर, तुरहा, गोंड, डोम, चमार, दुसाध इत्यादि सभी जाति के लोग बसते थे। 
मेरा खयाल है कि सबसे अधिक बस्ती राजपूतों की ही है। उनमें कुछ तो जमीन्दार- 
वर्ग के हैं, जो पुराने खानदानी समभे जाते हें और कुछ मामूली किसान-वर्ग के हैं। 
कायस्थ जीरादेई में ही'पाँच घर थे, जिनमें तीन तो हमारे सगे थे और दो सम्बन्ध 

के कारण बाहर से आकर बस गये. थे। 
सब कुछ प्रायः गाँव में ही मिल जाता था। इसलिए गाँव के बाहर जाने का 
लोगों को बठुत कम मौका आता था। गाँव में हपते में दो वार वाजार भी लगता 
था, जहाँ. कुछ आसपास, के गाँव के दुकानदार भी अपना-अपना मारूनसौदा सिर 
पर अथवा बैल, घोड़ा या बैलगाड़ी. पर लादकर लाते थे। बाजार में मिदाई की 
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दुकान भी आ जाती थी और जो चाहते उत्तको मछली-मांस भी खरीदने को मिल 
. जाते। जिनकी जरूरतें इस प्रकार पुरी नहीं होतीं, वे सीवान” जाते। वहीं थाना 
और मजिस्ट्रेट हु--कचहरियाँ हैं और दृूकानें भी हैं। वह एक कस्बा है, जो देहात के 
लोगों के लिए उन दिनों बहुत बड़ी जगह का रुतवा रखता था। मुझे याद हूँ कि 
गाँव में बाहर से समग्रे-सम्बन्धियों के सिवा व त कम छोग आया करते थे। मौलवी साहब 
के यहाँ दो-चार महीने में एक बार एक आदमी फारसी की छोटी-मोटी किताबों की 
एक छोटी गठरी और एक-दो बोतलों में सियाही (आजकल की ब्लूब्लेक रोशनाई 
नहीं ) लिये आ जाता था। जब वह आता तो हम बच्चों के कौतृहल का ठिकाना 
न रहता। कभी-कभी जाड़ों में कोई नारंगी-वीबू की टोकरी लिये बेचने आ जाता 
तो हम बच्चे इतना खुश होते कि मानों कुछ नायाव मिल गया। एक दिन ऐसा ही 
एक आदमी आया और में दौड़कर माँ से कहने गया। वहाँ से दौड़कर जो बाहर 
आ रहा था कि पैर में जोर से किसी चीज की ठोकर लूूगी, ग्रिर गया। ओठउठ में 
- चोट आई और खून बहने छगा। बहुत दिनों तक उसका चिह्न था! एक बार और 
किसी चीज के लिए दौड़ता हुआ गिर गया था। उसका निशान तो आज तक दाहिनी 
आँख के नीचे गाल पर मौजूद हैँ। गाँव में फल--आम के दिनों में आम और मामूली 
तरह से कभी-कभी बाग से केले---मिल जाते थे। चचा साहब, जिनको हम लोग नूनू 
कहा करते थे, छपरे से कभी-कभी अंगूर छाया करते थे। अंगूर आज की तरह खुले आम 
गुच्छों में नहीं बिका करते थे, काठ की छोटी पेटी में रुई के फाहे के बीच में रखकर 
बिकते थे और दाम भी काफी लूगता था। गाँव के लोग केवल आम ओर केले ही 
मौसम में पाते थे। । ॥॒ 

. गाँव में दो छोटे-मोटे मठ हैं, जिनमें एक-एक साधु रहा करते थे। गाँव के 
लोग उनकी भोजन देते हें और वह सुबह-शाम घड़ी-घंटठा बजाकर आरती करते हैं। 
आरती के समय कुछ लोग जुट भी जाते हैँ। कभी-कभी हम लोग भी जाया करते 
थे और बावा जी तुल्सीदक का प्रसाद दिया करते थे। रामनौमी 'और विशेषकर 
जन्माष्टमी में मठ में तैयारी होती थी। हम सब बच्चे कागज और पन्नी के फूल 
काटकर ठाकुरवारी के दरवाजों और सिंहासन पर साठते थे और उत्सव में शरीक 
होते थे, ब्रत रखते थे और दधिकाँदों के दिन खूब वही-हल्दी एक दूसरे पर डालते 
थे। प्रायः हर साल कार्तिक में कोई-न-कोई पंडित आ जाते जो एक-डेढ़ महीना रहकर 
रामायण, भागवत अथवा किसी दूसरे पुराण की कथा सुनाते थे। जिस दिन पूर्णाहुति 
होती थी उस दित्त गाँव के सब लोग इकट्ठे होते और कुछ-न-क्ुछ पूजा चढ़ाते। 
मेरे घर से अधिक पूजा चढ़ती, क्योंकि हम सबसे बड़े समझे जाते थे। अक्सर 
कथा तो मेरे ही दरवाजे पर हुआ करती थी। उसका सारा खर्च हमको ही 
देना पड़ता था। जब गाँव में पंचायती कथा होती-तब गाँव-भर के लोग वारी-बारी 
से पंडित के भोजन का सामान पहुँचाते, उसमें मेरा घर भी शामिल रहताग हम 
बच्चे तो शायद ही कथा का- कुछ ज्यादा अंश सुन पाते हों; क्योंकि में तो 
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संभोत के बाद ही सो जाता। पर जब आरती होती तो लोग जगाते और प्रसादी 
खिला देते । 

मनोरंजन और -शिक्षा का एक दूसरा साधन रामलीला थी। वह आसिन में 
हुआ करती थी। रामलीला करनेवाली जमात कहीं से आ जाती और पन्दह-बीस 
दिनों तक खूब चहलपहल रहती। लीला कभी जमापुर में होती, कभी जीरादेई में। 
लीला भी विचित्र होती। उसमें राम-लक्ष्मण इत्यादि जो बनते, कुछ पढ़ेलिखे नहीं 
होते। एक आदमी तुलसीदास की रामायण हाथ में लेकर कहता---रामजी कहीं, 
हे सीता--इत्यादि और रामजी वही द्ुहराते। इसी प्रकार, जिनको जो कुछ कहना 
होता उनको बताया जाता और वह पीछे-पीछे उसे दुहराते जाते। लोगों का मनोरंजन 
इस वात्तलाप में अधिक नहीं होता, क्योंकि भीड़ बड़ी लगती और सब कारबार प्रायः 
१००-२०० गज में फैला रहता। मनोरंजन तो पात्रों की दौड़धघूप और विशेषकर 
लड़ाई इत्यादि के नाटय में ही होता। उत्तर में रामजी का गढ़ और दव्खिन में रावण 
का गढ़ बनता अथवा अयोध्या और जनकपुर बनता। जिस दिन जो कथा पड़ती उसका 
कुछ न कुछ स्वाँग तो होता ही। सबसे बड़ी तैयारी राम-विवाह, लंकाकाण्ड के युद्ध 
और रामजी के अभिषेक--गद्दी पर बैठने के दिन होती। विवाह में तो हाथी-घोड़े 
मेगाये जाते और बरात की पूरी सजावट होती। लंकादहन के लिए छोटे-मोटे मकान 
भी बना दिये जाते जो सचमुच जला दिये जाते। हनुमान-बानर और निश्ाचरों के 
अलग-अलग चेहरे होते जो उनको समय पर पहनने पड़ते और हम बच्चों को वे सच- 
मृच डरावने रूगते। वानरों के कपड़े अक्सर छाल होते और निशाचरों के काले। 
राम-लक्ष्मण-जानकी के विशेष कपड़े होते और उनके सिंगार में प्रायः डेढ़-दी घंटे 
लग जाते। लीला संध्या समय ४ बजे से ६ बजे तक होती। राम-लक्ष्मण मामूली 
लोगों की तरह नहीं चलते। उनके कदम बहुत ऊँचे उठते और लड़ाई में पेंतरे देने 
की तो उनको खास तालीम दी जाती। जिस दिन राजगदही होती उसी दिन गाँव- 
जवार के लोग पूजा चढ़ाते, जो नजर के रूप में रामजी के चरणों में चढ़ाई जाती। 
लीलावालों को भोजन के अलावा नगद जो कुछ मिलना होता उसी दिन मिलता। 
दूसरे दिन फिर राम-लक्ष्मण-जानकी को शझ्इंगार करके बड़े-बड़े लोगों के घरों में ले 
जाते, जहाँ की स्त्रियाँ परदे के कारण भीड़-भाड़ में लीला देखने नहीं जाया करतीं । 
. वहाँ उनकी पूजा होती और उनपर रुपये चढ़ाये जाते। 

एक चीज, जिसका असर मसुृभपर बचपन से ही पड़ा है, रामायणपाठ हूं। 
गाँव में अक्षरज्ञान तो थोड़े ही लोगों को था। उन दिनों एक भी प्राइमरी था दूसरे 
प्रकार का स्कूल उस गाँव अथवा कहीं जवार-भर में नहीं था। मौलवी साहब हम 
लोगों को तीन-चार रुपये मासिक और भोजन पाकर पढ़ाते थे। गाँव में एक दूसरे 
मुसलमान थे, जो जाति के जुलाहा थे, मगर कथी लिखना जानते थे। मुड़कट्टी हिसाव 
भी जानते थे, जिसमें पहाड़ा, ड्योढ़ा इत्यादि मन-सेर की विकरी और खेत की पैमाइश 
का हिसाव शामिल है। उन्होंने एक पाठशाला खोल रखी थी जिसमें गाँव के कुछ 
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लड़के पढ़ते थे। अक्षर पहच्नानना तो बहुत थोड़े छोग जानते, पर प्रायः प्रतिदिन 
संध्या के समय-कुछ लोग कहीं न कहीं, मठ में या किसी के दरवाजे पर, जमा हो जाते 
और एक आदमी रामावण की पुस्तक.से चौपाई बोलता और दूसरे सब उसे दुहराते। 
साथ में काल और ढोलक भी वजाते थे। वन्दना का हिस्सा तो जब रामायण का 
पाठ आरम्भ होता तो जरूर दुहराया जाता। इस प्रकार अक्षर से अपरिचित रहकर 
भी,गाँव में बहुतेरे ऐसे लोग थे जो रामायण की चौपाइयाँ जानते और दुहरा 
सकते और विशेष करके वन्दना के कुछ दोहीं को तो सभी प्रायः वरजवान 
रखते थे। 

त्योहारों में सबसे प्रसिद्ध होली है। उसमें अमीर-गरीब सभी शरीक होते 
थे। वसन्‍्त-पंचमी के दिन से ही होली गाना शुरू होता। उसे गाँव की भाषा में ताल 
उठना' कहते थे। उस दिन से होली के दिन तक जहाँ-तहाँ भाल-ढोलक के साथ कुछ 
आदमी जमा होते और होली गाते। कभी-कभी जीरादेई और जमापुर के लोगों में 
मुकाबला हो जाता और एक गीत एक गाँव के लोग जैसे खतम करते, दूसरे गाँव 
के लोग दूसरा शुरू करते। कभी-कभी गाँव के आसपास के दूसरे गाँवों के छोग भी 
गोल वाँधकर आ. जाते और इस प्रकार का मीठा प्रत्रियोग बड़े उत्साह से हुआ 
करता। मुझे याद हैँ कि एक वार दो गाँवों में बाजी-सी लग गई और रात-भर 
गाते-गाते सबेरे सूर्येदिय के बाद तक लोग गाते ही रह गये, और तब उनको कहकर 
हटाया गया। इस गाने में जो आदमी ढोलक बजाता है उसे काफी मेहनत पड़ती 
है और वह पसीने-पसीने हो जाता हैे। एक गाँव में ढोलक बजाने वाला एक ही 
आदमी था। वह सारी रात बजाता रह गया। उसके हाथों में छाले पड़ गये, पर 
वह कहाँ रुकने वाला था, गाँव की इज्जत चली जाती ! छाले उठे और फूट गये 
और इस प्रकार रात-भर में कई बार छाले उठे और फूठे, पर उसने गाँव की इज्जत 
नहीं जाने दी। यह बात दूसरे दिन प्रतियोगिता ख़तम होने पर सवेरे मालूम हुई 
और सब लोगों ने उसकी हिम्मत की सराहना की। 

होली के दिन बहुत गनन्‍्दा गाली-गछलोौज हुआ करता। उसमें बूढ़े और जवान 
और लड़के भी एक साथ शामिल होते। गाँव के एक कोने से एक जमात चलती 
जो प्रायः हर दरवाजे पर खड़ी होकर नाम ले-लेकर गालियाँ गाती और गन्दी मिट्टी, 
धूल और कीचड़ एक दूसरे पर डालती गाँव के दूसरे सिरे तक चली जाती। यही 
एक अवसर था जब बड़े-छोटे का लिहाज एकबारगी उठ जाता था। बड़े-छोटे केवल 
उम्र में ही नहीं, जाति और वर्ग की बड़ाई-छोटाई भी उठ जाती थी। चमार, ब्राह्मण 
और राजपूत एक दूसरे को गालियाँ सुनाते और एक दूसरे पर कीचड़ फेंकते। जब 
कोई नया आदमी साफ-सुथरा मिल जाता तो उसकी जान नहीं बचती, मानों उसे 
भी कीचड़ लगाकर जाति में मिला लेना सभी अपना फर्ज समझते थे। यह धुरखेल 
दोपहर तक जारी रहता। उसके बाद सभी स्तान करते और घर-घर में पुजा होती। 
उस दिन का विशेष भोजन पुरी-सालपुआ हूँ। गरीब लोग भी किसी न किसी प्रकार 
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कुछ प्रबन्ध कर ही लेते। भोजन के बाद सेपहर को गुलाल और अबीर से रंग खेला 
जाता। सब लोग सफेद कपड़े पहनते। उस पर लाल-पीले रंग डाले जाते, अबीर 
ओर अबरख का चूर्ण छिड़का जाता। गैरी-छहारा, पान-कसैली बाँटी जाती और खूब 
होली भाई जाती। 

: मेने सुना हैं कि और जगहों में लोग उस दिन खूब शराब-कबाब का भी 
व्यवहार किया करते हँ। पर सौभाग्य से मेने यह अपने गाँव में कभी नहीं देखा 
राजपूत, ब्राह्मण, भूमिह्लर तो हमारे यहाँ शराब पीना पाप मानते हैँ। कहीं-कहीं 
कायस्थ लोग पीते हें। पर मेरे घर में एक बहुत पुरानी प्रथा चली आ रही है। लोगों 
का विश्वास हूँ कि हमारे वंश में जो कोई शराब पियेगा वह कोढ़ी हो जायगा। इसलिए 
वहाँ कायस्थों के घरों में भी कभी शराब नहीं आई। बड़ों को देखकर छोटे भी इससे 
प्रहेज करते हें और यह बात आज तक जारी है। 

जन्माष्टमी-रामनौमी का जिक्र कंर ही दिया हैं; दीवाली भी अच्छी मनाई 

जाती थी। कुछ पहले से ही सब लोग अपने-अपने घरों को साफ करते। दीवारों को 
लीपते और काठ के खम्भों और दरवाजों में तेल रूगाते। उन दिनों किरासन का 
तेल नहीं जलाया जाता धा--शायद मिलता ही चहीं था। सरसों, तीसी, दाना अथवा 
रेंड्री का तेल ही जलाया जाता। दीवाली में मिट्टी के छोटे-छीटे दिये जलाकर प्रायः 
अमीर-गरीब सब कुछ-न-कुछ रोशनी जरूर करते। बड़े लोगों के मकान पर बहुत 
दिये जलाये जाते, केले के खम्भे गाड़े जाते, बाँस की मेहराबें बनाई जातीं, रंग-विरंग 
की तसवीरें दियों से बनाई जातीं, जो देखने में बहुत सुन्दर मालूम पड़तीं। बड़े छोग 
तो ये नकशे बनाते और हम छोटे उनके बताये हुए स्थानों पर दिये रखते, तेल ढालते, 
बत्ती जलाते। बत्ती जल जाने के पहले लक्ष्मीपूजा होती। लक्ष्मी जी तथा तुलसी के 
पास बत्ती जलाने के बाद ही और सब जगहों में दिये जलाये जाते। दिये जल जाने 
के बाद कौड़ी खेलने की चाल थी। हम छोग तो नाम-मात्र के लिए कुछ कर लेते; 

पर मेने देखा हैँ कि कुछ लोग पैसे हारते-जीतते भी थे। दीवाली के दिन विशेष दीप 
की तैयारी होती, पर यों तो कार्तिक-भर कुछ छोग तुलसी-चौतरे पर और आकाश * 
में कंदील लटकाकर दिये जलाया करते। 

दशहरा तो खास करके जमीन्दारों का त्योहार मात्रा जाता था। पर नवरात्र 

में कभी-कभी काली जी की पुजा हुआ करती थी। उसके लिए मूत्ति लाई जाती 
और बड़े घृमधाम से पूजा होती। मेने अपने याँव में तो काली-पुजा नहीं देखी, 
प्र जवार में कालीपूजा हुई, इसकी शोहरत सुनने पर हम बच्चे वहाँ दर्शन के लिए 
भेजे गये थे। वहाँ जाकर हमने काली का, जो सचमुच काली थी और हाथ में छाल 
खप्पर और खज्भू लिये हुई थी, दर्शन किया था। रामछीला में राजगद्दी भी प्राय 
दशहरे के दिन, था एक-दो दिन उसके आगे-पीछे, हुआ करपी थी। खास दशहरे 
के दिन हमारे दादां साहब अपने साथ सब लोगों को लेकर एक छोटा-सा जलूस 
बनाकेर निकलते और नीलकंठ का दर्शन करते। 
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इनके अलावा एक और त्योहार था जिसमें सभी लोग शरीक होते थे। वह 
था अनन्तचतुद्दंशी का ब्रत। यह भादों सुदी चतुर्दशी को हुआ करता था। दोपहर 
तक का ही ब्रत था। दोपहर को कथा सुनने के वाद पुरी-खीर खाने की प्रथा थी 
और संध्या को कुछ नहीं खाना होता था। सूर्यास्त के बाद पानी भी नहीं पिया 
जाता था। इस ब्रत में हम सब बच्चे भी शरीक होते। कथा समाप्त होने पर एक 
क्रिया होती जो बच्चों के लिए बहुत मजाक की चीज होती। एक बड़े थाल में एक 
या दो खीरे रख दिये जाते और थोड़ा जल उसमें पंडित डाल देते। सभी कथा 
सुनने वाले उस थाल में हाथ डालते और पंडित पूछते--कक्‍्या ढूंढ़ते हो और लोग 
जवाब देते---अनन्त फल । तब फिर पंडित पुछते--पाया और उत्तर मिल्ता--पाया। 
पंडित कहते, सिर पर चढ़ाओ और सब लोग जरू अपने सिर पर छिड़कते। यह 
क्रिया समाप्त होने पर सभी लोगों को अनन्त, जो सूत में चौदह गाँठ देकर बनाया 
जाता था, दिया जाता और वे उसे अपनी बाँह पर बाँध लेत्ते। हम बच्चों के लिए 
सुन्दर रंगीन, कभी-कभी रेशम का, अनन्त पटहेरे के यहाँ से खरीद करके भाता। 
कोई-कोई साल-भर बाँह पर अनन्त बाँवे रहते थे; इसलिए वे अपना अनन्त अपने 
हाथों मजबूत और काफी लम्बा बनाते जिसमें वह सुभीते से बाधा जा सके। इस 
प्रकार जो अनन्त बाँधता वह मांस-मछली नहीं खाता था। इसी प्रकार, जो तुरूसी 
की लकड़ी की माला या कंठी पहनता, वह भी मांस-मछली नहीं खाता। 

कथा, रामलीला, रामायण-पाठ और इन ब्रत-त्योहारों द्वारा गाँव में धारमिक 
जीवन हमेशा जगा रहता था। इनके अलावा मुहरंम में ताजिया रखने का भी 
रवाज था। इसमें हिन्दू और मुसलमान दोनों शामिल होते थे। जीरादेई और जमा- 
पुर में कुछ हिन्दू ही कुछ सम्पन्न थे, इसलिए उनका ताजिया गरीब मृसलमानों के 
ताजिया से अधिक बड़ा और शानदार हुआ -करता था। मुहरंम-भर प्रायः रोज 
गदका, लाठी, फरी वगरह के खेल' छोग करते और पहलाम के दिन तो बहुत बड़ी 
भीड़ होती। गाँव-गाँव के ताजिया कर्बछा तक पहुँचाये जाते। तमाम रास्ते में 
या अली, या इमाम के नारे लगाये जाते और गदका इत्यादि के खेल होते। बड़ा 
उत्साह रहता और इसमें हिन्दू-मुसठछमान का कोई भेद नहीं रहता। शीरती और 
तिचौरी (भिगोया हुआ चावरू और गुड़) बाँटी जाती। सभी उसे लेते और खाते; 
पर हिन्दू लोग मुसलमानों से पानी या शत छुलाकर नहीं पीते। मुसलमान भी 
इसे बुरा नहीं मानते। वे समभते थे-कि यह हिन्दुओं का धरम हे, इसलिए वे स्वयं 
हट जाते। ह 

जिस तरह हिन्दू मृहर॑म में शरीक होते उसी तरह मुसलमान भी होली के 
शोरगुल में शरीक होते। हम- बच्चे ददमहरा, दीवाली और होली के दिन मौलवी 
साहब की बनाई ईदी” अपने बड़ों को पढ़कर सुनाते और उनसे रुपये माँगकर मौरूवी 
साहब को देते | ईदी .कई दिन पहले से ही हम याद करते। कागज पर, मौलवी साहव 
की मदद से, सुन्दर फूल बनाकर उसे लाल, हरे, नीले और बैगनी रंगों से रँंगते। उसी 
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पर मौलवी साहब सुन्दर अक्षरों में ईदी लिख देते जिसे हम लोग पढ़कर सुनाते । 
उसमें जो लिखा जाता वह भी कुछ अजीब संमिश्रण होता | »जैसे, दीवाली की ईदी 
में लिखा होता--दीवाले आमदे हंगाम जूला' इत्यादि; दशहरे की ईदी में लिखा 
जाता--दशहरे को चले थे रामचन्दर, वनाकर- रूप जोगी वो कलन्दर' इत्यादि। 
मुझाहरे के अलावा मौलवी साहब को, प्रत्येक वृहस्पतिवार को कुछ पैसे जुमराती के 
रूप में और त्योहारों पर ईदी के बदले में, कुछ मिल जाया करता था। 

उन दिलों गाँव में मामला-मुकदमा कम हुआ करता था। जो भगड़े हुआ 
करते थे, गाँव के पंच लोग उन्हें तय कर देते थे। अगर कोई बात पंचों के मान की 
ने हुई, तो वह मेरे वाबा था चचा साहब के सामने पेश होती। वे लोग भी पंचायत 
में शरीक होकर तय करा देते) हाँ, कभी-कभी चोरी ही जाया करती थी। बनिया 
कुछ सम्पन्न थे। उनके घरों में रात. को सेंध फोड़कर चोर कुछ पैसे उठा ले जाया 
करते। एक बार का मुझे स्मरण है कि दूसरे-गाँव के वाजार से लौटते वक्‍त संध्या 
को रास्ते में डाकू ने पैसे और कपड़े छूट लिये थे। जब कभी ऐसा वकआ होता, 
थाने से दारोगा और सिपाही पहुँचते और गाँव में एक-दो दिन ठहर जाते! उनका 
गाँव में आना एक बड़ा हंगामा था। सारे गाँव में सनसनी फैल जाती। जिन छोगों 
पर शुबहा होता उनके घर की तलाशी ली जाती। दो-तीन आदमी थे, जिनके बारे में 
मशहूर था कि वे चोर हें; दारोगा पहुँचते ही उनको पकड़कर मुइकें कसकर वाँधकर 
गिरा देते और खूब पीटते। आसपास के गाँव के भी ऐसे लोग, जो गलत यथा सही 
चोर समझे जाते थे, इस प्रकार पकड़कर मँगाये जाते और बाँधकर गिरा दिये जाते । 
मेने देखा हैं कि इस तरह एक साथ पॉँच-सात आदमी बाँधकर गिराये जाते थे और 
घंटों तक पड़े रहते थे। 

हम लोगों की छोटी-सी जमीन्दारी थी। रैयतों के साथ मुकदमे तो कम 
होते, शायद ही कभी कचहरी में जाने की जरूरत होती ) मगर एक दूसरे “जमीन्दार 
के साथ, जिनका भी हिस्सा एक गाँव में था, बहुत दिनीं तक कुछ जमीन के लिए 
मुकदमा चलता रहा। बाबा के समय से शुरू होकर पिताजी के जमाने भर चलता 
रहा और उनकी मृत्यु के बाद भाई ने उसे सुलह करके तय किया। नूनू छपरे जाया 
करते और भाई जो छपरे पढ़ने के लिए भेज दिये गये थे उनकी देखते और मुकदमे 
की भी पैरवी करते। 
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में पहले कह चुका हूँ कि भाई के कारण मेरे लिए सब बातों में रास्ता साफ 
हो जाता था। मेरे बहुत छुटपन में ही भाई को पढ़ने के लिए पहले सीवान भेजा 
गया। वहाँ कुछ दिनों तक वह रहे, मगर वहाँ कोई ठीक सुविधा नहीं जमी। एक तो 
उन दिनों सीवान में कोई हाईस्कल नहीं था। दूसरा कोई स्कूल था कि नहीं, मुझे 
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मारूम नहीं। मगर एक कारण यह भी हुआ कि जिनके साथ उनको रखा गया था 
वह उनको सँभाल नहीं सके । एक अग्रवाल सज्जन सीवान में रहा करते, जिनसे बाबा 
की बड़ी मित्रता थी। उनके पास भाई भेजे गये और कुछ दिनों तकः वहाँ रहे । उनके 
मकान के पास एक नया कुआँ खोदा जा रहा था। उसमें पानी आ चुका था, पर ऊपर 
'की जगत तक अभी बेँबाई नहीं हुई थी। एक दिन पाती देखने या खेलते के लिए 
भाई वहाँ गये और कुएँ में गिर गये--डूबते-डूबते मुश्किल से बचाये गये। उन 
सज्जन ने लिख भेजा कि ऐसे चुल्ला लड़के की देख-रेख उनसे नहीं हो सकेगी। उसके 
बाद ही भाई छपड़े भेज दिये गये और वहाँ जिला-स्कूल में वाम लिखाकर पढ़ने लगे | 
जब छुट्टियों में वह घर आते तो हम लोगों से छपरे और स्कूल की बातें कहते। हम- 
बच्चे बहुत उत्सुकता से उन्हें सुनते। शायद उस समय तक में अपने होश में जवार 
के कुछ गाँवों के सिवा, जहाँ कभी-कभी रामलीछा या दूसरा कोई मेला देखने गया होऊें, 
और कहीं नहीं गया था। हाँ, सुनता हूँ कि बहुत बचपन में माँ के साथ ननिहाल 
गया था, जो बलिया-जिले में हमारे गाँव से प्राय: १८-२० कोस की दूरी पर हुं; 
पर उसका मुझे कुछ भी स्मरण नहीं है। 

छपरे में मेरे पढ़ने की वात तय हो जाने के बाद नूनू ने एक बार मुझे वहाँ ले 
जाकर सब कुछ दिखला देना अच्छा समका, और साथ छे गये। में छपरे में कुछ दिनों 
तक भाई के साथ ठहरा और फिर घर वापस चला आया। मुझे जहाँ तक स्मरण हूँ; 
"यही पहला अवसर था जब मेँ रेल पर चढ़ा था। पर इस यात्रा में में स्कूल में दाखिल 
नहीं हुआ। जीरादेई छौटकर मौलवी साहब के पास फिर पढ़ने रूगा। इसी बीच 
एक दुर्घटना हो गयी--नूनू की मृत्यु हो गयी ! हमारे खानदान से घनिष्ठ सम्बन्ध 
रखनेवाला एक खानदान था जिसमें आंजकल' वोबू फूलनप्रसाद वर्मा हें। उनके 
पिता ननिहाल में जाकर जपने नाना के साय रहते थे। उनके नाना से हम छोर्गों 
का कुछ पुराना सम्बन्ध भी था, पर उससे भी अधिक आपस की घनिष्ठता थी, जों 
दोनों खान्दानों के हथुआ-राज में नौकरी करने के कारण बहुत जमाने से चली आती 
थी। फूलन बाबू के पिता की शादी में नूपू वरात गये और लौटते समय रास्ते में हजा 
हो गया। वहाँ तो अच्छे हो गये और घर पर आ गये, पर गाँव में भी बहुत जोरों 
- से हँजा फेछा हुआ था। अच्छा हो जाने के प्रायः दो-तीव हपतों के बाद उनंकों 
दोवारा हँजा हो गया। वह दिन मुझे आज भी यादं हँ। दोपहर ११ बजे के करीबे' 
वीमारी शुरू हुई और रात को ही वह चल वसे। बावूजी ने जो कुछ दवा हो सकी, 
की। दरोली से डाक्टर बुलाये गये जो प्रायः छः कोस की दूरी पर है। पहली बीमारी 
में इसी डाक्टर ने आराम किया था। पर उन दितों तेज सवारी तो मिलती न थी। 
हाथी पर रात्त की वारह व्जे डाक्टर पहुँचे, परं उनके पहुँचने के पहले ही मृत्यु हो चुकीं 
थी। उनकी मृत्यु से घर में वड़ा कोलाहल मचां। बावा के वह एक ही युत्र थे। घर 
का श्राय/ सब कारवार वाहर-भनीतर वही समालरंते थें। बावा की अवस्था प्राय: सत्तेर 


वरस की थी; पर वह अभी ४५ से अधिक के नहीं रहे होंगे। बावूजी घर के कार- 
फा० ३ 
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बार में कम ही दिलचस्पी लिया करते थे। इसलिए और भी सब कुछ अव्यवस्थित हो 
चला। फलत: कुछ दिनों के लिए मेरा छपरा भेजा जाना रुक गया। 

प्रायः एक-डेढ़ साल के बाद में छपरे भेजा गया। छपरे में एक छोटा-सा 
मकान, तीन या चार रुपये मासिक भाड़े पर, ले लिया गया था। वहीं भाई एक नौकर 
और रसोई बनानेवाले एक कायस्थ के साथ रहते थे। कुछ दिनों तक शुरू में उनको 
पढ़ाने के लिए एक मास्टर भी रखे गये थे, पर जब में पहुँचा तब दूसरा कोई नहीं था | 
में भी उनके साथ रहने लगा। मेरे छपरा पहुँचने के कुछ ही दिनों वाद जिला-स्कूल 
के आठवें दर्जे में, जो उन दिनों सबसे आरम्भिक दर्जा था, मेरा नाम लिखा दिया गया। 
मेने वहीं ए वी सी और नागरी अ आ इ ई की एक साथ शिक्षा आरम्भ की। भाई 
उस समय दूसरे दर्जे से तरक्की पाकर औवल दर्ज अर्थात्‌ एण्ट्रेन्स क्लास में पहुँचे 
थे। मेरे लिए कोई मास्टर नहीं रखा गया। में स्कूल की पढ़ाई के अछावा अगर 
कुछ पूछना होता तो भाई से पूछ लेता। घर पर मुझे पढ़ाने के लिए भास्टर का 
न रखना बहुत अच्छा हुआ। स्कूल की पढ़ाई पर खूब ध्यान देने की आदत लेंग गयी । 
आरम्भिक काल से ही अपने ऊपर कुछ भरोसा करना भी आ गया।. साल के अर 
में भाई एण्ट्रेन्स-परीक्षा, की तयारी कर रहे थे और में अपना सालाना इम्तहान दे 
रहा था। इम्तहान में मेरा बहुत अच्छा नम्बर आया। में अपने दर्ज में भौवल 
हुआ और नम्बर भी इतना ज्यादा आया कि हेडमास्टर ने मुझे डबल तरक्की देने 
की बात सोची। 

उन दिनों सकल के हेडमास्टर थे श्री क्षीरोदचन्द्र राय चोधुरी। वह बड़े 
नामी और विद्वान्‌ हेडमास्टर समभे जाते थे। स्कूल में उनका रोब भी बहुत था। 
केवल लड़के ही नहीं, मास्टर लोग भी डर के मारे काँपते थे। परीक्षा-फल सुनाया 
गया। मुझे आठवें से सातवें में तरक्की मिली। हम सब लड़के खुशियाँ मना रहे थे 
कि चपरासी ने आकर क्लास-मास्टर से कहा कि हेडमास्टर मुभे बुलाते हैं । हेडमास्टर 
उन लड़कों को ही बुलाया करते जिनके खिलाफ कोई शिकायत पहुँची रहती। में 
बहुत डर गया और डरते-डरते वहाँ गया। पर वहाँ जाकर डर दूर हो गया। उन्होंने 
पूछा, तुम डबल तरक्की लेकर सातवें के बदले छठे क्लास में जाओगे ? में उस 
समय कुछ घबरा-सा गया--क्रुछ खुशी, कुछ विस्मय और कुछ इस बात का भय कि 
एक बरस की पढ़ाई कैसे लाँधी जा सकेगी--मेंने उत्तर दिया कि भाई से पूछ आऊ 
तो कहूँगा। उन्होंने पूछा कि भाई कौन हेँ। मेरे नाम बताने पर वह हँस पड़े। भाई 
को वह जानते थे, क्योंकि भाई को भी तो उन्होंने ही पढ़ाकर एपण्ट्रेन्स-परीक्षा देने 
की अनमति दी थी, जिसके लिए वह डेरे पर त॑यारी कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 
वह क्‍या मुझसे इस बात को अधिक समभ सकता हूँ कि तू उससे पुछना चाहता हँं-- 
खैर, जाकर पूछ आ। में वहाँ से दौड़ता हुआ भाई के पास पहुँचा। वह, बाबू बॉके- 
बिहारी लाल (स्वर्गीय) और मौलवी शफी दाऊरी, तीनों एक साथ इम्तहान की. तेयारी 
कर रहे थे,। में वहीं गया और तीनों ने यहं खबर बहुत खुश होकर सुवी। आपस 
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में कुछ सलाह भी हुईं। भाई का विचार हुआ कि एक. क्लास राँघ जाने से में पीछे 
कमजोर पड़ जाऊँगा और आगे की पढ़ाई ठीक नहीं होगी । वह मेरे साथ हेडमास्टर 
के पास पहुँचे और उनसे अपनी राय कही। हेडमास्टर ने हंसकर फिर वही बात 
कही--क्या तू मुभसे इस बात को ज्यादा समभता है| फलरूतः सातवाँ लाँघकर मुभे 
छठे क्लास में उन्होंने भेज दिया। 

थोड़े ही दिनों के बाद भाई परीक्षा देने पटने गये और परीक्षा देकर जीरा- 
देई चले गये। में उस समय से छपरा डेरे पर अकेले, नौकर और रसोइया के साथ, 
रहता। हाँ, मेरे मकतब के साथी जमुना भाई और गंगा भाई भी छपरे आ गये थे 
और स्कूल में नाम लिखा लिये थे। हम तीनों वहाँ भी साथ ही रहते और पढ़ते थे। 
उस समय मेरी अवस्था शायद १०--११ के बीच की होगी । 

भाई एप्ट्रेन्‍्स पास हो गये। पटने में कालेज में उनके पढ़ने की बात हुई 
और वह पटने जाने लछगे। राय ठहरी कि में भी पटना उनके साथ ही चला जाऊे 
और ऐसा ही हुआ। हम तीनों सहपाठी, भाई के साथ, पटने गये और भाई ने पटना- 
कालेज में नाम लिखाया और हम लोगों के नाम टी० के० घोष एकेडेमी में, जो उन 
दिनों बड़ा अच्छा स्कूल समझा जाता था और जिसमें बहुत लड़के पढ़ते थे, लिखा दिये 
गये। उस स्कूल में जाकर मेने महसूस किथा कि डबल तरक्की के वारे में भाई की 
राय हेडमास्टर से अधिक ठीक थी। में प्रतिदिन महसूस करता कि दूसरे लड़के कई 
'विषय मुझसे अधिक जानते हैं। में इस कोशिश में लय गया कि इस कमी को पूरा कर 
दं। वहाँ भी कोई घर पर पढ़ाने के लिए मास्टर नहीं था। जो कुछ पूछना होता, भाई 
या उनके दूसरे साथी लोगों से--जो वहाँ रहा करते--प्रुछ लिया करता । 

मेरी आदत छपरे में ही लग गयी थी कि रोज संध्या को, स्कूल से छट्टी होने 
पर, डेरे पर आकर कुछ खा-पीकर, फूटबौल या दूसरा खेल खेलने फिर स्कूल में चला 
जाता। फूटबौल और क्रिकेट दो खेल विशेषकर खेले जाते। ऊँचे दर्जे के कुछ लड़के, 
और मास्टरों में कुछ लोग--विज्ञेष करके हेडमास्टर, टेनिस भी खेला करते। पटने में 
स्कूल में खेल का प्रबन्ध नहीं था। हम लोग इस कमी को बहुत महसूस करते। उसका 
भहाता भी बड़ा नहीं था। पर जो जगह थी उसमें अपने छोग गेंद लेकर जाते और 
कुछ दौड़-धूप करके चले आते । भाई खेल में बड़े पटु थे। फुटबौल, क्रिकेट और दूसरे 
खेलों में वह बहुत आगे रहते थे। पटना-कालेज में भी उनका नाम था। हम लोग 
कभी-कभी खेल देखने पटने के लौन में जाया करते। 

पटने में सोमवारी मेला, सावन महीने के प्रति सोमवार को, धूमधाम से हुआ 
करता था। उस मेले में हम लोग बड़ी खुशी से जाते और छोटी-मोटी चीजें खरीदने 
के लिए भाई से जिद करते। मुझे याद हैँ कि एक बार एक मूत्ति, जो बहुत सुन्दर थी, 
खरीदने के लिए मेंने बहुत जिद की थी और भाई की खरीद देना पड़ा था। एक वार 
उसी सोमवारी मेले में बावू वाँकेविहारी के पाकेट से चोर ने कुछ पैसे निकाल लिगरे। 
भाई भी साथ थे। चोर पकड़ा गया। उस पर मुकदमा चला जिसमें बॉकेजी को और 
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उत नहीं होती, पर कपड़े की छहियाँ बाँध दी जाती है। जेठ के महीने में शादी थी। 
गरमी खूब पड़ रही थी। गर्म हवा भी खूब चल रही थी और मुझे उस नालकी पर 
जाना था। हवा से वह छेंहियाँ भी उड़ जाती। नालकी चाँदी की थी, इसलिए वजन 
काफी था। कहारों को वजन सेभालना ही कठिन था और उस पर हवा के मारे छेहियाँ 
बेलून का काम करती; बेचारे बहुत मुश्किल में थे। में धूप और हवा दोनों का 
शिकार था। 
किसी तरह दिन कटा और रात को सरज जी के किनारे के गाँव में डेरा पड़ा। 
कच्ची पक्‍की रसोई बनी। सब छोगों ने भोजन किया। सवेरे सरजू पार करने का 
काम शुरू हुआ। सामाम, पालकी, बेलगाड़ी, बैल, घोड़े इत्यादि तो नाथों पर रूादे 
गये और हाथी को यों ही तेराकर पार कराने का प्रयत्न होने लगा। वह हाथी भी 
कुछ वैसा ही था; वह नदी नहीं पार करना चाहता था। कुछ दुर जाता और फिर 
वापस आ जाता। फिर कई नावों के बीच में करके पार कराने का प्रयत्न हुआ, पर 
सब बेकार गया। अन्त में राय ठहरी कि उसे छोड़ ही देना चाहिए और बरात विना 
हाथी के चली। बाबूजी को इसका बड़ा अफसोस था कि वरात में एक हाथी भी 
* नहीं गया। जहाँ मेरी- शादी हो रही थी उससे थोड़ी ही दूर पर बाबूजी की भी 
दादी हुई थी । उस समय वावा हथुआ के दीवान थे और उस-बरात में पचासों 
हाथी गये थे। बाबूजी को यह वबात' बहुत अखरती कि जहाँ उनकी शादी में पचासों 
हाथी गये वहाँ उनके लड़के की शादी में एक भी हाथी न पहुँच सका। मगर करना 
व्या था। वरात वापस तो हो नहीं सकती। हाथी के भमेले में इतना समय 
लग गया कि उस गाँव में पहुँचने में रात हो जायगी, ऐसा भय मालूम 
होने लगा। 
वरात बहुत तेजी से चली और जहाँ दोपहर को पहुँचना था वहाँ पहुंचते- 
पहुँचते तीन-चार वज गये। वहाँ भोजन वगेरह करके बरात आगे बढ़ी। रात हो 
गयी। इस बीच में एक घटना हो गयी । बरात जब गाँव से एक-दो मील पर थी कि 
दो-तीन हाथी आते हुए नजर आये । वे किसी दूसरी वरात में गये थे और उसकी रसम 
पूरी करके कहीं जा रहे थे। पीलवानों से वात हुईं। उनको कुछ रुपये दिये गये और 
वे.बरात में शामिल होने को राजी हो गये । इस तरह हाथी का हौसला तो एक प्रकार 
से पूरा हो गया, पर बरात पहुँचते-पहुँचते रात के १०---११ बज गये। 
वहाँ लोग घबरा रहे थे--कुढ़ रहे थे। अन्त में बरात पहुँची। मेरी आदत 
सही-शाम को ही सोने की थी, जो शादी के कारण कुछ छूटनेवाली थी चहीं। में 
_ बरात पहुँचने के पहले ही पालकी में खूब सो गया था। पहुँचने के समय किसी तरह 
मैं जगाया गया और परिछावन की रसम अदा हुई.। शादी की दूसरी रस्में भी एक- 
एक करके पूरी की गयीं। गरमी में दो'.दिनों का सफर और वह भी पालकी में । 
साँफ़ ही सोने की आदत और उस पर इतनी थकावद। मेरे लिए. जागते रहना कठिन 
समस्या थी। सब रस्में हो गयीं। और मेरा ज्युभ विवाह भी उसी रात को हो गया। 
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मुझे आज वे रस्में भी पूरी तरह याद नहीं हैं और न यह याद हूँ कि उनमें मेरा क्या 
हिस्सा रहा। लड़कपन में मेरी' बहन गुड़ियों के विवाह का खेल किया करती और 
उसमें में भी शरीक हुआ करता था। यह विवाह मेरे लिए कुछ वसा ही था। मेने न 
तो विवाह के महत्व को समझा और न यह महसूस किया कि मेरे ऊपर कोई जिम्मे- 
दारी आयी । मेरा हाथ न विवाह का निश्चय करने में रहा था और न इन रसमों में । 
जो कुछ कब 2 | हजाम या अपने घर की अथवा ससुरारू की स्त्रियाँ बताती गयीं 
वह करता गर्या और अन्त में लोगों ने समझ लिया कि मेरा विवाह हो गया ! मुझे 
तो इतना भी ज्ञान नहीं हुआ कि क्या हुआ। हाँ, इतना समभ गया था कि मेरी भोजाई 
जिस तरह घर में आ गयी थीं, उसी तरह एक दिन कोई मेरी बहू भी आ जायगी। 

हमारे यहाँ यह भी चाल हूँ कि कहीं-कहीं शादी के बाद ही लड़की को नहीं 
लाते हैं। कुछ दिनों के बाद एक छोटी-मोटी दूसरी बरात जाती हूँ और तब लड़की 
लाथी जाती हैं। इसे दुरागमन' कहते हें। मेरी शादी के बाद भी बहू साथ नहीं लाग्ी 
गयी । एक बरस के बाद दुरागमन की बरात गयी और तब वह लायी गयी। बरात 
दो दिनों तक ठहरकर वापस आयी । ससुराल के लोग, देर करके बरात पहुँचने और 
- उनकी आशा के अनुकूल पूरी शानशौकत की न होने के कारण, कुछ रंज थे। पर जब 

उन्होंने जेवर, कपड़े, मिठाई वगेरह--जो लड़की के लिए और दूसरों के लिए वर की 

ओर से दिये जाते हे---देखा तब उनका रंज दूर हो गया ओर सब लोग बहुत खुश हो 
गये । में समभता हूँ कि वर को देखकर भी घर की स्त्रियाँ और दूसरे आये हुए लोग 
खुश हुए होंगे, यद्यपि मेरे पास इसका कोई सबूत नहीं है ! 

एक साल के बाद दुरागमन हुआ और बहू घर में आयी। दुरागमन की बरात 
शादी की बरात से छोटी हुआ करती हूँ । इस बार एक था दो हाथी मिल गये थे और 
बरात में गये भी थे। हमारे यहाँ पर्दा बहुत सख्त होता है। मेंने देखा था कि जब 
मेरी भौजाई आयीं तो उनके साथ दो लौंड़ियाँ आयी थीं और वह केवल उन दोतों 
से ही बातें कर सकती थीं ! जीरादेई में एक कमरे में रहती थीं। कभी ओसारे में 
भी निकलने की इजाजत नहीं थी ! उन दिनों ऐसे ही पुरुष नौकर घर के अन्दर जा 
सकते थे जो उम्र में बहुत कम होते थे और जिनका जन्म हमारी माँ-चाची के सामने 
गाँव में हुआ था और जो बहुत वचपन से अपनी माँ के साथ आँगन में आया-जाया 
करते थे। जो सयाने नौकर थे वे भीतर नहीं जाते थे। एक रसोईदार था जो रसोई 
बनाने के लिए आँगन में 'जाता था। मगर वह भी जाने के पहले पुकार लेता और 
. हमारी माँ-चाची कमरों में चछी जातीं तव वह जाता और रसोईघर में घुस जाता। 
वहाँ से अगर किसी चीज की जरूरत होती तो वह किसी लौंडी को पुकारकर माँग 
लेता और बाहर जाने के समय फिर-'उसी तरह पुकारकर सबको हटा देने के वाद 
ही वह वाहर जाता। 

मेरी भौजाई तो कमरे से बाहर निकलती ही न थीं। हाँ, नित्य-क्रिया के लिए 
जाने के समय पहले सब लोग हटा- दिये जाते। लोगों में दूसरा कोई शामिल नहीं 


्क 
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था--सिर्फ .जीरादेई की लौंड़ियाँ थीं ! मर्द सूरत तो कोई आँगन में रहता ही नहों' 
था। अगर कोई छोटा लड़का होता तो वह भी हटा दिया जाता। इतने से भी काफी 
पर्दा नहीं होता और उनके नहर की- दाइयाँ कपड़े का पर्दा लगाकर उनको ले जातीं। 
में बहुत छोटा था। इसलिए में कभी खेलता-कदता उनके कमरे में चला जाता और 
शायद दो-एक बार उनका मुँह भी मेंने देख लिया था। मेरी माँ, चाची और बहन भी 
जब उनके कमरे में जातीं तो वह घूँघट तान के बैठ जातीं । जीरादेई की कोई दाई भी. 
वहाँ जाने नहीं पाती थी। 

जब मेरी स्त्री दुरागमन के बाद आयीं तो उनके साथ भी यही सब बखेड़ा रहा। 
यह बहुत दिनों तक चला और आहिस्ता-आहिस्ता कम हुआ। नैहर की लौंड़ियाँ चली 
गयीं। जीरादेई की एक हछौंड़ी आने-जाने लगी। उससे कुछ-कुछ बातें करने की 
इजाजत हुईं। जब तक मेरी माँ जीती रहीं तब तक न तो मेरी भौजाई और न मेरी 
स्त्री ही कभी अपने कमरे से निकल आजादी के साथ आँगन में घूम-फिर सकीं या बैठ 
सकीं। मेरी हालत यह थी कि में जब कभी गाँव पर छुट्टियों. में आता, बाहर ही 
सोता | रात के समय जब सब लोग सो जाते तो माँ दाई को भेजती कि जगा लाओ 
और वह जगाकर मुझे ले जाती और उस कमरे में छोड़ देती जिसमें मेरी पत्नी 
रहतीं। नींद के मारे मुझे उस वक्‍त रात को जागना कठिन हो जाता। अक्सर में, 
कितनी भी कोशिश होती, जागता ही नहीं । दूसरे दिन माँ या चाची डाँटतीं कि रात को 
जागते नहीं और बुलाने पर भी आते नहीं। सवेरे जब सब लोग सोये ही रहते 
उठकर चला आना होता और बाहर की चारपाई प्रर सो जाता जिसमें किसी को यह . 
पता न चले कि रात को कहीं दूसरी जगह गया था ! यहाँ तक कि साथ के नौकर को 
भी इसका पता कम. ही छगता। | 

पर्दा के कारण इस तरह स्त्री-पुरुष की मुलाकात होती। में तो लड़कपन 
से ही अधिक घर के बाहर ही रहा। जब कभी घर पर छुट्टियों में जाता तभी मुलाकात 
का मौका होता और वह भी इस प्रकार से ! इसलिए गरचे आज विवाह हुए प्राय: 
४४-४५ बरस हो गये होंगे, पर शायद ही सब दिनों के गिनने के वाद भी हम दोनों 
. इतने महीने भी एक साथ रहे हों। पढ़ने का समय पटना, छपरा, कलकत्ता में कटा | 
वकालत के जमाने में भी में कलूकत्ते में बराबर अकेला ही रहा और पटने आने पर 
भी दो ही एक बार घर के लोग साथ थोड़े दिनों के लिए रहे। असहयोग आरम्भ 
होने के बाद तो घर जाने का समय और भी कम मिला हुँ और घर के लोगों को 
साथ रखने का न तो सुभीता रहा और न काम की भरभटों में फुरसत रही। 
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भाई एफ० ए० की परीक्षा पास कर गये । उनकी इच्छा हुईं कि वह कलेंकत्ते 
में जाकर मेडिकल कालेज में पढ़ें। उन दिनों बिहारी लोगों में शायद ही कोई मेडिकल 
कालेज में पढ़ता था। एक तो कलकत्ता जाना और वहाँ का खर्च जुटाना ही मुश्किल । 
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दूसरे वहाँ बिहारियों के लिए जगह मिलनी भी मुश्किल ! जब उनके कलकत्ते जाने की 
बात तय हो गयी तो सवाल हुआ कि में कहाँ पढ़, । मेरे लिए कलकत्ता जाना उचित 
नहीं समझा गया। भाई कलकत्ते गये, में पटने से नाम कटाकर हथुआ-स्कूल में 
नाम लिखाने के लिए भेजा गया। वहाँ की हालत कुछ विचित्र थी। पढ़ाने-लिखाने 
का तरीका छपरा-जिला-स्कूल और पटना टी० के० घोष एकेडेमी से कुछ जुदा था। 
'पहले तो नाम लिखाने में ही थोड़ी दिक्कत हुई। मास्टर ने कहा कि वह परीक्षा लेकर 
नाम लिखेंगे। 

खैर, किसी तरह नाम लिखा गया। पढ़ाई का तरीका यह था कि जो कुछ 
सबक दिया जाता था, खास करके इतिहास में, उसे दूसरे दिन कण्ठस्थ करके आना 
चाहिए और मास्टर साहव कहते, सबक सुनाओं, और सब शुरू से. अखीर तक 
किताब बन्द करके जवानी सुनाना पड़ता। मेरी आदत इस प्रकार बिना समझभे-वर्के 
किसी चीज को जवानी रटने या सुनाने की नहीं थी और शाब्दिक स्मरणशक्ति भी 
कमजोर थी। में प्रयय: छः: महीने तक उस स्कूल में रहा, पर शायद एक दिन भी 
सबक पुरा याद नहीं कर सका। कोशिश की कमी सूझमें नहीं थी, पर से कर ही नहीं 
सकता था। किसी ने मुझसे कह दिया था कि अगर किसी चीज को १२० बार दुहरा 
दिया जाय तो वह" ज़रूर कण्ठस्थ हो जाती है। में बहुत मेहतत करके १२० बार 
दुहराने का भी प्रयत्न करता, पर तो भी पेज का पेज कण्ठस्थ नहीं करु सकता। मेरी 
आदत सही शाम सो जाने और सवेरे ४ बजे के करीब उठ जाने की थी। हथुआ में 


.' १२० वार: दुहराने के लिए में कभी-कभी १॥-२ बजे रात में ही उठ जाता। तो भी 


सबक पुरा नहीं कर पाता। स्कूल में मास्टर हाछत देखकर कभी-कभी कृढ़ते और 
कहते कि यह चौथे दर्जे में भर्ती करने लायक था ही नहीं और. धमकी देते कि पाँचवें 
क्लास में तुमको वापस कर दिया जायगा। यह सब मेरे लिए मार्भिक दर्द का कारण 
होता और जैसे दुःख के दिन मेरे वहाँ कठे और कहीं पढ़ने के दिनों में नहीं कटे । 
कभी-कभी में सोचता कि शायद अगर क्लास न लाॉपघे होता तो यह दद्ा नहीं होती-। 

अन्त में में बहुत बीमार पड़ गया और सालाना इस्तहाव के समय तक बीमार 
ही रहा। सालाना इम्तहान शायद दे देता ती किसी प्रकार पास भी कर जाता और 
तरक्की भी हो जाती। छुट्टियों में भाई घर आयें और सब हाल उन्होंने देखा-सुना 
तो उनकी राय हुई कि सालाना इम्तहान देकर तरक्की लेने की जरूरत नहीं हैँ, इस 
स्कूल को छीड़कर छपरा-जिला-स्कूल में फिर वापस जाना ही अच्छा होगा। ऐसा ही 
निश्चय हुआ और में वहाँ से फिर छपरा-स्कूल में चौथे क्लास में ही दाखिल हुआ । 

उधर भाई साहब की भी अजीब हालत रही । मेडिकलरू कालेज में किसी कारण 
से उनका नाम नहीं लिखा गया और वह फिर पटने में वापस आकर बी० ए० 
क्लास में पढ़ने लगे। चेकि -मेरा नाम हथूआ-स्कल में लिखा जा चका था, वहाँ से 
तुरन्त फिर पटने ले जाना उचित नहीं समका गया और छः: महीनों तक में हथुआ 
में ही रहा। 

फा० ४ 


२६ * आत्मकथा ॥ 


स्कूल की पढ़ाई पर ही में भरोसा रखता था। घर पर पढ़ाने के लिए कभी 
कोई मास्टर नहीं रखा गया था। हथुआ की पढ़ाई की परेशानी के कारण हैरान होकर 
में एक मास्टर के घर पर जाया करता जो एक प्रकार के सम्बन्धी भी होते थे। वह 
पढ़ा भी दिया करते, पर सबक एक दिल भी में पूरा नहीं कर सका। उस स्कूल से 
चला आता मेरे लिए एक बड़ी बात हुई। छपरा पहुँचते ही मानो खोई हुई बुद्धि फिर 
लोट आई। चौथे दर्जे में छपरा-स्कूल में बहुत छड़के थे, इसलिए उसके तीन भाग 
हो गये थे। वहाँ एक बंगाली मास्टर श्री रसिकलाल राय थे। वह एक सेक्शन के, 
जिसमें में था, क्लास-मास्टर थे। बड़े सज्जन थे। पढ़ाने का तरीका भी बहुत अच्छा 
था। लड़कों के साथ बहुत प्रेम रखते और लड़के भी उनको बहुत मानते थे। यद्यपि 
वह मेरे क्लास के वलास-मास्टर थे, पर दूसरे सेक्शन में भी पढ़ाया करते और चौथे 
दर्ज के प्रायः सभी छात्रों को जानते थे। उनकी मेरे ऊपर बड़ी कृपा हो गयी। चौथे 
क्लास में छात्रों की संख्या केवल अधिक ही नहीं थी, अच्छे-अच्छे छात्र भी थे, जिनमें 
कई तो मिडिल स्कूल से पास करके छात्रवृत्ति लेकर आये थे। उनका गणित, भूगोल 
और इतिहास का ज्ञान अच्छा था---चूँकि यह विषय वे हिन्दी में पढ़ चुके थे और यहाँ 
पढ़ें हुए विषयों को ही अँगरेजी के माध्यम द्वारा दुहराना था। थोड़े ही दिलों में 
मास्टर ने महसूस किया और मेरे साथियों ने भी समझा कि में भी एक तेज 
लड़कों में हूं ! हि 
रसिक बाबू मुझे विशेष प्यार करने लगे। में इतने लड़कों के बीच किसी भी 
परीक्षा में अभी औवले स्थान नहीं पा सकता था, पर रसिक बाबू ने मु भसे उन्हीं दिनों . 
कहा कि देखो, मेहनत करो--अन्त में तुम्हारा और रामानुग्रह का ही मुकावला रहेगा 
और दूसरे साथी तेज होने पर भी तुमसे नीचे हो जायँंगे। त मालूम उन्होंने क्यों ऐसा 
कहा। पर बात ऐसी ही हुई--केवछरू उनकी भविष्यवाणी पुरी होने में दो-तीन साल 
लग गये। सालाना इम्तहान में मेरा स्थान चौथा हुआ। कुछ इनाम मिला, मगर 
दूसरों को अधिक मिल्ा। तीसरे दर्जे में भी उन्होंने पढ़ाया और एक दूसरे मास्टर 
ने भी, जिनकी स्मृति आज भी वेसी ही बनी रहती हे और जो आज भी जीवित हैं। 
उनका नाम बावू राजेन्द्रप्साद है। वह इतिहास पढ़ाया करते थे और उनका ऐसा 
सुन्दर तरीका था कि सब वातें कथा की तरह याद हो जातीं। हथुआ के तरीके के 
ठीक उलठटा तरीका उनका था। अपनी भाषा में जो सब बातें अच्छी तरह अदा कर 
देता वही अच्छा समझा जाता। में यह आसानी से कर सकता था। हथुआ में मेहनत 
करके बरजबान करने की जो कोशिश की थी उससे बीच-बीच में अच्छे लच्छेदार 
शब्द और वाक्य भी आ जाते। अपनी समभदारी और वबरजबान करने के प्रयत्न दोनों 
मिलकर अच्छा रंग बाँध देते और मास्टर साहब बहुत उसे पसन्द करते । 
तीसरे से दूसरे दर्जे में तरक्की हुई और सालाना इम्तहान में मेंने तीसरा स्थान 
पाया। इसी प्रकार दूसरे से औवल दर्जे में जाने के पहले जो परीक्षा हुई उसमें में 
औवल और रामानुग्रह दूसरे स्थान में आये। रसिक बाबू की वात पूरी हुईं। मेरे 
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साथ ही साथ मानो रसिक बाब्‌ की भी तरक्की होती गयी और चौथे से तीसरे, तीसरे 
से दूसरे, और दूसरे से पहले दर्जे में वह पढ़ाने लगे। हाँ, इस बीच में बाबू राजेन्द्रसाद 
की बदली हो गयी और रसिक बाबू भी कुछ दिनों के लिए दूसरे स्कूल में चले गये थे । 
राजेन्द्र बाबू तो वापस नहीं आये, पर रसिक वाबू वापस आ गये। हम लोगों की, खास 
करके, मेरी खुशी का ठिकाना न रहा। 

रसिक वाबू केवल पढ़ाने में ही पदु न थे, लड़कों के चरित्र पर भी ध्यान रखते 
थे। स्कूल के मास्टरों में से मेरे ऊपर सबसे अधिक और गहरी छाप उनकी ही पड़ी । 
यों तो बाबू राजेन्प्रसाद का भी और मौलवी साहब का, जो फारसी पढ़ाते थे, काफी 
असर रहा । मगर रसिक वाबू तो मानों घर के आदमी थे। उनसे डर भी छूगता 
और प्रेम भी था। वह पढ़ाते भी और अच्छी वातें वताकर विचार भी सुधारते | यद्यपि 
में पटने में दो बरस तक रह आया था, तथापि इतनी कम अवस्था में रहा कि मुझे 
कोई विशेष ज्ञान नहीं हुआ था। रसिक वाबू कुछ देश की बातें भी बताते थे। कैसे 
पढ़कर आदमी ऊँचे दर्जे प्र पहुँच सकता है, इस ओर भी ध्यान दिलाते। जब में 
एण्ट्रेन्स क्लास में पहुँचा, उन्होंने साफ कह दिया कि मेहनत करो--तुम युनिवर्सिटी 
में ऊँचा स्थान पा सकते हो। मेने इसका अर्थ ही नहीं समभझा। मेंने इतना ही समझा 
कि शायद छात्रवृत्ति मिल जाय। 

जिस समय में दूसरे दर्जे का सालाना इम्तहान दे रहा था, छपरे में बहुत जोरों 
से प्लेग की बीमारी जारी थी। दो दिन परीक्षा देने के बाद मेरे गले में सृजन आ 
गया और बहुत ज्वर चढ़ आया। में तीसरे दिन से परीक्षा में नहीं वे सका। घर 
पर खबर गयी। वाबूजी घबराकर आ गये और सुभझे जीरादेई ले गये। वहाँ उन्होंने 
- खुद दवा की और में नीरोग हो गया। मालूम नहीं कि मुझे प्लेग हुआ था या केवल 
गलसुआ; पर शुवहा प्लेग का ही था। काफी घबराहट रही। इसी घबराहट में 
ठीक समय पर स्कूल की फीस नहीं दी गयी। नाम कट गया। परीक्षा का फल देखा 
गया तो दोनों विषयों में में औवल आया था। नम्बर भी इतना अधिक आया था 
कि वाकी दो विषयों में परीक्षा दिये ही विना पास करने के लिए वह काफी समझा 
गया। उन्हीं दिनों नये हेडमास्टर बदलकर आ गये थे। उन्होंने मेरी ग्ररहाजिरी में 
ही तरक्की दे दी थी। पर तरक्की होने पर भी, फीस न देने के कारण, नाम तो कट 
ही गया। जब में अच्छा हुआ तो कुछ दिनों बाद गया और फिर से नाम लिखाकर 
पढ़ने लगा। 

एक दिन रसिक वाबू ने मुभसे कहा, तुम्हारा नाम कट जाना अच्छा नहीं 
हुआ। कायदे के मुताबिक एण्ट्रेस्स पास करने पर उसी लड़के को छात्रवृत्ति मिल 
सकती हूँ जो कम से कम पूरा एक सारू एक स्कूल में पढ़ता रहा हो। अब तुम नम्वर 
पाने पर भी छात्रवृत्ति नहीं पा सकोगे। मगर एक उपाय करो। एक दर्खास्त डाइरेक्टर 
के पास अपने पिताजी से भेजवाओ कि वह तुमको इस कायदे से वरी करा दे | 

* एक दर्खास्त मेंने लिखवाकर दी। उसमें यह वात लिखी गयी कि प्लेग हो 
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जानें के कारण में घर पर रह गया और फीस नहीं दी जा सकी, जिस वजह से नाम 
कट - गया। इसके -अलावा परीक्षा का फल इत्यादि दिखलाकर यह कहा गया था 
कि आशा की जाती हूँ कि छात्रवृत्ति मिल सकेगी, यह नियम बाधक होता है। हेड- 
मास्टर ने दर्खास्त देखकर कहा कि यह फजूल है, नियम बदलने का अख्तियार डाइ- 
रेक्टर को भी नहीं हूँ, इसलिए में कैसे दखस्ति पर सिफारिश कर सकता हूँ, मुभे 
क्या मालूम कि तुमको प्लेग हुआ था था नहीं। इलाज तो डाक्टर की हुई नहीं थी 
सलिए डाक्टर की सर्टिफिकेट भी में नहीं दे सकता था। खैर, उन्होंने बिना किसी 
सिफारिश के ही दर्खास्त ऊपर भेज दी। 
रसिक वाबू को इसका अफप्तोस रहा कि हेडमास्टर ने सिफारिश नहीं की । 
वह समभते थे कि शायद ऐसी हालत में डाइरेक्टर मंजूर न करे। उन्होंने मुभे सांत्वना 
दी कि खेर, दर्खास्त देने से कोई नुकसान तो होगा ही नहीं। कायदा था कि दर्खास्त 
डाइरेक्टर के पास इन्सपेक्टर की मार्फत ही जा सकती थी। इसलिए, यद्यपि वह 
डाइरेक्टर के लिए थी, तथापि पहले इन्सपेक्टर के पास गयी। इन्सपेक्टर ने दर्खास्त 
पढ़कर उसे डाइरेक्टर के पास भी भेजना जरूरी नहीं समका और उसे मंजूर करके 
पत्र लिख भेजा। हेडमास्टर ने मुभसे क्लास में ही कहा कि तुम्हारी दर्खास्त इन्सपेक्टर 
ने ही मंजूर करके वापस की है। साथ ही, यह भी कहा कि में नहीं जानता, इन्सपेक्टर 
को इसे मंजूर करने का कोई अधिकार है; पर तुमको अब चिन्ता नहीं करनी है। 
रसिक बाबू सुनकर बहुत खुश हुए ओर मुभे अधिक प्रोत्साहन देने लगें। यहाँ 
तक कि वह बिना कुछ लिये अपने घर पर भी बुलाकर सब विषयों में, जहाँ-कहीं मु मे 
कोई दिक्कत मालम होती, बता देते और रोज-रोज ताकीद करते कि इस तरह पढ़ो, 
यह पढ़ो, वह पढ़ो। उनके दिल में यह बात बेठ गयी थी कि में युनिवर्सिटी में ऊँचा 
दर्जा पा सकूगा। मुझे इसका पता तक नहीं था कि यूनिवर्सिटी में भी मुझ जेसा 
आदमी ऊँचा दर्जा पा सकता है। 
उन दिनों तीन प्रकार की छात्रवृत्तियाँ मिला करती थीं। दो या तीन दस 
रुपयों की, जो जिले-भर में औवल दो या तीन लड़कों को--द्ृसरी दो या तीन पन्द्रह 
रुपये मासिक की, जो डिवीजन-भर में, जिसमें उन दिनों आजकल के पटना और 
तिहुँत डिवीजनों के सात जिले शामिल थे, औवल दो या तीन लड़कों कौ--और 
तीसरी २०) मासिक की, जो सारी युनिवर्सिटी भर में औवलछ दस लड़कों को मिलती 
थी। विहार-सूबा बंगाल का हिस्सा था और कलकत्ता युनिवर्सिती का अधिकार 
बंगाल, बिहार, उड़ीसा, आसाम और वर्मा पर था। एक ही परीक्षा होती थी और 
इन सब सूबों के लड़कों में जो सबसे ऊपर आते उन्त दस छड़कों को ही २०) की छात्र- 
वत्ति मिलती। मेरी उच्चाभिलाषा हद से हद १०) या १५) की छात्रवृत्ति पाने तक 
जा सकती थी। इससे ऊपर कभी गयी ही नहीं । पर इसके लिए भी में समभता था 
कि काफी परिश्रम की जरूरत है, इसलिए में काफी मेहनत करता था। 
यूनिवर्सिटी की परीक्षा के पहले स्कूल में परीक्षा हुआ करती । इसमें जो लोग 
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पास होते उनको ही यूनिवर्सिटी की परीक्षा में शामिल होने की इजाजत मिलती। ; 


में: इस परीक्षा में बहुत नम्बर पाकर सबसे ऊपर आया। युनिवर्सिदी में परीक्षा देने 
की आज्ञा तो मिली। पर एक अड़चन का भी सामना करना पड़ा। एक विषय था 
ड्राइंग जो ऐच्छिक था। पर छात्रवृत्ति के लिए फल्‍रू जाँचते- में उसका भी तम्बर 
जोड़ा जाता -था। यद्यपि में और विषयों में तो काफी नम्बर पा चुका था, तथापि 
ड्राइंग के मास्टर ने ड्राइंग में यूनिवर्सिटी में परीक्षा देने की इजाजत देने से इन्कार 
कर दिया। ड्राइंग में २० या २५ नम्बर मिल सकते थे। यदि उसमें परीक्षा ही न 
दूँ तो ये २० या २५ नम्बर मिलेंगे ही नहीं और छात्रवृत्ति मिलना कठिव हो जायगा। 
बहुत कहवे-सुनने पर मास्टर ने इस शर्ते पर इजाजत दी कि उस दिन से परीक्षा के 
समय तक में कम से कम एक घंटा रोज ड्राइंग बताया करूँ। मेंने शर्त मान ली और 
पूरी भी की। अच्छा ही हुआ, क्योंकि शायद ऐसा न करता तो ड्राइंग में २५ नम्बर 
नहीं आते और जो स्थान मुझे मिला वह नहीं मिलता। अन्त में परीक्षा के दिन निकट 
आये और में कुछ रोज पहले ही परीक्षा देने पटने चला आया। 

परीक्षा हुई और पढने से में घर आया। भाई भी छुट्टियों में घर आये। 
उन्होंने कलकत्ते से वापस आकर पटने में नाम लिखाया, पर बहुत बीमार पड़ गये। 
डाक्टरों की राय से वह पढ़ने के लिए इलाहाबाद चले गये। वहाँ के म्योर सेण्ट्रल 
कालेज से उसी साल वह बी० ए० पास कर चुके थे । एम० ए० और बी० एल० पढ़ने 
के लिए वह फिर कलकत्ते चले गये थे । इलाहाबाद और कलकत्ते में रहने के कारण 
वहाँ से छुट्टियों में आकर वह बहुत बातें कहा करते। में उन बातों को बड़ी श्रद्धा से 
सुना करता और जहाँ तक हो सकता उनकी माना भी करता। श्ञायद १८९९ में वह 
इलाहाबाद से घर आये थे और उन्होंने स्वदेशी की वात कही थी। स्वदेशी कपड़े भी 
वहाँ से साथ लाये थे। मेने उसी समय से स्वदेशी कपड़ा पहनना शुरू किया। जब तक 
गंधीजी ने खहर की बात नहीं उठाई, स्वदेशी कपड़े ही वरावर पहनता रहा। केवल 
एक बार कुछ विलायती कपड़े खरीदे थे, जिसका जिक्र आगे आवेगा। नहीं तो उसी 
समय से भाई ने स्वदेशी कपड़े का इस्तेमाल खुद शुरू किया और मुझसे भी शुरू 
कराया। उन्होंने तो फिर कभी विदेशी कोई कपड़ा खरीदा ही नहीं। खदर के चल 
जानें पर खद्दर के सिवा दूसरे प्रकार का स्वदेशी भी कभी नहीं खरीदा। 

स्वदेशी का विचार केवल कपड़ों तक ही सीमित नहीं रहा। जहाँ तक हो 
सकता था, ओर चीजों के खरीदने में भी इसका खयाल रखा जाता था। युनिवर्सिटी के 
इम्तहान देने के लिए खास करके देशी कलम और निव भी मेने ली थी और ऐसी- 
ऐसी चीजें भाई बराबर इलाहाबाद और कलकत्ते से छा दिया करते। मुझे अब शक 
होता हैं कि बहुत चीजें, जिनको हम अपने भोलेपन से स्वदेशी जान कर खरीद लेते 
थे, शायद स्वदेशी नहीं थीं और दुकानदार हमको ठग लिया करते थे। पर हमारी 
अद्धा अटल थी और हम अपने जानते उनको स्वदेशी समभक्कर ही लेते थे। 

गर्मी की छुट्टियों में हम सब संध्या के समय टहलने जा रहे थे कि किसी ने 
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आकर कहा कि परीक्षा-फलछ गजट में निकल गया। हम लोग. सीवान गये तो . केवल 
इतना ही मालूम हुआ कि हमने पहले दर्जे (फर्स्ट डिवीजन) में पास किया है। अभी 
छात्रवृत्ति की घोषणा नहीं हुई थी। कुछ दिनों के बाद उसी प्रकार एक दिन संध्या 
को-टहलने के समय एक आदमी ने आकर एक तार दिया जिसमें लिखा था कि में 
युनिवर्सिटी में औवल हुआ। भाई ने तार पढ़ा, और बहुत खुश हुए। हम लोग दौड़ते- 
दौड़ते घर आये, और बाबूजी से कहा। भाई ने उनको समभाया कि यूनिवर्सिटी में 
ओवल होने का क्या अर्थ हैं। बावूजी की तथा घर में माँ और सब लोगों की ,खुशी 
का ठिकाना न रहा। मेंने, भाई की राय से, पहले से ही ठीक कर रखा था कि पास 
करने पर में कलकतते के प्रेसिडेन्सी कालेज में ही पड़|गा। एप्ट्रेस्स की परीक्षा की दर्खास्त 
भेजने के समय उसमें लिख भी विया था कि छात्रवृत्ति अगर मिलेगी तो में उसे प्रेसिडेन्सी 
कालेज में ही पढ़कर भोगूंगा। उसी निश्चय के मृताबिक मेरा कलरूकत्ते जाना जल्दी 
ही तय पा गया। 

छपरा-स्कूल में पढ़ने के समय में वहाँ एक पंडितजी के साथ रहा करता था जो 
बड़े नामी ज्योतिषी थे और आज भी हैें। उनका नाम है पंडित विक्रमादित्य मिश्र । 
वही मेरे अभिभावक ((प्४6497) के स्थान पर थे। वह स्वयं विद्यार्थियों को 
पढ़ाया करते थे। प्रतिदिन सरजू-स्तान किया करते--किसी दूसरे का छआ हुआ 
जल तक भी ग्रहण नहीं करते। पूजा-पाठ खूब हुआ करता। वहीं पर एक छोटी 
ठाकुरबारी भी हथुआ-राज की थी। इन सबका असर हम छोटे लड़कों के दिल पर 
वैसा ही पड़ा जैसा पड़ना चाहिए। हम लोग अपने को कट्टर सनातनी समभते और 
अगर कोई आयेसमाजी आ जाता तो उससे बहस भी छेड़ देते। स्कूल में महामहोपाध्याय 
रघुनन्दन त्रिपाठी हेडपंडित थे। स्कूल में में फारसी पढ़ता था, पर उनके द्वारा घर 
पर कुछ संस्क्रृतः पढ़ना भी आरम्भ किया। लघुकौमुदी के कुछ सूत्र घोख भी लिये; 
पर इसको जारी नहीं रख सका। छपरा-स्कूल के संस्मरण आज भी दिल पर असर 
रखते हँ, जो सुन्दर और सुखमय हैं। 

मुर्के याद है कि छूट्टियों के अछावा में कभी घर नहीं जाता था। छुट्टियों में 
घर जाने पर माँ अक्सर कुछ अधिक दिनों तक वहाँ रोक लेना चाहती। पर में इस 
पर जल्दी राजी नहीं होता। छुट्टियों में तो जीरादेई में खूब खेलना ही एक काम 
रहता और सारा समय प्रायः चिक्‍का में लगता। भाई भी घर आ जाते और हम 
लोगों के साथ खेल में शरीक होते | 

छपरे का जीवन बहुत सादा था। पास में रुपये शायद ही कभी रहते। वहां 
एक मोदी से तय था कि वह सब चीजें हमें दिया करेगा। यह प्रथा छपरे में भाई के 
पढ़ने के समय से चली आती थी। रोजाना पुर्जा लिखकर उसी मोदी के यहाँ से 
चावरू, दाल, घी लकड़ी और जलूपान के लिए कचौरी-मिठाई भी आ जाती। वह 
जाति का हलवाई था। इसलिए वह सब चीजें दे सकता था। इसी प्रकार एक कुजड़िन 
थी जो तरकारी पहुँचा देती। मोदी जीरादेई आता और पुर्जो को पेश करता, हिसाव 
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होता और उसे रुपये वहीं मिल जाते) क्ुजड़ित को जीरादेई नहीं आता पंड़ता। 
उसका हिसाव करके वहीं एक कारपरदाज दे देते थे, जो मामला-मुकदमा देखने के 
लिए छपरे जाया-आया करते। स्कूठ की फीस के लिए रुपये भी वही देते। अगर 
कपड़े की जरूरत होती तो वही खरीद देते। इस प्रकार छपरे में पढ़ने के समय मेरे 
हाथों में रुपये शायद ही कभी आते। 

घर की अवस्था भी कुछ अच्छी नहीं थी। जमीन्दारी तो उतनी ही थी जितनी 
बाबा और नूनू के समय में । मगर उन लोगों के मरने के वाद से बाबूजी कुछ तरदुदुद 
में पड़ गये थे। हम लोगों के खचे के लिए नगद रुपये जुटाने में उन्हें कष्ट होता। 
मोदी को भी हमेशा वगद जीरादेई में नहीं मिलता। कभी-कभी किसी गाँव' के तहसील- 
दार के नाम चिट्ठी मिलती और बह जीरादेई से उस गाँव पर जाता और वहाँ से 
रुपये लेता। छपरे का खर्च कम था और इस तरह किसी प्रकार चल जाता। मुझे कभी 
रुपये की कमी का अनुभव नहीं हुआ । एक और कारण यह था कि भाई इस पर ध्यान 
रखते और जब छट्टियों में आते तो कुछ न कुछ प्रबन्ध करा जाते। पर भाई का खर्च 
महीनें-महीने इलाहाबाद भेजना पड़ता। इसमें वाबूजी को प्रायः कष्ट हुआ करता ।. 
प्र उन्होंने निश्चय कर लिया था कि चाहे जो हो, लड़कों को पढ़ाने का खर्च किसी 
तरह से जुटाना ही होगा। 

एक दीवान थे जो जमीन्दारी का इन्तजाम किया करते थे। वह वाबा के 
* समय से ही थे और जमीन्दारी का पूरा हाल जानते थे। बाबूजी ने बावा के रहते 
जमीन्दारी देखी नहीं थी, इसलिए उन्हें दीवानजी पर भरोसा करना पड़ता। मुझे 
याद हैं, भाई को परीक्षा की फीस देनी थी; उन्तका पत्र आया कि किसी निश्चित 
तिथि के पहले ५० या ६०) रुपये फीस दाखिछ कर देनी होगी, नहीं तो एक साल 
के लिए इम्तहान से वंचित रहना होगा। रुपये बाबूजी के पास थे नहीं। दीवानजी 
देहात से रुपये दे नहीं सके। वबाबूजी बहुत तरदूदुद में पड़े। माँ का सोने का कंठा 
बन्धक रख कहीं से रुपये मँगवाकर समय पर भेजा। सब कुछ रहते हुए ऐसी अवस्था 
पहुँच गयी थी कि कभी-कभी रसोई बनने में भी देर हो जाती थी। भाई समभते थे 
कि यह सव कुछ दीवानजी की बदइन्तजामी से हैं और बहुत कुढ़ते थे, पर कुछ कर 
नहीं सकते थे। छुट्टियों में एक बार आकर, उन्होंने कुछ कारवार सेभालना शुरू किया; 
पर जब तक इलाहाबाद पढ़ते रहे, कुछ विशेष कर नहीं सके । 

जमीन्दारी की आमदनी सालाना प्रायः सात-आठ हजार की थी, जिसमें 
सरकारी मालंगुजारी देकर पाँच से छः: हजार की बचत थी। सेकड़ों वीघे जीरात 
के खेत- थे जिनमें काफी धान, गेहूँ, मकई, अरहर, जव इत्यादि होते और ऊख से युद्ध 
बनाकर कुछ नगद रुपये भी आ जाते। यही खेत थे जो' हमारे बचपन में हमेशा इतना 
अन्न दिया करते कि घर भरा रहता। गाय-भेंस दूध काफी दे देतीं और कई जोड़े 
बैल भी रहते। पर इस समय न मालूम क्या हो गया था कि घर-खर्च के लिए भी 
पूरा धान नहीं होता और अन्न भी खरीदना पड़ता। बावूजी ने नुकसान ही नुकसान 
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देखकर कुछ दिनों के लिए खेती का काम बन्द भी कर दिया था। वे दिन कुछ दुख 
के थे, पर बाबूजी धीरज से रहते और लोगों से बातों में कहा करते कि हमारे दोनों 
लड़के ही हमारे घन हें। 
इस सम्बन्ध में एक और घटना यहाँ कह देने योग्य है। नून्‌ के मरने के वाद 
वावा और वाबूजी रह गये। हम लोग बच्चे थे। हम ऊपर कह चुके हैँ कि बावा ने ही 
सारी जमीन्दारी खरीदी थी और सब कुछ उनका ही उपार्जन किया हुआ था। नन्‌ 
के केवल एक लड़की थी। नूनू के मरने के बाद किसी ने बाबा को समभाया कि उनके 
(बावा के) मरने के वाद उस लड़की को और हमारी चाची को कष्ट हो सकता 
है, इसलिए कुछ न कुछ प्रबन्ध कर देना चाहिए। बावा ने एक वसीयतनामा लिखने 
का निरचय किया और वह सीवान से तैयार होकर आया। उसके अनुसार चाची के 
खर्चे के लिए प्रायः १०००) सालाना की आमदनीवाले दो गाँव उनकी जिन्दगी तक 
के लिए दिये गये थे ओर बहिन को सारी जमीन्दारी में से सात आने का हिस्प्ता दिया 
गया था, और हम लोगों को वाकी नव आने। 
खानदान वरावर इजमाल रहा था, इसलिए यह निश्चित नहीं था कि बाबा 
इस प्रकार की वसीयत करने के अधिकारी थे या नहीं। वगेर वसीयत के उनके मरने 
पर सारी सम्पत्ति के मालिक बाबूजी हो जाते, चाची केवल खोरिश का हकदार होतीं 
और लड़की की कोई हिस्सा नहीं मिलता। इसलिए कुछ लोगों ने सलाह देकर वसीयत 
करने की बात वावा को सुझाई। वाबूजी को इसकी खबर नहीं दी गयी। सब कुछ .: 
तेयार हो जाने पर एक दिन रजिस्ट्रार रजिस्ट्री करने के लिए जीरादेई आये। लोगों 
ने राय दे दी कि बावूजी अगर वसीयतनामा पर गवाही बना देंगे तो फिर उनको उसके 
खिलाफ आवाज उठाने का हक नहीं होगा और सब बात पक्‍की हो जायगी। रजिस्ट्रार 
के जीरादेई पहुँचने पर ही बाबूजी को सब बातें मालूम हुईं। बाबा ने उनको गवाही 
बना देने को कहा। बाबा के दिल में कुछ सन्देह पैदा कर दिया गया था कि बाबूजी 
इसमें शायद उजञ्र करेंगे। बावूजी ने बाबा से साफ-साफ कहा कि आप जो हुकुम दें, 
मुझे मंजूर है, आप ही ने हमको पाछा-पोसा है, आप ही ने सब कुछ पंदा किया हें, 
आप अगर सोलह आने भी चद्दमुखी को दे दें तो मुझे कुछ उज्र नहीं है, मेरे लिए 
धन तो दोनों लड़के हैँ, उनको आप आशीर्वाद दे देवें। हम छोग भी वहाँ बुलाये गये। - 
बाबा फूड-फूटकर रोने छगे और उन लोगों को गालियाँ देने रुगे जिन छोगों ने बातें 
बनाकर उनके मन में तरह-तरह के सन्देह पैदा करने का प्रयत्न किया था। वाबूजी 
ने गवाही बना दी और वसीयतनामा की रजिस्टरी करके रजिस्ट्रार चले गये । 
दुर्भाग्यवश, जिस समय में हथुआ-स्कूल में पढ़ता था उसी समय, कुछ दिनों 
तक बीमार रहकर, हजार कोशिश के बाद भी, चन्द्रमुसी अविवाहित मर गयी । 
चाची बहुत दिनों तक जीती रहीं और मिली हुई आमदनी को तीर्-त्रत में खर्च करती 
रहीं। उनके मरने के बाद सारी जमीन्दारी हम दोनों भाइयों को पूरी-पुरी मिल गयी। 
वह प्रायः सभी तीर्थो में गयी थीं। इसमें उनका साथ देनेवाली मेरी विधवा वहन थीं, 
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जो विधवा होने के बाद से बरावर मेरे ही घर में रही हैं और अभी तक हैं। इन 
दोनों में तीर्य-त्रत में मानों होड़ होती थी और शायद ही कोई स्नान था समैया 
होता हो जिसमें ये शरीक न होती हों। दोनों ने चारों धाम अर्थात्‌ जगन्नाथ, रामेश्वर, 
द्वारंका और बदरीनाथ के दर्शन किये। बहन तो बदरीनाथ दो-तीन बार गयी हैं। 
मेरी माँ घर पर ही रहतीं, कभी-कभी तीर्थ में जातीं। मुझे याद है कि स्कूल में पढ़ने 
के जमाने में ही एक बार माँ-चाची और वहन के साथ सें अयोध्याजी और दूसरी बार 
मथुरा-वृन्दावन दर्शनार्थ गया था। इन यात्राओं में खर्चे काफी पड़ता था और 
तकलीफ भी काफी होती थी। उस समय मेंने अनुभव किया कि तीर्थों में पंडा लोग 
बड़ा काम किया करते हैं। उनके ही घर में हम लोग ठहरे थे। वहाँ पर वे छोग 
वराबर साथ घूम-घूमकर सब स्थानों में दर्शन कराते और किसी प्रकार की तकलीफ 


नहीं होने देते। किसी जमाने में, जिसका मुझे स्मरंण नहीं है, बाबा, बाबूजी, नूतू 


वगैरह भी इन तीथथों में गये थे और वहाँ के पंडों की बहियों में उनके नाम लिखे हूँ । 
पंडों के लिए कुछ-कुछ सालाना की तरह पर भी मुकर्रर था जो वे हर साल जीरादेई 
आकर ले जाते थे। इन कारणों से वे हम लोगों की विशेष खातिरदारी करते और 
हमारी यात्रा में भी उनको दान तो मिलता ही था। दान-पृन्न, पुजा-पाठ, तीर्थ-यात्रा, 
स्नान आदि में घर-भर की लीडर' बहन थीं और आज भी हैं। घर में एक 
न एक प्रकार की पूजा वरावर लगी ही रहती थी। कुछ न कुछ आज भी 
वही बात हूँ । 

इस प्रकार स्कूल में पढ़ने का समय बीता था। घर के साथ मेरा सम्बन्ध कम 
ही रहता था। केवल छुट्टियों में आना-जाना होता। शादी हो गयी थी, पर स्त्री से 
मुलाकात कम ही होती । छुट्टियों में आने पर रात के समय भेंट हो जाती। एक वार 
मेरी स्त्री को हेजा हो गया। में उस समय घर पर ही था। बावूजी के दवा-इलाज 
करने से वह अच्छी हो गयी। पर बावूजी बहुत चिन्तित हो गये थे। मेरी हालत भी 
कुछ अच्छी नहीं थी। किसी का अपनी स्त्री के सम्बन्ध में बहुत फिक्र रखना उन 
दिनों की प्रथा के अनुसार बदसलीका-पन् (720 £0777) समझा जाता था। में 
चिन्तित था। जानना और देखना भी चाहता था, पर किसी से न तो पूछ सकता 
था और न देखने की ख्वाहिश जाहिर कर सकता था। घर के लोगों का ध्यान शायद 
इस ओर गया ही नहीं कि मुझे भी उस बीमारी में दिलूचस्पी हे। खैर, उसके 
अच्छी हो जाने पर फिर कोई बात नहीं रही और मुभे शान्ति मिल गयी। अगर 
कुछ हालत खराब होती तो न मालूम वदसलीका-पन्र का वनन्‍्वचन कंव तक मुझे 
वाँध रखता । 

इस भ्रकार घरं में वरावर बन्द रहते-रहते मेरी भौजाई और मेरी स्त्री दोनों 
का स्वास्थ्य खराब हो जाना स्वाभाविक था। ऐसा ही हुआ भी । दोनों ही कुछ दिनों 
तक, एक के बाद दूसरी, गठिया से तकलढीफ पाती रहीं, जो बहुत दिनों के वाद, जब 
वे आँगन में खूब घूमने-फिरने लगीं तभी, छूटी । 
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इम्तहान का नतीजा मालूम हो जाने के बाद में छपरे आया और वहाँ यह 
फ्ता छगा कि केवल मेरा ही नतीजा अच्छा नहीं हुआ है, वल्कि स्कूछ-भर का नतीजा 
वहुत अच्छा हुआ। मेरे साथी रामानुगप्रह को भी २०) रुपये की छात्रवृत्ति मिली है 
और दो आदमियों को १५) की और दो को १०) की। इनके अछावा औवल दर्जा 
(775६ 0ए7900 ) हासिल करनेवालों की संख्या भी काफी है और एकवारगी 
फेल भी शायद एक दो ने ही किया है। इस प्रकार का नतीजा छपरा-जिला-स्कूल का 
कभी नहीं हुआ था। विहार-भर में किसी भी स्कूल का ऐसा अच्छा नतीजा कभी नहीं 
हुआ था। इसलिए स्कूल के लोग बहुत खुश थे और छपरे के वकीलों में भी बड़ी 
खुशी थी। वाबू ब्नजकिशोर प्रसाद छपरे में वकालत शुरू कर चुके थे। अभी नये थे, 
बहुत उत्साह था। थोड़े ही दिलों में लोगों पर, विशेष करके वकालतखाने में, उनका 
कुछ प्रभाव भी हो गया था। यद्यपि वह मेरे गाँव से तीन कोस पर के ही रहनेवाले 
थे, पर में उनको जानता नहीं था। जब में छपरे आया तो उन्होंने भाई से राय करके 
एक छोटा-मोटा तबाजा (पार्टी) का प्रवन्ध किया, जिसमें में भी बुलाया गया; 
पर में ठीक उसी समय वीमार पड़ गया, शरीक नहीं हो सका। 
छपरे में पहुँचकर में सबसे पहले रसिक वाबू से मिला! वह बहुत ही प्रसन्न 
थे। उन्होंने तुरत आम और मिठाई खिलाई। मुझे बहुत देर तक समभाते रहे कि 
इस नतीजे से मेरी जवाबदेही बहुत बढ़ गयी। यह पहला अवसर था कि कोई बिहारी 
यूनिवर्सिटी में औवल हुआ है। बंयाल के लड़के इस बात को बरदाश्त नहीं कर 
सकेंगे । वह बहुत परिश्रम करके मुझे एफ० ए० की परीक्षा में हराने का प्रयत्न करेंगे। 
कुछ बुरे लड़के मुझे दूसरे प्रकार से भी बिगाड़कर गिरा देने से वाज नहीं आवेंगे। 
इसलिए मुझे कलकत्ते में बड़ी सावधानी और चौकसी से रहना होगा, और परिश्रम 
करके जो स्थान मेने पाया हैं उसे कायम रखना चाहिए। मुझे सब बातों की सूचना 
उनकी देते रहना चाहिए और किसी तरह से सुस्ती या गफलत नहीं करनी चाहिए। 
कलकत्ता बहुत बड़ा शहर हैँ। उसमें खेल-तमाशे भी बहुत हैं। बुरी चीजें भी बहुत 
हैं। सबसे वचना चाहिए और कालेज में, जहाँ तक हो सके मेहनत करके, अपना 
स्थान बचाये रखना चाहिए। उन्तके दिल में यह वात बेठी थी कि मेरे लिए अब किसी 
न्‌ किसी तरह एफ० ए० में भी फिर फर्स्ट होना जरूरी है और अगर में इसमें चूका 
तो बहुत खराब होगा। इसीलिए इस' बात पर उन्होंने तरह-तरह से जोर दिया 
और म्‌झे बहुत समभा-बुझाकर कलकत्ते जाने के लिए रवाना किया। अपने डेरे पर 
पहुँचते-पहुँचते मुझे बुखार हो गया और यात्रा रुक गयी। कुछ दिनों के बाद जब 
अच्छा हुआ तो भाई के साथ कलकत्ते पहुंचा। 
कलकते में भाई पहले से ही ईडन-हिन्दू-होस्टल में रहा करते थे और डफ कालेज 
में एम्‌० ए० क्लास में हिस्द्री और रिपन कालेज में वी० एल० के लिए कानून पढ़ा 
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करते थे। में भी उनके साथ ही वहाँ गया। यह पहला ही मौका था कि में कलकत्ते 
 गया। वहाँ के मकानों, सड़कों, ट्रामगाड़ी इत्यादि को देखकर चकित रहा और 
जब होस्टल में पहुँचा तो वह मेरे छपरे के डेरे के मुकाबले में महल-जैसा लगा। 
में इतनी देर करके पहुँचा था कि होस्टल सें विद्यार्थी ख़चाखच भर गये थे, एक भी 
जगह नहीं थी। में तब तक भाई के साथ ही उनके ही कमरे में ठहरा। जब प्रेसिडेन्सी 
कालेज में पहुँचा तो मालूम हुआ कि वहाँ भी काफी लड़के आ चुके हैँ और नये 
लोगों की भरती बन्द हो गयी हँ। डाक्टर पी० के० राय प्रिंसिपल थे। भाई ने उनसे 
मुलाकात की और उन्होंने मुझे भरती कर लेने का हुक्म दे दिया। कालेज में तो 
में दाखिल हो गया, पर होस्टल में तो जगह थी ही नहीं। उसके लिए भी कोशिश 
की गयी और जिस कमरे में भाई रहते थे उसी में चार की जगह पाँच चौकियाँ रख 
दी गयीं और में रहने लगा। 

जब में क्लास में गया तो वहाँ भी दूसरी ही समा थी। मेने इतने सिर-खुले 
बंगाली लड़के एक साथ कभी देखे ही नहीं थे। उनमें कुछ कोट-पतलन-हैठ पहननेवाले 
भी थे। वे ऐसे लोगों के ही लड़के थे जिनके पिता विलायत से लौटंकर बैरिस्टरी या 
डाक्टरी वगरह कर रहे थे। मते किसी हिन्दुस्तानी लड़के को उस दिन तक हैठ-कोट 
पहनते देखा ही नहीं था। इससे मेरे दिल में शक हुआ कि ये लोग ऐंगलो-इण्डियन या 
क्रिस्तान होंगे। पर जब नाम पुकारा गया तो मालूम हुआ कि ये हिन्दू ही हैँ। उन 
दिनों यह प्रथा थी कि मुसलमान लड़के नाम के लिए तो मदरसा के छात्र समझे जाते 
थे, पर एफ० ए० क्लास में पढ़ते थे प्रेसिडेन्सी कालेज में ही। उनको फीस १२) के 
बदले ४) मासिक देनी पड़ती और उनका नाम अरूग रजिस्टर में लिखा रहता। और 
सब वातों में वे प्रेसिडेन्सी कालेज के लड़कों से किसी बात में अलग नहीं थे। उनका 
होस्टल अलग था। ठोपीवाले वहीं देखने में आये और दो-एक मारवाड़ी लड़के भी । 
कालेज में भी सव लड़के एक क्लास में नहीं समाविष्ट हो सके थे, इसलिए तीन 
विभाग कर दिये गये थे। पढ़ाई एक ही थी। 

में उन दिनों चपकन, पाजामा और ठोपी पहनकर कालेज-क्लास में जाया 
करता। एफ० ए० में अँगरेजी एक दूसरी भाषा और हिस्द्री, लौजिक (तर्कशास्त्र), 
गणित के अतिरिक्त सब लड़कों को फिजिक्स और केमिस्ट्री भी पढ़नी पड़ती थी। 
एफ० ए० में डाक्टर जे० सी० बोस फिजिक्स (पदार्थ-विज्ञान) और डाक्टर पी० सी० 
राय केमिस्ट्री (रसायन-शास्त्र ) पढ़ाया करते थे। में जब पहले दिन कालेज में नाम 
लिखाकर पहुँचा तो पहला घंटा केमिस्ट्री का था। वहाँ डाक्टर पी० सी० राय आये। 
उन्होंने हाजिरी लेनी शुरू की। में सबसे पीछे की एक वेंच पर बैठा था। प्रेसिडेन्सी 
कालेज के सब लड़कों के नम्बर पुकारे गये और सबने उत्तर दिये। मुझे अपना 
नम्बर मालूम ही नहीं था। अच्त तक में इन्तजार करता रहा। जब आखिरी नम्बर- 
वाले लड़के ने भी जवाव दे दिया और वह रजिस्टर बन्द करने लगे तो मेने खड़ा होकर 
कहा कि सें अपना नम्बर नहीं जानता हूँ । उन्होंने मेरी ओर आँख उठाकर देखा गौर 


हक । 
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कहा, ठहरो, अमी मेने मदरता के छड़कों की हाजिरी नहीं ली हैं, और यह कह भट 
दूसरा रजिस्टर उठावा। में समझ गया कि पाजामा-ठोपी के कारण उन्होंने मुझे 
मुसलमान मान लिया है। मेंने कहा कि में मदरसा में नहीं पढ़ता हूँ, प्रेसिडेन्सी 
कालेज में जाज ही नाम लिखवाया है, इसलिए नम्बर नहीं जानता। उन्होंने 
नाम पुछा और जव॒मेंने नाम बताया त़्व सब लड़के मुड़कर मेरी ओर देखने हगे; 
क्योंकि वे तो जानते थे कि मेरे नाम का कोई लड़का उस साल युनिवस्िटी में फरटटं 
हुआ है । डाक्टर राय ने कहा कि अभी नाम दर्ज नहीं है, जब दर्ज हो जायगा तो 
आज की भी हाजिरी वह पीछे लिख देंगे। फिर उन्होंने इतनी देर से नाम छिखाने 
का कारण पुछा ओर इस प्रकार मेरी उनसे पहली मुलाकात हुई और दुसरे 
साथियों ने भी पहलेपहल मुझे देखा। 
हिन्दी जाननेवाले लड़के तो क्लास में वहुत कम ही थे और स्वभावतः मेरी 
घनिष्ठता मारवाड़ी देवीग्रसाद खेतान से दो ही एक विन के भीतर हो गयी। 
इसका एक विद्येप कारण यह भी था कि वह भी मेरी तरह विहार से ही, जहाँ 
उनके पिताजी जेंलर थे, पास करके आये थे। वंगाली लड़कों से भी जान-पहचान 
शुर्ू हो ययी। उनमें से कुछ ऐसे निकले जिनके साथ जल्द घनिष्ठता हो गयी 
आर आज तक जारी हैँ । केवलढ दो-तीन के नाम यहाँ देता हँ। योग्रेद्रनारायण 
मजुमदार जो इस समय वंगाल के स्टेंडिंग कीन्सल हूँ, गिरीशचन्द्र सेन जो डिप्टी- 
कलक्टर हुए और इस समय गवर्नमेंट के सेक्रेटटओ हैं गौर बविनाब्चन्ध 
मजूमदार जो गवनेमेंट के ट्रांललेटर रहे हैं। जे० एम० सेन गुप्त, जो दुर्भाग्यवश्ध 
अव नहीं रहे, मेरे साथ ही पढ़ते थे और उसी होटल में रहा करते थे। 
में एक हंफ्ते से कम ही कालेज में हाजिरी दे सका कि फिर से जाड़ा-वुखार 
शुरू हो गया। छपरे में ही जो मलेरिया का आक्रमण हो गया था वह फिर औौर जोरों 
से आया। में महीनों तक वहाँ वीमार रहा। होस्टर के डाक्टर ने हजार कोशिश की, 
प्र रोजाना जाड़ा-वुखार हो ही जाता । कभी एक दो दिन अच्छा भी हो जाता तो फिर 
तीसरे-चौथें दिन जोरों से जाड़ा हो जाता । भाई बहुत परेद्वान रहें। एक दिन का जिक्र 
हैं कि वहाँ टाउन हाल में वड़ी सभा होनेवाली थी। छार्ड कर्जन की किसी कार्रवाई 
प्र छोकमत प्रकट करने के लिए बंगाल के वडे-बढ़े नेता और व्याल्याता बोलनेवाले 
थे। सुरेद्धनाथ वनर्जी इत्वादि के भाषण होनेवाले थे। दो-तीन दिनों से में ज्वर- 
मृक्‍त था। सबने समक्ता कि में जब अच्छा हो गया हूँ। भाई भी होस्ठलछ के 
लड़कों के साथ सभा में चले गये । मेरे कमरे में या आसपास के कमरे में भी कोई 
था। में अकेला ही था। जाड़ा आा गया और उसके वाद वुस्तार चढ़ना शुरू 
में पढा-पड़ा धर्मामीटर, जो पास में पड़ा था, लग्रा-लगाकर देखता रहा। ज्वर चढ़ते 
चढ़ते १०६ डिग्री से भी अधिक हो यया। में घवराता। मगर करूँ तो क्या करूँ। 
कोई पास था नहीं । कमी कभी ऐसा मालूम होता कि अब भाई से भी मुलाकात नहीं 
हीगी। आहिस्तां-आाहिस्ता फिर बुखार उतरने छगा। भाई के वापस आने तक 
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बुखार बिलकुल उतर गया। जैसा भाई छोड़कर गये थे वेसा हीं हों ग्र्यां। लौटने 
पर उनसे सब हाल कहा। उन्होंने निश्चय कर लिया कि अब अच्छे रहने पर भी 
छोड़कर कहीं नहीं जायेंगे। इस प्रकार बहुत दिन बीत गये और दशहरे की छुट्टी के 
दिन आ गये। में इतने दिनों में केवल चार-पाँच ही दिन कालेज में जा सका था। 

छ्ठियों में किसी प्रकार घर आया। वहाँ अच्छा हो गया। छूट्टी प्रायः एक 
महीने की थी। इसमें चंगा होकर कलकते गया और वहाँ पहुँचते ही फिर ज्वर आ 
गया। जी बहुत घबराया। भाई भी बहुत चिन्तित' हुए। उतर दिनों यह तियम था 
कि कालेज में जितने लेक्चर हों उनमें एक निश्चित अनुपात में जरूर हाजिर रहना 
चाहिए, नहीं तो परीक्षा देने की इजाजत युनिवर्सिटी नहीं देगी । भय होने लगा कि 
इतनी गैरहाजिरी के बाद शायद में हाजिरी पूरी नहीं कर सकूंगा और परीक्षा देने 
की इजाजत ही नहीं मिलेगी। इसके अछावा पढ़ाई तो छुट ही गयी थी। कभी-कभी 
विचार होता कि कलकत्ता छोड़कर इलाहाबाद चला जाऊँ। उसमें भी दिवकत थी 
कि बीच साल में एक युनिवर्सिटी से दूसरी में जानें की इजाजत दो यूनिवर्सिटियों में 
मिलेगी या नहीं, और फिर वहाँ जाकर भी वहाँ भी हाजिरी पुरी नहीं होगी तो एक 
बरस तो यों ही चछा जायगा। रसिक बाबू ने अपने स्थान को बचा रखने की जो 
बात कही थी वह भी याद आ जाती और मन बहुत दुखी होता। मगर लाचारी थी। 
कुछ बस नहीं चलता। अन्त में डाक्टर नीलरतन सरकार के पास भाई छे गये। 
उन्होंने नुस्खा दिया। ज्वर आना बन्द हुआ और में चंगा हो गया। वह नुस्खा प्रायः 
एक वरस तक चलता रहा।. न मालूम इस सालू-भर में कितना कुर्नेन खा लिया 
होगा। होमियोपेथिक डाक्टर ने २५--२६ वरसीं के बाद कहा कि आज का दम्मा 
उसी कुनैन का नतीजा है। मालूम नहीं, क्या सत्य है। 

अच्छा हो जाने पर में बहुत परिश्रम से पढ़ने छूगा। तीव-चार महीना पढ़ाई 
में पिछड़ गया था। उसको पुरा करना था और साथ ही यह भी चिन्ता थी कि 
युनिवर्सिटी में अपनी जगह नहीं खोनी चाहिए। प्रत्येक विषय को में इस खयाल 
से पढ़ने लगा कि में उसमें फर्स्ट होऊँ। में प्रत्येक विषय की एक पुस्तक के अलावा, 
जो क्लास में पढ़ाई जाती, प्रायः तीन-चार और पुस्तकें पढ़ गया। में अपने को 
हिसाब में कमजोर समभता था, इसलिए उस पर विश्येष ध्यान दिया और अलजवरा, 
ट्रिगोनोसिट्री कौनिकसेक्शन की जितनी पुस्तकें सिल सकीं और उनमें जितने 
उदाहरण दिये गये थे, एक-एक करके सबको बना लिया। यूनिवर्सिटी में जितने प्रश्न 
उस समय तक पुछे गये थे, एक-एक को उसी तरह से रूगरा लिया। 

मेरी इच्छा थी कि एफ० ए० पास करके में साइन्स पढ़गा। डाक्टर जे० सी० 
बोस और डाक्टर पी० स्ी० राय के पढ़ाने का तरीका इतना अच्छा था कि' उस ओर 
रुचि बहुत हो गयी और उन विषयों के अधिक जानने का शौक हो गया। यों तो हिस्ट्री 
पढ़ानेवाले प्रोफेसर विनमेद्धनाथ सेच भी बहुत अच्छे शिक्षक ही नहीं, वल्कि बहुत 
उच्च कोटि के सज्जन पुरुष भी थे, जिनकी कृपा मुझपर बहुत रहती थी, और जो 
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बीमारी की हालत में होस्टल में आकर मुझे देख भी गये थे। पर अधिक भुकाव विज्ञान 
की ओर ही था। उन विषयों में जी रंगने छगा और जहाँ तक पुस्तकें में पा सका, 
पढ़ गया। उन दिलों क्रियात्मक रूप से लेब्नेटरी में एफ० ए० के लड़कों को कुछ नहीं 
करना पड़ता था; पुस्तकी ज्ञान ही पर्याप्त समझा जाता था।. मेने प्रायः बी० एस- 
सी० क्लास तक का पुस्तकी ज्ञान प्राप्त कर लेने की चेष्ठा की थी। एक ही दिक्कत 
माल्म होती थी। ऊपर जाकर अधिक गणित की जरूरत होगी और इतने परिश्रम 
के बाद भी गणित में मेरा दिमाग नहीं चलता था। इसलिए उस पर अधिक 
परिश्रम करता। 
इस प्रकार दो वरस बीते। परीक्षा के दिन निकट आये। कुछ बंगाली साथियों 
से मित्रता हो गयी । रसिक वांबू ने जो मुझे डरा दिया था, उसका मुझे कहीं कुछ भी 
आभास नहीं हुआ। साथियों के साथ दिन बहुत खुशी और प्रेम के साथ वीते । न तो कहीं 
किसी की बुरी दृष्टि पड़ी और न मुझे किसी की बुरी भावनाओं का शिकार ही वनना 
पड़ा। सबके साथ सहृदयता बढ़ती गयी और कुछ के साथ तो. बड़ी घनिष्ठता हो 
गयी, जो आज भी मुलाकात होने पर थाद आ जाती है, जैसे वह कल की बात हो। 
यूनिवर्सिटी की परीक्षा के पहले क्लास में कालेज की ओर से परीक्षा होती हे। 
वह हुई और मेरा नम्बर प्राय: प्रत्येक विषय में सबसे ऊपर आया । एक-दो विषय में 
लेक्चर की हाजिरी जितनी होनी चाहिए थी, नहीं थी। प्रोफेसर ने मेहरबानी करके 
कूछ अधिक लेक्चर दिये, जिसमें युनिवर्सिटी के नियम मेरे परीक्षा देने में बावक ने 
हों और अनुपात के अनुसार हाजिरी हो जाय। परीक्षा देने की इजाजत के पहले 
एक दिलचस्प घटना हुई। मेंने प्राय: प्रत्येक विषय में सवसे अधिक नम्बर पाया था, 
पर जब कालेज-परीक्षा का फल बताया जाता था तो कहा गया कि मुझे युनिवर्सिटी 
की परीक्षा में शरीक होने की इजाजत नहीं दी गयी ! उस समय एक अँगरेज 
प्रिन्सिपल आ गये थे। परीक्षा-फल स्वयं सुनाने के लिए आये। सब लड़के वहाँ जमा 
थे। उन्होंने एक-एक करके नाम बताना शुरू किया। मेरा नाम ही नहीं कहा। जो 
फिहरिस्त तैयार की गयी थी, उसमें गलती से भेरा नाम ही छूठ गया था--लिखा 
नहीं गया था! जब नाम नहीं कहा गया, सब लोगों को आश्चर्य हुआ। में तो घबरा 
गया। मेंने कहा कि मेरा नाम नहीं पढ़ा गया। प्रिन्सिपल ने तो एफ० ए० में पढ़ाया 
नहीं था; किसी लड़के को जानते नहीं थे। पूछने पर भठ उत्तर दिया, तुमने पास 
नहीं किया, इसलिए तुम्हारा नाम नहीं कहा गया। मेंने फिर कहा, ऐसा हो नहीं 
सकता; मेंने जरूर पास किया होगा। छऋत्तर मिला, ऐसा हो नहीं सकता, अगर पास 
किया होता तो जरूर नाम रहता । मेंने फिर कहना चाहा। वह विगड़ गये और 
बोले, चुप रहो, नहीं तो जुर्माना करूँगा। मेने फिर हिम्मत करके कुछ कहना चाहा। 
उत्तर मिला, तुमको पाँच रुपये जुर्माना करता हूँ। में फिर बोला। उत्तर दिया, १०) 
रुपये जुर्माना। इस प्रकार पाँच-पाँच रुपये बढ़कर, जिस तरह नीलाम में डाक बढ़ती 
है, वह बीस या पचीस तक पहुँचे। एक तमाशा था! मेरी समझे में न आया कि 
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क्या करूँ। इतने में कालेज के हेडवलूके ने, जो मुझे जानता था, उनके पीछे से मे 
इशारा किया कि चुप रहो, सव ठीक हो जायगा। में चुप रह गया। 

दूसरे दिन फारम वगैरह जो भरना होता हैँ उसे भरकर दे दिया और फीस 
दाखिल कर दी। किसी ने कुछ पूछा ही नहीं। उस क्लके ने गलती सुधार दी और 
प्रिन्सिपल से उनकी या अपनी गलती बताई या नहीं, इसका मुझे पता नहीं। जुर्माना 
तो किसी ने फिर माँगा ही नहीं और न मेने ही अपनी ओर से दाखिल करने की 
कोशिश की। छूँ, इस घटना से छपरे में ड्राइज्भ-मास्टर ने एण्ट्रेंस-परीक्षा देने की 
इजाजत में जो बाधा डाली थी वह बात फिर याद हो गयी। 

एफ० ए० की परीक्षा के लिए मेने खूब तैयारी की। परीक्षा का नतीजा भी 
एक प्रकार से ठीक निकला। में उसे एक प्रकार से ठीक निकलना इसलिए कहता 
हूँ कि यद्यपि में सबसे ऊपर आया, तथापि मेरी यह इच्छा पूरी नहीं हुई कि में 
साइन्स में और गणित में सबसे ऊपर आऊं। इन विपयों में अधिक परिश्रम किया 
था। अँगरेजी, फारसी, लौजिक इत्यादि में उनके मुकाबले बहुत कम परिश्रम किया 
था। पर जब परीक्षाफल निकला तो मालूम हुआ कि अँगरेजी, फारसी और छौजिक 
में मेने सवसे अधिक नम्बर पाया है, और दूसरे विषयों में औरों से थोड़े-थोड़े नम्बरों 
के लिए पीछे पड़ गया ह--थद्यपि सव मिलाकर जोरों से ऊपर हूँ। एण्ट्रेन्स-परीक्षा 
के फलस्वरूप सबसे अधिक नम्बर पाने के लिए २०) मासिक की छात्रवृत्ति के अछावा 
अँगरेजी में भी औवल होने से १०) मासिक की अलग छात्रवृत्ति एक बरस के लिए 
मिली थी। एफ० ए० में सबसे ऊपर होने के लिए २५) मासिक की दो बरसों 
तक के लिए छात्रवुत्ति मिली। इसके अलावा अँगरेजी में औवल होने के लिए १०) 
मासिक की एक छात्रवृत्ति, और भाषाओं में फर्स्ट होने के लिए १५) मासिक की 
छात्रवृत्ति--जिसे डफ-स्कालरशिप कहते थे--मिली, और लौजिक में फर्स्ट होने 
के लिए पुस्तकों का ईनाम मिला। इसका नतीजा हुआ कि मेंने समझ लिया, 
में गणित में सफल नहीं हो सकूगा और इसलिए विज्ञान भी मेरे लिए 
कठिन होगा । 

प्रीक्षाफल के बाद मैंने पूर्व निश्चय को बदरूू दिया और विज्ञान की ओर 
न जाकर बी० ए० क्लास में नाम लिखाया। उन दिनों एफ० ए० तक की पढ़ाई 
सबके लिए एक होती थी। सब विषय पढ़ने पड़ते और तब कोई वी० एस-सी० में 
नाम लिखाकर साइनस पढ़ता और कोई बी० ए० में नाम लिखाकर अँगरेजी फिलासफी 
पड़ता। बी० ए० में नाम लिखा लेने के वाद डाक्टर पी० सी० राय से मुलाकात 
हुई। उन्होंने पुछा कि तुमने साइन्स में क्‍यों नहीं नाम लिखाया ? (फ्लैए)ए ॥9ए८ 
ए0प तेढ३४८९त 607 &धघ्थ009270 ? ) मेने उत्तर दिया कि में गणित में कमजोर 
हैं। उन्होंने उत्तर दिया कि तुमने मुकसे राय क्‍यों नहीं ली; में भी गणित कम जानता 
हैँ, पर, इसलिए में विज्ञान से भागता नहीं हैँ। उनको अफसोस रहा, पर अब बहुत 
देर हो चुकी थी गौर बदलना कठिन था। 
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दो वरसों तक पूरे ध्यान से मेने रसिक बाव्‌ की वात याद करके फिर फर्स्ट 
होने के लिए कोशिश की, और उसमें सफल रहा। रसिक बाव्‌ इस बीच में बदल- 
कर कलकत्ते चले आगे थे। मुलाकात करने पर बहुत खुश हुए। कभी-कभी जाकर 
उनसे मिलता। कुछ दिनों के बाद उनकी मृत्यु हो ययी। 


९---परीक्षा के प्रति अश्रद्धा 


बी० ए० क्लास में पहुँचकर मेरी हालत कुछ वदल गयी। परीक्षा की ओर 
से रुचि कुछ हट गयी। ध्यान और चीजों की ओर कुछ वेट गया। बचपन से ही 
आदत थी, में भरसक जो कुछ क्लास में पढ़ाया जाता उसे बहुत ध्यानपुर्वंक सुनता 
ओर क्लास का समय किसी तरह वरवाद नहीं होने देता। इसका शुरू में तो एक 
कारण यह था कि घर पर कोई पढ़ानेवाला या बतानेवाला मास्टर नहीं था, इसलिए 
सब कुछ स्कूल के मास्टर के बताने पर ही निर्भर रहता। पीछे आदत ही ऐसी 
पड़ गयी। कालेज में भी यही वात रही। नाम लिखाते ही यह प्रश्न हुआ कि किस 
विषय में ऑनर्स लिया जाय। उन दिनों बी० ए० में तीन विपय पढ़ने होते, जिनमें 
अँगरेजी और फिलासफी अनिवार्य थे और तीसरा विपय ऐसा था जिसको चुन लेने 
का अधिकार विद्यार्थी को था; पर चुन लेने के वाद उसे भी अन्य दो अनिवार्य विषयों 
की तरह ही पढ़ना होता और उसमें भी परीक्षा पास करनी होती। मेने हिस्ट्री और 
एकनौमिक (अर्थशास्त्र) चुन लिया। उन दिनों ऑनर्स के लिए पास' के अलावा 
कुछ और पुस्तकें पढ़नी होतीं और इन पुस्तकों में परीक्षा भी अलग होती। इस 
तरह से ऑनसे के विपय की परीक्षा अधिक कड़ी होती और क्लास-लेक्चर भी अधिक 
हुआ करते। यह भी नियम था कि विद्यार्थी चाहे तो एक से अधिक विषयों में भी 
आऑनरस ले सकता है। मेरे सामने प्रइन यह था कि में किस विषय में ऑनर्स लँ--- 
दो विषयों में या तीनों में। मेने पहले कुछ निश्चय नहीं किया और तीनों विषयों 
में ऑनसे-क्लास में शरीक होने लगा। 
मेरे साथी रामानुग्रह, जो एफ० ए० में छपरे से दूसरे कालेज में चले गये 
थे, बी० ए० के लिए प्रेसिडेन्सी कालेज में आ गये थे। उनकी राय हुई कि हम दोनों 
को तीनों विषयों में ऑनर्स लेना चाहिए। उन्होंने स्वयं तीनों विषयों में ऑनर्स ले 
भी लिया। वी० ए० परीक्षा के फलस्वरूप दो स्कालरशिप---एक ५०) मासिक और 
दूसरा ४०) मासिक के--मिला करते थे । केवल ऑनसे के नम्बर जोड़कर ही 
स्कालरशिप मिला करता था। इसलिए उनका विचार था कि तीनों विषयों में ऑनसे 
लेना चाहिए। पर ऐसा हुआ करता था कि एक या दो विपथों में ऑनर्स में इतना 
मम्बर आ जाता कि तीन विषयों के नम्बर से भी अधिक हो जाता। ऐसी अवस्था 
में दो ही विषयवाले विद्यार्थी को वह छात्रवृत्तियाँ मिल जातीं। मुझे डर लूगता था 
कि तीन विषयों में ऑनर्स लेने पर परिश्रम वहुत करना पड़ेगा। चन्द दिनों तक 
पसोपेश में रहा | तीनों विषयों के क्लास में जाता रहा। इत्तफाक से उन दिनों 
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फिलासफी के प्रोफेसर कुछ ऐसे नीरस तरीके से- पढ़ाते थे कि उसमें मेरा जी नहीं 
लगा। इसके बदले में अंगरेजी और हिस्ट्री के प्रोफेसर मिस्टर पर्सिव और विनय 
बाबू अपने विषयों को बहुत सुन्दर रीति से पढ़ाते थे। इसलिए उनके क्लास में जी 
बहुत लगता। 

मंतर निश्चय कर लिया कि-अँगरेजी, हिस्द्री और -एकनामिक्स में ही. ऑनर्स 
ड्रूंगा। रामानुग्रह और एक. दुसरा विद्यार्थी, केवल दो ही विद्यार्थी, तीनों विषरथों 
में ऑनर्स पढ़ते रहे । कुछ दिनों के. बाद डाक्टर पी० के० राय फिलासफी पढ़ाने 
लगे। उनका तरीका इतना सुन्दर -और मनग्राही था कि देखा, सबसे सहज 
विषय॒- फिलासफी था। उनके लेक्चर इतने अच्छे होते कि अगर उन्हें ध्यानपुर्वक 
सुना जाय तो पुस्तक पढ़ने की जरूरत ही कम हो जाती थी। परीक्षा में सब विपयों 
में.पास करना तो जरूरी था, पर जैसा पहले कह चुका. हूँ, छात्रवृत्ति के लिए ऑनर्स 
के ही नम्बर जोड़े. जाते और उतपर स्वभावतः अधिक ध्यान दिया जाता। सलिए 
मंतर फिलासफी पर डाक्टर राय के लेक्चर सुनने के अलावा बहुत ही कम ध्यान 
दिया। पर उनका पढ़ाना इतना अच्छा था कि. बिना पुस्तक पढ़े ही मेने उस विषय 
का इतना ज्ञान पा लिया था कि परीक्षा पास कर सकू। पीछे अफस्नोस भी हुआ. कि 
अगर इस विषय को - लिये ,होता तो शायद कम परिश्रम से ही तीसरे विषय में भी 
ऑनस-हो जाता.-। का 

इस प्रकार कुछ दिनों तक तो कालेज में खूब जी लगाकर पढ़ता रहा, पर 
कुछ ऐसे संयोग घठे.कि परीक्षाफल से मन उचट गया और ध्यान दूसरी ओर जाने 
लग गया। उन्हीं दिनों श्रीसतीशचन्द्र मखर्जी ने एक संस्था कायम की थी, जिसका 
नाम था डॉन-सोसाइटी' (72877 500८68४ए) । विद्यार्थी उसके मेम्बर होते। 
उनको कुछ देना नहीं पड़ता .था। उसका उद्देश्य था कि पढ़ाई में भी छात्रों को 
मदद दी जाय और उनके चरित्र सुधारने में और उन्हें देश की बातों की जानकारी 
हासिल कराने में भी सहायता दी जाय-। उनसे कुछ सेवा का काम भी लिया जाता 
था और यह वहाँ की शिक्षा का.एक अंग समका.जाता था। तरीका यह था कि प्रत्येक 
सप्ताह संध्या समय दो क्लास किये जाते-और उनमें दो लेक्चर दिये, जाते। एक 
लेक्चर तो विविध विषयों- पर होता और दूसरा गीता पर। गीता-क्लास तो एक 
पंडित छेतिे और बहुत सहज रीति से वह गीता समभाते। दूसरे क्लास में सतीश 
बाबू स्वयं लेक्चर दिया करते और दूसरे छोगों. को भी बुंछाकर लेक्चर दिलवाया 
करते। उस क्लास में कभी-कभी एक कालेज के प्रिन्सिपल एन० एन०- घोष, कभी 
सिस्‍्ठर निवेदिता, कभी और दूसरे छोग लेक्चर दिया-करते । ठीक समय से. जाना 
पड़ता। हाजिरी लिखी जाती। लेक्चर के पहले ही पेंसिल-कागज सब लड़कों को 
दिया जाता कि वे लेक्चर का नोट ले लिया करें। दो जिल्दरबेंधी बहियाँ मिली थीं 
जिनमें दोनों छेक्‍्चरों का सारांश लिखकर दाखिल करना पड़ता। सत्तीश वावू इन 
वहियों को-घर पर ले जाते और पढ़कर जो भूल-चूक होती उसे सुधार देते ओर बलग- 
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अलग हर आदमी को बुलाकर गलतियाँ वता देते। लेक्चर के विषय बहुत अच्छे 
हुआ करते जिनसे देश और दुनिया की बहुत बातों की जानकारी बढ़ती और चरित्र 
पर भी असर पड़ता। सुने हुए लेक्चर को नोटों की मदद से फिर अपनी भाषा में 
अदा करने का अभ्यास हर तरह से अच्छा था। इससे यूनिवर्सिटी की परीक्षा 
में भी मदद मिलती । साल के अन्त में सब बहियाँ किसी बड़े आदमी के पास 
सतीश वाबवू भेजते और वह महाशय उन्हें देखकर जिसका काम सबसे अच्छा हुआ 
रहता उसको छात्रवृत्ति और इनाम देते। क्रिपात्मक रूप से 'सेवा का तरीका यह 
था कि एक छोटी-सी दुकान स्वदेशी कपड़ों और दुसरी चीजों की खोली गयी थी 
जिसकी देख-रेख मेम्बरों के ही जिम्मे थी। वह दृकान शाम को दो घंटों के लिए 
खुलती और बेचने, हिसाव रखने का काम मेम्बरों के जिम्मे था। 

में किसी प्रकार इस सोसाइटी के एक लेवचर में पहुँच गया। सब बातें बहुत 
अच्छी लगीं। में इसमें शरीक हो गया। सतीश वबाव्‌ की कृपा रहती, जो आज तक 
बनी हुई है। सतीश बाबू युनिवर्सिटी के अच्छे छात्रों में थे। उन्होंने उसी साल बी० ए० 
परीक्षा पास की थी, जिस साल सर आशुतोष मुखर्जी ने पास की थी। पढ़ने 
के समय वह स्वामी विवेकानन्द के साथी थे। उन्होंने वकालत शुरू की थी, पर थोड़े 
ही दिनों के वाद उसे छोड़ दिया था और इसी प्रकार के सार्वजनिक काम में रूग 
गये थे। उन्होंने कभी शादी नहीं की। उनका विचार हुआ कि विद्याथियों का 
जीवन सुधारना चाहिए और इसलिए उन्होंने डॉन सोसाइटी की स्थापना की थी। 
इसमें मिस्टर एन० एन० घोष, सिस्टर निवेदिता, सर गुरुदास बनर्जी प्रभूति जैसे महान्‌ 
। पुरुषों की सहायता और सहानुभूति मिलती थी। सोसाइटी में जाने पर मुझे बहुत 
ऐसे विद्याथिथों से भी घनिष्ठता हो गई जो मेरे क्लास के साथी नहीं थे, पर जो 
यूनिवर्सिटी के नामी विद्याथियों में थे--जैसे विनयकुमार सरकार जो विख्यात 
विद्वान और लेखक हूं, रवीन्द्रभारायण घोष जो रिपन-कालेज के प्रिन्सिपल थे और 
हाल में ही जिनका स्वर्गंवास हो गग्रा हेँ। : 

.. मुझे स्मरण हैं कि साल के अंन्त में डॉन सोसाइटी की छात्रवृत्ति और इनाम 
भी मुझे मिले, जिनको सभा में सर गुरुदास बनर्जी ने कुछ उत्साहवर्धक शब्दों के 
साथ मुझे दिये थे। सोसाइटी में जाने से विचारों का मंथन खूब हुआ। परीक्षा से 
श्रद्धा हट गयी और ध्यान सार्वजनिक बातों में अधिक छूगने लगा। यों तो में बच- 
पन से ही कुछ इस तरह की बातों की ओर अधिक ध्यान दिया करता था। जब 
स्केल में पढ़ता था तो वहाँ पर एक -डिवेटिड्र सोसाइटी कायम की थी जिसमें रविवार 
को हम सब मिलते, अपने-अपने लेख पढ़ते अथवा भाषण करते। इनमें कभी-कंभी 
स्केल के मास्टर भी निमंत्रण देकर बुलाये जाते, पर यहे संस्था स्कूल की नहीं थी 
स्वतंत्र थी। उसी प्रकार कलकत्ते में भी हम लोगों ने विहारियों की सभा विहारी 
कलव' कायम कर ली .थी, जिसमें हम सब प्रति रविवार को मिलते और लेख पढ़ते, 
भाषण करते। इसके अलावा कालेज के युनियन में भी में भाग लिया करता और 
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एक साल तो उसका मंत्री भी चुता . गया था। कालेज-युनियन की ओर से एक 
मासिक पत्र .निकाछा गया था जिसके संचालन, में. मेरा हाथ . रहता। 

- पर इन सब प्रवृत्तियों के रहने पर भी; डॉन. सोसाइटी में शरीक होने. के 
. पहले, ये सब एक प्रकार से बिना किसी उद्देश्य की थीं।. इनका कुछ भी निर्दिष्ट 

अभिप्राय नहीं था और न हमारे सामने, कोई नियमित कार्यक्रम ही था। में अख- 
बारों को पढ़ा करता था। कांग्रेस क/.नाम जानता था। जब उसका सालाना जलल्‍्सा 
होता तो उसके भाषणों को ध्यानपुर्वक पढ़ता। यों तो जब कभी कोई सार्वजनिक 
सभा होती और बड़े लोगों के भाषण होते---जैसे सुरेन्द्रनाथ' बनर्जी के--तो में उसमें 
जाकर: भाषणों को सुनता। पर डॉन सोसाइटी से अधिक दिलचस्पी थी। स्वदेशी 
का प्रेम तो भाई ने स्कूल के समग्र में ही पैदा कर दिया था, पर वह भी अभी 
पूरी तरह प्रस्फूटित नहीं हुआ था। यह डॉन सोसाइटी और सतीश बाबू के सत्संग 
का ही प्रसाद था कि यह जो विचार और प्रवृत्तियाँ अंकुर-रूप में पहले से मौजूद 
थीं और जो बिना किसी उद्देश्य था सम के अंधकार में काम कर रही थीं, कुछ 
परिष्कृत हो' गई। में कुछ आगे का भी सोचने रूगा। 


१०--बंगभंग का आन्दोलन 


. १९०४ में मेने एफ० ए० परीक्षा पास की। १९०५ में वंगभंग का आन्दोलन 
शुरू हुआ। में सभी सार्वजनिक सभाओं में पहले से ही जाया करता था। वंग- 
भंग-विरीधी सभाओं में भी खब जाता। उन दिनों इस बात में रोक-टोक अभी 
नहीं थी। ७ अगस्त १९०५ की बड़ी सभा में, जिसमें विदेशी वस्तुओं का वायकाट 
और स्वदेशी. के प्रचार का निश्चय हुआ, में शरीक था। उसमें बहुत उत्साह था। 
लोगों ने न्नत लिया कि स्वदेशी का ही वे व्यवहार करेंगे। मेरे लिए इसमें कोई कठि- 
नाई थी नहीं; क्योंकि में बहुत पहले ही से केवल स्वदेशी वस्तुओं का ही व्यवहार 
किया करता था। आन्दोलन खूब जोरों से चला। प्रायः प्रतिदिन कहीं; न कहीं 
सारवेजनिक सभाएँ होतीं। हम सब जाते। कहीं सुरेन्द्र धावू, कहीं विपिनचन्द्र पाल, 
कहीं ए० चौधरी, कहीं अरविन्द घोष के भाषण होते। होस्टल के लड़कों में बड़ी 
हलचल थी। जो लोग कभी स्वदेशी नहीं वर्तंते थे उन्होंने भी स्वदेशी वर्तेना आरम्भ 
किया। बड़ों की तो मुझे खबर नहीं, पर विद्याथियों में नया जोश और नया उत्साह 
पैदा ही गया। 

एक छोटी घटना का जिक करना अच्छा होगा। यों तो में स्वदेशी का ही 
व्यवहार करता था; पर .क्लास में एक दिक्कत महसूस करता था। जो लेक्चर होते 
उनका नोट रोज लेता। पेनूसिल से नोट मिट जाने का भय रहता। इसलिए करूम- 
दावक्त ले जाता और लिखता। एक दिन देखा कि स्टाइलोपेन्‌ (5६7007०7 ) 
निकला है जिसमें रोशताई भर दी. जाती हैं और आदमी को दावात साथ छे जाने 
की जरूरत नहीं पड़ती। यह. विदेशी था और '्वाइटवे रँड्ाॉ की दूकान में उन 
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दिनों आधे दाम पर ही विक रहा था-। मेंनें एक खरीद लिया।. होस्टलः के साथियों 
को यह मालूम हुआ। वे बहुत बिगड़े और:मुभसे कगड़ने रूंगे। उनसें एक आदमी 
' एसा भी था, जिसके .बारे में में जानता था कि: उसके पास चि ठी लिखने के 
लिए बहुत विदेशी कांगजः था। दूसरां ऐसा था जिसके पास थोड़े ही दिन .पहले 
का बना हुआ विदेशी कपड़े का नया कीमती कोट था। विद्याथियों ने .निश्चय किया 
था, .एक दिन विदेशी कपड़ों की होली जलायी जायगी. और उसी दिन होस्टल के 
आँगन में उन चीजों को भी जलाया जायगा। सबके दिल में था कि कुछ कपड़े 
जलूां दिये जायें। पर शायद ही किसी के दिल में हो कि: सब विदेशी कपड़े जला 
दिये जायें; क्‍योंकि प्रायः सबके पास अधिक से अधिक विदेशी कपड़े ही .थे। 
जब छोगों ने मुझे बहुत दिक किया तो मेंचे कहा, “सब अपने-अपने ठंक खोलो । 
जिसके पास जितना विदेशी कपड़ा हो, होली में आज ही. जला दो। में भी अपना 
टरंक खोलता हूँ और जो कुछ विदेशी मेरे पास निकलेगा, में सव अभी यहीं जला 
दूंगा।” सब चौकंन्ने हो गये। वे यह तो जानते नहीं .थे कि उस कलम के सिवा 
मेरे पास कुछ भी दूसरी चीज विदेशी नहीं थी। मेंने ट्रंक खोल दिया और एक- 
एक करके सब चीजें कमरे में विखेर दीं। उसके वाद भीड़ हट गयी और फिर 
किसी ने इस प्रकार का आक्षेप मेझपर नहीं किया! उस साथी ने अपने विदेशी 
कागज तो - जला दिये, पर जहाँ तक मुझे स्मरण हैं, दूसरे साथी में नये कोट को 
जल्दी में जलाना उचित नहीं समभझा। हाँ, उसे उन दिनों फिर पहनने के लिए 
निकाला नहीं। ऐसा ही दूसरों ने भी किया। 
; १९०५ का साल इस प्रकार एक वड़े आन्दोलन और जागृति का साल था। 
विशेष करके विद्याथियों में एक नये जीवन का संचार हो गया था और उहुतेरों ने 
पढ़ना भी छोड़ दिया था। उसी समय कलकत्ते में राष्ट्रीय शिक्षा की एक बड़ी संस्था 
खुली। श्रीसतीश बावू उसमें चले गये और डॉन सोसाइटी का काम कुछ दिनों के 
बाद ढीला पड़ गया। सोसाइटी के साथियों में से कई उस संस्था में शरीक हो गये। 
में इन सव सभाओं में बराबर आया-जाया करता और भाषणों को सुनता, पर मेरे 
दिल में किसी समय कालेज छोड़कर इस राष्ट्रीय संस्था में जाने की इच्छा नहीं 
हुई। मेरे सामने उसका. उद्देश्य साफ नहीं था और न अपना दिल ही इसके लिए 
तैयार था कि कालेज छोड़ दूँ .और भविष्य को इस तरह से एकवारगी बदल दूं। 
में एक भीरु आदमी लड़कपन से ही रहा हूँ और किसी विषय में जल्दी करक्ते कोई 
बड़ा कदम उठाना भेरे लिए हमेशा. एक कठिन समस्या रहा करती हे। उस समय 
तो कदम उठाने का सवार भी जोरों से सामने नहीं आया। जहाँ तक मुझे याद 
है, स्वदेशी आन्दोलन और वंग-विच्छेद के विरुद्ध आन्दोलन में कभी विद्यालयों के 
छोड़ने का कार्यक्रम उसी तरीके से सम्मिलित नहीं था जिस तरीके से १९२०--- 
१९२१ के आन्दोलन में था। में इस .तरह उन चीजों के साथ एक प्रकार से वाहर 
से ही. सहानुभूति रखता रहा, कभी उनके अन्दर नहीं घुसा। 
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पर इन 'सब आन्दोलनों का नतीजा यह तो अंवश्य हुआ कि पुस्तकों के 
पढ़ने में समय कम- लगां और पंरीक्षाफल की -ओर से एक प्रकार की उदासीनता- 
सी हो. गयी। परीक्षा मार्च के महीने में हुआ करती थी। सितम्वर-अक्टूबर में दुर्गा- 
पूजा और दशहरे के लिए छुट्टियाँ हुआ करतीं, जो प्रायः एक. महीने या उससे भी 
अधिक लरूम्बी होतीं। में इस बांर की छूटी -में. कलकत्ते में ही रह गया; व्योंकि 
मैंने समझा लिया था कि अब कुछ पढ़ना- चाहिए, नहीं तो परीक्षा पास करने में 
कठिनाई हो जायगी। जा '" 

' कालेज की परीक्षा' हुईं। भेरे' दिल में इसका तो भय था नहीं कि इस 
परीक्षा में पास ही नहीं करूँगा। हाँ, यह हो सकता था कि ओरों से नम्बर कम 
आवे। कुछ साथियों ने मिलकर सलाह किया, परीक्षा के पहले' के प्रायः पाँच-सात 
सप्ताह कहीं बाहर जाकर विताये जायें, जहाँ शान्ति से हम पढ़ सके और परीक्षा 
के लिए तेयार हो सकें। हम लोगों ने बिहार के संथाल-परगना जिले के जामतारा' 
स्थान में जाकर रहन। निश्चित किया। वहाँ एक मित्र ने छोठा-सा मकान भाड़े पर 
ठीक कर दिया। कालेज की परीक्षा देकर उसके फल का इन्तजार न करके हम 
लोग वहाँ चले गये। 

में कह चुका हूँ कि अँगरेजी और हिस्द्री में, जिसमें एकनामिक्स और पालि 
टिक्स भी शामिल था, मेंने ऑनर्स लिया था। हिस्द्वी-ऑनर्स के परीक्षक थे मि० पर्ति- 
बेल । उन्होंने जल्दी ही परीक्षा करके नम्बर हम लोगों को बता दिया था। मेरा 
स्थान सबसे ऊपर था और नम्बर भी बहुत अच्छा मिला था। और विषयों का पता 
नहीं था। उस समय के प्रिन्सिपल सायन्स- पढ़ाया करते थे, इसलिए हम लोगों से 
उनकी पढ़ाई का वास्ता नहीं था। वह हम लोगों को जानते ही नहीं थे। उन्होंने 
नोटिस निकार दी कि कोई प्रोफेसर किसी विधार्थी को परीक्षाफल न बतावे। 
मिस्टर पर्सिवल इसके पहले हमको फल बता चुके थे। हम लोगों के जामतारा 
चले जाने के बाद परीक्षाफल सुनाया गया । प्रिसिपल' साहघ ने फल सुनाते समय 
मेरे नाम पर कहा कि में अँगरेजी आऑनर्स में- परीक्षा दे सकेगा, पर हिस्ट्री 
आऑनर्स में नहीं। मेरे साथी जो वहाँ मौजूद थे, अचम्भे में जा गये। एक ने हिम्मत 
करके कहा कि उन्होंने जरूर पास किया होगा। उत्तर मिला कि अगर पास किया 
होता तो परीक्षा देने की इजाजत जरूर मिलती। उसने फिर कहा कि उन्होंने सब 
... परीक्षाओं में भौवल स्थान पाया है और छात्रवृत्ति भी पायी है, ऐसा हो नहीं सकता 
कि इसमें न पास करें। प्रिन्सिपल ने फिर कहा उसी के शब्दों को दुहराते हुए 
कि सबसें औवलरू पास किया तो औवल स्थान मिला और छात्रवृत्ति मिली, इसमें 
नहीं पास किया, इसलिए इस वार परीक्षा देने की इजाजत नहीं मिलेगी। उसने 
एक बार और जोर छुगाकर कहा कि हम लोगों को पता रूग गया हैं और नम्बर 
भी सालूम हो गया है---उन्होंने उस विषय में वहुत नम्बर और जौवल स्थान पाया 
हैं। इस पर वह चिढ़ गया और बोला, ऐसा हो नहीं सकता, मेने नोटिस निकाछ 
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दी हैं कि किसी को नम्बर न बताया जाय और ऐसा कहकर जोर से डाँट दिया 
कि मुर्के ऑनर्स परीक्षा में. वेठने. की इजाजत नहीं मिलेगी। उसने वार-वार.- यही 
कहा कि बड़ी सावधानी से उसने सब नम्बर देख लिये हं--कोई भूल नहीं है। 

मेरा साथी घबरा गया। उसने तुरन्त जामतारा मेरे पास तार दिया। तार 
पाकर में और भी चक्कर में पड़ गया। आपस में सलाह करके कलकत्ते आना ही 
ठीक जेँचा। में कलकत्ते पहुंचकर सीधे मिस्टर पसिवलछ के घर पर गया। वह बड़े 
विद्वान समझे जाते थे। उनके पढ़ाने का ढंग भी बहुत अच्छा था। उनकी विद्वत्ता 
और पढ़ाई से लड़के मुग्ध रहा करते थे। अविवाहित थे। घर पर अकेले रहते थे। 
केवल पुस्तकों का ही साथ था। बड़े सूखे मिजाज के थे। किसी से न मिलना न 
जुलना। ठोक समय पर कालेज में आना, क्लासों में जाकर पढ़ाना और फिर सीधे 
घर चले जाना। केवल यूनिवर्सिटी के सिनेट इत्यादि में, जिनके मेम्बर थे, जाना 
और घर में पढ़ते रहना। अपने काम में बड़े पकक्‍के। वह प्रेसिडेन्सी कालेज में प्रायः 
२५-३० वरसों तक रहे। पीछे, कुछ दिनों के लिए प्रिन्सिपल -भ्री हुए थे। कत्तेंव्य- 
परायणता इतनी थी कि कभी एक मिनट का समय न क्लास में न और कहीं बरवाद 
करते। सादे कपड़े पहनते और जो कोई ठाठवाट से रहते उनको पसन्द नहीं करते। 
केवल पढ़ाने से ही सम्बन्ध रखते। पर उनकी सादगी, कत्तंव्यपरायणता, ऊपरी शुष्कता 
और कड़ाई का असर हम सव पर बहुत पड़ता! हम डरते भी खूब थे। शायद ही 
कोई उनके घर पर गया हो। उचका एक तरीका था कि जितनी परीक्षाओं में वह 
परीक्षक होते, चाहे वह कालेज की हो अथवा यूनिवर्सिटी की, परीक्षाथियों की नामा- 
वली बनाकर जो नम्बर देते, लिखकर अपने पास रख लेते। जब कभी कोई विद्यार्थी 
उनसे सर्टिफिकेट, नौकरी वर्गरह के लिए, माँगता तो उससे उन सब परीक्षाओं का 
समय पूछ लेते जिनमें उन्होंने उसकी परीक्षा ली थी। अपने रजिस्टर देखकर, परीक्षा- 
फल के आधार पर, दूसरे दिन सर्ठिफिकिट लिखकर ला देते। उनके सर्टिफिकेट की 
बड़ी क्र होती। 

में हिम्मत करके उनके घर पर पहुँचा) डरता तो था, पर कोई चारा 
नहीं था। उन्होंने प्रायः दो बरसों तक पढ़ाया था। इसलिए मुझे जानते थे। देखते 
ही पूछा कि क्‍यों आये हो। मेंने अभिप्राय बतलाया। अभी परीक्षा लिये चन्द दिन 
ही बीते थे, उनको फल याद था। उन्होंने कहा कि मुझे याद है, तुम सबसे ऊपर 
आये हो और नम्बर भी अच्छा मिला है, तो भी ऐसा क्योंकर हुआ ? मेवे तार 
दिखलाया। उन्होंने अपना रजिस्टर निकाला। देखकर फिर कहा कि मेरा खथाल 
ठीक है, तुम्हारा अच्छा नम्बर आया है और तुम औवल हुए हो, मेन खुद अपने 
हाथों से लिखकर परीक्षाफल प्रिन्सिपल को दिया है, उसमें कोई भूल नहीं थी, वहाँ 
आफिस में कोई भूल हुई हैँ, मुझसे कालेज में मिलो। 

मेरी जान में जान आई। में पहले से ही कालेज की सीढ़ी पर खड़ा. था। 
वह समय- से एक दो मिनट पहले ही पहुँचे और सीधे. प्रिन्सिपल के कमरे में चले 
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गये । वहाँ देखा कि मेरा -नेम्बर' दुसरे साथी के नोम के -सामने लिख गया है जिसमे 
ऑनर्स में पुरा नम्बर :नेहीं पाय्रा है और इसलिए फेल किया हुँ. और उसका नम्बर 
मेरे नाम के सामने लिखा गंया है! प्रिन्सिपल ने अपनी भूल मान ली और खेद 
प्रगट किया और कहा कि उस लड़के से कह दीजिए कि भूल हो' गयी थी, अब 
उसको परीक्षां देने की. इजाजत हैं। 

« में तो: इन्तजार में खड़ा था ही। वहाँ से निकलते ही: उन्होंने मुभसेःसव 
बातें कहीं और कहकर क्लास में पढ़ाने चले गये। इस गोलमाल का नतीजा यह 
हुआ कि मेरे दो दिन बेकार गये। जामतारा से कलकत्ते आने-जोने में कुछ खर्च 
पड़ा और कुछ देर तक बड़ी चिन्ता रूगी रही। एऐक दूसरा नतीजा यह भी हुआ 
कि मेरे दूसरे साथी, जिनके नाम के सामने मेंरे नम्बर लिखें गये थे, ऑनर्स में परीक्षा 
देने पाये। भूल सुधारने के पहले ही उनकी दर्खास्त, फारम भरकर प्रिन्सिपल के 
हस्ताक्षर के साथं, युनिवर्सिटी में भेजी जा चुकी थी। वह इजाजत वापस लेता अब 
सम्भव नहीं था। उन्होंने परिश्रम से पढ़ा और युनिवर्सिटी की परीक्षा में वह भी 
ऑनर्स के साथ पास कर गये। जैसा में ऊपर कह चुका हूँ, एण्ट्रें, एक० ए० औरें 
बी० ए० तीनों परीक्षाओं में मुझे इजाजत मिलने में कुछ दिक्कत हुई, यद्यपि में 
तीनों में पहले भी और यूनिवर्सिटी की परीक्षा में भी वरावर औवल रहा। 

जब परीक्षा के दिन नजदीक आये तो में कुछ घवराया। कुछ खयाल पैदा 
हुआ कि इस वार भी अगर' औवल न हुआ तो शिकायत होगी।- पर इस वार इच्छा 
कुछ तीत्र नहीं थी और अब समय भी नहीं रह गया था कि उसके लिए एफ० ए० 
परीक्षा' की तरह तेयांरी की जांय। परीक्षाफल में स्थान केवल आनर्स के नम्बर 
से ही मिलता था। इसलिए मैंने ऑनन्स के विषयों पर ही ध्यान दिया। फिलासफी, 
जिसमें केंवल पास ही करना था, एक तरह से छोड़ ही दिया। पहले भी डाक्टर 
पी० के० राय के लेक्चरों को ही ध्यान से सुना करता था। किताबें कम पढ़ी थीं। 
इसमें एक बार एक घटना से प्रोत्साहन भी मिला था। एक दिन डाक्टर राय' वीमार 
पड़ गयें। उन्होंने उस दिन पढ़ाया नहीं। कुछ सवार दे दिये और सबकी उन 
सवालों का उत्तर लिखकर देने कहा । सबने उत्तर लिखे। मेने किताबें तो पढ़ी 
नहीं थीं। केवरू लेक्चर में जो उन्होंने कहा था उसे ही, जहाँ तक हो सका, लिख 
दिया। डाक्टर ने सब उत्तरों को घर पर: ले जाकर पढ़ा और दूसरे दिन उस 
तात्कालिक परीक्षां का फल यह सुनाया कि में.ही सबसे ऊपर हूँ और जिन लोगों 
ने उस विषय में ऑनर्स किया है उनसे भी मेने अधिक नम्बर पाया है। इसके वाद से 
मुभे और भी विश्वास हो गया कि फिलासफी के लिए बहुत पढ़ने की जरूरत नहीं हैं । 

युनिवर्सिटी परीक्षां के पहले कालेज की परीक्षा में भी मुझे उन परचों में 
ऑनर्स के लड़कों के मुकावले ज्यादा नम्बर मिला। इसलिए जामतारा में भी इसपर 
ध्यान नहीं दिया। परीक्षा! का दिन निकट आ गया। अेंगरेजी की परीक्षा हो गयी। 
उसके ' बाद फिलासफी की परीक्षा थी। प्रायः दो महीनों से मेने शायद ही फिला- 
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सफी की कोई .पुस्तक॑ देखी -थी। उस दिन संध्या को अचानक एक भय पैदा: हो 
गया कि फिलासफी में में दुसरे दिन कुछ भी उत्तरः नहीं, दे सकूंगा। इस प्रकार जब- 
सोचने. लगा तो मालूम पड़ने; छगा कि कुछ भी याद नहीं हैं। मेने सोचा,कि पुस्तक 
पढ़ने का तो समय हे नहीं। रात-भर में जो कुछ नोट वगैरह थे उनको एक बार 
दुहरा जाऊं तो शायद पास करने लायक लिख- सकू। फिलासफी में,. साइकलौजी 
(मनोविज्ञान), एथिक्स (आचारक्षास्त्र) और. लछौजिक तीन- विषय पढ़ने थे। 
साइकलोजी पढ़ना शुरू किया। आंदत के मुताबिक सही - शाम ही नींद आ -गयी। 
कुछ देर के बाद फिर घबरा कर उठा तो सोचा कि अच्छा होगा कि अभी सो जाऊँ 
और रात में २-३ बजे से उठकर सब कुछ एक बार दुहरा ढूँगा। एक बढ़ा नौकर 
था। उसको कह दिया कि ठीक दो बजे जगा देना। दो तीन दिनों से परीक्षा में बहुत 
मेहनत छड़ी थी। बहुत थक गया था। नींद खूब जोर से आः गयी। नौकर वेचारा 
रात भर बैठा रहा। जैसे दो का घंटा बजा, जगाना शुरू किया। पर उसके हजार 
कोशिश पर भी मेरी नींद नहीं टूटी ! करीब ४॥ बजे के नींद खुली और घड़ी देखी । 
बहुत घवराया। नौकर पर गुस्सा हुआ, पर उसने कहा कि वह तो बराबर जगाता ही 
रहा, में न उठा तो उसका क्या दोष। जल्दी जल्दी नोट उलटने लगा.। साइकलौजी 
और एथिक्स तो उलटकर देख गया। इन विषयों को डाक्टर राय ने पढ़ाया भी था| 

पर लौजिक देखने का समय नहीं मिला। घबराकर एक साथी के पास ग़या। सब हाल 
कहा । उसने लौजिक के सभी अध्यायों के शीर्षक कह दिये और प्रत्येक शीर्षक के 
सम्बन्ध में कुछ बातें कह दीं।, उस समय मालूम होता था कि में एक नई चीज पहले- 
पहल पढ़ रहा हूँ। इतने में जाने का समय हो गया। दौड़कर दस-पतन्दह मिनटों में 
मुँह घोकर स्नान करके कुछ भात निगल कर दोड़ता हुआ यूनिवर्सिटी में पहुँचा।-पहुँचने 
के पहले ही पहली घंटी बज चुकी थी। दोड़कर स्थान पर बेठ गया और परचा हाथ 
में आ गया। इतना घबराया था कि कुछ पता नहीं चलता था कि एक प्रश्न का भी 
उत्तर लिख सकूँगा या नहीं। डर यह होता था कि और विषयों में ऑनर्स पाकर ही 
क्या होगा--अगर इस विषय में फेल कर गया। किसी एक भी विपय में फेल करने पर 
सारी परीक्षा में आदमी फेल हो जाता था। 

परचा मिलने पर कुछ शान्ति लाने की कोशिश की। आहिस्ता-आहिस्ता 

प्रश्नों को पढ़ा। कुछ ऐसा मालूम हुआ कि पहले प्रइन का उत्तर दे सकूंगा। लिखना 
शहू किया। जब खतम किया तो ऐसा समझा कि उत्तर कुछ बुरा नहीं हुआ। इसी 

प्रकार दूसरे प्रघत और उसके वाद तीसरे प्रइन इत्यादि सबका ,उत्तर लिख गया। 

उधर समय भी पुरा हो गया। अब मन में विश्वास हो गया कि फेल नहीं करूँगा । सारी 
घबराहट कम हो गयी। आधघ घंदे की छुट्टी के वाद दूसरा परचा मिला। उसमें भी: 
वैसा ही हुआ। प्रायः सभी प्रश्नों का उत्तर लिख दिया, केवल एक बाकी रह गया था। 

:उसका भी उत्तर कुछ तो दे सकता था, पर पुरा नहीं; क्योंकि उसका सम्बन्ध उस 

अध्याय के साथ था, जिसका शीप॑क तो मेंने देखा था और साथी ने संक्षेप में कुछ कहना 
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भी शुरू किया था। पर उसे वह पूरा नहीं कर पाया था, और में घड़ी देखकर जल्दी 
में होस्ठल से चला आया था। मैंने उसका उत्तर नहीं दिया और समय से पहले ही 
चला आया। मुझे विश्वास हो गया था कि अब फैल होने का तो कोई डर ही नहीं है। 
जब नतीजा निकला तो हिस्द्री ऑनर्स में में औवल आया। अँगरेजी में भी ऑनर्स तो 
मिला, पर औवल स्थान नहीं मिला। फिलासफी में बहुत अच्छा सम्बर आया था। 
सब विषयों को मिलाकर में ही सबसे ऊपर था और वह दोनों छात्रवृत्तियाँ, एक पचास 
की और दूसरी चालीस मासिक की, मुभे फिर मिल गयीं। इस बार का फल किसी 
प्रयत्न का चतीजा नहीं था, क्योंकि मेने कोई प्रयत्न किया ही नहीं था । 
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जब में एफ० ए० की परीक्षा देकर, सन्‌ १९०४ की गर्मी की छुट्टियों में, जीरादेई 
आया था, भाई भी घर पर ही थे। परीक्षा-फल की प्रतीक्षा थी। अखबारों में हम 
लोगों ने देखा कि विदेश से शिक्षा पाकर डाक्टर गणेशप्रसाद वापस आ रहे हैं। वह 
बलिया के, जो हमारे जिले छपरा-(सारन) से छगा हुआ है, रहनेवाले थे। उनका 
तनानिहाल छपरे में था। जाति के वह भी कायस्थ थे। इलाहाबाद से डी० एस-सी० की 
उपाधि पाकर बह पढ़ने के लिए इंगलंड गये और वहाँ से फिर जर्मनी गये। गणित- 
शास्त्र में उन्होंने बड़ा लाम किया था। देक्ष में उनके पहुँचने के पहले से ही एक आन्दोलन 
उठ खड़ा हो गया था कि उनको जाति में ले लेना चाहिए। छपरे में दो दक हो गये थे । 
सुधारक दल के नेता बाबू न्नजकिशोरप्रसाद थे, जो अभी नये उठते हुए वकील थे और 
विरोधी दल के नेता दो सबसे प्रतिष्ठित और नामी बूढ़े वकील थे। ब्नजकिशोर वाद 
हमारे धर पर आये। भाई से सलाह करके उन्होंने बावृजी से कहा कि डाक्टर ग्रणेश 
को जाति में ले लेता चाहिए और उनके यहाँ जो बिरादरी का भोज हो उसमें बावूजी 
को चलना चाहिए। . «५ 

उस समय तक विहार-भर में केवल मिस्टर सच्चिदानन्द सिन्हा ही विलायत से लौटे 
कायस्थ थे। उनको लौटे ग्यारह-बारह वरस बीत चुके थे । उनके छीटने के समय भी कुछ 
आन्दोलन हुआ था, पर उन्होंने प्रायश्चित्त करके फिर पुराने तरीके से जाति के बच्चन को 
मानना स्वीकार नहीं किया था। इसलिए वाजाव्ता वह जाति में नहीं लिये गये थे। 
डाक्टर गणेशप्रसाद से, पहुँचने के पहले ही लिखा-पढ़ी करके, तय हो चुका था कि वह 
जाति-बन्धन को मानें । उन्होंने विदेश में भी वहत सादा जीवन विताया था और 
कभी मांस-मछली-मद्य का व्यवहार नहीं किया था। उनका और सुधारकों का विचार 
था कि इस तरह से ही उस समय समुद्न-्यात्रा का रास्ता खुल सकेगा। मिस्टर सिन्हा 
के छोटने के वाद दस बरसों तक किसी की हिम्मत उस वन्वन को तोड़कर विदेश 
जाने की नहीं हुई थी। इसलिए अब इस शर्ते को मानकर भी रास्ता खोलना चाहिए । 

बाबू ब्रजकिशोर ने कुछ लोगों को तैयार किया था कि डाक्टर गणेश के घर 
चलकर भोज में शरीक होना चाहिए। बावूजी से उन्होंने वहुत आग्रह किया कि वह 

फा० ७ 
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भी चले। वावूजी ने खुद तो जाना मंजूर नहीं किया, मगर यह कह दिया कि वह हम 
दोनों भाइयों को भेज दें । | 

डाक्टर गणेश छोटे। बलिया में भोज का दिन मुकरंर हुआ। बाहर से वाव्‌ 
ब्रजकिशोर की प्रेरणा से हम २०-२१ आदमी छपरे से वलिया गये। इनमें दो भाई 
हम और हमारे दोनों साथी जमुना भाई और गंगा भाई भी थे। गाँव के पटवारी भी 
थे। डाक्टर गणेश से भेंट हुईैं। वलिया के कायस्थों में बड़ी हलूचल थी । 

में लिख चुका हूँ कि हम लोगों का घर पहले बलिया में ही था। वहाँ हमारे 
गोतिया छोग रहते थे। हमारे ब्राह्मग-पुरोहित आज तक वलिया से ही ज्ञादी और 
श्राद्ध में आया करते हैं। मेरी ससुराल के छोग भी वलिया में रहते थे। उस घर के वई 
आदमी वहाँ वकालत करते थे | कुछ छोग दूसरे कामों में भी थे। हम लोगों के पहुँचने 
की खबर वहाँ फल गयी। इसको छिपाना भी तो मंजूर नहीं था। हमारे एक गोंतिया 
भी वकील थे। वह रिदते में हम छोगों के भाई छूगते थे। उन्होंने हम लोगों से भेंट की 
और हम लोगों का उस भोज में चझरीक होना पसन्द नहीं किया। उनका सयाल था कि 





हम लोग वावजी की आज्ञा के विना ही चुपचाप चले जाये हैँ। जव हम लोगों ने विश्वास 
दिलाया कि ऐसी वात नहीं हे, तो उनको और भी दुख हुआ। उन्होंने कहा कि चचा 
साहव को हमसे पूछ लेना चाहिए था, जब हम सब यहीं रहते हें । 

इसी प्रकार मेरी ससुराल के लोगों को भी यह वात बहुत पसन्द नहीं थी; पर 
उनकी ओर से कुछ अधिक जोर नहीं डाला गया। रात को भोजन हुआ। भात खाकर 
हम सव अपने स्वान के लिए वापस हुए। डाक्टर गणेश पहले इलाहाबाद और फिर 
हिन्दृन्युनिवर्सिटी में और कलूकत्तानयुनिवर्सिटी में गणित-विभाग के सर्वोच्च स्थान पर 
रहकर कई वरसों के वाद गुजर गये। हम लोगों से उस पहली मुलाकात को वह कभी 
भूले नहीं और मुझसे वहुत प्रेम रखते रहे 

वलिया से लौटकर में अपनी दूसरी वहन के घर, जो छपरे से कुछ दूर पर व्याही 





थी, वाहर ही वाहर चला गया। वहाँ जाने का कोई खास विचार नहीं था। पहले 
से ही उसकी इच्छा थी कि में दों-चार दिन उसके साथ रहूँ। छपरे से ही वहाँ जाने में 
सुविवा थी। इसलिए घर वापस न जाकर वहाँ चला गया। 

जिन लोगों ते मोज में शिरकत की थी उनके नाम अखबारों में छपे और 
छपरे में बड़ा हल्ला हुआ। वहाँ तैयारियाँ होने लगीं कि वे छोंग जातिच्युत कर 
दिये जायें। काशी से महामहोपाध्याव शिवकुमार दास्त्री की, समृद्र-यात्रा' के विरुद्ध, 
व्यवस्था मंगायी नथी। जिला-मर के कायस्थों की एक वड़ी सभा करने का आयोजन 
होने लूगा। मुझे इसकी कुछ मी खबर न थी। में तो वहन के गाँव में था। इसी बीच 
में परीक्षा-फल भी निकल गया। वाद ब्रजकिश्लोर ने गजठ देखकर जीरादेई खबर दे 
दी। भाई को वात मालूम हो गयी। वाबवूजी को बड़ी खुशी हुईं। उन्होंने तुरन्त सत्य- 
नारायण की कया सुनी; ब्राह्मग-मोजन और विरादरी-मोज का प्रवन्ध कराया! यह 
सब मेरी गैरहाजिरी में ही वा। 
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में अपने बहनोई के घर से जीरादेई के लिए रवाना होकर छपरे पहुँचा। वह- 
नोई भी साथ छपरे आये। छपरे में जो आन्दोलन उ खड़ा हुआ था, उसकी उनको 
खबर ही नहीं थी। हम छोग रात को छपरे पहुँचे और वहाँ पहुंचकर सो गये । इसलिए, 
उस रात को वुछ पता न मिला। मेरे परीक्षा-फल की भी ख़बर न मिली। खूब सबेरे 
रेल जाती थी, जिससे हम जीरादेई जा सकते थे। सवेरे ही _ स्टेशन पहुँच गया। वाबू 
ब्रजकिशोर का डेरा स्टेशन के नजदीक ही था। मेने नौकर को भेजा कि जाकर पूछ 
आओ--परीक्षा-फल अभी निकला कि नहीं। उन्होंने खबर दिलवाईं कि परीक्षा-फक 
निकल चुका है और मुझको उनसे मुछाकात किये बिना उस गाड़ी से नहीं जाना चाहिए। 
में उनके डेरे पर गया, क्योंकि परीक्षा-फल जानने की उत्सुकता थी। वहाँ उन्होंने रोक 
लिया। कचहरी सवेरे सात बजे से हुआ करती थी। उनके साथ में भी कचहरी गया। 
इपकी खबर मेरे बहनोई को नहीं मिली कि में वहाँ रुक गया हूँ। में जब बाबू 
व्रजकिशोर के साथ बार-लाइब्रेरी में पहुँचा तो बहुतेरे वकीलों ने मुझे घेर लिया। 
कुछ तो परीक्षाफल्ू से खुश होकर बधाई देते लगें और कुछ डाक्टर गणेश के 
भोज का हाल पुछने छू । वे यह जानना चाहते थे कि भोज में कौन-कौन शरीक 
थे और में कहाँ से आया हूँ। मेंने सब बातें कह दीं। यह भी कह दिया कि कई 
दिनों से में पैगा' में अपने बहतोई के साथ था और वहाँ से ही छोटा हुँ। मुझे 
इसका पता नहीं था कि मेंने जो इस तरह सच्ची बातें बता दीं उसका कुछ बुरा 
परिणाम होनेवाला है। 

बात यह थी कि कुछ लोगों ने, जो भोज में शरीक थे, आन्दोलन को देख सहम- 
कर, अपने घरवालों के जोर देने से, शरीक होना इनकार कर दिया था और अखबार में 
. छप्ती खबर को गरूत बता दिया था। मेरे बहनोई से भी, ज्यों ही वह बार-लाइश्नेरी 
में पहुँचे, सवाल हुए। उनको यह मारूम नहीं था कि में डाक्टर गगेश के भोज में 
शरीक हुआ था। उनको यह भी नहीं माछूम था कि में जीरादेई न जाकर छारे में 
रुक गया था और उसी जगह वार-लाइब्रेंरी में कहीं औरों से बातें कर रहा था। बड़े 
प्रतिष्ठित वकीलों की बात सुतकर वह भी कुछ सहम गये। उन्होंने मेरी ओर से इनकार 
कर दिया और कह दिया कि में अगर भोज में यया होता तो उवको जरूर मालूम हो 
गया होता। तब लोगों ने उनसे कहा कि में वहीं हैँ और मेंने ही भोज का हाल खुद 
कहा हूँ। अब नौबत आईं कि मुकाबला कराया जाय। पर / वहाँ से वाव्‌ ब्षजकिशोर 
के डेरे पर चला गया और ट्रेन से जीरादेई चला आया। जब में गाँव पहुँचा तो मेंने ' 
सुना, एक दिन पहले पूजा वगरह होकर ब्राह्मग-भोजन और विरादरी का भोज भी हो 
चुका है, जिसमें केवल गाँव के ही नहीं, बल्कि आसपास के गाँवों के कायस्थ भी--- 
जो बरावर विरादरी-भोज में शरीक हुआ करते थे--शरीक हो चुके थे। गाँव में तो 
कोई दिक्कत थी ही नहीं, क्योंकि हम तीन ही घर कायस्व थे, और तीनों घरों के 
लोगों ने बलिया के भोज में शिरकत की थी। मेने छपरे का हाल भाई से कहा। बाबू 
ब्रजकिशयोर का सन्देश भी कहा कि छपरे में होनेवाली सभा में अपने मतवाले लोगों 
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को पहुँचाना चाहिए और उस सभा में समुद्र-यात्रा के पक्ष में प्रस्ताव भी पास 
कराना चाहिए। ु 

छपरे में सभा की बड़ी तैयारियाँ हुईं। सारे जिले के कायस्थ बुलाये गये। काशी 
से महामहोपाध्याय शिवकुमार शास्त्री व्यवस्था देने आये | साथ ही, इस वात की कोशिश 
: होने छूंगी कि उन छोगों से, जिन्होंने भोज में खाया था, था तो इनकार कराया जाय 
या प्रायश्चित्त। हम छोग सभा के दिन छपरे नहीं गये। पर सुना कि बहुत कायस्थ 
जमा हुए। जिला दो भागों में वँट गया था। पुरव छपरा दोनों विरोधी वड़े वकील 
साहवों के साथ में था, और पच्छिम छपरा का--जहाँ के हम छोग रहनेवाले थे--- 
यह दावा था कि हम पक्ष में हें। वात यह हैँ कि अधिक विरादरी के लोग विरोबी थे। 
कुछ थोड़े लोग जो पक्ष में थे, अधिकांश पच्छिम छपरा के थे, जिनमें हमारा घर 
प्रतिष्ठित समका जाता था। छपरे में, पंचमंदिर में, जो एक कायस्थ का ही बनवाया 
हुआ सबसे वड़ा और बहुत सुन्दर मन्दिर उस शहर में है, सभा हुईं। वयोवृद्ध और 
प्रसिद्ध वकील साहब सभापति होनेवाले थे। जब लोग पहुँचे तो हमारे दल के एक 
आदमी ने उठकर प्रस्ताव कर दिया कि सभापति वाबू सरस्वतीप्रसाद वकील' बनाये 
जायें। यह सज्जन भोज में शरीक हो चुके थे, पश्चिम छपरा के रहनेवाले थे; पर 
गोरखपुर में वकारूत किया करते थे। कुछ लोगों ने प्रस्ताव का समर्थन कर दिया। 
जिन्होंने सभा बुलायी थी वे कुछ भोंचक-से रह गये। उन्होंने तो बड़े. वकील साहब का 
नाम सभापति होने के लिए नोटिस में छाप दिया था। सुधारक दल के जो लोग मौजूद 
थे, उन्होंने शोर किया कि वाबू सरस्वतीप्रसाद सभापति बनाये जाये । दूसरे लोगों को 
इस विरोध की आशा नहीं थी। वह समभते थे कि सब लोग उनके ही साथ हैँ। वास्त- 
विक अधिकांश क्‍या, बहुमत जोरों से उस सभा में भी उनके साथ था। पर वह 
बहुत-कुछ डर गये। इधर से जोर होने छूगा कि सभापति के चुनाव के वारे में मत 
लिया जाय । इससे वह और भी घवराये। उन्होंने मत लेने से इनकार कर दिया और 
कहा कि जिनका नाम प्रकाशित कर दिया गया है वही सभापति होंगे। वह सभापति 
के स्थान पर बैठने के लिए चले। इधर से वाव्‌ू सरस्वतीप्रसाद भी चले और उन्होंने 
कहा--वकील साहब, सभा ने तो मेरा नाम सभापति के छिए प्रस्तावित किया है, में 
सभापति हूँ, आप कंसे वहाँ वेठ सकते हें। इससे और घबराहट फैली। उन्होंने कह 

दिया कि ये छोग सभा नहीं होने देंगे, इसलिए सभा वर्खास्त की जाती है। 

. «  सुधारक दल तुरन्त उठ खड़ा हुआ और खुशियाँ मनाता भीर यह घोषित 
करता हुआ कि उसकी जीत हो गयी, वहाँ से चल पड़ा। सुवारकों को तो यही कराना 
था, क्योंकि वे जानते थे कि सचमृच अगर मत लिया जाता तो वे जरूर हार जाते । उस 
दिन की सभा वर्खास्त हुईं। दूसरे दिन फिर सभा की गयी। वहाँ प्रस्ताव पास किया 
गया कि जितने छोगों ने भोज खाया था वे जातिच्युत किये गये। उनके साथ खान- 
पान, शादी-विव्राह, सव बन्द कर दिया गया। उनके नाम भी प्रस्ताव में दे दिये गये। 
उस प्रस्ताव को छपवाकर, जिला“भर में वॉटने का प्रवन्च किया गया। सुधारकों की 
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ओर, से कहा गया. कि यह सभा तो पूरी बिरादरी की थी नहीं और हमारे (सुधारकों 
के) चले जाने -के बाद दूसरे दिन की गयी थी; इसलिए इस प्रस्ताव को हम नहीं मानते 
और जिला-भर की विरादरी उसे स्वीकार नहीं करती। अगर सव छोग सचमुच इस 
प्रस्ताव को मानते हैं तो फिर सभा करके जिला-भर की विरादरी बुलायी जाय और 
प्रस्ताव पास कराया जाय। इस प्रकार की गड़बड़ी मच गयी और अखवारों में दोनों 
पक्षों के बयान भी शायंद निकले। फलत: जाति-बहिष्कार बहुत बलवान न हो सका। 
. जहाँ तक हम लोगों का सरोकार था, जाति-वहिष्कार का कोई प्रश्न उठा ही 

नहीं; क्योंकि हमारे आस-पास के सब लोग हमारे साथ खाते-ीते रहे और ब्राह्मय- 
पुरोहित ने कभी कोई दिक्कत न होने दी। हाँ, बावूजी को एक वार कुछ दुख हुआ। में 
कह चुका हूँ कि हमारे बहनोई छपरे के नजदीक के रहनेवाले थे। उनके यहाँ इस वहिष्कार- 
आन्दोलन का कुछ जोर रहा। छपरे के छोगों ने उत् पर बहुत जोर डालकर एक मरतवा 
एक बहुत बुरा पत्र बावूजी के पास उनसे लिखवाया। एक आदमी पत्र लेकर आया, 
हम लोगों से मुलाकात हुईं। उसने कहा कि बाबूजी को ही पत्र देने का हुक्म हे, हम 
लोगों को नहीं । हम लोग समझ गये कि उस पत्र में कुछ इसी सम्बन्ध की बातें होंगी । 
वाबूजी ने पत्र पढ़ा, और कुछ सहम गये। हमारे वही एक वहनोई जीते थे। दूसरी वहन 
तो बहुत पहले ही विधवा हो चुकी थीं। इनके भी कोई सन्तान नहीं थी, अपने घर में 
अकेला थे। न कोई दूसरा भाई, न सगा-सम्बन्धी। जो कुछ सम्बन्ध था, हम लोगों 
के साथ ही था। इन्होंने पत्र में लिखा था कि-इनका कोई दूसरा सम्बन्धी तो था ही नहीं, 
अब हम लोगों से भी सम्बन्ध टूट जायगा।! अगर हम सम्बन्ध कायम रखना चाहते 
हैं तो या तो भोज में शरीक होचा इनकार करके घोषणा कर दें या प्रायश्चित्त करें। 

बाबूजी घवराये, फर उनका यह विचार नहीं हुआ कि हम छोगों ने कोई गलती 
की हूँ। उन्होंने इतना ही कहा कि हम लोग अगर खुद भोज में शरीक होकर इस 
भगड़े में न पड़े होते तो वह शायद दूसरों पर असर डालकर इस काम में अधिक मदद 
कर सकते | माँ ने जब खबर सुनी कि ऐसा पत्र आया हैँ तो उन्होंने साफ-साफ कहा--- 
“इनकार की बात तो हो ही नहीं सकती हे--वह तो बिलकुल भूठी बात होगी और 
ऐसा करने से भला नहीं होगा। हाँ, प्रायश्चित्त की वात होगी तो समय आने पर 
देखा जायगा।” डर 

इसी मजमून का उत्तर भेज दिया गया। उन दिनों मेरी बहन के आने की भी 
कोई बात नहीं थी, इसलिए यह बात आगे नहीं वढ़ी। वावूजी छपरे गये । एक मुकदमा 
चल रहा था। उसमें हमारे वकील वही वयोव॒द्ध वकील थे जो इस आन्दोलन के नेता 
थे। उन्होंने प्रायश्चित्त पर बहुत जोर दिया। वाबूजी ने यह कहकर वात टाल दी कि 
हम लोग कलकत्ते में हे, जब आवबें तो सलाह करेंगे। 

उन लोगों ने इस तरह, जहाँ तक हो सका, परोक्ष रीति से जोर डाला । 
सार्वजनिक सभा करने का प्रयत्न भी किया। सीवान में, जो हम लोगों के नजदीक 
का शहर हूँ, एक सभा की गयी जिसमें छपरे की सभा के निश्चय को घोषित करना 
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था। एक सज्जन छपरे से भेजे गये कि सीवान के जिन लोगों ने भोज खाया था 
उनके जाति-बहिष्कार का फैसला वाजाब्ता सभा में सुना दें। इस सभा में हम छोग भी 
गये। परन्तु सीवान की विरादरी में बहुत लोग हम छोगों के साथ थे; क्योंकि वावू 
ब्रजकिशोर, वाव्‌ सरस्वतीप्रसाद और हम लछोग--सव इसी (सीवान) सब-डिवीजन 
के रहनेवाले थे। उस सभा में हम लोगों ने प्रस्ताव कर दिया कि छपरे की सभा को 
हम लोग नहीं मानते--सीवान की विरादरी हम लोगों के साथ है। 

हमारे गाँव के दो आदमी, जमुनाप्रसाद और गंगाग्रसाद जो हम लोगों के साथ 
वलिया भोज में शरीक हुए थे, छपरे में पढ़ते थे । वे लोग, कुछ और लड़कों के साथ, 
एक मकान में रहते थे। उनको कुछ कष्ट उठाना पड़ा। उस मेस' के लड़के उनका 
छुआ जल नहीं लेते थे--उनके साथ खान-पान भी नहीं करते थे। ब्राह्मण रसोई 
बनाकर उनके वत्तंन में अलग से भोजन दे देता। उन्होंने इस अपमान को खुशी-खुशी 
वर्दाश्ति किया। कुछ महीवों तक यही सिलसिला चला। पर आहिस्ता-आहिस्ता जोर 
कम पड़ गया। सब एक साथ हो गये। छपरे में विरोधियों के मुखिया लोगों का भी 
सम्बन्ध ऐसे घरों में हो गया जो समुद्रयात्रा के पक्ष में थे। उनके अपने घर के भी 
कुछ लोग उनके विरुद्ध हो गये। उन लोगों ने अपने जीवन में तो इस बात को 
निवाह दिया, पर बंधन जो टूटा वह फिर जुटा नहीं। समुद्रयात्रा के लिए कायस्थों 
का रास्ता खुल गया! 


१२--दछात्र-सम्मेलन और कांग्रेस 


बी० ए० पास करके में करूकत्ते में एम० ए० और बी० एल० पढ़ने लुगा। 
स्वदेशी आन्दोलन उन दिनों बहुत जोरों से चल रहा था। -हम कुछ विहारी छात्रों पर 
भी, जो कलकत्ते में पढ़ते थे, उसका असर पड़ता ही था। हम लोग विहारी क्लब में 
अक्सर बैठते, मिलते-जुलते और विचार-विनिमय किया करते थे। हम लोगों के दिल 
में जोश आया कि बंगाल के विद्यार्थी इस प्रकार स्वदेशी का प्रचार कर रहे हैं, अगर 
हमारे विहार में भी छात्रों का कोई संगठन होता तो उसके द्वारा स्वदेशी का प्रचार 
हो सकता। हमने एक गीत भी वनवाया जिसकी कुछ प्रतियाँ छप्वाकर जहाँ-तहाँ 
बँटवायी । इसी के बँटवाने में संगठन का अभाव और भी मालूम हुआ। 
हम लोगों ने सोचा कि विहार के छात्रों का एक सम्मेलन किया जाय। 
बिहारी क्लब के सामने इस प्रकार का प्रस्ताव रखा गया। उसे केवल छात्रों ने ही नहीं, 
बड़ों ने भी बहुत उत्साहपूर्वक स्वीकार किया। में पटने भेजा गया। वहाँ पहले छात्रों 
से और फिर बड़े लोगों से में मिला। उनमें प्रमुख थे मिस्टर सच्चिदानन्द सिन्हा 
और, (स्वर्गीय) वावू महेशनारायण, जो उन्न दिनों विहार-ठाइम्स' का सम्पादन करते 
र्रे। इन सब लोगों ने सहानुभूति दिखलाई। निशरचय हुआ कि पटने में ही पहला 
- सम्मेलन किया जाय और नामी वैरिस्टर मिस्टर शर्फूद्रीव सभापति बनाये जायें। पटने 
के छात्रों ने एक स्वागत-समिति वनाकर सब प्रवन्ध भी किया। 
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पहला सम्मेलन पटना-कालेज के बड़े हॉल में हुआ। विहार के सभी कालेजों 
और अनेक स्कूलों के छात्र उस सम्मेलन में बड़े उत्साह के साथ शरीक हुए। सम्मेलन 
के उद्देश्य बतलाने का भार मेरे ऊपर दिया गया। मेंने एक लम्बा भाषण अँगरेजी में लिख 
कर तैयार किया था, उसे पढ़ सुनाया। औरों के भाषण भी अक्सर अँगरेजी में ही हुए। 
सम्मेलन में निश्चय हुआ कि पहले उन शहरों में, जहाँ कालेज है और फिर जहाँ-जहाँ 
स्कूल हैं, छात्र-समितियाँ कायम की जायें, जो सम्मेलन से सम्बद्ध रहें। एक बड़ी 
नियमावली तैयार की गयी। उसके अनुसार सारे विहार के छात्रों की प्रतिनिधि-स्वरूप 
एक स्थायी समिति पटने में कायम हुई। इसमें सभी जगहों के छात्रों क॑ प्रतिनिधि लिये 
गये। यही सब छात्र-समितियों पर नियंत्रण और सम्मेलन का काम सालू-भर जारी 
रखती थी। 

मुझे याद है कि नियम बनने के समय दो प्रश्नों पर आपस में बहुत बहस हुई। 
एक प्रश्न था कि यह सम्मेलन राजनीति में भाग छेगा था नहीं। इसपर छात्रों में ही 
बहुत मतभेद था। बड़े लोगों में तो सभी इसके विरोधी थे। अन्त में यह तय हो गया 
कि सम्मेलन किसी प्रकार के राजनीतिक आन्दोलन में भाग नहीं लेगा, चाहे वह राष्ट्र- 
वादी हो अथवा राजभक्तिप्रचारक या और किसी प्रकार का (२०(४07978(,, 
8,0ए250 07 ॥ए 077८४) । हमने यह निश्चय करके, अब मालूम होता हैं, 
बुद्धिमानी दिखलाई। विहार कभी बंगाल का ही हिस्सा था। सूबा अलग नहीं हुआ था। 
विहार शिक्षा में बहुत पिछड़ा हुआ था। सार्वजनिक जीवन तो प्रायः नहीं के वरावर 
था। विशेषकर छात्र तो बाहर का कुछ जानते ही नहीं थे। कांग्रेस' के पक्षपाती थोड़े ही 
लोग थे। अभी तक विहार का कोई राजनीतिक संगठन भी अलूग नहीं था, न विहार 
की अलग कांग्रेस-कफर्मिटी थी और न विहार-राजनीतिक-सम्मेलन (909+# ?7॥0- 
श70४ (.07872८89 ) की स्थापना हुई थी। यह पहला ही संगठन था जिसमें सारे 
बिहार के छोग, चाहे वे नववयस्क छात्र ही क्‍यों न हों, अलूग एकत्र होकर अपने प्रश्नों 
पर विचार करने वे थे। ऐसी अवस्था में अगर हम संमलकर न चलते तो शायद यह 
संगठन होने ही नहीं पाता। 

उस समय तक भारतवर्ष में कहीं भी दूसरा छात्र-सम्मेलन नहीं हुआ था। 
एक प्रकार से हम छोगों को एक नया संगठव, जिसका कोई नमूना सामने नहीं था, 
बनाना था। और, दूसरा प्ररन, जिसपर मतभेद था, यह था कि इस सम्मेलन में केवल 
विहारी छात्रों का ही संगठन रहे या इसमें बंगाली छात्र भी शामिल किये जायें। इस 
सम्बन्ध में भी बहुत मतभेद रहा। मुझे याद हैं कि कई बरसों तक वापिक सम्मेलन में 
प्रस्ताव आता रहा कि विहारी छात्र-सम्मेलन में बंगाली भी लिये जायें, पर वह कभी 
स्वीकार नहीं हुआ! सम्मेलन का नाम तो शुरू से ही था विहारी-छात्र-सम्मेलन। कई 
बरसों के वाद नियमावली में जोड़ दिया गया कि विहारी छात्र' से बिहार में थिल्षा 
पानेवाले सभी छात्र समझे जायें। हम जो कलकत्ते के विद्यार्थी थे, शुद्ध से ही इसके 
पक्ष में थे; पर दूसरे इसका विरोध करते थे। 


पद " आत्मकथा 


छात्रों का संगठन बहुत अच्छा हो गया। प्राथः सभी शहरों में इसकी शाखाएँ 
हो गयीं। कलकत्ते में तो विहारी-क्छ़व इसकी शाखा वन ही गया, हिन्दू-युनिवर्सिटी की 
स्थापना के वाद वहाँ के विहारी छात्रों ने भी एक शाखा वना ली। सभी शाखाओं में 
प्रायः प्रति सप्ताह सभा होती, जिसमें छात्र विविध विपयों पर छेख पढ़ते, भाषण करते 
और खेल-कूद में भाग लेते। इसके लिए जहाँ-तहाँ क्लब कायम किये गये” सालाना 
जल्से में निवन्धों गौर भाषणों की प्रतियोगिता होती। सबसे अच्छे लेखों, भाषणों 
और खेल-कूद के लिए इनाम दिये जाते। कालेज के लड़कों की अलग प्रतियोगिता 
होती, स्कूल के छात्रों की और लड़कियों की अछग। लड़कियों को छेख और भाषण के 
अलावा सीना-पिरोना इत्यादि में प्रोत्साहन देने के लिए अलग इनाम दिये जाते। इस 
प्रकार साल-भर काम चलता। सम्मेल्लन, दसहरे की हरेक छुट्टी में, कहीं न कहीं विहार 
के किसी शहर में होता। इस सालाना सम्मेलन के सभापति-पद को विहार और 
बाहर के बहुत बड़ें-बड़े लोगों ने सुशोभित किया हैँ। जैसे बिहार के मिस्टर शर्फ न, 
मिस्टर हसन इमाम, डाक्टर सच्चिदानन्द सिन्हा, वावू परमेश्वर छाल, -बावू दीपनारायण 
सिंह, वावू ब्रजकिशोर प्रसाद प्रभूति। बाहर के लोगों में श्रीमती एनी वेसेण्ट, श्रीमती 
सरोजिनी नायडू, महात्मा गांवी, मिस्टर एण्डरूज प्रभृति। 

यह सम्मेलन १९०६ में कायम हुआ और प्रति वर्ष अपना सालाना जरूवा १९२० 
तक, जब असहयोग-आन्दोलन शुरू हुआ, करता रहा। उसके वाद यह कुछ शिथिल पड़ 
गया; क्योंकि इसके सभी उत्साही काम करनेवाले उस महान आन्दोलन में लग गये। 
फिर भी इसे पुनर्जीवित करने के प्रयत्न किये गये हेँं। पर इसमें वह पुराना जीवन भौर 
तेज फिर नहीं आ सका। अब जो संगठन हैं वह एक प्रकार से नया संगठन हूँ, जिसके 
कार्यकर्ता ग्ायद संगठन का हाल जानते भी न होंगे। जितने दिनों तक यह काम करता 
रहा, बड़े उत्साह और«लगन के साथ सारे सूबे के छात्र इसमें शरीक होते रहे। इसी 
के द्वारा छात्रों ने संगठन को क्रियात्मक रूप से सीखा, बहुतों ने भाषण करना सीखा। 
उन पन्द्रह वरसों में जितने भी जानदार और उत्साही युवक बिहारें में हुए, सब इससे 
ही अनुप्राणित हुए। सबने अपने निजी स्वार्थ के अलावा देश-विदेश की कुछ बातें सीखीं 
और उनके लिए कुछ थोड़ी-बहुत त्याग की प्रवृत्ति भी पाईं। जो कुछ उन्होंने सीखा या 
पाया उससे देश को लाभ भी पहुँचा। जब महात्मा गांवी विहार में जाये, इस छात्र- 
सम्मेलन के भूतपुर्व कार्यकर्ता ही उनके साथ हुए और असहयोग-भआन्दोलन में जितने 
आगे बढ़े, इसी के उत्पादित फल थे। आज प्रायः वे ही लोग सूबे के नेतृत्व का भार 
बहन कर रहे हे, जिन्होंने छात्र-सम्मेलन में ही दीक्षा पाई थी | 

असहयोग-आन्दोलन ने छात्रों से वहुत बड़े त्याग की माँग की। छात्र-सम्मेलन 
इसके लिए तैयार नहीं था। प्रस्ताव तो पास हो गया, पर थोड़े ही छात्र अन्त तक उस 
आन्दोलन में ठहर सके। जो ठहरे वे अधिकतर सम्मेलन के ही कार्यकर्त्ता थे। दूसरे 
जो वकील-वर्ग में से आये उनमें भी अधिक सम्मेलन के ही कार्यकर्ताओं में से थे। 
१९२० तक अपना काम इस प्रकार से पुरा करके सम्मेलन मरता-जीता जीवन विताने 
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छात्र-सम्मेलन और कांग्रेस ५७ 


लगा। इसने एक प्रकार: से अपना काम पुरा कर दिया था। नई जागृति, नया जीवन 
सारे सूबे में पैदा कर दिया था और भविष्य के लिए खेत तैयार करके वीज भी वो 
दिया था, जिसका फल असहयोग-आन्दोलन को मिला और आज तक सूबे को 
मिल रहा है। 

१९०६ के दिसम्बर सें कांग्रेस कलकतते में होनेवाली थी। में कांग्रेस की खबर 
तो कुछ पहले से ही पढ़ा करता था, पर अभी तक कांग्रेस देखने का सौभाग्य और 
सुअवसर मुझे नहीं मिला था। जब १९०५ के दिसम्बर में कांग्रेस बनारस में हुई, 
में बी० ए० परीक्षा के फेर में था और नजदीक होने पर भी वहाँ नहीं जा सका था। 
१९०६ की कांग्रेस में पहले-पहल स्वयंसेवक ( वालंटियर ) की हेसियत से में शरीक 
हुआ। कांग्रेस का अधिवेशन बड़े जोश का हुआ। ग़रमदल और नरमदल का आवि- 
भाव हो चुका था। गरमदल के नेता समभे जाते थे लोकमान्य तिलक, लाला 
छाजप्तराय, विपिनचन्द्र पाछ, अरविन्द घोष प्रभूृति। नरमदल्ल के चेता थे सर 
फिरोजशाह मेहता, गोखले प्रभृति। जहाँ तक में समझ सकता था, सुरेन्द्रनाथ वनर्जी 
और पंडित मदनमोहन मालवीय बीच का स्थान रखते थे। आपस के झगड़े को मिटाने 
या कम करने. के लिए दादाभाई नौरोजी विछायत से बुलाकर सभापति बनाये गये 
थे। सौभाग्य से मुझे कांग्रेस-पंडाल की ड्यूटी मिली थी। सलिए. में विषयनिर्वारिणी 
समिति में सब बहसे सुन सका था। कांग्रेस-पंडाल में अधिवेशन के समय पहले दिन 
में कुछ दूर पर रखा गया था, जिससे सभापति का भाषण नहीं सुन सका। मेंने देखा 
कि अधिकांश स्वयंसेवक अपने स्थान को छोड़कर भीतर चले गये। मेंने ऐसा करना 
उचित नहीं समझा और अपने नियुक्त स्थान पर ही डटा रहा। सरोजिनी देवी, मालवीय 
जी और मिस्टर जिन्ना के भाषण पहले-पहल इसी कांग्रेस में सुने। कांग्रेस के साथ 
प्रदर्शनी भी वहुत जबरदस्त हुई थी। अधिवेशन देख करके कांग्रेस के बारे में श्रद्धा 
अधिक बढ़ गयी, पर अभी कई बरसों तक मुझे इसमें वाजाव्ता शरीक होने का अवसर 
: नहीं मिला। यह- अवसर मिला पहले-पहल १९११ में, जब कांग्रेस फिर कलकत्ते में हुई, 
उसी समय से आज तक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमिटी का मेम्वर रहा हूँ और थोड़ा- 
बहुत कांग्रेस का काम करता आया हूँ। 

उन दिनों कांग्रेस का संगठन कुछ ढीला ही था। विहार में तो बहुत थोड़े ही 
लोग इससे सम्बन्ध रखते थे। वह भी अधिकतर वकील लोग ही हुआ करते थं। एक 
प्रान्तीय कांग्रेस-कमिटी १९०७ या १९०८ में ही अलूग वन गयी थी, जो बंगाल की 
प्रान्तीय कमिटी से जुदा थी। सुवा तो १९१२ में अकूग हुआं। पर यह प्रान्तीय कमिटी 
कुछ बहुत नियमित रूप से नहीं चनती थी। जो प्रतिनिधि होते थे वे भी कोई नियमित 
रूप से चुने नहीं जाते थे। एक सभा होती थी जिसमें कुछ छोग चुन लिये जाते थे। 
अधिवेशन में पहुँच जाते तो ठीक, अगर नहीं पहुँच पाते, तो जो लोग पहुँच जाते उनको 
ही मंत्री प्रतिनिधि मान छेतते और उनके नाम से प्रमाणपत्र दे देते! इस तरह से विहार 
'कभी खाली नहीं जाता। हर साल कुछ लोग अधिवेशन में शरीक जरूर हो जाते। जो 
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प्रतिनिधि जाते वही उन दिनों के नियमानुकुठ अखिल भारतीय कांग्रेस कमिटी के भेम्बर 
चुन लेते। में १६११ में अखिल भारतीय कांग्रेस कमिटी का मेम्बर इसी तरह से चुना 
गया; कांग्रेस की कोई खास सेवा नहीं की थी। उसी साल में पहले-पहल प्रतिनिधि बना 
था। पर छात्र-सम्मेलन के कारण और यूनिवर्सिटी की परीक्षाओं में अच्छा फल होने 
के कारण बिहार के सभी लोग मुझे जानते थे। सबने एक छलाँग में ही मुझे अखिल 
भारतीय कांग्रेस' कमिटी में पहुँचा दिया। यह सब बातें १९२० के बाद बहुत कुछ बदल 
गयीं। पर इसका जिक्र आगे आवेगा। 


१३--विदेश्न-यात्रा का निष्फल प्रयत्न 


डॉन सोसाइटी और स्वदेशी आन्दोलन का असर मेरे ऊपर यह पड़ा कि मेरे 
मन में आया, देश के लिए किसी तरह कुछ करना चाहिए। भाई के साथ का भी असर 
कुछ वसा ही पड़ता रहा था। पर अभी तक यह स्पष्ट नहीं हुआ था कि यह इच्छा किस 
प्रकार पुरी होगी और न यही साफ सुभता था कि कौन-सी सेवा की जाय और इसके 
लिए क्‍या करना चाहिए। यह एक इच्छा मात्र थी जो कभी-कभी उठा करती और फिर 
इधर-उधर की भंभटों में विलीन हो जाती। छात्र-सम्मेलन' का संगठन एक रास्ता 
मिला था, पर वह भी छ्थायी होगा या उसमें भी परिवर्तत आ जायगा, कुछ समभता न 
था और न कह सकता था। हाँ, एक बात जी में आ गयी थी, वह थह थी--सरकारी 
नौकरी नहीं करनी चाहिए। इसलिए बी० ए० पास करने के बाद डिपटी-मजिस्ट्रेटी 
के लिए दर्खास्त नहीं दी। भाई भी नहीं चाहते थे कि यह में करूँ। बाबृजी की इच्छा 
थी, कि में वकालत करूँ। भाई दुर्भाग्यवश एम० ए० नहीं पास कर सके। घर से 
अधिक खर्च लाकर कल़कत्ते में या और कहीं अब .रहना नहीं चाहते थे। वह डुमराँव- 
राज-स्कूल में शिक्षक का काम करने लगे। में डिप्टीगरी का खयाल छोड़कर कलकते में 
एम० ए० बी० एल० पढ़ने लूगा था। 

छात्र-सम्मेलन हो जाने के वाद मुझ पर थह एक धुन सवार हो' गयी। 
यह - नहीं कह सकता कि यह विचार कैसे उठा और किसके प्रोत्साहन से; पर यह 
खयाल हुआ कि अब किसी प्रकार विक्ायत जाकर आई० सी० एस० की परीक्षा पास 
करनी चाहिए। सरकारी नौकरी की इच्छा नहीं थी, तो भी न मालूम मन को कंसे 
सन्‍्तोष हो गया कि यह करने योग्य है । इसमें भाई ने भी प्रोत्साहन दिया। घर से इतने 
रुपये मिल नहीं सकते थे कि विलायत का खर्च जुट सके, इसलिए कोई दूसरा ही 
प्रवन्ध होना चाहिए। मिस्टर सच्चिद्ानन्द सिन्हा ने जब यह सुना कि मेरी ऐसी 
इच्छा हैँ तो खुश हुए और वाबू ब्रजकिशोर तो इसके लिए हमेशा तेयार ही रहते 
थे। डॉक्टर गणेश के भोज के बाद बाबू अम्बिंकाचरण को. . उन्होंने जापान जाने में 
बहुत प्रोत्साहन दिया था। मेरे लिए विछायत जाना उन्होंने एक प्रकार से अनिवार्य्य 
समभा और छग गये रुपये जुटाने की धुन में। मुंशी ईश्वरशरण भी इसमें दिलचस्पी 
लेने लगे। आरा के रायवहादुर हरिहरप्रसाद ने कुछ रुपये दिये। सोचा गया कि मेरे 
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चले जाने के बाद और रुपये भाई इन लोगों की मदद से अथवा घर से किसी 
प्रकार भिजवाते रहेंगे। इस वात का डर हम लोगों को था कि बाबू जी और माँ 
इस वात' को पसन्द नंहीं करेंगी और घर में बहुत बावेला. मचेगा। में इस सिलसिले 
सें पटने और इलाहाबाद भी गया। भाई-भी साथ थे। बाबूजी से यह बात गुप्त रखी 
गयी; क्योंकि उनकी आज्ञा मिलने की कोई आशा नहीं थी। हमने जाने के लिए 
दिन भी मुकरेर कर लिया। कलकत्ते में कपड़े भी बनवा लिये। 

उस समय तक अँगरेजी किते का कोई कपड़ा मेंने कभी पहना नहीं था। पर विला- 
यत में दूसरे कपड़े तो पहने नहीं जा सकते, यही धारणा थी। इसलिए अँगरेजी किते 
: के कपड़े एक, अँगरेजी दुकान में ही बनवाये गये। यही एक अवसर था जब मेंने विदेशी 
- कपड़े, १८९८ के बाद से आज तक, खरीदे हेँँ। पासपोर्ट के लिए दर्खास्त दी गयी। 
कार्रवाई हो रही थी। हम लोग सम भते थे कि यह बात पूरी हो जायगी, जाने के पहले 
बाबूजी को खबर नहीं मिलेगी और घर की ओर से कोई वाधा नहीं आधचेगी। 
इस पड़यंत्र में कालेज के साथियों में से तीन-चार और थे, जिनमें एक भेरे विहारी 
मित्र शुकदेवप्रसाद वर्मा थे और बाकी बंगाली लोग थे। मेरे अपने लोगों में 
भाई, बाब्‌ ब्रजकिशोर, मिस्टर सिन्हा, मुंशी ईश्वरशरण ओर रायबहाद्॒र हरिहर 
प्रसाद सिंह थे। 

भाई और बाबू ब्नजकिशोर के साथ में इलाहाबाद गया। मुंशी ईश्वरशरण के 
साथ ठहरा। वहाँ मेरी ससुराल के लड़के कालेज में पढ़ रहें थे। उनमें किसी से 
मुलाकात तो नहीं हुई, पर उनको किसी तन किसी तरह खबर लूग गयी। वे खोजते- 
ढूँढ़ते मुंशी ईश्वरशरण के यहाँ पहुँच गये। वहाँ पर छोगों ने कहा दिया कि में नहीं 
हूं। उन्होंने घर पर तार दे दिया कि में छुपकर विदेश जा रहा हूँ और उस दिल प्रयाग 
में हू! तार पाते ही बाबूजी और घर के सब लोग बहुत घबराये। बावूजी अस्वस्थ थे, 
इसलिए वह नहीं निकलू सकते थे, पर मेरी माँ और बहन सीधे इलाहाबाद चली गयीं। 
उन लोगों की यह गरूत धारणा थी कि में इलाहाबाद से ही चला जानेवारहा था। 
में तो अभी सलाह-बात करने और रुपयों के जुगाड़ में गया था। वहाँ एक दिन रह- 
कर वहाँ से सीघे फिर कलकते चला आया था। 

जब माँ इलाहाबाद पहुँचीं तो में वहाँ नहीं था। मुंशी ईश्वरशरण के यहाँ 
तलाश करने पर उनको ख़बर मिल गयी कि में कलकत्ते वापस चला गया। मुभे 
कलकत्ते में इन बातों की खबर नहीं थी। वहाँ तार पहुँचा कि वावूजी बीमार हैं। 
में वहाँ से उनसे मिलने घर आया तो सव बातें मालूम हो गयीं। वह सचमुच बीमार 
थे, पर अभी बीमारी कुछ कड़ी नहीं थी; दुःखित जरूर थे। घर में रोना-यीटना पड़ 
गया था। भाई भी आये। वावूजी उनसे बहुत रंज थे कि मुझे विदेश भेजने का पड्यंत्र 
वही कर रहे थे। मेरे पहुँचते ही सवकी करुणा उमड़ पड़ी। खूब जोरों से रोबा-रोहट 
मच गयी। मुझे जाने से साफ-साफ मना कर दिया। कह दिया कि में अगर विलायत 
गया तो वे नहीं ब्चेंगे। जो वातें हुई थीं, मेने सब साफ-साफ कह दीं। वादा भी कर 
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दिया कि नहीं जाऊँगा। जब वाबवूजी को मेरी वात पर विश्वास हो गया तब फिर उन्होंने 
कलकत्ते जाने की इजाजत दे दी। | 
कलकत्ते में, जब-एक प्रकार से सब तंयारियाँ हो गयी थीं, एक छोटी घटना 
घटी जिसका उल्लेख करना अच्छा होगा। इस विलायत-यात्रा के जनून में हमारे-वे 
सव सायी शरीक थे जिनको यह खबर मालूम थी। सवकी इच्छा थी कि वे भी जायें 
पर उनका सुयोग अभी जुटा नहीं था। हम सब यही सोचते थे कि मेरे जाने के वाद 
वे भी किसी न किसी उपाय से कुछ दिनों वाद वहाँ पहुँचने का प्रयत्त करेंगे। एक दिन 
लॉ-कालेज से निकलने पर एक साथी ने राय दी कि चलो एक ज्योतिषी से इस विषय 
में परामश कर छ। वह एक ज्योतिषी को जानता भी था। वहाँ हम लोग चले गये। 
वह एक बूढ़े ब्राह्मण थे। उनकी अवस्था प्रायः ६० वरस की होगी। अपने घर में बैठे 
थे। हम लोगों के जति ही थोड़ी देर के वाद उन्होंने कहा, में समझे यया, तुम लोग 
किस काम के लिए आये हो। तव हममें से किसी ने प्रश्व पुछना शुरू किया। प्रइन 
तो एक ही था--विलायत-यात्रा सफल होगी ? प्रश्त हमने कहा नहीं, अपने मन में ही 
रखा। मुझको उन्होंने उत्तर दिया कि अभी नहीं, बहुत दिनों के वाद तुम्हारी इच्छा 
पुरी होगी। शुकदेव को उन्होंने उत्तर दिया, तुम्हारी इच्छा अभी बहुत जल्दी पुरी 
होगी। तीसरे भाई से कहा कि तुम्हारी इच्छा भी कुछ देर बाद पूरी होगी। चौथे 
साथी से कहा कि तुम्हारी यह इच्छा नहीं पुरी होगी। 
हम लोगों ने एक रुपया दिया। प्रणाम करके वापस चले। रास्ता भर इसी का 
मजाक उड़ाते आये कि यह बढ़ा विकूकुल कुछ जानता नहीं। मेरी तो सब तैयारी हो 
चकी है और में नहीं जाऊँगा, और शुकदेव जिनके सम्बन्ध में अभी कोई वात नहीं 
हुई है, बहुत जल्द चन्द दिनों के अन्दर ही चले जायग्रे--यह कैसे हो सकता हे! हम 
लोग हँसते-हसते मजाक उड़ाते वापस आये। उसके वाद ही घर से तार आ गया। मेरा 
जाना एकवारगी क गया। जब में घर से वापस जाया और यह वात तय हो गयी 
कि में नहीं जाऊँगा तव शुकदेव के जाने की वात उठी। मेरे कपड़े और मेरे रुपये 
लेकर एक दिन वह चले ही ग्रये ! कपड़े और रुपये इतने गुप्त तरीके से होस्टल में 
रखें गये थे कि हम लोगों के किसी साथी को भी इसकी खबर तक न थी। शुकंदेव 
के बारे में भी डर था कि कहीं उनके पिताजी भी इसी तरह रोक न दें। इसलिए 
वह -भी गुप्त रखा गया। उनको कहीं जाना नहीं था, किसी से मिलना नहीं था। 
इसलिए उनकी वात एकवारगी गुप्त रही। जानें के दिन साथियों से कह दिया कि 
घर जा रहे हैं। हम दो-तीन साथी स्टेशन पर ग्ये। उन्हें रेल पर चढ़ाकर वम्बई 
के लिए रवाना कर दिया। जव तक वम्वई से जहाज रवाना हो जाने की खबर 
नहीं आई तव तक हम लोगों के दिल में शक वना ही रहा कि शायद वह भी कहीं 
पकड़कर वापस न बला लिये जायें। पर जहाज खुल जाने के वाद ही उनके घर के 
लोगों को खबर मिली। यहाँ तक कि कलकत्ते में तिकट सम्बन्धी लोगों को भी, 
जिनसे बहुत घनिष्ठता थी, पता नहीं चला। 
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शुकदेव को रवाना करके में तो कांग्रेस की. वालंटियरी में बक गया और 
कांग्रेस के बाद फिर पढ़ने में लग गया। बाबूजी की. बीमारी बढ़ती गयी। कुछ दिनों 
में उनकी हालत खराब होने लगी। खबर मिलते पर में कलकत्ते से और भाई डुम- 
राव से जीरादेई पहुँचे। कुछ दिनों में वह जाते रहे। मरते के पहले हम सबसे भेंठ 
हो गयी। उस वक्‍त तक भाई के दो लड़कियों और एक लड़का जनादद॑न के जन्म हो 
चुके थे। मेरे भी मृत्युल्जय का जन्म उसी साल में हुआ था। पोता देखकर वह बहुत 
सन्‍्तुष्ठ रहते थे। जब बीमारी बढ़ गयी तव सबको इकट्ठा करके आशीर्वाद दिया। 
बावूजी की मृत्यु से घर में गड़बड़ी तो मची, हम सब दुखी हुए; पर मुभे 
एक वात की खुशी भी रही। वह यह कि अच्छा ही हुआ, में विलायत नहीं यया। 
अगर गया होता और उनकी इस प्रकार भृत्यू हो जाती तो में न मालूम कितना 
दुखी होता। में फिर कलछकत्ते चछा गया। भाई डुमराँव चले गये। घर का इन्तजाम 
तो भाई कुछ पहले से ही देखा करते थे। अब सारा भार उच पर ही आ गया और 
वह ड्मराँव से आकर जब-तब घर देख जाया करते। मेरे लिए खर्च वगेरह का भी 
इन्तजाम वही करते। . उनको पढ़ने के समय जब-तब खर्चे के लिए कुछ कष्ट भी उठाना 
'पड़ा। घर से रुपये जाने में देर हो जाया करती। पर मुझे उन्होंने वावृजी के रहने 
के समय, और उनकी मृत्यु के वाद भी, खर्च की चिन्ता में कभी पड़ने नहीं दिया। 
उनकी अभिलाषा थी कि जब में पढ़ने में तेज हैँ और सब परीक्षाएं इस प्रकार सफ- 
लतापुर्वक पास करता हूँ, तो मुझे केवल पढ़ने में ही मन लगाने का पुरा मौका देना 
चाहिए और किसी तरह की दूसरी चिन्ता नहीं होने देनी चाहिए 
छात्रवृत्ति मुझे ब्रावर काफी मिलती गयी। उसको बाबूजी या भाई खर्चे 
में कभी नहीं जोड़ते थे। खर्च के रुपये तो हमेशा अल्ग से ही भेजते रहे। उन रुपयों 
में से में कालेज की फीस दिया करता। बाकी रुपया किताब खरीदने में ही लगता। 
बी० ए० पास करने पर दो छात्रवृत्तियाँ मिल्लीं, एक ५०) मासिक की जो हर महीने 
मिला करती। यह तो में खर्च करता गया। दूसरी ४०) मासिक की जिसकी शर्त थी 
कि एम० ए० पास करने पर एक साथ जोड़कर मिलेगी। जब एम० एु० पास करने 
के बाद एक साथ ४८०) मिले, तो विछायतन्यात्रा के जनून में जो कुछ कर्ज लिया 
था उसको अदा कर दिया। 
पहले कह चुको हूँ कि एफ़० ए० पास करने के वाद ही परीक्षा की ओर से कुछ 
उदासीनता-सी हो गयी। बी० ए० में व माछूम कैसे फिर औवल हो गया। एम० ए० 
के समय यह उदासीनता और भी बढ़े गयी। इस वरस विलायत-यात्रा के जनून 
और वाबूजी की मृत्यु के कारण समय दूसरे कामों में लगा। मन भी विचलित रहा। 
वावूजी की मृत्यु १९०७ के फरवरी या मार्च महीने में हुई थी। परीक्षा अगले नवम्बर 
या दिसम्बर में होनेवाली थी। गर्मी की छुट्टियों में कुछ दिनों के लिए में साथियों के 
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साथ खरसान (करसियांग ए४७6०४४) चला गया। वहीं परीक्षा के लिए तैयारी 
की। एम० ए० की परीक्षा में मेरा स्थान औवलू नहीं हुआ। मेरे ऊपर कई साथी 
आ गये। मुझे इसका कुछ अफसोस नहीं रहा; क्‍योंकि मेंने कोई आश्या भी नहीं की 
थी और न कोई विशेष प्रयत्न ही किया था। 
इसके बाद प्रइन हुआ कि क्या किया जाय। परीक्षा देकर में भाई के पास 
डुमराँव चला गया। कुछ दिनों तक वहीं रहा। सोचता रहा कि वकालत की परीक्षा 
दूं या नहीं। उस ओर जी नहीं जाता था। यह भी महसूस होने लगा कि में वकालत 
भी नहीं कर सकूंगा। कुछ अपनी शक्ति में अविश्वास-सा हो गया था। सरकारी नौकरी 
न करने की तो पहले ही ठान ली थी। 
इसी बीच में एक मित्र बाबू वेैद्ययाथनारायण सिंह ने लिखा कि में मुजपृफर- 
पुर-कालेज में प्रोफेसर हो जाऊँ तो बहुत अच्छा होगा। बह उस कालेज में प्रोफेसरी 
कर रहे थे। उनके कहने से मेने दर्लास्त भेज दी। मेरी नियुक्ति हो गयी। १९०८ 
की जुलाई में, कालेज खुलने पर, में वहाँ चछा गया। उस काम में जी भी लगता 
था। वहाँ के लोगों से जान-पहचान भी हो गयी। पर भाई इससे सनन्‍्तुष्ट नहीं थे। 
आहिस्ता-आहिस्ता कालेज की आथिक स्थिति खराब होती जाती थी। अन्त में निश्चय 
हुआ कि में फिर वकालत की तंयारी करूँ। कालेज की पढ़ाई तो मेने खतम कर ली थी; 
पर परीक्षा नहीं दी थी। भाई की राय हुई कि में फिर कलकत्ते जाऊँ और वहाँ 
परीक्षा देकर वकालत शुरू करूंँ। 
इस प्रकार विद्यार्थी-जीवन समाप्त हुआ। संसार में प्रविष्ठ होचे का-सं्रय आ 
# 3 7। जब उन दिनों का स्मरण आता है तो मालूम होता है, मानो वह सुख का 
ग था। कभी-कभी अफसोस होता हैं तो इसीका कि उसका जितना अच्छा उपयोग 
हो सकता था, नहीं किया गय्म।-मु्े इस बात की सुविधा तो मिली थी कि भाई 
पथप्रदर्शक रहे। जितने अच्छे विचार था अच्छी प्रवृत्तियाँ दिल में उठीं, सबके बीज 
उन्होंने ही बोये थे। पढ़ने के समय किसी प्रकार का कष्ट में अनुभव न करूँ, इसका 
प्रबन्ध वह बराबर करते रहते। उन्होंने कभी यह नहीं महसूस करने दिया कि 
घर में कोई- आथिक कठिनाई है। कलकत्ते में और उसके पहले छपरे में अपने साथियों 
के साथ मेरा बराबर प्रेम रहा। जहाँ तक मुझे स्मरण है, किसी के साथ कभी किसी 
प्रकार की खटखट तक नहीं हुई, भगड़े का तो कोई सवाल ही नहीं हूँ; बल्कि सबके 
साथ प्रेम का ही व्यवहार रहा। थोड़े लोगों से तो बड़ी घनिष्ठता हो गयी, जो बरा- 
बर कायम रही। यद्यपि पढ़ने में स्पर्धा और प्रतियोगिता काफी रही, तथापि कभी 
किसी ने मेरे साथ न तो चालाकी की, न धूर्तता ही की, न कभी किसी के साथ 
अन्यमनस्कता ही हुई। जहाँ-कहीं किसी को कोई दिक्कत था कठिनाई होती, हम 
बराबर एक दूसरे की मदद करते; बल्कि जो मेरे प्रतिस्पर्धी साथी थें, उनके साथ 
मिलकर परीक्षा की तैयारी की गयी। जब में एफ० ए० की परीक्षा के लिए तेयारी 
कर रहा था तो वह मित्र (जिसे मेरे साथ एपण्ट्रेन्स में दुसरा स्थान मिला था) और 
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में, दोनों एक साथ ही, परीक्षा की तैयारी करते रहे। इसी प्रकार और परीक्षाओं में 
भी सब मिलूजुरूकर पढ़ते रहे। 
कलकत्ते जाना और इडेन-हिन्दु-होस्टल का जीवन मेरे लिए बहुत लाभदायक 
हुआ। कलकत्ते जाने से ही आंखें खुलीं। यह सोचता वेकार हे कि वहाँ अगर नहीं 
गया होता तो क्या होता। पर मेरा विश्वास है कि अन्यत्र कहीं सुझे इतना लाभ 
नहीं पहुँचता। इडेन-हिन्दू-होस्टल में रहने से बंगाली साथियों में हिलमिऊ जाने का 
जैसा सुअवसर मिला वैसा शायद दूसरी जगह कहीं रहने से नहीं मिलता। बंगाली 
५ साथियों की स्मृत्ति अत्यन्त सुखकर है। मुझे किसी के भी खिलाफ कोई भावना हुई 
ही नहीं और न उनमें से किसी ने मेरे साथ कभी कोई बुरा बर्ताव किया। कभी 
किसी ने कटु शब्द भी नहीं कहे ! में मानता हूँ कि उनके साथ जो दिन बीते वे अत्यः 
त्ड सुखद और छाभग्रद हुए। उनके साथ रहते-रहते, विना प्रयास के ही, मेंने वैगला 
| बोलना सीख लिया। आज भी मेरे बहुतेरे मित्र सारे बंगाल में भरे पड़े हैं। बहुत 
दिनों के बाद जब में असहयोग के दिलों में बंगारू में दौरा करने गया तो जहाँ जात्ता 
है हु वहीं कुछ पुराने जाने-पहचाने मित्र सिल जाते और पूरानी स्मृतियाँ जाग उठतीं। 
9! जब में कांग्रेस-ओ्ें सिडेंट हुआ, बिहार में फिर १९३८-३९ में बंगाली-विहारी- 
्‌ प्रदन उठा। उसके वाद कांग्रेस में मुझे कुछ ऐसे काम करने पड़े जो बंगाल के कुछ 
लोगों को नापसन्द आये। मेरे ऊपर बहुत बौछारें हुई । कटु लेख लिखे गये। गाली- 
ऐ- गलौज भी काफी मात्रा में ई! पर में अभी तक यह नहीं महसूस करता हूँ कि 
>>. उनके साथ मेरा कोई द्वेंप है या उनके प्रति कभी किसी दूसरे प्रकार की भावना दिल 
में उठी भी हो। यह हो भी कैसे सकता हें ? इतने दिन्नों का सुन्दर सुहावना साथ, 
प्रेम का आदान-प्रदान, पुरानी सुखकर स्मृतियाँ, क्या यह सब मनुष्य भूल सकता है ? 
कर्तव्य के वश अगर कभी किसी के साथ कोई ऐसा काम करता भी पड़ा जो उसको 
पसन्द न हुआ, तो में अपने दिल से जब पूछता हूँ, हमेदा यही उत्तर मिलता हैँ कि 
ड > मेने कभी किसी का अनिष्ट, जान-वृभकर अनिष्ठ करने की नीयत से, नहीं किया। 
जो हो, यह सब वातें तो भूल जायेगी, पर मेरे हृदय-पट से वे चित्र जो लड़कपन में 
ही वहाँ खिचे थे, कभी न मिटे । वे सारी स्मृतियाँ कभी विलीन नहीं हो सकतीं और 
€ । में उस देव को भूल सकता हूँ जो वंगारू में पद्वह बरसों के जीवन ने मुझे दी है। 
ष््‌ कलकते में मेरी घनिष्ठता बहुत विहारियों से भी हुई। जब में कलकत्ते में 
पढ़ने के लिए गया तो थोड़े ही विहारी छात्र वहाँ ये। आहिस्ता-आहिस्ता उनकी 
संख्या बढ़ने लगी। पीछे तो वे खासी तायदाद में वहाँ पहुँच गये। हम लोगों ने अपना 
विहारी-बलब वना लिया था जिसमें हर सप्ताह सब मिला करते थे। जाति-पाँति का 
झगड़ा इतना साथ लेते गये थे कि हिन्दृ-होस्टल में हमने अपने लिए जलग चौका 
रखा था जिसमें विहारी ब्राह्मण रसोई वनाता था। यद्यपि में डावटर ग्रणेअप्रसाद के 
»> साथ भोज में घरीक हुआ था, तथापि जाति का बन्वन बहुत मानता था। वह ते 
मेरी जपनी जाति के आदमी (कायल्व) थे; किसी भी दूसरी जाति के आाद्मी का 
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छुआ हुआ कोई अन्न, जो अपने देश (विहार) में नहीं खाया जाता है, वहाँ नहीं 
खाया। इतने दिनों तक वहाँ रहा, मगर बंगाली 'मेस' में कच्ची रसोई एक दिन भी 
नहीं खायी। | 

विहारी साथियों में बहुतेरों से मेरा घनिष्ठ सम्बन्ध हो गया जो आज कई 
जिलों में बिखरे हुए अपने-अपने स्थान पर कुछ न कुछ कर रहे हँँ। इसलिए जहाँ जाता 
हूँ, कोई न कोई कलकत्ते का साथी मिल ही जाता है। घनिष्ठ मित्रों में चम्पारन जिले 
के शिकारपुर के श्री अवधेशप्रसाद और जगन्नायप्रसाद; शाहाबाद के श्री शुकदेवप्रसाद 
वर्मा; भागलपुर के श्री कृष्णप्रसाद; राँची के बदरीनाथ वर्मा, वलभद्रप्रसाद ज्योतिषी, 


डाक्टर साधु सिंह, डाक्टर राजेश्वरप्रसाद, वटुकदेवप्रसाद वर्मा, विन्ध्यवासिनीप्रसाद - 


वर्मा प्रभूति थे। इनमें कितने चले गये और कितने आज भी कायम हैं। अवधेश 
बाबू की मित्रता बहुत फलदायक हुई और उससे लाभ हुआ। पीछे उनके साथ शादी 
का सम्बन्ध भी हो गया। 


१५---वकालत्‌ की तेयारी 


सुजफ्फरपुर-कालेज में ९--१० महीनों तक काम करके १९०९ के मार्च में में . 
कलकत्ते फिर वापस चला गया। उन दिनों बी० एल० की दो परीक्षाएँ होती थीं। एक 
परीक्षा मेंने तुरत पास कर ली और दूसरी की तेयारी करनी थी। हाइकोर्ट में वकालत 
करने के लिए किसी वकील के साथ दो वरसों तक काम करना चाहिए था। एक : 


छोटी-सी परीक्षा भी पास करनी पड़ती थी जिसमें जज लोग स्वयं कुछ पूछताछ कर 
लिया करते थे। अगर में चाहता, तो बी० ए० पास करने के वाद, किसी वकील के 
दफ्तर में नाम लिखाकर, १९०८ में ही ये दो साल पुरा कर सकता था। पर उस 
समय इस ओर ध्यान नहीं गया। इसलिए जब में १९०९ में कलकत्ते गया तो उस 
समय से दो बरस की उम्मीदवारी करती थी। इच्छा हुई कि किसी अच्छे वकील के 
साथ काम सीखूँ। खाँवहादुर सैयद शमसुलहुदा के पास में एक मित्र द्वारा पहुँचाया 
गया। उस समय उनके साथ दो उम्मीदवार थे और नियम के अनुसार दो ही हो 
सकते थे। उन्होंने कहा कि जगह खाली होते ही तुमको अपने साथ उमीदवार 
(आटिक्ल-क्लक्क ) रख लूगा, तब तक दूसरे मित्र के साथ तुम्हें रखा देता हूँ। उन्होंने 
मुझे जहादुर रहीम जाहिद के साथ रखा दिया।. ये सज्जन भी अच्छे वकील थे। कुछ 
दिनों के बाद विलायत गये और वारिस्टर होकर आये। पीछे हाइकोर्ट के जज भी 
हुए। बाद अपने नाम में इन्होंने 'साहोवर्दी! जोड़ दिया था, इसलिए जस्टिस साहोवर्दी 
के नाम से ही मशहूर हुए। 

मेरा विचार था कि जब दो वरसों तक और कुछ काम नहीं हँ तो खूब परि- 
श्रम करके कानून अच्छी तरह पढ़ लूँगा, जिससे में पहले बहुत डरता था, और वकील 
के यहाँ काम भी सीख लूगा। में भाई पर खर्च का भार नहीं देना चाहता था। इस- 
लिए शुरू में कुछ दिनों के लिए वहाँ सिठी-कालेज में प्रोफेसरी भी की; पर वह 
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भी थोड़े ही दिनों के लिए। पीछे कुछ विद्याथियों को घर पर पढ़ाया करता और 
उससे वहाँ का खर्च निकाल लेता) वह लड़का, जिसको में पढ़ाता था, जस्टिस दिगम्बर 
चटर्जी का पुत्र था। इस तरीके से, वकालत शुरू करने के पहले ही, एक जज से भी 
परिचय हो गया। 

जब शमसुलहुदा साहब के यहाँ जगह खाली हुई, में उनके साथ काम करने 
लगा। मेंने उस समय का अच्छा उपयोग किया। मामूली तौर से जो लोग इस 
प्रकार नाम लिखा देते थे, बहुत थोड़ा ही काम किया करते थे और अन्त में दो 
साल बिताकर नाम-निहादी परीक्षा पास करके वकील हो जाते थे। मेने ऐसा नहीं 
किया। मेँ रोज सवेरे शमसुलहुदा साहब के घर पहुँच जाता। वहाँ दस बजे तक 
उनके हाथ के मुकदमों के कागजों को पढ़ता। उनपर अपना नोट, जैसा उन्होंने बता 
दिया था, तैयार करता। काबून की नजीरें वगेरह पढ़कर उनके लिए सब कुछ तैयार 
कर देता। थोड़े ही दिलों में उन्होंने देख लिया कि में उनके लिए अच्छा नोट तैयार 
कर देता हूँ, जिससे उनको पूरी मदद मिल जाती है, और जूनियर” वकील की बहुत 
जरूरत नहीं होती हें। 

में एक मेस' में रहा करता था जो उनके घर से बहुत दूर था। वहाँ कुछ 
दूर तक टद्राम पर जाना होता। द्वाम से उत्तरकर प्रायः एक मीछ पेंदछ जाना होता। 
बह स्वयं बहुत सवेरे ' उठकर कागज बगरह पढ़ा करते थे। / सात बजे पहुँच जाता 
और दस बजे तक उनके साथ काम करता। फिर उसी तरह अपने 'मेस' में आता । 
भोजन करके एक बजे हाइकोर्ट जाता। वहाँ मुकदमों की बहस सुनता। खास करके 
उन मुकदमों में बहुत जी लगता जिंनके लिए में उनको नोट तेयार कर देता। संध्या 
को हाइकोट से छोटकर फिर भवानीपुर, जो हमारे मेस' से प्रायः चार मील पर था, 
जाकर रात में लड़के को पढ़ाता और ९-१० बजे छलोटकर सोता। इस तरह काफी 
परिश्रम करता। काम भी में अच्छी तरह सीख गया। पीछे शमसुलहुदा साहब ने ' कहा 
कि तुमको आनेन्‍जाने में बहुत तकछीफ होती हे ओर समय भी छूगता है, छुम भेरे 
ही मकान में आ जाओ, तुम्हारे लिए--जो बन्दोबस्त कहो--कर दूँगा। उन्होंने एक 
कमरा रहने के लिए और एक अलग रसोई के लिए मुभे दे दिया। में वहाँ रहने छगा। 
तब रात को भी और सवेरे भी, जब ४-५. बजे उठते और जरूरत समझते तो, मुझे 
पुकार छेते। अपने साथ ही मुझे रोज अपनी गाड़ी में कचहरी ले जाते। उनसे घनिप्ठता 
इतनी बढ़ गयी कि घर के लड़के की तरह मृभझे मानने लगे। 
आज-कल, जब हिन्दू-मुंस्लिम-प्रश्न बहुत जोरों से खड़े होते हूँ, एक छोदी घटना 
का उल्लेख कर देना अच्छा होगा। शमसुलहुदा साहव नामी वकोल थे। मुसलूमानों 
के एक नेता समझे जाते थे। मुस्लिम छीग के प्रेसिडेम्ट भी हुए थे। युनिवर्सिटी-सिनेट 
के और लेजिसलेटिव कौंसिल के मेम्व॑र भी थे। पीछे तो बंगाल के गवर्नर की एग्जि- 
क्यूटिव (कार्यकारिणी) कौंसिल के मेम्बर हो गये। हाइको्ट के जज तक हो गये। लेजिस- 
लेटिव कौंसिल के प्रेसिडेष्ट भी हो गये थे। सर' को खितावें भी मिला था। उस समय 
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वह अभी खाँ बहादुर मात्र थे, पर हाइकोर्ट में मवक्किल, और जज दोनों ही उनकी 
बड़ी प्रतिष्ठा करते थे। उनके हाथ में मुकदमे भी बहुत रहा करते थे। .मिजाज भी 
उनका बहुत अच्छा था। धामिक प्रवृत्ति के आदमी थे। मुसलमान छात्रों को कुछ छात्र- 
वृत्तियाँ भी दिया करते थे। कुछ विद्यार्थी केवल खाने के समय आकर वहाँ भोजन कर 
जाया करते थे।. क्‍ 

में उन्के मकान में ठहरा था। वकरीद का दिन आ ग्या। मुहल्ला भी मुसल- 
मानी मुहल्ला था, जिसमें बहुत बड़ी आबादी मुसलमानों की ही थी। मेने सोचा कि 
शायद इस मौके पर गाय की कुर्बानी उनके घर में या आसपास के घरों में हो। में 
एक सनातनी हिन्दू था। मेंने सोचा, अच्छा होगा कि इस मौके पर दो-चार दिनों के 
लिए कहीं हट जाऊँ। में चुपचाप, उनको वगर कुछ कहे ही, वहाँ से चला गया। मेस' 
में जाकर मित्रों के साथ ठहर गया। तीन-चार दिनों के बाद लौटकर आया। उन्होंने 
पूछा कि कहाँ चले गये थे। मेने सब वातें साफ नहीं कहीं। इतना ही कहा कि 
कुछ मित्रों के पास दो-त्तीन दिनों के लिए चला गया था । 

उन्होंने कहा--- में समभ गया, तुम बकरीद के कारण चले गये थे। तुमने 
सोचा होगा कि यहाँ गाय की कुर्बानी होगी, इसलिए यहाँ रहना नहीं चाहिए। क्‍या 
तुमने भेरे साथ वेइनसाफी नहीं की ? तुमने समझ लिया कि तुम्हारी भावना का में 
कुछ भी खयाल नहीं करूँगा? तुम तो तुम हो, मेरे घर में कई नौकर हिन्दू हैं। 
फुछवारी का माली हिन्दू हैँ, गायों को खिलाने के लिए नौकर हिन्दू है; क्या उनकी 
भावना का में खयाल नहीं रखता हूँ ? उनका दिल क्या नहीं दुखता ? तुमकी मुभसे 
पूछ लेना चाहिए था। मेरे घर में अपने घर के हिन्दू नौकरों के खयाल से गाय की 
कुर्बानी नहीं होती है।” 

मुझे बहुत शर्भिन्दा होना पड़ा! में समझ गया कि मेने उनके साथ बेइनसाफी 
की थी। उस समय बंगभेंग का आन्दोलन चल ही रहा था। बंगाली मुसलमान इस 
आन्दोलन का विरोध कर रहे थे। पुरव-बंगाल में, जहाँ के रहनेवाले शमसुलहुदा साहब 
थे, हिन्दू-मुस्लिम दंगे भी बहुत हुए थे। वह स्वयं बंगभंग के पक्ष में थे। यह सब होते 
हुए. भी उनकी ऐसी भावनाएँ थीं, इस प्रकार का: हमारे साथ व्यवहार था ! 

इसी बीच मैंने वी० एलु० की परीक्षा भी पास कर ली थी। उसपर मरते 
कभी ध्यान ही नहीं दिया, किसी तरह केवल पास कर गया। जब मेरे दो वरस उमीद- 
वारी के खतम होने पर आये, उसी समय उनके ,बंगाल के ग्रवर्नर की एग्जिक्युदिव 
कौंसिल के मेम्बर होने की खबर आने छगी। उनको इसका पता चल गया। उन्होंने 
मुझसे कहा कि अब तो वह.बहुत दिनों तक वकालत नहीं कर सकेंगे और इस तरह 
मभझको वकालत झरू करने के, बाद उनसे मदद नहीं .मिलेगी। मगर मेने सोचा, काफी 
काम सीख लिया हैँ और में खुद सब कर. लूगा। 

:- . १९११ के अगस्त महीने में मेंने वकालत शुरू की। जिस दिन नाम लिखा 

गया :उस दिन एक मुकदमा उन्होंने मुझे दिलवाया। स्वयं मेरे साथ: जाकर जजों के ” 
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सामने बठे और मुझे वहस करने दिया। हाइकोर्ट में वकालत शुरू करने- के वाद केवल 
चन्द दिनों के लिए हाइकोर्ट खुछा रहा। उसके वाद दुर्गापुजा की लम्बी छुट्टी हो 
गयी। छूट्टी के पहले ही में विहार चला गया। वहाँ पृज्य मालवीयजी हिन्दू-विश्व- 
विद्याल्य' के लिए चन्दा जमा करने के सिलसिले में विहार का दौरा कर रहे थे। 
चन्द दिनों त्तक उसी काम में ऊुगा रहा। जिस समय हाइकोर्ट खुला और में कलकतते 
पहुँचा, उस समय शमसुलहुदा साहब की तियुक्ति की ख़बर बहुत गर्म थी। मवविकिल 
भी समभने लगे थे कि अब यह वकालत नहीं करें । हाइकोर्ट ढाई-तीन' महीने बन्द 
रहने के खाद जब खुलता हूँ तो इन तीन महीनों में जमा हुए बहुत मुकदमे नये दायर 
होते हैं। शमसुलहुदा साहब के पास जो मुकदमे आये उनमें से कई में. उन्होंने मुझे 
मुकरंर करा दिया। रुपये तो कम मिले या नहीं भी मिले; पर उन्होंने कहा कि अब 
तो में नहीं रहेगा, ये मुकदमे तुम्हारे ही हाथ में रहेंगे, अगर ठीक काम करोगे तो 
मवरक्किल तुमसे ही काम लेते रह जायेँंगे। इस वात का जिक्र केवल उनकी मुहब्बत 
दिखाने के लिए ही नहीं, पर एक दूसरे उद्देश्य से भी जरूरी था। 

कुछ दिनों के बाद इन्हीं मुकदमों में से एक पेश हुआ। मवक्किल ने मुझे 
बाजाब्ता फीस देकर तो रखा नहीं था, पर चूँकि वकालतनामा पर मेरा भी दस्तखत 
था, फिहरिस्त में मेरा नाम भी आया। एक दूसरे वकील को उसने पीछे मुकर्रर कर 
लिया। पर ऐसे जितने मुकदमे थे, जिनमें शमसुलहुदा साहव ने भेरा नाम भी लिखवा 
दिया था, जब पेश होते, में इपके कागजों को खूब पढ़ लेता और कानून वर्गरह देख * 
कर तेयार हो जाता। उस दिन भी उसी तरह तैयार होकर गया। कानूनी सवारू 
उसमें बहुत उठते थे। मेरे सीनियर वकील साहब उतनी गहराई तक नहीं उतरे थे। 
मुकदमा जस्टिस सर आशुतोप के इजलूस में था। में वकीर साहव को मदद दे रहा था 
और नजीर पर नजीर पेश करने के लिए उनके हाथ में देता जा रहा था। सर आशु- 
तोष सब देख रहे थे। कुछ देर के बाद उन्होंने मुझसे ही पुछा कि और कौन नजीर 
वहाँ है, बता दो तो किताबें सँगा लूँ; पीछे एक अच्छा फैसला लिखवाया जो रिपोर्ट 
में प्रकाशित हुआ। 

यह वात तो हो गयी। में उस मुकदमे की बात भूलना ही चाहता था कि दो 
दिनों के बाद एक दूसरे वकील ने, जिनके साथ में अक्सर काम किया करता था और 
जो युनिवर्सिटी-सिण्डिकेट के मेम्बर थे, मुझसे पुछा कि तुमको अगर छॉ-कालेज में 
प्रोफेतर की जगह मिले तो मंजूर करोगे। मुझे आइचयय हुआ, क्योंकि मेने इसके लिए 
किसी से कहा नहीं था। सर आशूतोप से भी, जो वाइस-चान्सलर थे और जिनके 
पहाँ वकीलों का दरवार-सा लगा रहता था, मेंने न मुलाकात की थी भीर न कुच् 
ही था। में यह भी नहीं जानता था कि मेरे ऐसे अमी दो वरस के वकील को भी यह जयह 
मिल सकती है। मेंने आइचर्य से उनसे पूछा कि यह जगह मुझे कँसे मिल सकती है 
मेंने न तो किसी से मुखाकात की है और न दर्खात्त ही दी हैं। उसपर उन्होंने कहा 
कि किसी मुकदमे में तुमने सर बाशुतोष के इजछास में काम किया है लीर 
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बहुत खुश हुए हैं, तुम उनसे जाकर मिलछो। में गया और चन्द दिनों के बाद 
लॉ-कालेज में जयह मिल गयी। केस में रुपये तो ज्यादा नहीं मिलते थे, पर पढ़ाने 
के लिए कानून घर पर खूब पढ़ना पड़ता था जिससे पुरा लाम हुआ। इस प्रकार एक 
अनजान और विना रुपये के मुकदमे ने मुके यह इज्जत दी। 

वकालत शुरू करने के पहले की एक वात और लिख दूँ। ऊपर कह चुका 
हूँ कि में जस्टिस दिगम्वर चटर्जी के लड़के को घर पर कुछ पढ़ाया करता था। उनसे 
जान-पहचान हो गयी थी, पर कोई घनिष्ठता नहीं थी। वह जानते थे कि मेंने युनि- 
वसिदी की परीक्षाएं बच्छी तरह पास की हैँ और इसीलिए उन्होंने वपने लड़के को 
पढ़ाने के लिए मुझे रखा भी था। जक् उनको मालूम हुआ कि में अब वकारूत शुरू 
क्रनेवाला हूँ तो एक दिन वह मुभसे कुछ बातें करने लगे। उन्होंने पूछा, तुम्हारा 
सम्बन्धी कोई वकील है ? मैंने कहा, कोई नहीं है। वास्तव में मेरी ससुराल के छोगों 
में तो कई वकील थे, पर वे छोय वलिया में--जो युक्तप्रान्त में है--वकाल्‍लूत करते 
थे। विहार में मेरा कोई भी सम्बन्धी इस पेशे में नहीं था। यह सुनकर उन्होंने कहा 
कि यह वहुत अच्छी वात हु! मुझे आश्चर्य हुआ, क्योंकि मेरी घारणा थी कि अगर 
कोई सगा-सम्वन्धी वकील होदा तो झुरू में वह मदद करता और उससे मुकदमे मिलते; 
इस दरह मुकदमे हाथ में आते। 

मेनें अपना अभिम्नाय बतलाया। तव वह कहने छरंगें-- तुम अपना सौभाग्य 
समझो कि तुम्हारा कोई सम्बन्धी वकील नहीं है और खास करके बहुत नामी वकील 
नहीं हैं । अगर कोई वकील होता तो शायद कुछ मुकदमे उसके सम्बन्ध से तुमको 
मिलते; पर मवक्किल तुमको वकील नहीं रखता। वह तो यह समभता कि बड़े वकील 
साहव की खातिर से किसी एक निकम्मे आदमी को भी रख छेता हूँ। उसका तुम 
पर न कभी विश्वास होता और न तुम्हारे लिए उसके दिल में कोई प्रतिप्ठा होती। 
इसलिए वह भी वकीर जरूर रखता। तुम भी यह समभकर कि दूसरे को वहस करना 
है, अपनी ओर से विशेष कोई तैयारी नहीं करते। इस तरह तुम काम में ढिलाई 
करते। तुमको वहस करने का भी कम मौका मिलता। जब तुम आगे चलकर अपने 
परित्रम से अगर अच्छे वकील भी हो जाते और वह मवक्किलू जाता तो वह तुमको 
याद दिलाता कि शुरू में उसने ही तुमको वकील रक्‍ला था। इसलिए तुमको भी 
लिहाज होता और तुम उससे रुपये नहीं ले सकते। घनी मवक्किल तो इस तरह के 
होते हँ। गरीब तुम्हारे पास ज्ञायद कोई जा जाता तो तुम अपनी आदत से उस पर 
अधिक ध्यान नहीं देते; क्योंकि तुम्हारे पास तो घनी मवक्किल---चाहे वे रुपये देते 
हों या नहीं और चाहे तुम्हें उनके मुकदमे में स्वयं जवावदेही लेकर काम करने का 
मौका मिलता हो या नहीं--आ ही चुके होते और तुमको इसका गर्व भी होता। 
जव कोई मदद करनेवाले सम्बन्धी वकील नहीं हें तो इस प्रकार का कोई मवविकिल 
तुमको नहीं मिलेगा। गरीब मवक्किल यह जावकर कि तुम अच्छे पढ़ें-लिखे हो, आवेगा, 
रुपये कम देगा, पर अपना सर्वेस्व -तुमको ही समभझेगा, उसका दूसरा कोई वकील 
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नहीं होगा; तुमको ही उसके मुकदमे में सब कुछ करना होगा। इसलिए जहाँ तक 
हो सकेगा तुम अपने को अच्छी तरह तयार करोगे। इस तरह काम करने का सुयोग 
मिलेगा। जब मुकदमे जीत जाओगे, वह दस और-और गरीबों से तुम्हारी तारीफ 
करेगा। वह विज्ञापन का काम करेगा। दूसरे गरीब मवविकिल भावेंगे। इस तरह 
तुम्हारा नाम होगा। इसमें न किसी की मदद रहेगी, त एहसान। जब इस प्रकार 
वकालत चल निकलेगी, बड़े मवक्किल खुद आवेंगे। वे तुम्हारी खुशामद करेंगे, पुराना 
एहसान नहीं जत्ता सकेंगे और तुम उनसे इज्जत के साथ रुपये ले सकोगे। इसलिए 
मेहनत करके काम करना सीखो। वकालत अच्छी चल निकलेगी।* 

उनकी बातों से मेरे दिल में बहुत हिम्मत बँधी। उन्होंने जितनी बातें कही 
थीं, अक्षरद: सत्य निकलीं। शुरू में केवल गरीव मवक्किल समिले। मुझे शुरू से ही, 
बिना किसी दूसरे वकील की मदद के, काम करने का सुअवसर मिला। इससे मेहनत 
भी करनी पड़ती और अपनी बुद्धि भी खुलती। एक ही दो ऐसे मवविकिल मिले जो 
धनी कहे जा सकते हैं। उनसे पुराना सम्बन्ध था। इसी लिए वे मेरे पास आये; नहीं 
तो और सब गरीब ही थे। 

जिस समय में वकालत की तैयारी कर रहा था, एक और घटना घटी, जिसका 
उल्लेख जरूरी है। अगर उस घटना की बात पुरी हो जाती तो जीवन का प्रवाह 
आज दूसरा ही हो गया होता, पर वह नहीं हुई। शायद अच्छा ही हुआ कि उस समय 
अधघपका सपना न छेड़ा गया। वह घटना थी माननीय श्री गोखछे से मुलाकात । 
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१९१० ई० में वकालत की परीक्षा के लिए में पढ़ रहा था। कलकत्ते में एक 
मेस' में रहता था। वहाँ दो-चार और विहारी साथी भी थे। मेरे भाई भी वहाँ गये 
हुए थे। एक दिन हाइकोर्ट में, जहाँ में प्रायः प्रतिदित जाया करता था, मिस्टर पर- 
मेदवरलाल बैरिस्टर ने मुझसे कहा कि तुम और श्रीकृष्ण जाकर माननीय ग्रोखले से 
मिलो, उन्होंने तुम दोनों को बुलाया हैँ। मुझे यह सुनकर वहुत आइचर्य हुआ, क्योंकि 
मुझे माननीय गोखले से मिलने का सौभाग्य पहले कभी प्राप्त नहीं हुआ था। उनको 
भी मुझे जानते का कोई कारण नहीं था। मिस्टर परमेदवरलाल ने कहा कि वह 
विहार के दो-चार अच्छे होनहार विद्याथियों से मिलना चाहते हैं और मेंने तुम दोनों 
का नाम उनको बता दिया हैं। वात यह थी कि श्रीकृष्ण प्रसाद---जो दुर्भाग्यवश, कम 
अवस्था में ही, कुछ दिन हुए, इस लोक से चले गये--और में, दोनों ही, छात्र-सम्मेलन 
में प्रमूख भाग लिया करते थे। इसलिए हम छोगों को वहुत लोग जानते थे। मिस्टर 
परमेश्वरलाल ने भी इसी कारण हम दोनों के नाम वता दिये थे। 


दिन पहले 'सर्वेण्ट्स आफ इंडिया सोसाइटी” की स्थापना की थी। वह चाहते थे कि 
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विहार के कुछ अच्छे नवयुवक उसमें घरीक हो जायें। उन्होंने देश की सेवा पर जार 
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देकर हम छोगों से उसमें शरीक होने को कहा। वह जानते थे कि हम दोनों ने यनि- 
वर्सिटी-परीक्षाएँ अच्छी तरह पास की हूँ और अब वकालत की तैयारी कर रहे हैं। 
उन्होंने कहा--हो सकता है कि तुम्हारी वकालत खूब चले, बहुत रुपये तुम पैदा 
कर सको, बहुत आराम और ऐंश-इशरत में दिन विताओ। बड़ी कोठी, घोडा-गाडी 
नोकर इत्यादि दिखावट के सामान, जो अमीरों को हुआ करते हे, तुमको सब मयस्सर 
हों। पर मुल्क का भी दावा कुछ लड़कों पर होता हैँ, और चूँकि तुम पढ़ने में 
अच्छे हो, इसलिए तुम पर वह दावा और भी अधिक हूँ।” अपने वारे में उन्होंने 
कृहा-- मेरे सामने भी यही प्रश्न आया था। में गरीब घर का आदमी था। मेरे 
घर के लोग बहुत आशा रखते थे कि जब में पढ़कर तैयार हो जाऊँगा तो रुपये कमा- 
ऊँगा और सबको सुखी बना सकगा। जब मेंने उनकी सब आज्ञाओं पर पानी फेरकर 
देशसेवा का ब्रत लिया तो मेरे भाई इतने दुखी हुए कि कुछ दिनों तक वह मुभसे 
बोले तक नहीं; पर कुछ दिनों के वाद वह सव वातें समझ गये और फिर मेरे साथ 
खूब प्रेम करने लगे। हो सकता है कि यह सब तुम्हारे साथ भी हो, पर इसका 
विश्वास रखो, सब लोग अन्त में तुम्हारी पूजा करने लगेंगे। लोगों की सब उम्मीदें 
तुम पर बँधी हैं, पर कौन जानता है, अगर तुम्हारी मृत्यु हो गयी, तो उसे तो वे 
लोग वर्दाइ्त कर ही छेंगे।” 
इसी प्रकार उन्होंने आय: डेढ़ दो घंटे तक हम लोगों से बातें कीं। बातें करने 
का तरीका भी ऐसा था कि हम लोगों के दिछ पर उसका बहुत गहरा असर हुआ। 
अन्त में उन्होंने कहा-- ठीक इसी समय उत्तर देना जरूरी नहीं है, क्योंकि सवाल 
गहन हूँ, विचार करके हमसे एक दिन फिर मिलो और तब अपनी राय दो।” हम 
लोग वहाँ से, एकं प्रकार से खोये हुए-से होकर, मिकले। अपने मेस' में वापस आये। 
उनकी बातों का इतना असर पड़ा था कि कोई दूसरी बात सूभती ही न थी। 
हम दोनों उनकी बातों पर विचार करने छगे। मुझे तो कई दिनों तक नींद 
नहीं आई। खाना-पीना सब कुछ बरायनाम रह गया । - स्वदेशी के दिनों में देश की 
बातें सामने आती थीं। देशसेवा की भावना भी जब-तब जाग्रत' होती थी। पर इसके 
पहले कभी इस तरह से यह प्रइन सामने नहीं आया था और न कभी ऐसे बड़े 
आदमी से मिलकर इस प्रकार के मा्िक शब्दों के सुनने का ही सोभाग्य हुआ था। 
एक ओर उनकी बताई देश के लिए हम जेसे लोगों की सेवा की .जरूरत; दूसरी 
ओर भाई पर घर का सारा बोफ लादना ! भेरे भी दो पुत्र हो चुके थे और उनके 
भी तीन पुत्रियाँ थीं और एक लड़का। माँ अब तक जीवित थीं। वह क्या कहेंगी, 
घर के दूसरे लोगों को कैसा दुख होगा इत्यादि भावनाएँ इतनी सताती रहीं कि जैसा - 
ऊपर कहा है--खाना-पीना तक प्रायः छूट गया। हम दोनों के सिवा इन वातों को 
दूसरा कोई जानता नहीं था। भाई साथ में ही थे, पर उनसे भी नहीं कहा। किसी 
दूसरे साथी से भी नहीं कहा। हाइकोर्ट जाना भी बन्द रहा। टहलवा-घूमना छूट 
गया। कहीं न कहीं एकान्त ढूँढ़कर बैठगा और चिन्ता करना, यही एक काम रह गया। 
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प्रायः .दस-बारह दिनों तक यही सिलसिला चला। भाई को कुछ शक हुआ कि 
तबीयत ठीक नहीं है। उनको कुछ कहकर ठारू दिया। अभी भपना जी नहीं भरता 
था तो उनसे क्‍या. कहेँ। 

कई दिनों की इस प्रकार की चिन्ता के वाद मेंने एक दिन निश्चय किया 
कि मुझे माननीय गोखके की बात मानकर उनकी सीसाइटी में शरीक हो जाना 
चाहिए। मेरी हिम्मत नहीं होती थी कि भाई से में खुलकर कहूँ, क्योंकि मृझ्ले डर 
था कि उनको इससे बहुत दुख होगा। मेंने एक लम्बा पत्र लिखा, जिसमें सब वातें 
खोलकर लिख दीं और उनसे आज्ञा माँगी कि मुझे जाने दें। एक दिन संध्या को 
. वह पत्र उनके बिस्तर पर, जब वह कहीं टहलने गये थे, मेंने रख दिया। में खुद 
कालेज-स्ववायर में, जो नजदीक ही था, जाकर बैठ गया। उन्होंने पत्र पढ़ा, और 
मेरी तलाश करने छूगे। मुलाकात नहीं हुईं। जब में छोटा तो उनका हाल बेहाल 
देखा। वह उस रात तो कुछ बोल न सके। मेने देखा कि जो विचार मुझे सता 
रहे थे वही उनको भी सता रहे हैं। उनका जी चाहता है कि मुझे न रोकें, पर अपने 
को परिवार का इतना बड़ा बोझ उठाने में असमर्थ पाते हैं। वह मुझसे मिलकर फूड- 
फ्‌टकर रोने छगे। में भी अपने को रोक न सका। में भी रोने छगा। 

में तो उनके उस रोने से ही उनके मन का भाव ताड़ गया। अधिक कुछ कहने 
की मेरी हिम्मत ही न हुई। राय हुई कि घर चलकर माँ-चाची और बहन से भी 
सलाह करनी चाहिए। मेंने माननीय गोखले से जाकर यह हाल कह दिया। में समझ 
गया था कि अब मृभसे इन सकते प्रेम के वन्धन को काटना नहीं हो सकेगा। 
ऐसा ही उनसे कह भी दिया। उन्होंने भी आशा छोड़ दी। मेरे साथी धीक्ृष्ण ने 
अन्तिम निश्चय करने के पहले कुछ दिनों तक पूना जाकर वहाँ का सब हालचाल 
देखना चाहा। माननीय गोखले ने इस बात को पसन्द किया। पूना जाकर श्रीकृष्ण 
कुछ दिनों तक रहे भी। पर अन्त में उनका भी निश्चय हुआ कि वह सोसाइटी में 
शरीक न हो सकेंगे। 

हम दोनों भाई जीरादेई पहुँचे। वहाँ जब घर की औरतों ने सत्र बातें सुनीं 
तो सब परीशान हो गयीं। माँ का तो प्रेम इतना रहता था कि वह कभी कुछ बोलती 
ही नहीं थीं। पर मेरी बहन, जो हमेशा से कुछ तेज बोलनेवाली हूँ, कहने रूगीं कि 
तुमने विलायत जाने की बात उठाकर वावूजी को रुलाया और अब इस उम्र में साथु 
चनना चाहकर भाई को रुलाते हो। वस इतना कह वह स्वर्य भी रोने लूगीं। घर- 
भर में कोलाहर मच गया। उस कोलाहल में मेरी बची खची हिम्मत, जो कलकत्ते 
में ही कमजोर पड़ गथी थी, अब बिल्कुल टूट गयी। 

घर पर कुछ दिनों तक ठहरकर में फिर कलकत्ते चला गया। घर के छोगों 
को विश्वास हो गया कि में उन सबकी मर्जी के खिलाफ ऐसा काम नहीं करमूंगा। इसी 
पसोपेश में प्रायः चार-पाँच सप्ताह वीत गये। मेने विचार तो छोड़ दिया, पर दिल 
में व्यया बनी रही। कई हफूतों तक कुछ परेशान-सा ही रहा। आहिस्ता-आदिस्ता वह 
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परेशानी दूर हुईं। एक नतीजा इसका यह हुआ कि बी० एल० की परीक्षा, जो उसके 
थोड़े ही दिनों के वाद होनेवाली: थी, मेरे लिए कठिन समस्या हो गई। पढ़ने में जी 
नहीं लगता। परीक्षा के दिन निकट आ गये। किसी प्रकार परीक्षा पास कर ली। 
ऊँचा स्थान मिलने का तो सवाल ही नहीं था, क्योंकि पढ़ा ही नहीं था! पास करने में 
भी जी में डर लगता था, पर किसी तरह पास कर गया। उसके एक बरस के वाद 
वकालत शुरू की; क्योंकि उमीदवारी का समय अभी पुरा नहीं हुआ था। शुरू वकालत 
का हाल ऊपर लिख चुका हूँ। * 
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उपरोक्त घटना के थोड़े ही दिनों के वाद माँ की मृत्यु हो गयी। दशहरे की 
लम्बी छुट्टी में में घर आया था। कातिक के महीने में उनकी आदत थी कि संध्या 
के समय भी स्नान करके तुलसीपुजन करतीं और दिया जछातीं। इसीमें एक दिन 
ठंढ लग गयी । ज्वर और कफ की बीमारी हो गयी। हम दोनों भाई घर पर ही थे। 
बहुत दवा इलाज किया गया, पर वह बच न सकीं। चार-पाँच दिनों की बीमारी के 
बाद ही जाती रहीं। उस समय भाई के परों में कुछ दर्द हुआ था। कुछ ऐसी 
भावना लोगों में थी कि पिता का श्राद्ध बड़े लड़के को और माता का श्राद्ध छोटे . 
लड़के को करना चाहिए। इसलिए सव क्रिया मेने ही की। 

भाई की बड़ी लड़की अब इतनी बड़ी हो चुकी थी कि उसका विवाह कर 
देना जरूरी था। माँ के जीवन-काल से ही बातचीत चल रही थी। हमारे समाज 
में लड़की का विवाह एक भारी हंगामा है। पहले तो पसन्द के लायक लड़का मिलना 
कटिन होता हैँ। इसमें जाति-पाँति का बखेड़ा तो रहता ही हे। इसके अलावां यह 
भी देखना पड़ता हे कि उसके घर में कुछ सम्पत्ति भी होनी चाहिए ताकि लड़की 
को वहाँ जाकर कष्ट न होवे। छुटपन में शादी होने के कारण लड़का अभी स्वावलम्बी 
हुआ नहीं रहता। इसलिए घरवालों पर ही लड़की के पालन-योषण का भार पड़ 
जाता है और यह देखना जरूरी हो जाता हैं कि घरवाले इस यीग्य हें या नहीं। मेरी 
अपनी ज्ञादी शायद ग्यारह बरस की उम्र में हुई थी। में पचीस-छब्बीस बरसों का 
हो चुका था। अभी तक पढ़ता ही रहा। उन चन्द महीनों के सिवा, जब मुजफ्फरपुर- 
कालेज में प्रोफेसरी करता रहा, अभी तक कुछ कमाया नहीं था। भाई ने भी कुछ 
उपाजन नहीं किया था। स्कूल की मास्टरी में उन्हें जो थोड़ा मिलता था वह वहीं 
पर खर्च हो जाता था। इसलिए घर में जो जमीन्दारी थी उसी से सब काम चलता 
था। भाई ने इन्तजामः अच्छा कर लिया था। इसलिए अब वैसा कष्ट नहीं अनुभव 
होता था जैसा बावूजी के मरने के समय हुआ था। तो भी लड़की की शादी में तो 
बहुत खर्च होता ही। 

लडकी की शादी के लिए अगर अच्छा घर और अच्छा छड़का मिल भी गया 
तो लड़के के घरवालों को राजी करना कुछ आसान काम नहीं होता। उन दिनों 
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लड़के को राजी करने की वात नहीं होती थी,. क्योंकि छड़का प्रायः कम उम्र का 
ही होता था और माँ-बाप की रजामन्दी ही उसकी रजामन्दी समझी जाती थी। तब 
से आज तक बहुत अन्तर पड़ गया है। अब लड़कों की शादी कुछ उम्र वढ़ जाने 
पर ही होती है, विशेष करके उन कायस्थों में, जो कुछ शिक्षित हैं। लड़के के पिता-माता 
की रजामन्दी हासिल करना आसान नहीं होता था। उनको भी लड़कीवालों के घर 
और खानदान के बारे में पता लगाकर अपने को सनन्‍्तुष्ट करना पड़ता था कि उनकी 
प्रतिष्ठा के योग्य कन्या-पक्ष के लोग हैं या नहीं। यह सव ठीक जेंच जाने पर तिलक- 
दहेज की बात उठती थी। 

लड़कीवाले को वर-पुजा के समय--जिसे हमारे समाज में 'तिरूक' कहते 
हें--रुपये, बर्तन, कपड़े इत्यादि देने पड़ते हें। फिर शादी के समय वरात आने पर 
भी सब चीजें और नगद रुपये देने पड़ते हेँ। लड़की को रुपये देना पिता का धर्म 
हो सकता है। पर हमारे समाज में पिता के---अपने दिल से और प्रेम से--देने की 
वात नहीं .रहती हैं। शादी के पहले ही बातचीत करके तय कर लिया जाता हूँ कि 
त्लिक के समय इतना देना होगा और शादी के समय वरात जाने पर इतना दहेज देना 
होगा। यह प्रथा हजार कोशिश करने पर अभी तक जारी है! सभी जातीय सभाओं 
में प्रस्ताव पास होते हैं कि इसे उठा देना चाहिए, पर घटने की जगह यह प्रया वढ़ 
ही रही हैं। जिन जातियों में यह प्रथा नहीं थी उनमें भी प्रचलित होती जा रही हैँ। 
जिनमें पहले से चलती थी उनमें तिरक-दहेज की रकम अब बहुत बढ़ती जा रही है । 

अगर आज मेरी शादी होने को होती और मे उस प्रथा से तिलक-दहेज 
लेकर शादी करना चाहता, तो मुक-जैसे युनिवर्सिटी-परीक्षा में सफल विद्यार्थी के लिए, 
जहाँ मेरी शादी में डेढ़-दो हजार के लूगभग मिल्ले थे, आज की दर से दस-पद्धह 
हजार, की रकम भी बड़ी रकम नहीं समझी जाती। इस समय की दर तो इतनी 
बढ़ गयी हैं और बढ़ती जा रही हूँ कि कुछ ठिकाना ही नहीं मालूम होता। जिसके 
घर में कुछ नहीं है, पर जो कुछ पढ़ने में तेज है, वह मामूली तौर से तीन-चार 
हजार की फरमाइश तो कर ही देता है। 

हाँ, एक फर्क हुआ हैँ। मेरी शादी के समय लड़के को खुश करने की बात 
नहीं होती थी, क्योंकि दस-वारह बरसों का लड़का तो खिलोनों से भी खुश किया 
जा सकता था, और लड़के से शादी की बातें करना या लड़के का खुद अपने विवाह- 
सम्बन्ध की वातें करना बहुत बुरा माना जाता था। इसलिए अगर माता-पिता 
राजी हो गये तो वही काफी होता था। पर आज-कल के पढ़े-लिखे लड़कों को अलग 
से राजी करना पड़ता है। वे अपनी फरमाइश अलग करे देते हैँ जौर इस तरह माँग, 
या कीमत, बहुत बढ़ जाती हूँ। 

भाई की लड़की की शादी जाने हुए घर में होने की बात थी, क्योंकि चर के 
- बड़े भाई छोग हम लोगों के साथ कलकत्ते में पढ़ते थे और लड़का भी वहाँ पह्मा करता 

था। इसलिए आशा थी कि सब वातें जासानी से तय हो जायेंगी। पर पुरानी झुट्ि 
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जल्दी छूटती नहीं, इसलिए हम लोगों को भी दिक्कत तो उठानी ही पड़ी। ईश्वर 
की दया से सम्बन्ध बहुत अच्छा हो गया, और दोनों पक्ष बहुत संतुष्ट हें। सब कुछ 
होने पर भी घर में रुपये तो थे नहीं। अन्न तो खेतों में पैदा होता था, इसलिए 
उसकी बहुत चिन्ता नहीं थी; पर नगद खर्च के लिए हम दोनों भाइयों को कर्ज 
लेना पड़ा। 


१८--वकालत का आरम्भ ओर एम० एल० की परीक्षा 


भत्तीजी को शादी के थोड़े दिनों के बाद मेंने कलकत्ते में. वकालत शुरू कर . 
दी। शुरू का कुछ हाल तो पहले लिख चुका हँ। काम शुरू करते ही मुझे मुकदमे 
मिलने लगे। मेंने जिस दिन से वकालत शुरू की, घर से अपने खर्च के लिए कभी 
कुछ नहीं लिया। मुझे इस बात की चिन्ता थी कि घर से कुछ मंँगाना पड़ेगा तो 
भाई पर बड़ा बोक पड़ेगा और विशेषकर लड़की की शादी के खर्चे के बाद उनकी 
कठिनाई अब और भी अधिक हो जायगी। पर कुछ इत्तफाके ऐसा हुआ कि हर 
महीने थोड़ी-बहुत आय हो जाती और वह खच्े के लिए फाफी होती। कलकत्ते में 
खर्च तो छोटे शहरों के मुकाबले अधिक पड़ता ही, हैँ तो भी काम चल निकला! 
जैसा जस्टिस चटर्जी ने कहा था, मेरे पास धनी मवक्किल नहीं आये। केवल एक 
आदमी---रायबहादुर हरिहरप्रसाद सिंह ने, मेंते जिस दिन से वकालत शुरू की उसी 
दिल से, अपनी जमीन्दारी के सब छोटे-बड़े मुकदमे मेरे सुपुर्दे किये। वह मुझे जानते थे 
और बिलायत जाने के समय उन्होंने कुछ रुपये भी दिये थे। ऐसा इत्तफाक हुआ कि 
उनका ही मुकदमा मेरी वकालत का आखिरी मुकदमा भी हुआ, क्योंकि वकालत 
छोड़ने के समय उनके ही बहुत बड़े मुकदमे में में काम कर रहा था। | 

गरीब मवक्किलों के मुकदमों में कोई दूसरा वकील भी नहीं होता था और 
अक्सर मुझे ही बहस करनी पड़ती थी। परिश्रम करके काम करता; इसलिए बहुत 
जल्द जज लोग भी मुझे पहचानने रूगे। बहुत. लोगों की आदत होती हे कि जजों 
- से बहत मिला करते हैं; मेने ऐसा कभी नहीं किया। उनसे मेरी मुठाकात इजलरास 
की ही रही। उनमें बहुतेरे, जिनके सामने मुझे काम करने का मौका मिला, मुभसे 
खुश रहे। सर लोरेन्स जेन्किन्स चीफ जस्टिस थे। मेरे वकालत शुरू करने के एक-डेड़ 
साल बाद ही वह चले गये, पर इतने थोड़े दिनों की वकालत से ही मुझसे इतने प्रसन्न 
थे कि जाने के समय अपने हस्ताक्षर के साथ अपनी एक तस्वीर मुझे दे गये। 
सर आशुतोष की बात ऊपर लिख ही चुका हूँ कि उन्होंने एक मुकदमे में जूनियर 
वकील की हँसियत से मुझे काम करते हुए देखकर लॉ-कालेज की प्रोफेसरी मुझे दे 
दी। इस तरह में अपनी कामयाबी से खूब खुश था। 

मृजफफरपुर-कार्लेज के मेरे पुराने साथी वाबू वैद्यनाथनारायण सिंह ने भी 
कलकत्ते में आकर हाइकोर्ट में मेरे साथ ही वकालत शुरू कर दी थी। हम दोतों में 
घनिष्ठ मित्रता हो गयी थी। इसी बीच में विहार सूबे के भी, १९११ के दिसम्बर 
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में शाही दरबार के वक्‍त, बंगारू से अलग होने की घोषणा हुई और १९१२ के एप्रिल 
से विहार एक नया सूबा ही गया। अभी तक हाइकोर्ट और यूनिवर्सिटी अछय कायम 
नहीं हुई थी। बिहार के मुकदमे कलकत्ते में ही फंसल हुआ करते थे और विहार 
के विद्यार्थी कलकत्ता-युनिवर्सिटी की ही परीक्षाओं में बैठते थे। पर सूवा अलय 
होने के थोड़े ही दिनों बाद हाइकोर्ट अलग करने की बात होने लगी। जर्मनी के 
साथ लड़ाई शुरू हो जाने से कुछ विलम्ब होने की सम्भावना हो गयी, पर ऐसा 
हुआ नहीं, भौर मालूम हुआ कि मकान वगैरह तैयार हो जाने पर हाइकोर्ट भी खुल 
जायगा। 

वैद्यनाथ बाबू ने मुझसे कहा कि एम० एल० की परीक्षा देनी चाहिए। में 
उस समय वकालत में बहुत दिलोजान से लग गया था और खूब कामयाब भी होना 
चाहता था। मेंने उनकी वात मान ली। हम दोनों एक साथ एम० एल० परीक्षा के 
लिए तैयारी करने लगे। कलकत्ता-पुनिवर्सिती की परीक्षाओं में यह सबसे कठिन 
परीक्षा समझी जाती थी। हम दोनों को कचहरी में काम भी काफी रहता था; 
इसलिए पढ़ने का समय कम मिलता था। फिर लॉ-कालेज में प्रोफेसरी हो जाने के 
बाद तो में और भी अधिक समय का अभाव अनुभव करने रूगा। कभी-केभी इस 
परीक्षा की भंकट से बच जाने का भी जी चाहता था; पर वेचद्यनाथ वाबवू छोड़ना 
नहीं चाहते थे। वह वार-बार जोर देकर मुझको पढ़ने के लिए कहते रहते। +भी- 
कभी तो जिस तरह मास्टर लड़कों को पढ़ाते हैं उस तरह मुझे पढ़ाते। वह मुझसे 
वार-वार कहते--- भपने एण्ट्रेस्स से बी० ए० तक सव परीक्षाओं में औवल स्थान 
पाया, एम० ए० में कुछ नीचे हुए और वी० एल० तो किसी प्रकार पास किया। 
इन अन्तिम परीक्षाओं का फल आपके विद्यार्थी-जीवन का कलूंक है। उसको धो देना 
चाहिए औ वह एम० एल० पास करके ही आप घो सकते हें।' इन सब दलीलों का 
और उनकी मास्टरी का नतीजा यह हुआ कि हम दोनों खूब परिश्रम करने लगे। 
विचार हुआ कि १९१५ के दिसम्बर में होनेवाली परीक्षा में हम दोनों बेठेंगे और 
ऐसा सोचकर इसकी तैयारी की गयी। 
ह जितना परिश्रम मेंने इंस परीक्षा के लिए किया उतना परिश्रम कभी किसी 
परीक्षा के लिए नहीं किया था। एप्ट्रेस्स में तो मानों बिना जाने में सफल हो गया। 
एफ० ए० में औवल होने के लिए जान-वूककर प्रयत्त किया, पर तो भी उसमें इतना 
परिश्रम तो कभी किया ही नहीं। वी० ए० में तो वुछ भी परिश्रम नहीं किया था। 
एम० ए० और बी० एल० के समय दूसरे विचारों में फेंस गया धा। किन्तु एम० एल० 
की परीक्षा के समय में अन्तिम दो-तीन महीनों में १५-१६ घंटों तक पढ़ा करता था। 
कचहरी, लॉ-कालेज तथा परीक्षा की तैयारी मिलाकर इतनी भेहनत पड़ी कि एक 
वार सख्त बीमार पड़ यया और भय हुआ कि सब मामझा जब खतम हो जायगा। 

१९१६ के मार्च से पटने में हाइकोर्ट खुलनेवाला था। हम दोनों सम गये ये 


ब्क 


कि कलकत्ते में रहते हुए अगर हमने पास नहीं किया तो पटना जाकर हमसे मह 


कं 
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काम नहीं होगा; १९१५ की परीक्षा ही हम लोगों के लिए प्रथम और अन्तिम परीक्षा 
होगी; इसलिए हमको जरूर पास करना चाहिए। परीक्षा के समय जजों से कहकर 
कुछ दिनों के लिए छुट्टी ले ली; अपने मुकदमों को मुख्तवी करा दिया। हम लोगों 
के मुकदमे प्रायः विहार के ही होते थे; इसलिए कुछ दिनों से वे वहाँ भी उन्हीं जजों 
के यहाँ पेश होते थे जिनके पटना आने की खबर. थी। कहने से उन्होंने खुशी से 
सुकदसे मुहतवी कर दिये। 
परीक्षा देकर हम लोग हाइकोर्ट के साथ पटने चले आये। परीक्षा का फल 
पटने आने के बाद माहछूम हुआ। हम ही दोनों पास हुए। में फर्स्टक्लास में पास 
हुआ ओर वंद्यनाय वाबू सेकेण्ड क्लास में । हम ही दो विहारी थे जिन्होंने पहले-पहल यह 
परीक्षा पास की। पीछे मालूम हुआ कि मुझे वहुत अधिक नम्बर मिले थे। युनिवर्सिटी 
के नियम के अनुसार एम० एल० परीक्षा पास करने के वाद मौलिक निवन्ध लिखकर 
देने पर डी० एल० की उपाधि मिल सकती हूँ और- इस तरह आदमी कानून का डॉक्टर 
हो सकता हैँ। हम दोनों पटने में विचार करने लगे कि किसी अच्छे विषय पर निवन्ध 
लिखा जाय। इस सम्बन्ध में सर गुरुदवास बनर्जी से भी हम मिले थे और राय ली थी। 
कलकत्ते की वकालत के कुछ चुटकले मनोरंजक हें। वकालत शुरू करने के 
थोड़े ही दिनों के वाद एक मवविकिल के मुख्तार मेरे पास एक अपील दायर करने 
के लिए आये। उनकी राय थी कि एक सीनियर वकील भी रखें। एक सीनियर वकील 
का नाम, जिनकी वकालत बहुत जोरों से चछी थी और जिनके हाथ में विहार के 
बहुत मुकदमे रहा करते थे, उन्होंने मुझसे कहा। मुर्के खुशी हुई कि बड़े वकील के 
साथ काम करने का मौका मिलेगा। उनसे मेरी मुलाकात नहीं थी। 
हम दोनों उनके घर पर गये। मेंने कागज पढ़कर बुद्धि के अनुसार अपील की 
दर्खास्त लिख ली थी। संध्या के समय हम दोनों पहुँचे। वह काम कर रहे थे। उनकी 
आदत थी कि रात की काम नहीं करते थे। संध्या होते ही काम बन्द कर देते और 
फिर दसरे दिन सवेरे काम करते। वह कागज-पत्र समेट ही रहे थे कि हम लोग पहुँचे। 
मुख्तार को वह पहले से जानते थे--उनसे पूछा कि क्‍या काम हूं। मुख्तार ने कहा 
कि एक दोयम अपील दायर करनी है। उन्होंने दूसरे दित मुख्तार को बुलाया और 
पूछा कि किसी जूनियर से दर्खास्त वगेरह लिखवायी हूँ या नहीं। मुख्तार ने कहा कि सब 
कुछ तैयार है। इसपर उन्होंने जूनियर का नाम पूछा। मेरा नाम मुख्तार ने बता 
दिया। में तो वहीं चुप बैठा था। उन्होंने मुझे देखा भी या नहीं, में चहीं कह सकता। 
वह विगड़कर बोले---न मालूम कैसा उजबक वकील तुमने रखा हैँ जिसको में जानता 
भी नहीं हँ। सब काम मुझे ही करने होंगे। वह न कुछ जानता होगा और न कुछ 
समभेगा।” मवक्किल ने कहा--वह नये हैं, मगर बहुत तेज हैं। इसपर उन्होंने फिर 
उजवक वगैरह कह दिया। में चुप बेठा रहा। मविक्कल ने तब मेरी तरफ इशारा 
करके कहा कि यही तो हैं। यह सुनते ही उनके बदन पर मानों उस सर्दी के जमाने में 
हजारों घड़े पानी पड़ गया और बहुत घवराकर मुभमसे कहने लगे--- तुमको आते ही 
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मुझसे जान-पहचान कर लेती चाहिए थी। में तुमको जानता नहीं हूँ। मेरा मतलब 
कुछ तुम्हारी शिकायत करने का नहीं था। में तो तुमको जावता नहीं हूँ, इसलिए कहा 
कि कोई नया वकील काम ठीक नहीं जानता होगा ।” और, इस प्रकार की बातें कहते-कहते 
वह माफी माँगने लगे। 

मेंने कहा कि आपका कहना स्वाभाविक था; आप मृर्भे जानते नहीं हैं, और 
में तो अभी बिलकुल नया है । तब वह सब हालचाल पूछने लगे, और दुसरे दिन कचहरी 
में ही कागज दिखलाने को कहकर हम दोनों को विदा किया। दूसरे दिन जब कचहरी 
में ही मेने अपनी लिखी दर्खास्त उन्हें दिखलाई, तब बहुत खुश हुए और मवव्किल तथा 
दूसरे वकीलों के सामने मेरी तारीफ का पुरू बाँध दिया। उसके वाद मुर्के उनके साथ 
बहुत काम करने का मौका मिला और मुझे वह बहुत मानते रहे। मेरे साथ उनकी 
शिकायत एक बात की रहती। कपड़े पहनने में में लड़कपन से ही कुछ उलूल-जलूल 
रहा हूँ। वह इसे नापसन्द करते थे और कपड़े के बारे में शीकीन होने की शिक्षा जब- 
तब दिया करते थे। 

इसके बरक्स (विपरीत), एक दूसरी घटना घटी। में अपनी आदत से मजबूर 
है । जिससे कोई काम नहीं पड़ता, उससे कभी आगे बढ़कर जाव-पहचान करने की शक्ति 
मुझमें नहीं थी और न आज भी है। यत्रपि डेढ़-दो बरसों से में वकालत करता 
था; फिर भी डाक्टर रासविहारी घोष से मेरी मुठाकात नहीं थी। उनके खिलाफ 
में बहस करके एक बड़ा मकदमा तो मेंने जीत लिया था; पर उन्तके साथ काम करने 
का मौका नहीं मिला था। एक मुकदमे में वह मौका आया। दूसरी ओर से सर 
एस० पी० सिन्हा थे। हमारी ओर से सर रासविहारी घोष ओर वाव कुलवंत सहाय थे, 
जो पीछे पठना-हाइकोर्ट के जज़ हुए। गया का मुकदमा था और गया के एक वकील 
भी आये थे। 

बड़े वकीलों और वैरिस्टरों की चाल थी कि जब दूसरे पक्ष की बहस होती, 
तब वे किसी दूसरे इजलास में वहस करते और जवाब देने के वक्‍त आ जाते। बहत 
मुकदमे हाथ में के लेने का यही नतीजा होता था। कभी-कभी वे नहीं भी पहुँच 
पाते थे। बत्ती हालत में जूनियर को ही काम कर देना पड़ता थधा। जो मुकदमा मेंने 
सर रासविहारी घोष के खिलाफ वहस करके जीत लिया था, उसमें ऐसा ही हुआ 
था। मेरे सीनियर साहव दूसरे इजलास में फेंसे थे, मुफे ही वहस करनी पड़ी। जब 
दूसरे पक्ष की वहस होती रहती और सीनियर गरहाजिर रहते तो जूनियर को वहूस 
का नोट लेकर सीनियर को दिखलेना पड़ता। उसी नोट को पढ़कर दूसरी ओर की 
' बहस को वह समझते और जवाब देते। यह कुछ बड़ा मुकदमा था, जिसमें तीन-चार 
दिनों तक वहस होती रही। सर सिन्हा की वहस के नोट करने का काम मेरा था; 
क्योंकि सवसे जूनियर में ही था। सर सिन्हा आहिस्ता-आहिस्ता और बहुत अच्छी 
तरह से वहस किया करते थे। इसलिए नोट लिखने में मुझे कोई विधेष तकलीफ 
नहीं हुईं। में कुछ तेज लिखने का आदी शुरू से ही रहा हूं। कालेज में मिस्टर पत्तिबल 
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बहुत तेज पढ़ाया करते थे और में प्रायः सव कुछ नोट कर लिया करता था। इस तरह 
यह आदत और भी बढ़ गई थी। इसमें काफी प्रोत्साहन 'डॉन सोसाइटी” के क्लासों 
में भी मिला था। 

मेने सर सिन्हा को बहस का अच्छा नोट लिख लिया। दिन-भर की बहस 
खतम हुईं। संध्या को हम सब सर रासविहारी घोष के घर पर गंये। उन्होंने बहस 
का सारा नोट बहुत ध्यान से पढ़ लिया। में कुछ डरता भी था, कुछ उत्सुक भी था 
कि देखें क्या कहते हूँ। वह गुस्सेवर (क्रोधी) थे और जूनियर से गलती होती तो बहुत 
बिगड़ जाते थे। जज छोग भी यह खूब जानते थे। कभी-कभी इजलास पर ही कागज 
और किताब पटक दिया करते थे। इससे जूनियर बहुत डरा करते थे। मेरा तो यह 

पहला ही मौका था। पढ़कर उन्होंने सिर उठाया और पूछा कि नोट किसने तैयार 

किया हूँ। मैंने समका, अब शायद विगड़ेंगे; उनके मन के मृताबिक नोट तैयार नहीं 
हुआ है। बाबू कुलवंत सहाय के मन में भी शायद कुछ ऐसा ही शक हुआ। उन्होंने 
मेरी (रफ इशारा कर दिया। इसपर सर रासविहारी ने मुभसे पुछा--कितने दिनों 
से काम करते हो ? में तो तुमको जावता नहीं हैं ।” यह सब बातें होती जातीं और मन 
ही मन में काँपता जाता था कि अब कुछ होगा। वाबू कुलवंत सहाय ने कहा-- थोड़े 
ही दिनों से ।”' गुस्सा करने के बदले उन्होंने मेरी पीठ ठोकना शुरू कर दिया और कहा 
कि नोट बहुत अच्छा तैयार हुआ हैँ। बाबू कुलवंत सहाय की हिम्मत बढ़ी और उन्होंने 
मेरी यूनिवर्सिटी-परीक्षाओं का हाल कह विया। बहुत खुश हुए और मुभसे कहा-- 
“ऐसे ही परिश्रम से काम करो, तुम बहुत अच्छे हो जाओगे ।” 

मुझे बड़ा सन्‍्तोष हुआ। उसके बाद जब कभी उनके साथ काम करने का 
मौका होता, तब वह मेरे नोट पर बहुत विश्वास करते और उसको ठीक समभकर 
उसका पूरा उपयोग कर लेते। उसी मुकदमे में एक दूसरा दृश्य भी मेंने देखा। उन्होंने 
एक बात पूछी और जानना चाहा कि इस बात पर कोई सबूत हे या नहीं। में तो चुप 
रहा, पर गया के वकील ने कहा कि कोई सबूत नहीं हे। इसपर उन्होंने कहा कि जब 
सिन्हा ने कहा हैं कि सबूत हैँ, तब जरूर कुछ होगा--ध्यान से आज रात को सब 
कागज देख लो, और तब कल सवेरे मुझे उत्तर देना। दूसरे दिन सवेरे उन्होंने फिर 
सवाल किया और वकील ने वही उत्तर दिया। रात को कागज उन्होंने पढ़ा था और 
निशान लगाकर रक्‍्खा था। वकील के जवाब पर बिगड़ गये--कागज और उनका 
बनाया नोट फेंक दिया--- में तुम्हारे नोट पर भरोसा करके बहस करता हूँ। अब में कैसे _ 
भरोसा कर सकता हूँ ?” और अपना निशान लगाया हुआ हिस्सा दिखलाकर बहुत 
भला-बुरा कह दिया। मेंने एक ही मुकदमे में दोनों चीजें देख लीं, और अपना भाग्य 
सराहा कि मुझसे गलती नहीं हुई थी। 

एम० एल० की परीक्षा दे चुका था। फल मालूम नहीं हुआ था। पटने आने के 
चन्द दिन ही बाकी रह गये थे। एक छोटा, मगर पेचीदा मुकदमा मेरे हाथ में था। 
उसकी बहस दो जजों के सामने करनी पड़ी, जो दोनों पटने आनेवाले थे। एक अभी 
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मुस्तकिल जज नहीं हुए थे--थोड़े दिनों के लिए ही हाइकोर्ट में गये थे और फिर चन्द 
दिनों के लिए पटने चले आये। यह बहस दो-तीन दिनों तक चली थी। हम जीत भय 
थे, ओर उनपर मेरी बहस का अच्छा प्रभाव पड़ा था। उनको मालूम हो गया था कि 
मैंने एम० एल की परीक्षा भी दी है। पटने आकर हाइकोर्ट खुलने के पहले ही उन्होंने 
दूसरों से मेरी तारीफ की कि कलकत्ता हाइकोर्ट से आनेवाले वकील अच्छे हें और यहाँ 
के बड़ों का मुकावला कर सकेंगे । जब हाइकोर्ट खुला तब मू के इसका अनुभव भी आ। 

दोयम अपील में केवल कानूनी बहुस हो सकती है। वाकयाती बातों पर नीचे 
की अदालत का फंसलछा मान लिया जाता हैँ। दोयम अपील छोटे-छोटे मुकदमों सें ही 
होती है। मेरे मवक्किल गरीब हुआ करते थे। कलकत्ते में ज्यादातर दोयम अपीले ही 
मेरे हाथ में भाई थीं। इसलिए उनकी वहस में कानूनी बहस ही करने के लिए मुभे; 
अधिक कानून पढ़ना पड़ता था। मेंने नियम कर लिया था कि ऐसा मुकदमा में दायर 
ही नहीं करूँगा, जिसमें अच्छी तरह में खुद यह न समभ लू कि फेसला कानूनी तौर पर 
गलत हूँ और में उस्ते बहस में जीत सकूगा। इसलिए दोयम अपील के मुकदमे में अवसर 
जीता करता था। पटने में आकर मेनें यही नियम रचखा। 

दोयम अपील में मंजूरी के लिए बहस होती हूँ । जब जज समभते हैं कि कुछ 
गलती हैं या कम से कम' वहस की गुंजाइश है, तभी मंजूर करते हूँ और दूसरे पक्ष को 
हाजिर होने की नोटिस देते हैं। पटने के रजिस्ट्रार, जो ठुछ कम कानून जानते थे, सभी 
दोयम अपीलछों को नामंजूर कर देते थे। मेरी अपील भी तामंजूर कर देते। पर नियमा- 
नृसार उनका अधिकार इतना ही थ। कि अगर वह किसी अपील को मंजूर करने योग्य 
न समभे तो उसे जजों के सामने भेज .दें। मेरी बहुतेरी अपीलें इस प्रकार जजों के 
सामने उन्होंने भेजी और प्रायः सब की सब वहाँ मंजूर हो गयीं। वह जज तो, जिसका 
मेंने जिक्र किया है, शायद कागज भी नहीं पढ़ता; मेरे खड़े होते ही मंजूर कर लेता । 
जब रजिस ।र को भी विश्वास हो गया कि में रुपये लेने के लिए अण्टसण्ट मुकदमे नहीं 
दायर करता, तब उन्होंने भी वैसा करना शुरू कर दिया। मेरा यह भी अनुभव हुआ 
कि जिस मुकदमे को में यह सम ककर कि उसमें कुछ जान नहीं है, नहीं दाखिल करता, 
मवक्किल दूसरे वकील की मार्फत दाखिल कराता और अन्त में हार जाता। 
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सम्‌ १९१६ के मार्च में पटने में हाइकोर्ट खुछा। सभी बिहारी वक्नीड, जो 
कलकत्ता-हाइकोर्ट में काम करते थे, और बहुतेरे बंगाली वकील भी--जिमको विहार 
के मुकदमे मिला करते थे---पटने चले जाये। में भी पटने चछा जाया। उन दिनों पदने 
में मकान मिलना कठिन हो गया। भाड़े का एक सकान केकर में रहने छगा। दालफने 
में ही मेरे हाथ में मुकदमे बहुत रहा करते थे। पटने में आने पर वकालत ओर मे 
चल निकली। में भी बहुत जी लगाकर काम करने ऊूगा। पर यह हाल थोड़े हे 
दिनों त्तक रहा। 





८० हे आत्मकथा 


उसी समय कुछ महीनों के बाद, पटने में यूनिवर्सिटी कायम करने के लिए 
दिल्‍ली की कौन्सिल में एक बिल पेश हुआ। हम लोगों ने उस बिछू को बहुत खराब 
समभका। इसलिए उसके विरुद्ध आन्दोलन खड़ा. किया गया। इसके पहले ही एक 
'कूमिटी बची थी जिसने एक रिपोर्ट पेश की थी। उसकी मुख्य सिफारिशों में एक यह 
भी थी कि शहर से तीन-चार मील की दूरी पर, फूलवारी शरीफ के नजदीक, यूनिवर्सिटी 
कायम की जाय। उसकी इमारतों का खर्चे भी प्रायः एक करोड़ के लगभग बताया 
गया था। कलकत्ते से ही मेंने उसका विरोध किया था। फिर जब मे बिहारी छात्र- 
सम्मेलन का सभापति हुआ तो उस हँसियत से भी उसका जबरदस्त खण्डन किया। 
हम छोग समभते थे कि ऐसा होने से गरीब लड़कों के लिए युनिवर्सिटी-शिक्षा असंभव 
नहीं तो कठिन जरूर हो जायगी। वहाँ खर्च भी अधिक पड़ेगा और शहर से दूर होने 
के कारण सभी लड़कों को अधिक खर्च देकर होस्टल में रहना होगा। वहाँ उनको 
कोई आजादी भी नहीं रहेगी। इत्यादि। 
उस विरोध को साधारण जनता से बहुत मदद मिली थी। वह योजना 
एक प्रकार से स्थगित हो गयी । नये बिल के सम्बन्ध में दूसरे प्रकार की वाधा थी। 
हम समभते थे कि सिनेट और सिण्डिकेट जेसा बनने जा रहे हैँ वसा बनने से तो 
उनमें जनता के सेवकों को स्थान ही नहीं मिल सकेगा---सव सरकारी आदमी ही, सारी 
यूनिवर्सिटी को अपने हाथों में रखकर, सरकारी आज्ञा के अनुसार, मनमाने ढंग से 
चलावेंगे । 
हमारे सामने कलूकत्ता-युनिवर्सिटी थी। वहाँ के वाइस-चान्सलर लोगों ने शिक्षा 
के प्रचार में बड़ी निर्भकता से काम किया था। विशेष करके सर आश्युतोष हमारी 
आँखों के सामने थे। पर वहाँ के सिण्डिकेट और सिनेट अगर सर आशुतोष का साथ 
न देते तो वह बहुत कुछ न कर पाते। हम समभते थे कि हमारे यहाँ पहले तो उनके 
ऐसा आदमी जल्दी नहीं मिलेगा और अगर मिला भी तो वह सिनेंट और .सिण्डिकेट 
के विरोध के सामने कुछ कर न सकेगा। “इसलिए हम चाहते थे कि सिनेट और 
सिण्डिकेट में शिक्षकों के अलावा दूसरे लोगों को, जनता के प्रतिनिधि के रूप में, काफी 
जगहें दी जाय । 
यू निवर्सिटी-विल के विरुद्ध बहुत बड़ा आन्दोलन हमने खड़ा किया। इस आन्दोलन 
में मेरे मित्र वाब्‌ वेद्यनाथ नारायण सिंह और मेंने बहुत बड़ा भाग लिया। एक प्रकार 
से इसके' संगठनकर्त्ता हम ही दोनों थे। प्रत्येक_जिले में सभा की गई। हम दोनों ने 
अखबारों में कई लेख लिखे। चूंकि बिल दिल्ली की कौन्सिल में पेश हुआ था, इसलिए 
हमने जरूरी समझा कि और-और सूबों के भेम्बरों को भी बिहार के लोकमत से 
अवगत कर दें। सभी राष्ट्रवादी समाचारपत्रों ने विरोध किया। हमने पाँच या छः 
छोटी-छोटी पुस्तिकाएँ इस सम्बन्ध में लिखों और छपवाई। अन्त में विहार प्रान्तीय 
कान्फ्रेन्स का विशेष अधिवेशन करके इसपर विचार किया गया और सख्त विरोध हुआ। 
इस अधिवेशन के सभापति हुए थे पटने के नामी वकील रायबहादुर पूर्णन्दु नारायण ._ 
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सिंह। उन्होंने बड़ी समालोचनात्मक वक्‍तृता दी और उसी 
स्वीकृत हुआ। 
इसी बीच लखनऊ में, १९१६ के दिसम्बर में, कांग्रेस हुई। वहाँ हम सब 
बड़ी संख्या में गये । यद्यपि यह बिल एक खास प्रान्त (विहार) से सम्बन्ध रखता था, 
ओर कंग्रेस ऐसे ही विषयों पर विचार किया करती थी जिनका सार्वदेशिक प्रभाव होता 
था, तथापि मेने श्री सुरेच््रनाथ बनर्जी, श्री परांजपे प्रभृति नेताओं से कहकर इस बिल 
के विरुद्ध प्रस्ताव-उपस्थित करने का आयोजन किया। श्री परांजये ने प्रस्ताव पेश 
किया . और वह सर्व-सम्मति से पास हुआ। इस तरह बिल के विरुद्ध एक प्रकार का 
सार्वदेशिक आन्दोलन हो गया। 

.. बिल के उपस्थित करनेवाले मेम्बर सर शंकर नायर थे। उन्होंने विहार के 
मेम्व॒रों से सलाह की। बिल में काफी संशोधन किया गया। जिन-जिन वातों का अधिक 
विरोध हुआ था उनमें परिवर्तेन कर दिया गया। मजहुरुलहक साहब विहार के प्रतिनिधि 
थे। वह हम लोगों से बराबर राय लेते गये। अन्त में हमारी सम्मति छेकर बहुत 
परिवर्तित रूप में बिल स्वीकृत हुआ। 

यह पहला ही मौका था जब मेने बिहार में सरकार के विरुद्ध एक इतना बड़ा 
आन्दोलन खड़ा कर दिया था और इसमें सफलता भी मिली थी। इसी समय से में 
काँग्रेस के काम में अधिक भाग लेने लगा। यों तो में १९११ से ही बराबर अखिल 
भारतीय कॉँग्रेस-कभिटी का भेम्बर होता रहता; पर जब तक कलकत्ते में था, कुछ 
विशेष काम .त्त कर सका। जब बिहार में आया तो लोगों का ध्याव भी मेरे तरफ 
गया और मेने भी महसूस. किया कि सार्वजनिक कामों में कुछ अधिक दिलचस्पी छेना 
जरूरी हूँ। थोड़े ही दिनों में में विहार प्रान्तीय काँग्रेस-कमिटी का सहकारी मंत्री भी 
वना दिया गया। इस पद पर में कई वरसों तक रहा। जब असहयोग-आन्दोलन शुरू 
हुआ और पूराने कॉाँग्रेसी लोग अलग हो गये तब में मंत्री हो गया। जब यूनिवर्सिटी 
वनी तो गवर्नर ने मुझे सिनेट का मेम्बर वना दिया। 

१९१६ की कांग्रेस में विहार-सम्बन्धी एक दूसरा प्रस्ताव भी पास हुआ था--- 
चम्पारन के निलहे गोरों के विरुद्ध । इसका विस्तृत वर्णन जन्यत्र दिया जायगा। 
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कलकते से पटने आने के पहले एक दो वातें जौर हुई जिनका जिका कर देना 
उचित जान पड़ता है। छात्र-सम्मेलन का जिक्र तो थआ ही चुका हैँ। छात्रावत्त्वा समाप्त 
हो जाने के वाद भी, जब में वकालत करता था, छात्र-सम्मेलब के साथ मेरा सम्बन्ध 
कायम रहा। छात्र लोग भी मेरा वहुत विश्वास करते और में भी अपने को उनमें से 
ही एक समभता। 

छात्र-सम्मेलन के मुंगेरवाले अधिवेशन का में सभापति बनाया गया। उसी 
में युनिवर्सिटी-सम्बन्धी नेयन-क्मिटी की रिपोर्ट का विरोध किया गया पा। दसक 
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हा हैक 
अलावा जंहाँ.जंहा..अधिवेशन होता, में जाता और दूसरे प्रकार से भी संगठन को 
सहायता देता। 
उन्हीं दिनों हिन्दी के साथ भी प्रेम बढ़ा। स्कूल में, एक था दो बरसों तक, 
नीचे के वर्ग में, मेने संस्क्त पढ़ी॥ उसके बाद फारसी पढ़ने लूगा। संस्कृत छोड़ने का 
मुख्य कारण थह था कि बाबूजी चाहते थे, में वकील बनूँ। उनका खयाल था कि मुकदमे 
के कागज-पत्र फारसी में लिखे मिलते हैं, इसलिए फारसी पढ़ने से वर्कांतत में मदद 
मिलेगी। पीछे मेंने घर पर कुछ संस्कृत पढ़ने की कोशिश भी की थी, पर वह बहुत 
दिन चल न सकी । इसलिए स्कूल और कालेज में मेंने बराबर फारसी ही पढ़ी । फारसी 
में नम्बर भी खूब आता था। अगर फारसी का नम्बर न होता तो में एप्ट्रेन्स में औवल 
नहीं होता; क्‍योंकि गणित में मुझे कम नम्बर आये थे। हिन्दी पढ़ने का तो कभी 
मोका ही नहीं आया। हिन्दी का अक्षर-मात्र जानता था। घर में माँ आदि रामायण 
पढ़ा करती थीं। इसलिए मुझे भी रामायण पढ़ने की चाह हो गयी: थी। बहुत दिलों 
तक तो सबेरे रामायण का पाठ करके कुछ खाता-पीता। यह नियम कुछ दिनों तक 
चला था। हिन्दी के दूसरे ग्रन्थों को देखन का कभी मौका नहों मिला था। 
परीक्षा में एक पर्चा आता था जिसमें अँगरेजी से किसी देशी भाषा में और 
देशी भाषा से अँगरेजी में उलथा करने को कुछ दिया जाता था। एण्ट्रेस्स और एफ० 
ए० की परीक्षा में मेने देशी भाषा के रूप में उर्दू ही ली थी। बी० ए० में पहुँचकर 
इच्छा हुई कि हिन्दी ले ढूँ। बी० ए० में एक मिबन्ध भी लिखना पड़ता था। मेंने 
हिन्दी ले ली। हिन्दी में पास भी कर गया। हिन्दी से सम्बन्ध इसी प्रकार आरम्भ हुआ । 
कलकत्ते में हिन्दी के लेखक, विद्वानू, साहित्यिक और सेवक कई सज्जन रहते 
थे। उनमें से पंडित जगन्नाथप्रसाद चतुर्वेदी बिहार के रहनेवाले थे। विहारी-कलब में 
वह अक्सर आया-जाया करते थे। विशुद्धानन्द सरस्वती विद्यालय के प्रिन्सिपल पंडित 
उमापतिदत्त शर्मा भी बिहारी थे। उनसे भी उसी क्लब में मुलाकात हो गयी। इन 
लोगों के जरिये दूसरे छोगों से भी परिचय हो गया। कलकत्ते में हिन्दी-साहित्य-परिषद 
की स्थापना हुई। उसमें में काफी दिलचस्पी लेने लगा। उसके जन्म का साल तो 
याद नहीं है, पर इतना याद है कि उसके अधिवेशनों में मेने भी कभी-कभी लेख पढ़े 
थे, जिनको विद्वानों ने पसन्द किया था। हममें से कुछ के दिल में खयाल उठा कि 
अखिल-भारतवर्षीय हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन भी होना चाहिए; और इस विषय के 
लेख लिखे गये। हिन्दी-साहित्य-सेवियों ने इस प्रस्ताव का स्वागंत किया और काशी में 
पहला अधिवेशन हुआ। में भी उसमें उपस्थित था और पुज्य मालवीयजी सभापति 
हुए थे। इस प्रकार सम्मेलन के साथ मेरा सम्बन्ध उसके आरम्भ से ही हुआ | 
जब तीसरा सम्मेलन कलकत्ते में होनेवाला था वो में स्वागतकारणी समिति 
का प्रधान मंत्री बनाया गया। अभी एक साल भी पुरा नहीं हुआ था कि मेंने वका- 
लत शुरू की थी। बहुत लोगों से जान-पहचान भी नहीं थी। तथापि लोगों की ऐसी 
इच्छा हुई और मुझे यह भार उठाना पड़ा। इस सिलसिले में सम्मेलन के प्रमुख 
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नेताओं से परिचय हो गया। कलकत्तें के बड़ाबाजार के लोगों से तो विशेष परिचय 
हुआ। १९१२ के दिसम्बर में, कलकत्ते में सम्मेलन बड़ी सफलता से, पं० बदरीनारा- 
यण चौधुरी प्रेमघन' की अध्यक्षता में, हो गया। यह पहला अवसर था कि मुझे किसी 
अखिलभारतीय संस्था के अधिवेशन के प्रवन्व का भार उठाना पड़ा। कड़ा 
परिश्रम करना पड़ा, पर ईश्वर की दया से सब काम ठीक हो गया। 
ठीक उसी समय पटने में काँग्रेस होनेवाली थी। विहारी होने की हँसियत 
से मुझे उसमें शरीक होना जरूरी मालूम पड़ता था और में चाहता भी था। सम्मे- 
लन की तिथियाँ भी ऐसी रखी गयी थीं कि कोई चांहे तो सम्मेलन का काम समाप्त 
करके पटने की काँग्रेस में शरीक हो सकता था। पर स्वागत-समिति के प्रधान मंत्री 
होने के कारण मुझ पर इतनी जवाबदेही थी कि में करूकत्ते से न हट सका। इसलिए 
पटने की काँग्रेस में शरीक न ही सका। 
पटने में पहुँचकर हम चन्द मित्रों ने गरीब विद्याथियों के सहायतार्थ एक कोष 
जमा किया, जिससे कुछ छात्रों को मदद दी जाती थी। यह काम छात्र-सम्मेलन ने ही 
आरम्भ किया था। पर पीछे मेने इसको अपने हाथ में ले लिया था। 
१९१४ में बंगाल और बिहार में बड़ी भयंकर बाढ़ आयी। पहली बाढ़ बर्दे- 
वान जिले में थी। कलकत्ते में बाढ-पीड़ितों की सहायता के लिए रुपये जमा किये गये। 
बहुत-से स्वयंसेवक वहाँ गये। इसकी खबरें अखबारों में खूब छपीं। थोड़े ही दिनों के 
बाद वैसी ही भयंकर बाढ़ प्रुनपुन' नदी में पटने में भी आ गयी। हमने सोचा कि 
वाढ़पीड़ितों की कुछ मदद करनी चाहिए। कलकत्ते में ही कुछ रुपये जमा किये। 
साथियों के साथ पटने पहुँचा। छात्र-सम्मेछ़न का दफ्तर तो पटने में था ही। वहाँ से 
उत्साही छात्रों की मदद लेकर एक स्वयंसेवक-दछ कायम किया! वाढ़पीड़ित जगहों 
में अन्न लेकर छोयों के सहायतार्थ पहुँचा। दशा भयंकर थी। कई गाँव ऐसे थे जिनके 
भीतर घरों में भी पानी पहुँच गया था। जब हम लोग पहुँचे तो उनके घरों में जो 
अन्न था वह सड़ रहा था। इसलिए हम लोग तैयार भोजन--जैसे सत्तू, चिठरा, भूने 
हुए चने--अधिक बाँटते थे। नाव पर चढ़कर दूर तक निकल जाते थे। संध्या तक 
गाँव गाँव में घूमकर, नजदीक पड़नेवाले रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म पर जाकर सो 
रहते। मुझे याद हैँ कि कई रात हमने प्लेटफार्म पर सोकर बितायी होगी। विहार 
में श्ेवा-समिति का पहला संगठन शायद यही था। यह कोई वाजाब्ता संगठन नहीं 
था। वक्‍ती तौर पर लोकसेवा के लिए यह संगठन कर लिया गया था। पर सेवा- 
समिति का जन्म तो इसी प्रकार से हो ही गया। जब हम लोग पटने आये तो सोनपुर 
के मेले में यात्रियों की मदद करने के लिए उसका वाजाब्ता संगठन कर दिया गया। 
सेवासमिति में मेरे भाई बहुत दिलचस्पी लेते थे। हर साल सोनपुर के मेले में वे स्वयं 
वहुत्त सेवा करते थे। मरने के समय तक कई चरसों से उसके अध्यक्ष वही थे। 
वाढ़-पीड़ितों की सेवा करते समय स्टेशन के प्छाटफार्म पर की एक स्मृति 


बहुत ही सुखद है। में दिन-भर काम करके सो गया था। द्ुछ देर के बाद नींद टूठी। 
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अनुभव हुआ कि कोई आदमी बड़े प्रेम से मेरे पैर और बदन दबा रहा है और मेरी 
थकावट दूर करने का प्रयत्न कर रहा हु। देखा तो मेरे मित्र शम्भ्शरण थें। वह भी 
दिन-भर मेरे सार्थ ही काम करके थके थे। पर उन्होंने अपनी थकावदट की- परवा 
न करके मुझे आराम पहुँचाया। | 


२०--गांधीनी- से भेंट 


१९१६ में लखनऊ की काँग्रेस बड़े समारोह के साथ हुई थी। १९०७ से जब 
काँप्रेस में दो दल हो गये, और गरम पार्टी काँग्रेस से अछग हो गयी, तब से काँग्रेस की 
लोकप्रियता कंम हो गयी थी। उसके साहाना जल्सों में भी कम लोग आया करते 
थे। यहाँ तक कि १९१२ में जब पटने में काँग्रेस हुई, प्रतिनिधियों की संख्या बहुत . 
कम थी। देश-हितेपियों की कोशिश थी कि दोनों दर मिला दिये जाये जिससे काँग्रेस 
में फिर से जान आ जाय। यह प्रयत्न चलता रहा, पर यह सफल हुआ १९१६ की 
काँग्रेस में ही। इसमें सभी विचार के लोग उपस्थित थे। एक तरफ लोकमान्य तिलक 
दल-बल के साथ आये थे। दूसरी ओर नरम दल के प्राय: सभी नेता उपस्थित थे। 
मिसेज बेसेण्ट भी आयी थीं। उसी साल मुस्लिम लीग के साथ समभौता भी हुआ। 
मुसलमान भी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। महात्मा गांधी भी इस काँग्रेस में आये 
थे। वह १९१५ में ही दक्खिन अफ्रिका से लौटकर सारे देश में भ्रमण करते रहे। 
पर इस काँग्रेस में वह किसी प्रस्ताव पर बोले नहीं। 

बिहार के भी प्रतिनिधि अच्छी संख्या में लखनऊ पहुँचे थे। उनमें कुछ 
लोग चम्पारन के थे, जिनमें एक देहाती किसान राजकुमार शुक्ल थे। वह थोड़ी 
हिन्दी जानते थे, पर और कोई भाषा नहीं। वह . उन छोगों में थे जिन्होंने खुद 
नीलवरों (मिलहे गोरों) के हाथ से दुख पाया था। चम्पारन जिले की सतायी हुईं , 
प्रजा की ओर से वह कांग्रेस में पहुँचे थे। उनसे मेरी मुलाकात कुछ पहले से 
ही थी, क्योंकि जब कभी कोई मुकदमा हाइकोर्ट तक पहुँच पाता था तो में फीस का 
खयाल न करके उन लोगों के वकील की हँसियत से काम कर दिया करता था। 
पर इस काम में बाबू न्नजकिशोर प्रसाद उन लोगों की बहुत मदद किया करते थे। 
इसलिए उन लोगों का विश्येष परिचय उन्हीं से था। चम्पारनत जिले की परिस्थिति 
से वह बहुत ज्यादा परिचित थे। 

उस समय विहार के प्रतिनिधि दो विषयों में विशेष दिलचस्पी रखते और 
काँग्रेस में उन पर प्रस्ताव पास कराना चाहते थे--एक पटना-युनिवर्सिटी-विछ और 
दूसरा चम्पारत का नीलवर-प्रश्तन । राजकुमार शुक्ल, वाबू ब्रजकिशोर प्रभृति बहुत 
चाहते थे कि काँग्रेस इस सवाल पर भी प्रस्ताव करे। विहार-प्रान्तीय कान्फेंस के सभापति 
की हँसियत से बाबू त्रजकिशोर इस प्रइन पर कड़ी आलोचना कर चुके थे। उस 
कान्फ्रेंस में एक प्रस्ताव भी पास हो चुका था। कौन्सिल के वह मेम्बर थे। उन्होंने 
वहाँ भी इस समस्या पर प्रश्न पूछे थे और एक प्रस्ताव भी रखा था। कौन्सिल में 
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और बाहर भी, एक प्रकार से इस विषय को अपना लक्ष्य बनाकर, विधान के अन्दर 
इस पर जो काम हो सकता था, वह कर रहे थे। जहाँ तक हो सकता था, मुकदमों 
में भी वहाँ की रियाया की मदद किंया करते थे। 

यह बात बिहार के छोगों को मालम थी कि कमंवीर गांधी दक्खिन अफ्रिका 
में बहुत कुछ करके हिन्दुस्तान आये हैं, इसलिए उनसे इस काम में मदद लेवी चाहिए 
राजकुमार शुक्ल आदि उनसे मिले और चम्पारन का कुंछ हाल कह सुनाया। उन्होंने 
कुछ दिलचस्पी जाहिर की। इधर से कहा गया कि काँग्रेस में वह एक प्रस्ताव उपस्थित 
करें। उन्होंने इन्कार कर दिया; कहा कि जब तक वहाँ की स्थिति वह स्वयं देखकर 
और जाँच कर अपने को संतुष्ट नहीं कर लेंगे, प्रस्ताव उपस्थित नहीं कर सकते। 
जोर देने पर उन्होंने कहा कि वहाँ जाकर स्थिति देखने के लिए वह तैयार हैं और 
कुछ विनों के बाद वहाँ जायेंगे भी। काँग्रेस में प्रस्ताव बाव्‌ न्नजकिशोर ने उपस्थित 
किया। राजकुमार शुक्ल भी उस पर कुछ बोले। " यह शायद पहला ह। मोका था 
जब एक निर। देहाती किसान काँग्रेस के मंच से किसी प्रस्ताव पर बोला हो। काँग्रेस 
ने प्रस्ताव स्वीकृत किया। 

जब बिहार के प्रतिनिधि, बाब ब्रजकिशोर के साथ, गांधीजी के पास गये थे 
तब में उनके साथ नहीं था। यंह किस्सा मेने पीछे सुना। में गांधीजी के बारे में 
: बहुत जानकारी नहीं रखता था। दक्खिन अफ़िका में उन्होंने जो कुछ किया था उसकी 
जानकारी भी बहुत थोड़ी रखता था। केवल इतना ही जानता था कि उन्होंने दविखन 
अफ्रिक्रा में कोई बड़ा और अच्छा काम किया है। यह नहीं जानता था कि वह देश 
के नामी नेताओं की तरह एक बड़े नेता हँ। राजकुमार शुक्ल ने न मालूम क्‍यों उन 
पर इतना विश्वास किया और उनके पास पहुँचकर उनको चम्पारन माने के लिए 
राजी किया। 

लखनऊ-काँग्रेस के कुछ दिनों बाद गांधीजी कलकत्ते आये। उन्होंने राजकुमार 
शुक्ल को पत्र लिखा कि कलकत्ते में मु कसे मिलो---वहाँ से हम दोनों साथ ही चम्पा- 
रव चलेंगे। देहात में पत्र देर करके पहुँचा। राजकुमार शुक्ल के पास पन्न पहुँचने 
के पहले ही गांवीजी कलकत्ते से वापस चले गये थे। राजकुमार शुक्ल ने फिर पत्र 
लिखा। गांधीजी ने उत्तर दिया कि अखिल भारतीय कांग्रेस-कमिटी की बैठक कलकत्ते 
में होगी, वह उस बैठक में उपस्थित होंगे, राजकुमार शुक्ल को वहीं उनसे भेंट करना 
चाहिए। में भी उस बैठक में उपस्थित था। इत्तफाक से में गांधीजी की वगल में 
ही एक कुर्सी पर वठा था। पर मुझे यह मालूम नहीं था कि राजकुमार भुवरू से 
उनका पत्र-व्यवहार हुआ है और वह वहाँ से विहार आनेवाले हैँ। अपनी आदत से 
मजबूर में किसी से जबरदस्ती या आगे वढ़कर जान-पहचान करना नहीं जानता। 
मेने गांधी जी से न कुछ पुछा, और न एक शब्द भी में बोछा। उस कमिटी में छोगों 
ने, और विशेष करके प्रेसिडेण्ट श्री अम्विकाचरण मजुमदार ने, वहुत जोर दिया कि 
गांधीजी काँग्रेस के मंत्री हो जायें। पर गांधीजी ने इनकार कर दिया। में बेठे-बंठे सब 
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देखता रहा। कभी-कभी में यह सोचता था कि जब छोगों का इतना आग्रह है तो 
उनका इनकार करना भुनासिव नहीं हँ। पर में कुछ बोल नहीं सकता था। 
कमिटी का काम खतम होने पर गांधीजी बाहर निकले। राजकुमार शुक्ल 
उनका इन्तजार कर रहे थे। उसी रात को वह राजकुमार शुक्ल के साथ सीधे पटने 
चले आये। में कुछ देर करके बाहर आया। इसलिए उन छोगों से मुलाकात नहीं 
हुई। गांधीजी भी नहीं जानते थे कि में बिहार का ही रहनेवाला हूँ और राजकुमार 
शुक्ल पटने में मेरे ही घर पर उनको ले जावनेवाड़े हें। इसलिए वह भी मुभसे कुछ 
नहीं बोले। 
यह बैठक ईस्टर की छुट्टियों में हुई थी। में कलकत्ते से जग्न्नाथपुरी चला 
गया। गांधीजी पटने आ गये। राजकुमार शुवकू उनको मेरे घर पर ले गये। पर 
वहाँ एक नौकर के सिवा और कोई था ही नहीं। नौकर ने समझा कि ये- कोई 
देहाती मवक्किल आये हैं। इसलिए उसने उनको किसी बाहर के कमरे में हरा दिया 
और किसी किस्म का आदर-सत्कार करने के बदले कुछ तिरस्कार का ही भाव दिख- 
लाया। गांधीजी कुछ देर ठहरे। इतने में मजहरुलहक साहब को खबर हुई। वह खुद 
आकर उनको अपने घर पर छे गये। संध्या को गांधीजी मुजफ्फरपुर पहुँचे। वहाँ 
आचार्य कृपलानी के पास हरे। वहाँ कुछ लोगों से भेंट-मुलाकात करके उनका इरादा 
था कि चम्पारन जायें। बाबू न्रजकिद्योर, जो दरभंगा में वकालत किया करते थे, तार 
देकर बुला लिये गये थे। 
गांधीजी का इरादा था कि वह चम्पारन में जाकर वहाँ के रेयतीं से मिलें 
और उनका दुख उन्हीं के मुंह से सुनें। पर वहाँ की ग्रामीण बोली वह समझ नहीं 
सकते थे। इसलिए वह चाहते थे कि कोई दु-भाषिया क। काम करने के लिए उनके 
साथ जाय। उनका विचार था कि दो-चार दिनों में सब बातें मालूम हो जायेंगी। 
राजकुमार शुक्ल ने भी ऐसा ही कहा था। इसलिए वह दो-चार दिनों के लिए 
ही तैयार होकर आये थे। बाबू ब्रजकिशोर को ठीक उसी वक्‍त कलकते में 
कुछ काम था। वह खुद गांधीजी के साथ न जा सके। पर उन्होंने दो मित्रों को 
गांधीजी के साथ कर दिया, जो वकील थे। उन्होंने यह भी सोच लिया कि कलकत्)े 
से लौटने पर वह खुद चम्पारन जायेंगे और जरूरत होगी तो मुझे भी साथ 
ले जायेंगे । 
चम्पारन जिले का सदर शहर मोतीहारी हँ। गांधीजी वहाँ पहुँचे । पहुँचने के 
बाद उन्होंने देहात में जानें का इरादा कर लिया। एक गाँव से एक प्रतिष्ठित 
रैयत आये, जिनका घर दो-चारं ही दिन पहले नीलवर की ओर से छूट लिया गया 
था। उस लट-खसोट के निशान अभी तक मौजूद थे। उन्होंने आकर सारा किस्सा 
कहा । गांधीजी वहीं जाना चाहते थे। रास्ते में ही कलक्टर का हुक्म पहुँचा कि 
आप जिला छोड़कर चले जाइए। उन्होंने जिला छोड़ने से इनकार कर दिया। वह. 
उद्दूल-हुक्मी के मुकदमे का इन्तजार करने छगे। उसी दिन यह भी मालूम हो गया 
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कि मुकदमा चलेगा। में उसी दिन पुरी से पटना छौटा था। कचहरी में मेरे पास ये 
सारी बातें उन्होंने तार द्वारा लिख भेजीं। 

यह पहला ही अवसर था जब गांधीजी से मेरा किसी प्रकार का सम्पर्क हुआ। 
मेंने कलकत्ते तार देकर बाबू न्नजकिशोर को बुला लिया। दूसरे दिन सवेरे की गाड़ी 
से मिस्टर मजहरुलहक और मिस्टर पोलक--जो उस समय हिन्दुरतान में ही थे-- 
उसी रात को, गांधीजी का तार पाकर, पटने पहुँच गये थे। बाबू ब्रजकिशोर, अनुग्रह 
नारायण और शम्भूशरण के साथ में मोतीहारी के लिए रवाना हो गया। हम लोग 
दिन में तीन बजे के करीब, सिपहर को, वहाँ पहुँचे। उस समय तक मामला अदालत 
में पेश हो चुका था, वल्कि सुनवाई के वाद हुक्म के लिए तीन-चार दिनों के वास्ते 
मूलतवी कर दिया गया था। 

बाबू गोरखंप्रसाद के मकान पर गांधीजी ठहरे थे। हम लोग जब वहाँ पहुंचे 
तो गांधीजी एक कुर्ता पहने हुए बँठे थे। हम छोगों से उनका परिचय पहले से 
नहीं था। जब परिचय कराया गया तो मुझसे हँसते हुए उन्होंने कहा--आप भा 
गये ? आपके घर पर तो में गया था।* मेंने कुछ किस्सा तो सुन लिया था, इसलिए 
कुछ शमिन्दा भी हुआ। उन्होंने, जो कुछ कचहरी में हुआ था, सब कह सुनाया। 

चम्पारन में महात्मा गांधी! नामक पुस्तक में, जो उस आन्दोलन के सफलता- 
पूर्वक समाप्त होने के थोड़े ही दिनों वाद लिखी और प्रकाशित की गयी थी, मेंने 
चम्पारन का सारा किस्सा विस्तार-पूर्वक दे दिया हँ। यहाँ केवल अपने सम्बन्ध का 
ही जिक्र करना चाहता हूँ। 

गांधीजी को पहले पहल देखकर भेरे ऊपर कोई खास असर नहीं पड़ा। में 
चम्पारन का हाल थोड़ा-बहुत जानता था। पर अधिकतर वावूृ न्नजकिशोर की आज्ञा 
मानने के लिए ही शुरू में वहाँ गया था। सोचा था, जो कुछ काम होगा वह कर 
दिया जायगा। स्वप्न में भी यह मन में नहीं आया था कि वहाँ पहुँचते ही जेल जाने 
का जटिल प्रश्न हमारे सामने आयेगा। 

गांधीजी ने सब बातें कहकर हमसे कहा कि अपने साथी बाबू घरनीवर और 
बावू रामवोमी से और सब बातें सुन लीजिए। इतना कह वह मि० पोलक से थातें 
करने छलगे। हम छोगों ने उन दोनों भाइयों से विस्तार-पूर्वके सारा हारू सुना। मालूम 
हुआ कि गांबीजी प्रायः रातभर जागकर वायसराय तथा नेताओं के पास भेजने के लिए 
पत्र लिखते रहे हें और कचहरी के लिए अपना वयान भी उन्होंने रात में ही तैयार कर 
लिया था। उन दोनों से, जो दुभाषिया का काम करने के लिए ही आये थे, गांवीजी ने 
पूछा था कि मेरे कंद हो जाने के बाद आप लोग क्या करेंगे। वे लोग प्रश्न की गसूड़ता 
को शायद पुरा समझ न सके थे। बाव धघरनीवर ने मजाक में कह दिया था कि आपके 
(गांधीजी के) कैद हो जाने के वाद दुभाषिया का काम नहीं रह जावगा--हम छागर 
अपने-अपने घर चले जायेंगे। यह सुनकर गांधीजी ने प्रश्त किया--और इस काम का 
ऐसे ही छोड़ देंगे ? इस पर उन लोगों को कुछ सोचना पड़ा। वावू घरनीवर न, जा 
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सभी रेयत तीनकठिया मानकर बीघा पीछे तीन कट्ठा नील वो दिया करते। उनके 
खेतों-में जो सबसे बेहतर खेत होते, नीलवर उन्हीं को चुनुकर नील बोने के लिए कहते । 
नील बोने का काम काइतकारी के और सब कामों से पहले ही पूरा करना होता। 
जब चील तैयार हो जाती तब उसे काटकर कोठी पर पहुँचा देना होता ।.इसके लिए 
र॑यत को वे कुछ बीघा पीछे दिया करते थे जो कभी खर्चे के लिए भी पुरा नहीं 
होता। गवर्नमेण्ट के अफसर उन गोरों की ही मदद करते । अगर कोई अफसर हिम्मत 
करके इनसाफ करना चाहता तो नीलवरों का असर ऊपर के अफसरों पर इतना होता 
कि उस मातह॒त अफसर पर आफत आ जाती। जो अफसर सच्चे होते, नीलवरों के 
जुल्म और तीनकठिया के खिलाफ गवर्नमेण्ट के पास रिपोर्ट भेजा करते; पर इससे 
कुछ होता-जाता नहीं । कभी-कभी घवराकर रेयत वलवा कर देते, किसी नीलवर को 
मार देते या आपस में मिलकर कुछ दूसरे प्रकार का तहलूफा मचा देते । पर तब भी 
वे नीलवरों का मुकावला कंसे कर सकते थे ! नतीजा यह होता कि गाँव के गाँव छट 
लिप्रे जाते। पुलिस और कचहरी के अमलों की मदद से बेचारे रंयत हर तरह से 
ज़ेर कर दिये जाते। द 
गवर्नेमेण्ट पर निलहे गोरों का इतना असर था कि लगान-कानू न (7'०४३७॥८८ 
2८) में उन्होंने एक दफा बनवा दिया कि जमीन्दार की मर्जी के मुताबिक जहाँ रैयत कोई 
खास फसल बोने के लिए मजबूर किया जा सकता हूँ वहाँ अगर वह इस छार्त से अपनी 
रिहाई चाहे, तो जमीन्दार को हक हैँ कि इस रिहाई के बदले में जितना चाहे उतना 
लगान बढ़ा दे सकता हैँ । मामूली तौर से जमीन्दार को यह हक नहीं था कि मनमाना 
लगान बढ़ा सके। वह बाजाब्ता रजिस्ट्री पट्टे से रुपये में दो आने से ज्यादा लगान 
नहीं बढ़ा सकता था और एक बार बढ़ा देने पर एक लम्बी मुद्दत तक लगान में फिर 
इजाफा नहीं किया जा सकता था। नीलवरों के फायदे के लिए यह हद हटा दी गई थी । 
बेतिया-राज को रुपये की जरूरत पड़ी । उसने कुछ कर्ज लिया । यह कर्ज नीलवरों 
की मदद से इंगलेंड से मिल[। सूद और असल की वसूली के लिए नीलवरों को 
गाँवों पर कब्जा दिया गया और बहुतेरे गाँवों में उन्हें मुकर्री हक मिल गया। मुकर्री 
हक का मतलब यह कि वे एक तरह से गाँवों के जमीन्दार हो गये । केवल एक सुकरंर 
(निश्चित) रकम उनको हर साल मालगुजारी के रूप में राज को देनी पड़ती। उस 
गाँव से वे जो चाहें और जितना चाहेँ, पैदा कर सकते थे; राज का उस पर कोई 
हक नहीं था । उसे केवल वह मुकरंर रकम ही मिल सकती थी। ऐसे मुकर्री गाँवों में 
लगान बढ़ाया जाय, और एक के बदले दो की आमदनी हो जाय, तो मुकर्रीदार की 
आमदनी बढ़ेगी---राज को जो पहले मिलता था, वही मिलेगा। जिन गाँवों में उन 
निलहों का मुकर्री हक नहीं था, उन गाँवों का उनको केवल नियत मीयाद के लिए 
ठीका मिला था। वहाँ भी नियत रकम राज को देनी पड़ती; पर मीयाद पूरी हो 
जाने पर राज को अख्तियार था कि फिर ठीका दे या न दे और अगर दे तो नई शर्तों 
पर दे, और ठीकेदार जो मालगृजारी राज को देता था उसे राज चाहे तो बढ़ा दे । 
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यद्यपि ऐसा शायद ही कभी होता था कि कोई ठीके का गाँव नीलवर के हाथ से मीयाद 
पुरने पर निकाला जाता हो या उसकी मालगुजारी बढ़ाई जाती हो, तथापि राज को 
अधिकार तो ऐसा करने का था ही ! 

बेतिया के महाराजा मर गये। महारानी को पायल करार देकर सारा राज 
कोर्ट आफ वार्ड स में आ गया। कोर्ट का एक मेनेजर उन्हीं नीलवरों में से मुकर्रर किया 
गया। इस प्रकार प्रायः: बीस बरसों तक नीलवरों के कब्जे में ही राज रहा। जिस 
समय गांधीजी चम्पारंन पहुँचे थे, उस समय एक सिविलियन मेनेजर था। उसके 
: बाद कोई नीलवर फिर मैनेजर नहीं हुआ। इस तरह अपने खेत में और रोयतों के 
खेतों में तीन-कठिया के जरिये नील आवाद कराकर पौधे से नील तैयार करायी जाती 
थी। यह नील वोने की प्रथा बिहार के दूसरे जिलों में भी फंली थी। पर इसका 
जितना जोर चम्पारन में था उतना और कहीं नहीं । अगर चील की खेती वे खुद करते 
और रैयतों से जबरदस्ती इस तरह नील न बुवाते तो उनको इसमें कोई लाभ न होता । 
इसलिए यह जबरदस्ती को प्रथा.कायम रखना जरूरी हो गया और वह चलती रही । 

इस वीच में जर्मनी में दूसरे प्रकार से रंग बनाने के तरीके का आविष्कार 
किया गया, जो नील के रंग से सस्ता पड़ता था। नील की कीमत घट गयी। जुल्म 
और जबरदस्ती से नील पैदा कराये जाने के बावजूद नील में नफा नहीं रह गया। 
नीलवरों ने अपने इस नुकसान को गरीब रैयतों के सिर पर डाकूकर अपना नफा 
कायम रखना चाहा। इसलिए उन्होंने कानून के उस दर्फ की शरण ली जिसमें रैयतों 
को नील की खेती से रिहाई देकर उनको रूगात में मनमाना इजाफा करने का हक 
दिया गया था। रैयतों से: उन्होंने कहा कि वे नीछ बोने से उन्हें रिहाई दे देंगे अगर 
रेयत इजाफा के पट्टे तामील कर दें। रैयत यह जानते थे कि नील से नीलवरों को अब 
नफा न रहा, इसलिए अब वे इस कारवार को खुद छोड़ देंगे; इसलिए उनको छगान 
में बढ़ती कबूल करके यह रिहाई लेने की जरूरत नहीं हैं। जब तक नील में मुनाफा 
था तब तक तो नीलवरों ने उनकी हजार कोशिश पर भी यह रिहाई दी नहीं; अब 
अपने मतलब से जबरदस्ती रिहाई देना उन्होंने शुरू कर दिया। हजारों हजार की 
तायदाद में उन्होंने अपने मुकर्री गाँवों के रैयतों से, जहाँ लगान की बढ़ती का नफा 
उनको मिलता था और बेतिया-राज का उस पर हक नहीं पहुंचता था, इजाफा के 
पट्टे तामील करा लिये। ये पट्टे मार-पीट, भूठ-फरेव और जबरदस्ती से तामील कराये 
गये थे। इस प्रकार उन्होंने उन गाँवों में छाखों की आमदनी बढ़ा ली। जहाँ उनका 
हक केवल ठीकेदार का था और मीयाद पूरी होने पर इजाफ का नफा वेतिया-राज 
को मिलता था, वहाँ पर लगान में बढ़ती व कराकर उन्होंने नगद रुपये वसूल किये। 
जिस रेयत के पास रुपये नहीं थे उससे हँण्डनोट लिखवाया और दूसरे तरीकों से भी 
रुपये लिये। इस प्रकार प्रायः वीस-पचीस लाख नगद वसूल किया। 

“चम्पारन का कुछ हिस्सा ऐसा भी हूँ जहाँ नील की खेती हो ही नहीं सकती । 


वहाँ के गाँवों में नीलवर नील की खेती न कराकर किसी दुसरे तरीके से ही रुपये 
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लिया करते थे। उन गाँवों में पचासों प्रकार के अववाब (टैक्स), जो कानूनन मना 
थे, वसूल किया करते थे। जव जिले के नीलवाले हिस्से में इजाफा या नगद सलामी 
वसूल होने लगी तव गैर-नील हिस्से में भी उन्होंने कुछ वसूल करना चाहा और वहाँ 
भी एक न एक बहाना लगाकर या तो छरूगान बढ़ा दिया या नगद वसूल किया। एक 
तरीका लगान बढ़ाने का यह था कि किसी रैयत को पट्टा दे दिया जाता, जिसमें ऐसी 
जमीन उसके साथ वन्दोवस्त की जाती थी जो वास्तव में थी ही नहीं--यों ही फरजी. 
नाम-निहादी चौहद्दी जमीन की दे दी जाती और उसके लिए वे जितना इजाफा करना 
चाहते थे उतना लगान रख दिया जाता था। काबून के अनुसार लूगान बढ़ाने की 
हंद रुपये में दो आने की मुकर्री थी, पर नयी जमीन की मारूगुजारी जमीन्दार जो चाहे, * 
ले सकता था। इसलिए इजाफा की ह॒दबन्दी से नाम-निहादी नयी जमीन वन्दोबस्त 
करके वे अपने को बचाना चाहते थे और उन्हें उम्मीद थी कि कुछ दिनों में पुरानी 
जमीन और नाम-निहादी जमीन दोनों के रूगान इकट्ठा कर दिये जायेंगे। इस तरह, 
नील चाहे कोई बोता हो या न बोता हो, गाँव मुकर्री हो या केवल मीयादी ढीके में, 
सब गाँवों से उन्होंने या तो लूगान बढ़ाकर अपनी आमदनी बढ़ा ली या नगद रुपये 
वसूल कर लिये। गवनेमेंट ने उनकी पूरी मदद की। जब इजाफा के पट्ट लिखवाये जा 
रहे थे, गवर्नमेष्ट ने उन पट्टों को रजिस्टरी करने के लिए खास रजिस्ट्रार मुकरंर कर 
दिये ताकि रजिस्ट्री में सहूलियत हो जाय । न 

यह सव अभी पूरा हुआ ही था कि १९१४-१८ का जमन-युद्ध छिड़ गया। 
विदेश से रंग आना बन्द हो गया। नील की खेती” में फिर मुनाफे की उमीद माल्म 
हुई | नीलवरों ने, अपनी दी हुई रिहाई की परवा न करके, फिर जबरदस्ती तीनकठिया 
नील बोने पर रैयतों को मजबूर किया। बहुत जगहों पर इसमें वे काययाव भी होने 
लगे। इसी समय गवनंमेण्ट ने उस जिले का दोबारा सर्वे (पैमाइश) कराना शुरू 
किया। यह काम प्रायः पूरा होने पर था, जब गांधीजी चम्पारन में पहुँचे। सर्वे में 
रैयतों ने शरहवेशी के पट्टों के वारे में बयान किया कि जबरदस्ती उनसे पट्टे लिखवाये 
गये हैं। सर्वे-सेटेल्मेण्ट-अफसर ने फैसला दिया कि पंट्टे जबरदस्ती नहीं लिखाये गये हें, 
इसलिए सव इजाफे कानूनन जायज हैं। रैयतों में वड़ी खलबली थी। उधर जर्मन 
लड़ाई चल रही थी। रौयतों की सुनवाई यों भी वहीं हुआ करती, उस समय जब लड़ाई 
में नीलवर शरीक हो रहे थे, सुनवाई का और भी कम मौका था। रैयत ऊबे हुए थे। 
उनको कहीं कोई उपाय नहीं तजर आता था। तब वे गांधीजी के पास पहुँचे थे। .इसी 
मौके पर गांधीजी वहाँ आ गये। हा 


चम्पारन (क) 


गांधीजी से जब राजकुमार शुक्ल ने चम्पारन में रैयतों पर हो रहे जुल्मों का 
बयान किया तो गांधीजी को विश्वास नहीं हुआ कि यह सब सच हेँ। इसलिए वह 
जाँच करने के लिए चम्पारन आये। उनके चम्पारन पहुँचने के पहले ही लोगों में एक 
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अजीब जागृति पैदा हो गयी थी। वहाँ के रैयत इस प्रकार दवाये गये थे कि उनकी 
यह भी हिम्मत नहीं हीती थी कि वे कचहरी में जाकर नालिश करें। अगर कोई 
बहुत हिम्मत करके ऐसा करता भी तो कोठी का सिपाही इजरास पर से उसको 
पकड़कर खींच लाता और खूब पीटवा। जब गांधीजी चम्पारन के रास्ते में मुजफ्फरपुर 
पहुँचे, बहुतेरे रेयत मुजफ्फरपुर तक आ गये । उन लोगों ने अपना दुखड़ा कह सुनाया । 
- वहाँ नील़वरों की संस्था (प्लेण्टस एसोसिएशन) के मंत्री तथा तिहुत-डिवीजन के 
कमिइनर ने गांधीजी को चम्पारन जाने से मना किया; कहा कि गरवरनमेण्ट खुद रेयतों 
की शिकायत पर विचार कर रही हे--वह सर्वे-सेटलमेण्ट की रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर 
रही है। उन्होंने इस पर भी जोर दिया कि इस लड़ाई के जमाने में आप वहाँ जाकर 
हलचल शुरू करेंगे तो अच्छा न होगा---बलवा-फसाद होगा। हमारे अपने देशी छोगों 
ने भी बताया कि लड़ाई का नाजक समय हैँ, फसाद पैदा होना किसी तरह अच्छा 
नहीं ह। पर जो कुछ गांधीजी ने सुना उससे उनकी इच्छा ओर भी प्रवरू हो गयी । 
उन्होंने निश्चय कर लिया कि चम्पारन जाना ही चाहिए । 
गांधीजी के चम्पारन पहुँचते ही रेयतों के दिल से डर न मालम कहाँ भाग 
गया। जो अदालत में भी जाने से डरते थे वे गांधीजी के पास बहुत बड़ी संख्या में 
आकर अपना दुख बताने लगे। उन लोगों के सीघे-सादे हृदय पर न मारूम कहाँ से 
यह अमिट छाप पड़ गयी कि उनका उद्धारक आ गया, अब उनका दुःख दूर हो जायगा। 
जिस दिन गांधीजी पर मुकदमा चलछा और वह अदाल़त में गये, गाँवों से 
हजारों की तायदाद में रेयत वहाँ आये थे। इतनी भीड़ हो गयी कि अदालत के 
दरवाजे टूट गये। अदालत में गांधीजी ने बयान दे दिया। मृकदमा खतम हो गंया। 
तीन-चार दिनों के बाद गांधीजी की रिहाई हो गयी। उनको यह इजाजत हो गयीं कि 
वह जाँच कर सकते हैं। अब हजारों की तायदाद में रैयत आये। सबने अपसा-अपना 
बयान लिखाया। हम लोग वयान लिखने में लूय गये। गांधीजी ने हम छोगों को 
हिंदायत की थी कि तुम छोग वकील हो, खूब जाँच-वृभकर और जिरह करके वयान 
लिखना । जो वातें लिखी जायें वे सच्ची हों। 
हम लोग सवेरे ६ वजे स्तानादि से निवृत्त होकर वयान लिखने लगते। दिन 
के ग्यारह वजे तक लिखते। फिर भोजन और कुछ आराम के वाद एक या डेढ़ बजे 
से पाँच बजे शाम तक। फिर संध्या का भोजन करते और गांवीजी के साथ टहलने 
जाते। बीच में जब कोई ऐसा वयान आता जिसे गांबीजी को तुरन्त बतला देना जद्ार्र 
समभा जाता तो उनसे वह तुरंत कह दिया जाता,। नहीं तो वयान लिख-लिखकर उनको 
देते जाते और वह पढ़ते जाते। इस प्रकार हम लोग कई दलों में वेंटकर बहुत दिनों 
तक वयान लिखते रहे। प्रायः वाईस या प्चीस हजार रयतों के वयान लिखें गये । 
इससे सारे जिले में हलचल मच गयी । हम लोग कभी बेतिया में रहते और कमी मोती- 
हारी में। बुछ दिनों के वाद दो दलों में विभकक्‍त होकर मोतीहारी भर बेतिया दोनों 
जगहों में बधान लिखे जाने लगे। कभी कभी महात्माजी गाँवों में भी जाते या हम 
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* लोगों में से किसी को कोई विशेष वात दरियाफ्त करने के लिए गाँवों में भेजते । हम 
सवको गांवीजी का हुक्म था कि कहीं कोई सभा करके व्याख्यान न दें।. हम लोगों में 
से किसी से उन दिनों चम्पारन में एक भी सभा में व्याख्यान नहीं दिया और.न 
गांधीजी ने स्वयं ऐसा किया। 

उन दिनों देश में होमरूल (स्वराज्य) का आन्दोलन खूब चल रहा था। 
गांधीजी हम लोगों से कहा करते, तुम छोग यह सवसे वड़े होमरूल का काम कर रहे 
हो । अगर तुम लोग उस आन्दोलन में शरीक न होगे तो कोई हर्ज नहीं है । 

हम लोगों की जाँच का नतीजा यह हुआ कि चम्पारन के मृकामी अफसर 
बहुत घवरानें लगे। उनमें से कितनों के दिल पर यह असर हुआ कि चम्पारन से 
अँगरेजी राज उठा जा रहा ह--लोग यह समभने छगे हें कि गांधीजी ही सबसे बड़े . 
अफसर हैं जिसके सामने जिला-कलछक्टर और मजिस्ट्रेट के खिछाफ भी शिकायत की 
जा सकती हे---नीलवरों का रोव तो उठ ही गया, हम अफसरों का रोव भी उठा जा 
रहा हँ। इसलिए घवराकर उन लोगों ने प्रान्तीय सरकार के पास रिपोर्ट भेजी | 
प्रान्तीय सरकार ने गांधीजी को अपने एक भेम्बर से भेंट करने के लिए लिखा। वह 
पटने में आकर उनसे मिले। उस वक्‍त तक जितनी शिकायतें आ गयी थीं, सबका 
एक खुलासा व्योरा वनाकर उनको दिया। सरकारी मेम्बर ने उसे गवनंमेण्ट के पास 
पेश किया। उस पर विचार होने लगा। इधर हमारा जाँच का काम चलता रहा। 
अब तक वयान्र बहुत लिखें जा चुके थे। इसलिए वयान लिखना कुछ मुख्तसर कर 
दिया गया। मगर देहातों में जाकर देखना-सुनना ज्यादा हो गया:। गांधीजी से 
नीलवरों की भी कुछ राय-बात हो गयी थी। वे भी उन्तकों कहीं-कहीं ले जाते, अपनी 
वातें कहते, या जो कुछ दिखलाना होता, दिखलाते थे। 

हम छोगों के लिए गांवीजी का तरीका एक बिलकुल नया तरीका था। उस 
तरह का काम हमने पहले कभी किया ही न था। हम समभते थे कि काँग्रेस में अबवा 
किसी सभा में किसी विपय पर व्याख्यान दे देना, अदालत में जाने छायक बात को 
वहाँ पेश कर देना, या जो कौन्सिल में प्रश्य॒ कर सकता हो उसका किसी बात पर 
वहाँ प्रश्न कर देना या प्रस्ताव उपस्थित कर देना ही काफी है। इससे अधिक हो ही 
क्या सकता हूँ। गांधीजी ने इनमें से एक बात भी न की। उन्होंने रेयतों के वयाव 
लिये। इस तरह उन्होंने पहले सव वातों की ठीक-ठीक जानकारी हासिक कर ली। 
इस तरह वयान लेने से ही रैयतों का डर छटता गया। हम लोगों को भी ऐसी-ऐसी 
बातें मालम होने छगीं जिनका होना हमने स्वप्न में भी मुमकिन नहीं समझा था! 
हम लोग भी निडर होते गये। एक-दो विशेष घटनाएँ यहाँ बता देने से ही यह 
साफ हो जायगा। 

ऊपर कहा गया हैँ कि हम लोग कई दलों में बंटकर वयान लिखा करते थे 
पुलिस के आदमी आस-पास में लगे रहते थे। वे रयतों के नाम इत्यादि नोट कर छिया 
करते थे। इसी तरह नीलवरों के आदमी भी रैयतों के नाम इत्यादि जानकर अपने 
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मालिक के पास सब बातों की रिपोर्ट पहुँचा देते। काम शुरू करने के दो-तीन दिनों के 
अन्दर ही एक घटना हो गयी । जहाँ हममें से एक आदमी वयान लिख रहे थे, पुलिस 
का सब-इन्सपेक्टर आकर बैठ गया | तब वह उस जगह से उठकर, रयतों को साथ 
लेकर, कुछ दूर पर दूसरी जगह जाकर, वयात लिखने ऊूमे। पुलिस सब-इन्सपेक्टर 
वहाँ भी पहुँच गया। उनको कुछ गुस्सा आ गया। उन्होंने डाॉटकर सब-इन्सपेक्टर 
को कहा--आपको जो कुछ देखना-सुनना हो, दूर से ही देखें-सु्नें, इतना नजदीक 
ने आवें। सब-इन्सपेक्टर ने महात्माजी से इस वात की शिकाग्रत की । कहा--- हम 
लोगों को ऊपर का हुक्म हैँ कि जो कुछ हो रहा है उसकी हम खबर रक्‍खें। जब आपके 
.. आदमी नजदीक आते ही नहीं देंगे तब हम कैसे इस हुक्म को बजा लावें। 

गांधीजी ने बयान लिखनेवाले सज्जन को बुलाया और पूछा कि क्‍या बात 
हँ। उन्होंने जो कुछ सब-इन्सपेक्टर ने कहा था, उसे“कबुछ किया। तब गांधीजी ने 
पूछा---आप अकेले थे या आपके साथ और छोग भी थे ? उन्होंने कहा कि बहुतेरे 
रैयत घेरे बंठे थे और एक-एक करके बयान लिखा रहे थे। गांबीजी ने फिर पुछा कि 
आप कोई ग्ृप्त काम तो नहीं कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नहीं। गांधीजी ने फिर 
पूछा, तव सब-इन्सपेक्टर से क्‍यों छिपाने की कोशिश कर रहे थे ? उन्होंने कहा, छिपाने 
की कोई वात नहीं थी; मगर यह आकर पास में ही बैठ जाते थे। मेने इनको कुछ दूर 
रहकर देख़ने-सुनने को कहा। गांधीजी ने कहा-- इतने रैयत जब आपको घेरे हुए 
थे और उनसे आपके काम में कोई बाधा नहीं पड़ती थी, तव एक आदमी और भी 
अगर वहाँ आ बैठा तो आपने क्‍यों बाधा महसूस की। आपने इनको भी उन रैयतों- 
जसा ही क्यों नहीं समझता?” 

यह सुनते ही सव-इन्सपेक्टर पर मानों घड़ों पानी पड़ गया। पर वह दुःछ 
कह भी नहीं सकता था। वह तो अपना रोब बढ़ाने के लिए आया था। यहां 
गांधीजी ने कह दिया कि उसका दर्जा किसी रेयत से ज्यादा नहीं है और उसके साथ 
भी रेयतों जैसा ही व्यवहार होना चाहिए। इसके बाद हममें से कोई किसी पुलिस- 
अफसर के पास आने से न घबराता और न कोई पुलिस-अफसर अधिक नजदीक 
आने की कोशिश करता। 

.. जिस समय गांधीजी पर मुकदमा चलकर फैसले के लिए मुलतवी हो चुका 
था, उसी समय दीनवन्धु एण्डरूज आये। बह स्टेशन से एक एक्के पर आाये। उनको 
एक्के पर चढ़ने का तरीका नहीं माल्म था, इससे उनके जूते पहिये में छगकर घिस 
गये। इस तरह का अँयरेज, जो उलछ-जुलूल कपड़े पहने हो, जो एक्क्रे पर चढ़ता हो 
और जो हिन्दुस्तानियों से खुलकर मिलता-जुलता हो, हमने अपने होश में नहीं देखा 


था। यह भी सुन कि वह एक बहुत प्रतिष्ठित भादमी हैं, जिसकी पहुँच वायसराय तक 
है और जो दुनिया भर में चक्कर लगाया करता हूँ । उस समय जो उनसे मुखाकात हु४ 
उनकी सादगी और सचाई की जो छाप पड़ी, वह दिन-दिन गहरी होती गयी। मसेद 


साथ तो उनका मानों एक प्रकार का वन्धुत्व स्थापित हो यया जो उनके मरने के समय 
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तक बना रहा । उनके फीजीद्वीप जाने की बात थी। वहाँ से उनकी बुराहट आई थी । 
वह महात्माजी से भेंट करके वहाँ जानेवाले थे। इसी बीच में चम्पारन में महात्माजी 
प्र मुकदमा चल गया। उन्हीं से मिलने वह चले आये। हम लोगों से उनकी बातें 
हुई । हम लोग चाहते थे कि वह वहाँ ठहर जायें। अभी गांधीजी के मुकदमे का फैसला 
नहीं हुआ था। पता भी न था कि क्या होगा। हम लोग समभते थे कि सजा हो 
जायगी। इसलिए अगर एण्डरूज जेंसा एक अनुभवी आदमी रह जाय तो आगे के 
काम में मदद मिलेगी.। ये सव बातें हम लोगों ने उनसे कहीं और जोर दिया कि वह 
रह जायें। वह कुछ राजी भी हुए कि फीजी , कुछ दिनों के वाद जायेंगे। मगर इसके 
लिए गांधीजी को अनुमति चाहिए थी। उनकी अनुमति के बिना वह नहीं ठहर सकते 
थे। इसलिए यह वात गांवीजी से कही गयी, उन पर बहुत जोर डाला गया। 

सब वातें सुनकर गांवीजी ने कहा--आप छोग जितना जोर डाल रहे हैं 
कि एण्डझहज़ को रहना चाहिए उतना ही मेरा निश्चय दुंढ़ होता जा रहा हें कि उनको 
नहीं रहना चाहिए, उन्हें जरूर चला जाना चाहिए। आप लोगों के दिल में गवर्नमेण्ट 
और अँगरेज़ नीलवरों का डर हैँ । आप समभते हूँ कि एक अँगरेज रहेगा तो आपका 
सहारा होगा। आप इसी कारण से एण्डझरूज को रोकना चाहते हें। में चाहता हूँ कि यह 
डर आपके दिल से निकल जाय और यह भाव भी निकल जाय कि अँगरेज में और आप 

ग्रैगों में कोई फर्क हैं। आपको अपने ऊपर भरोसा करना होगा। इसलिए एण्डरूज 

को कल ही यहाँ से जाना चाहिए 

एण्डह्ज से भी उन्होंने कहा कि फीजी का काम भी ज़रूरी हैँ, वह किसी 
तरह रोका नहीं जा सकता। इसलिए एण्डरूज दूसरे दिन सुबह जाने के लिए तैथार 
हो गये । हम लोगों ने भी समझ लिया कि महात्माजी बात ठीक कह रहे हैं; 
हमारे दिल की जो वात है, उन्होंने ठीक पकड़ ली हूँ । 

दूसरे दिन एण्डरूज जाने के पहले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से मिलने गये। उसन 
कहा, गवनंमेण्ट का हुक्म आ गया है कि मुकदमा उठा लिया जाय, में कुछ देर के बाद 
वाजाब्ता सूचना भेज दूंगा। एण्डरूज ने रवाना होने के पहले यह खबर हम लोगों को 
सुना दी। हम लोगों का उत्साह और भी बढ़ गया। 

एक बार एक नीलवर ने महात्माजी से अपनी तारीफ की। कहने लगा कि 
उसके इलाके में रैयत खुश हैं, उनको कोई शिकायत नहीं हैँ। उसने महात्माजी को 
वहाँ खुद जाकर देखने के लिए निमंत्रित किया। महात्माजी के साथ में भी गया। 
उसने इन्तजाम किया था कि कुछ लोग आकर ऐसा ही कहेंगे। हम लोग पैदल ही 
जा रहे थे। कुछ चार-पाँच मील की दूरी पर वह गाँव था जहाँ उसने बुलाया था। 
रास्ते में ही बहुतेरे रेगत मिले। उन्होंने कहा कि साहब ने कुंछ लोगों को जमा कर 
रखा हूँ जो उसकी तारीफ करेंगे। महात्माजी ने कहा, अगर तुम लोगों को तकलीफ 
या शिकायत हो तो तुम भी वहाँ साहब के मुकाबले में ही कहमा। हम छोगों ने उस 
इलाके के रैयतों के बयानों को देख लिया था और महात्माजी को बता दिया था कि 
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शिकायतें क्‍या हें। वहाँ दो-तीन सौ आदमियों की एक सभा हो गयी । उस नीलवर 
के अलावा वहाँ के सब डिवीजन का मजिस्ट्रेट भी हाजिर था। दो-चार रैयतों ने कहा 
कि उनको बहुत सुख है, उन्हें कोई शिकायत नहीं हे । उनके बोलते ही दूसरे शोर करने 
लगे कि ये सिखाकर छाये गये हैँ, भूठ कह रहे हैँ। महात्माजी ने उनको रोका और 
अपनी बातें पीछे कहने को कहा | जब उनकी बारी आयी तो उन्होंने वही शिकायतें कीं 
जो हम लोगों के पास बयान में लिखाई थीं। मजिस्ट्रेट की भी शिकायत एक आदमी 
करने लगा। कहने लगा कि ये सब लोग मिले हुए है, इनके पास कोई इन्साफ नहीं 
हो सकता। उसने एक खास घटना का जिक्र करके मजिस्ट्रेट से ही सवार कर दिया। 
मजिस्ट्रेट तुरंत उठकर चला गया। दूसरे ही दिन साहब ने अपने एक छोटे बंगले में 
आग लूगवा दी। चाहा कि सब रैयतों को आग-लगी के मुकंदमे में फेंसावें और गाँव 
लठबा दें। यह आग रात को लूगाई गई। वह खुद इन्तजार में बेठा रहा कि जब 
खबर मिले, पुलिस की मदद लेकर लूट-पाट किया जाय। पर जिस आदमी के जिम्मे 
खबर देने का काम सौंपा था, उसने जान-बूककर खबर नहीं दी, बहाना करके दूसरे 
दिन खबर देने गया। इस बीच में हम लोगों को खबर मिल गयी। महात्माजी ने 
सब बातें गवर्नभेण्ट के पास लिख भेजीं। उधर मजिस्ट्रेट ने भी एक लम्बी रिपोर्ट भेजी । 
उसमें लिखा कि अराजकता फैल रही हँ--जान पड़ता हू, ब्रिटिश राज मानों उठ गया । 
इस तरह की घटनाएं प्राय: होती रहीं । 
गवर्नभेण्ठ ने इस रिपोर्ट पर कार्रवाई की। बिहार के गवर्नर ने गांधीजी को 
रांची बुलाया। उसके पत्र का आशय यह था कि चम्पारत में गांधीजी के रहने से 
बहुत अराजकता फैल रही हे, इसलिए गवर्नमेण्ट उनको वहाँ से हटा देना चाहती हैं; 
मगर कोई हुक्म देने के पहले गवर्नर एक बार उनसे मिल लेना चाहते हैं । गांधीजी 
के राँची जाने के पहले हम लोगों ने सोच लिया कि भव या तो वह गिरफ्तार कर लिये 
जायेंगे या सूबे से वाहर निकाल दिये जायेंगे और शायद हम लोग भी अब बाहर रहने 
न पावेंगें। महात्माजी ने हम छोगों को बेतिया और मोतीहारी में दो टोलियों में 
रख छोड़ा। गिरफंतारी होने पर किस तरह से क्‍या करना होगा, इसके सम्बन्ध में 
उन्होंने पूरी व्यवस्था दे दी। हम लोगों के पास इतने र॑यतों के वबान आ गये थे--- 
इतने कागज-पत्र जमा हो गये थे कि रैयतों की शिकायतों के लिए पूरा सबृत हाथ में 
आ गया था। उसको सुरक्षित रखना था। हम लोगों ने पहले से ही सवकी नकल 
करा ली थी। नकलों को सुरक्षित रखने का प्रवन्ध कर दिया गया। अपने-अपने स्वान 
पर हम लोग खबर का इन्तजार करने लगे। वेतिया-आफिस मेरे चार्ज में रखा गया 
था। वहुत इन्तजारी के वाद राँची से तार आया कि गवर्नर से बातें अमी चल 
रही हैँ। नतीजा यह हुआ कि दो-तीन दिनों तक बातें होती रहीं। अन्त में 
गवर्नर ने एक कमीशन मुकरंर किया। गांवीजी को भी उसका मेम्बर वनाया। 
रैयतों की शिकायतों की जाँच करने का काम उस्ती के सृपुर्दे किया। कमीशन ने 
सरकारी अफसरों, नीलूवरों और रैयतों के इजहार लिये। दूसरे जो कामदलसत्र 
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पेद्य किये गये उन्हें देखा। वहुतेरी कोठियों में जाकर उनके काग्रज-पत्र देखे। रैयतों 
से भी .मिला। 

कमीशन की नियुक्ति हो जाने पर, महात्माजी के आज्ञानुसार, रैयतों की 
तरफ से जो कागज पेश हुए थे उनको खूब देखकर और दूसरे सवृत इकटठे करके, 
हम लोगों ने कमीशन के लिए एक बयान तेयार किया। कमीशन में सरकारी जफसर 
थे। नीलवरों का प्रतिनिधि था। जमीन्दारों का प्रतिनिधि था। रैयतों की तरफ से 
प्रतिनिवि-स्वरूप गांवीजी थे। जब रिपोर्ट छिखने का समय आया, तब .एक 
भारी अड़चन आ पड़ी। गांधीजी की और कमीझन के अध्यक्ष सर फ्रेंक सलाई 
की बहुत इच्छा थी कि सर्वसम्मति से रिपोर्ट दी जाय। गवर्नर ने भी कहा था 
जव सर्वमान्य रिपोर्ट होगी तभी उस पर वह कुछ कर सकेगा, नहीं तो कुछ करने 
में कठिनाई होगी। 

* किसानों की शिकायतों का कुछ वर्णब ऊपर दिया बया हैं । अन्त में महात्माजी 
और नीलवरों के दरमियान वहुत वातचीत के वाद यह तय हुआ कि जो लूगान बढ़ा 
दिया गया हे उसका थोड़ा-सा हिस्सा छोड़ दिया जाय, जो एक-चौथाई से कुछ कम 
था, वाकी तीन-चौयाई इजाफा ज्यों का त्यों रह जाय। जो नगद रुपये वसूल किये 
गये थे उनमें से भी फी सेकड़ा पचीस रुपये वापस किये जायें और बाकी को रेयत छोड़ 
दें। मुल्य शिकायतें यही दो और तीनकठिया प्रथा थीं। दूसरी शिकायतें ऐसी थीं 
जिनका दूर करना अफसरों के ठीक काम और इनसाफ करने ही पर निर्भर था। 
ये सिफारिशों रिपोर्ट में सर्व-सम्मति से मान ली गयीं। पिछली शिकायतों के सम्बन्ध 
में रिपोर्ट में विशेष नहीं लिखा गय।। केवल शिकायतों का उल्लेख करके उनके दूर 
करने का उपाय वतलाया गया। शरह-वेशी कम करने और नगद तावान के रुपये 
पचीस फी सकड़ा वापस करने के अरावा तीनकठिया-अया-कानून बन्द कर देने की 
भी सिफारिश हुई। 

हम लोग आपस में इस पर वहस किया करते कि शरह-वेशी और तावान 
अगर नाजायज हें तो पूरे इजाफे से रैयतों को छुटकारा मिलना चाहिए और तावान 
का सब रुपया वापस होना चाहिए। नीलवरों ने कानूनी अड़चनें भी पैदा कर रखी 
थीं! जिसने तावान के रुपये वसूछ किये उसने कोठी किसी दूसरे के हाथ बेच डाली 
थी और खुद रुपये लेकर चलता वना था ! अब तावान के रुपये नये मालिक से, जिसने 
रुपये लिये नहीं और जिसने दाम देकर कोठी नई खरीदी थी, किस तरह वसूल किये 
जायें | इसी तरह, इजाफे का छुड़ाना कोई आसान काम नहीं था। अगर कानून वनाकर 
उसे न हटाया जाय तो वह ज्ञायद हट नहीं सकता था। कानून के अनुसार प्रत्येक 
रैयत को दीवानी मुकदमा दायर करना होगा। साथ ही, यह सावित भी करना होगा 
कि उससे शरह-त्रेशी की कवृलियत जबरदस्ती लिखायी गयी है, उस पर नील वोने की 
पावन्दी नहीं थी इत्यादि। इन बातों का सवृत गरीब सीवें-सादे निरीह रेयत कहाँ 
से देते ? ह 
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महात्माजी के चम्पारन जाने के पेहले एक जगह के ग्यारह रैयतों ने मुकदमे भी 
दायर किये थे। नीलवरों ने अपनी ओर से बहुत वड़ा बैरिस्टर रखा था। मुकदमा 
. भह्ठीनों पेशी में रहा था। अन्त में पाँच में रैयत जीते थे और छः: में नीलूवर । अपील में 
थोड़ा-बहुत हेर-फेर भी हुआ था। वहाँ लाखों नहीं तो हजारों पट्टों के बारे में इस 
प्रकार के मुकदमे करने होते। यह असम्भव था। इन दिक्कतों को ध्यान में रखकर 
सुलह से ही कुछ तय करना मुनासिव समझा गया। इसलिए सर्वसम्मति से रिपोर्ट 
तैयार हुईं। गवर्नमेण्ट ने रिपोर्ट की सिफारिशों को मंजूर कर लिया। एक कानून 
वनाकर तीन-कठिया उठा दिया। सब रेयतों का इजाफा भी घट ॥ दिया। बेतिया- 
राज्य (कोर्ट आफ वाड स) ने नीलवरों से रुपये वसुछ करके , निश्चय के अनुसार, रैयतों 
को तावान के रुपये छोटा दिये। 


चम्पारन (ख) 


चम्पारन के इस काण्ड में हमने गांधीजी के काम के तर्ज की पहले-पहल 
देखा। हम लोगों को' सार्वजनिक जीवन का एक प्रकार से एक अद्भूृत पाठ पढ़ने 
का मौका मिला। होमरूल के आन्दोलन में भाग न लेना कभी-कभी हममें से कुछ 
को बहुत अखरता था; पर हमने बड़ी सावधानी और संयम के साथ गांधीजी के आदेश 
का पालन किया---जिस काम में लगे थे, छूगे रहे। हमने यह भी देखा कि गांधीजी 
किस तरह नीलवऐं को वहुत बड़ी हानि पहुँचाकर भी उनके मित्र बने रहे। उनमें से 
कितनों ही के साथ गांधीजी का व्यवहार बहुत अच्छा रहा। वे लोग उनको अपने 
बंगले पर बुलाया भी करते थे। हाँ, कुछ ऐसे अवश्य थे जिन्होंने उनका जबरदस्त 
विरोब किया। पर यह कहना अत्युक्ति नहीं हूँ कि अन्त में गांधीजी से उनका सम्बन्ध 
कड़वा नहीं हुआ। जब कमीशन का काम पूरा हो गया, गांधीजी ने जगह-जगह स्कूल 
खोलने का विचार किया, नीलवरों से मदद भी माँगी। नीलवरों ने, एक के सिवा, 
किसी प्रकार की बाधा नहीं डाली। 

कमीशन में जो वात सुलह से तय हुई वह रेयतों की माँग से बहुत कम थी। 
मगर इस सारे आन्दोलन का यह नतीजा हुआ कि चम्पारन से नीछूवरों का रोब उठ 
गया। अब उनमें वह शक्ति नहीं रह गयी कि जुल्म कर सकें। रेयतों में हिम्मत 
और जान आ गयी। अब वे चुपचाप जुल्म बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं थं। और, 
जुल्म के विना चम्पारन का कारवार मुनाफा नहीं दे सकता था। वह जुल्म अब बन्द 
हो गया। नीलवरों ने यह वात जल्द समझ छी। तीन-चार वरसों के अन्दर सबने 
अपनी जमीन और कोठी बेच डाली। जो कुछ मिला, लेकर चले गये । उनकी जमीन 
रेयतों के हाथ आ गयी। अब वे उसको आवबाद कर रहे हूँ! जहाँ नीलवरों के सुन्दर 
वगीचे और बेंगले थे, वहाँ आज रैयतों के मवेशी बाँधे जा रहे हैं । उन ७०-७५ कीथियों 


में से इकक्री-दुक्की जाज भी खड़ी हें। वहाँ अब जुल्म नहीं हो सकता। वे उस साँप की 


जी 
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तरह अपने दिन विता रही हैं जिसके दाँत तोड़ दिये गये हैं, जो अब भी कुछ फूफकार 
तो सकता है, पर किसी को काठ नहीं सकता ! 

चम्पारन में सत्याश्रह का हमने वही रूप देखा जो गांधीजी ने, थोड़े ही दिनों 
के वाद, देशव्यापी रूप में, बहुत बड़े पैमाने पर, जारी किया। एक जिले के दुःख दूर 
करने में प्रायः एक वरस लग गया था। सारे हिन्दुस्तान को स्वतंत्रता प्राप्त करने में 
उसी अनुपात से जो समय लगना चाहिए, वह शायद अभी तक पूरा नहीं हुआ हैं । 

चम्पारन के आन्दोलन में कोई मतभेद नहीं था। गांधीजी की वातें सबसे 
मानी । उनके विरुद्ध किसी ने, चाहे वह रैयत हो या हमारे-जैसा कार्यकर्त्ता, कोई 
आचरण नहीं किया। गांधीजी नीलवरों का जुल्म रोकना चाहते थे; पर उनसे किसी 
प्रकार का हेष-भाव नहीं रखते थे। हम लोगों के मन में भी कोई ऐसा भाव नहीं था। 
एक प्रकार से सत्याग्रह का एक अच्छा नमूना वहाँ पेश हुआ। इसी लिए नतीजा भी 
बहुत ही संतोषश्रद हुआ । मेरा विश्वास हे कि भारतवर्ष के स्व॒राज्य का मसला भी 
इसी तरह हल हो जायगा। बहुत-कुछ छोड़कर सुरूह करने पर भी हम सोलह आते 
जल्द ही ले सकेंगे। कुछ हद तक ऐसा ही हुआ भी है। देर की कई वजहें हें। क्षेत्र 
बहुत विस्तृत है। सारी जनता में वह अटल विश्वास नहीं है जो चम्पारन के रौयतों में 
था। निःसंकोच वफादार काम करनेवाले भी काफी नहीं हैं। देश ने अहिसा को उस 
हुद तक नहीं पाला है जिस हद तक चम्पारन में उसका पालत किया गया था। तथापि 
जो पिछले पचीस बरसों में हुआ हूँ वह कुछ कम नहीं है । गांधीजी का चमत्कार भारतवर्प 
में लोग तव समभेंगे जब हमारा काम पुरा हो जायगा। चम्पारन में भी हम पूरे सन्तुष्ट 
नहीं थे। पर जब तीन-चार बरसों के भीतर ही वीरूवर चले गये, तब उस चमत्कार 
का पूरा फल हम देख सके। भारत में काम तो हुआ हूँ। ब्रिटिश का रोब तो बहुत 
अंशों में खतम हो गया है । पर अभी पूरा फल हम नहीं देख सके हैँ। इसलिए उस 
चमत्कार की महिमा का अनुभव नहीं कर सके हैं । 

चम्पारन में हमारे जीवन पर भी बहुत बड़ा असर पड़ा। वहीं हम लोगों ने 
जाति-पाँति का भेद छोड़ा। उस समय तक में जाति-भेद को बहुत मानता और बर्तता 
था। ब्राह्मण छोड़कर किसी दूसरी जाति के आदमी का छुआ हुआ दाल-भात इत्यादि, 
जिसे यहाँ कच्ची रसोई कहते हैँ, कभी नहीं खाया था। गांधीजी ने कहा कि यहां 
अलरूग-अरूग चौका करते रहोंगे तो कैसे काम चलेगा--जो लोग एक काम में छगे हें 
मान लो कि वे सव एक जाति के हैं। वस॒ हम सब लोग एक दूसरे की बनाई रसोई 
खाने लगे--यद्यपि हममें कई जातियों के लोग थे। जिन्दगी में सादगी भी बहुत आ गयी । 
हम छोगों के साथ वौकर थे। वे सव एक-एक करके हटा दिये गये। केवल बर्तन साफ 
करने के लिए एक नौकर रह गया। अपने हाथों कुंए से पानी भर लेना, नहाना, 
कपड़े साफ कर लेना, अपने जूठे वर्तत धो छेना, रसोई-घर में तरकारी वनाना, चावल 
धोना इत्यादि सव काम हम खुद किया करते। कहीं जाना हो तो तीसरे दर्जे में रेल में 
सफर करना और जहाँ तक हो सके, पैदल ही चलना---सव कुछ वहाँ हमने गांवीजी से 
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सीखा। आराम का जीवन छोड़ देना पड़ा! जब तक हम चम्पारन में रहे, इसी तरह 
से रहे। 
यह काम पूरा हो जाने पर गांध॑।जी ने चम्पारन के तीन हिस्सों में तीन 
स्कूल खोले। में उन स्कूलों में से किसी में न रह सका। पटतने वापस आकर में फिर 
अपनी वकालत में लग गया। पर वबरावर उन स्कूलों को देखने के लिए साल में एक 
या दो वार जाया करता था। 
चृम्पारन में अन्य प्रान्तों के कुछ अच्छे त्यागी कार्यकर्ताओं से भी हम लोगों 
का परिचय हो गया। कुछ तो ऐसे आये जो आज तक देश के काम में उत्साह-पूर्वक 
लगे हुए हैं। उस समय की मुलाकातें और सब अनुभव बहुत कीमती निकले, जिनसे 
आज भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। 
ह चम्पारन में जो विजय मिली उसका असर विहार पर बहुत पड़ा। विहार 
एक पिछड़। हुआ सूवा था, जहाँ सार्वजनिक जीवन का स्रोत बहुत पतला बहा करता 
था। शिक्षा का भी पूरा अभाव था। सभी वातों में बिहर के छोग अन्य सूवों के लोगों 
की अपेक्षा बहुत पिछड़े समभे जाते थे। विहार, अँगरेजी शासन में, आरम्भ से ही, 
बंगाल के साथ था। वह बरसों बंगाल का एक हिस्सा बना रहा। यहाँ तक कि विहार 
का अलग नाम तक लोग भूल गये थे। वंगाल उन्नत सूवा था, पर उस उन्नति का 
प्रभाव विहार तक नहीं पहुँच पाया था । अगरेजी शिक्षा में भी बिहार इतना पिछड़ा था 
कि विहारी छोग सरकारी दफ़्तरों तक नहीं पहुँच पाते थे, ऊँचे ओहदों की कौन कहे । 
बीसवीं शत्ताव्दी के शुरू से ही कुछ विहारियों के हृदय में विहार की शोचनीय 
दशा देखकर ग्लानि पैदा हुई। फलत: विहार के। बंगाल से अलूग करने का आन्दोलन 
आरम्भ हुआ। इस आन्दोलन के प्रमुख नेता वबावू महेशनारायण (स्वर्गीय) भौर 
डाक्टर सच्चिदानन्द सिनहा थे। डाक्टर सिनहा के प्रयत्न से ही विहार कांग्रेस का 
एक अलग सुवा माना गया। सन्‌ १९११ में जब सम्राट पंचम जार्ज दिल्‍ली में दरवार 
के लिए आये, तो विहार को एक अछूग सूबा बनने की घोषणा कर गये | यह घोषणा 
वंग-विच्छेद के आन्दोलन के फलस्वरूप हुई थी। पुरव और पच्छिम का बंगाल फिर 
एक कर दिया गया। विहार और उड़ीसा को मिला कर एक अलग सूब कायम कर 
दिया गया। अलग सूर्वे की वात उठते ही कुछ नवजीवन का संचार हुआ था। उसके 
चिह्न देखने में आ रहे थे। विहारी छात्र-सम्मेलन का जिक्र ऊपर जा चुका हूँ । विहार- 
प्रान्तीय राजनीतिक कान्फ़रेंस भी हर साल होने लगी थी। बिहार के कालेजों भौर 
स्कूलों में विद्याथियों की संल्या बढ़ने लगी थी। उच्च शिक्षा के अभिलापी छात्र 
अधिकाधिक संख्या में कलकत्ते में जाने लगे थे। नया सूबा हो जाने के वाद सब प्रकार 
से सूवा (बिहार) आगे बढ़ने लगा था। पर इतना होते हुए भो १९१७ तक दिद्य- 
सेवा का कोई संगठित काम नियमित्त रूप से नहीं चलता था। उन दिनों की कॉग्रेस- 
कमिटी, आज की कमिदी के मुकाबले में, एक खेल-तमाशे की चीज थी। में उन 
दिनों प्रान्तीय कांग्रेस-कमिटी का मंत्री था। जो प्रतिनिधि चुने जाते बें--विशेष 
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करके जो अखिल भारतीय कांग्रेस-कमिटी के सदस्य चने जाते थे-वे ही कुछ चन्दा देते थे, 
जिससे प्रान्तीय कमिटी का काम चला करता था और आल इण्डिया कमिटी का सालाना 
चन्दा दिया जाया करता था। वह सालाना चन्दा हमेशा वाकी पड़ा रहता था। 
मूझे स्मरण हे कि उन दिलों के कांग्रेस-मंत्री श्रीयुत सुब्याराव पटने कभी-कर्भी आया 
करते । उनके आंने पर प्रमुख लोग आपस में मिलकर कुछ जमा करके दे दिया करते। 
नवाव सरफराज हुसेन खाँ बहुत दिनों तक प्रान्तीय कमिटी के सेकेटरी थे। में भी 
उनके साथ सेक्रेटरी था। आफिस का खच बहुत करके हम दोनों अपने पास से ही 
चला लेते थे। इससे यह न समझना चाहिए कि आफिस का खर्च कुछ वड़ी रकम 
का था। केवल डाक और तार में ही खर्च पड़ता था, जो हम लोग आसानी से 
कर सकते थे। 5 

ऐसा ही सार्वजनिक संगठन विंहार में उस समय था जब महात्मा गांधी / 
चम्प्रन में पहुचे। उन दिनों शायद एक भी ऐसा आदसी न था जो अपना सारा 
समय देकर देश का काम करता हो। जो छोग कांग्रेस के सदस्य थे, अथवा दूसरे 
प्रकार से सार्वजनिक जीवन के नेता थे, वे अपने-अपने काम करते हुए देशसेवा का 
काम भी करते थे। वहुत करके ऐसी ही अवस्था दूसरे सूर्वों की भी रही होगी। 
पर दूसरे सूबों में कुछ कार्यकर्ता तो ऐसे जरूर थे जो देशसेवा में अपना सारा समय 
देते रहे। महात्माजी के साथ जितने लोग यहाँ पहुँचे, प्रायः सभी वकालत-पेशे 
के लोग थे। इनमें से एक ने भी पेशा छोड़ने का इरादा करके उनके साथ काम 
दशरू नहीं किया था। हम तो यह सोचकर गये थे कि चन्द दिलों में फूर्सत हो जायगी। 
पर वहाँ पहुँचने पर देखा कि काम बढ़ता ही जाता हं। उसको पूरा किये विना वहाँ 
से हटना भी कठिन था। इसलिए दस-पाँच दिनों के इरादा से गये हुए लोग प्रायः दस 
महीनों तक चम्पारन में रह गये। काम पूरा होने पर जब हम अपने-अपने स्थान 
को वापस गये, तो अपने साथ नये विचार, नयी स्फूर्ति और नये कार्यक्रम लेते गये। 
सारे सूबे में एक नया जीवन आ गया, जिसका प्रभाव थोड़े ही दिनों में देखने में 
आया। हम लोगों की आँखें वहुत करके खुल गयीं। अब हम समभने लगे कि जब 
तक हममें से कुछ छोग ऐसे न निकलेंगे जो अपना सारा समय देश के काम में 
लगावें, तव तक विहार का सार्वजनिक जीवन ढीला ही रहेगा | 

एक दिन गांधीजी के साथ में एक गाँव से वापस आ रहा था। रास्ते में 
बातें होने लगीं। मेंने पूछा कि आप सारे देश में घूमते-फिरते रहते हें---किस जगह 
को देशसेवा की दृष्टि से आप सबसे ऊपर स्थान देते हैं। उन्होंने प्रायः सभी सूवों 
की वातें कहीं। अन्त में कहा कि देद्वन्सेवक के लिए पूना' त्ीर्थ-स्थान है। वहाँ 
एक हाहर के अन्दर इतने त्यागी छोग है जितने और किसी स्थान में नहीं। वहाँ 
की संस्थाएँ, त्याग की दृष्टि से, देश के लिए आदर्श उपस्थित करती हे---नयी संस्थाएँ 


भी वरावर कायम होती जा रही हैं। . 
हमने पहले भी फरगुसन-कालेज का नाम सुना था। महात्माजी से बातें करने 


१६१७ की कलकत्ता काँग्रेस से दिल्‍ली काँग्रेस तक १०३ 


के बाद कौतूहल और भी वढ़ गया कि एक बार पूना जाना चाहिए। हम लोग चम्पारन 
में ही बैठकर विचार करने छगे कि यहाँ का काम खतम करके एक एसी संस्था 
कायम करनी. चाहिए, जिसमें त्यागी लोग केवल निर्वाहि-व्यय लेकर देश-सेवा में लगे 
रहें। विचार हुआ कि फर्ग्सन कालेज के ढंग का एक कालेज स्थापित किया जाय। 
बाव ब्रजकिशोर ही हम सवके नेता और उत्साह. दिलानेवाले थे। उन्होंने इस बात 
को इतनी दूर तक बढ़ाया कि हम छोगों ने अपने-अपने नाम भी लिखा दिये कि 
जब यह संस्था स्थापित्त होगी तो हम भी इसी में निर्वाह-व्ययमात्र छेकर ग्रीक 
होंगे। कालेज के लिए रुपये जमा करने की -भी बात हुईं। कुछ लोगों से वादा भी 
लिया गया।- 

महात्माजी से बातें करने पर उन्होंने संस्था की वात तो पसन्द की पर 
उसको कालेज का रूप देना उतना पसन्द नहीं किया। हम लोग इस. विपय पर 
विचार करते रहे। जब १९१८ में काँग्रेस का विशेष अधिवेशन बम्बई में हुआ, में 
वहाँ गया। वहाँ से में पूना भी चला गया। वहाँ की सब संस्थाओं को अच्छी तरह 
देखा। उनके सम्बन्ध में काफी जानकारी भी हासिल की | 
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१९१७ में, जब हम लोग चम्पारन में काम कर रहे थे, देश में होमरूल 
का आन्दोलन जोरों से चल रहा था। में ऊपर कह चुका हूँ कि महात्माजी ने हम 
लोगों को किसी भी आन्दोलन में भाग लेने से रोक रखा था और कहा था कि 
चम्पारन का काम ही होमरूल का सबसे बड़ा काम हें। इसी बीच में श्रीमती एनी 
वेसेण्ट नजरवन्द की गयीं। इससे आन्दोलन में अधिक जोर पहुँचा। हम लोग ये 
सब वातें अखबारों में पढ़ते, पर मन चम्पारन में ही था। किसी और चीज की 
ओर हम ध्यान नहीं बँटाते थे। चम्पारन छोड़कर बिहार के और जिलों में होमरूल 
का आन्दोलन चला। में समभता हूँ कि बिहार में यह पहला ही अवसर था जब 
पढ़े-लिखे लोग गाँवों में जाकर सभाएँ करने लगे; जनसाधारण से राजनीति की 
बातें कहने लगे। इसका असर अच्छा पड़ा था। 

इसी साल विहार के शाहावाद-जिले में एक बहुत बड़ी दुर्घटता हो ग्यी। 
वकरीद के अवसर पर, गाय की कुर्बानी के कारण, हिन्दुओं भौर मुसलमानों में कगझ़ा 
हुआ। वात बहुत बढ़ गयी। जिले के बहुत बड़े हिस्से में, आसपास के गया बौर 
पलामू्‌ जिलों में भी, वहुत बड़ा फसाद हो गया। कुछ दिनों तक तो ऐसा मालूस 
होता रहा कि मानों अेंगरेजी राज हूँ ही नहीं। कुछ हिन्दू पिटे। पर मुसलमानों 
के साथ वड़ी करता हुई। बहुतेरे मारे गये। बहुतेरों के घर छूठे गये। अन्तर में 
जब मिल्टिरी (फोज) पहुँची तो हजारों हिन्दू गिरफ्तार हुए। उन छोगों पर मुक- 
दसे चलाये गये, जो बहुत दिनों तक चूरूते रहे। हजारों को कही सझाएँ हुई । 
नतीजा यह निकला कि पहले तो मुसलमान तवाह हुए ओर पीछे हिन्दू भी तवाह 
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हुए। उस' समय की दुर्घटनाओं की याद आज तक दोनों सम्प्रदायों की हे। उन 
दिनों सावंजनिक जीवन इतना उन्नत नहीं था कि दोनों के बीच मेल कराने का 
या फसाद रोकने का कोई प्रयत्न किया जाय। जब मुकदमे चलने लगे तब वकीलों 
ने मृजरिमों की थोड़ी-बहुत सहायता की। पर इससे अधिक कुछ नहीं हुआ। मेरा 
इस दुर्घटना से कोई सीधा सम्बन्ध न रहा। पर वहाँ की वातों का दिल पर असर 
जरूर पड़ा। 

कलकत्ते की काँग्रेस में विहार से--विशेष करके चम्पारन से--प्रतिनिधियों 
की बड़ी ठोली गयी। में एक बड़ी टोली के साथ वहाँ पहुँचा। सेठ जमनालालू 
बजाज ने महात्माजी के ठहरने का प्रवन्ध किया था। चम्पारन की टोली भी वहीं 
जा जुटी। सेठजी से पहली मुलाकात शायद वहीं हुईं। जहाँ तक मुझे याद है, 
महात्माजी ने इस काँग्रेस में कोई विशेष भाग नहीं लिया। 

जव हम चम्पारन में थे तभी भारत-सचिव मिस्टर मौण्टेगू का वह वक्तव्य 
निकला, जिसमें ब्रिटिश गवर्नेमेण्ट की ओर से उन्होंने भारत में आहिस्ता-आहिस्ता 
करके प्रजातंत्र स्थापित करने का वादा किया था। उसके बाद वह भारत में आये। 
कुछ दिनों के वाद उनकी और लाड्ड चेम्सफोर्ड की भारत में राजनीतिक सुधार-सम्बन्धी 
रिपोर्ट निकली। इस रिपोर्ट के तिकलने पर सारे देश में इस. पर विचार होने 
लगा। सभी राजनीतिक व्यक्ति और दल अपना-अपना मत प्रकाशित करने छगे। 
बिहार में भी इसकी चर्चा होने लगी। हम छोग चम्पारन के काम से मुक्त हो चुके 
थे। इसलिए इस पर ध्यान देने का अवसर था। मेरा अपना स्वभाव शुरू से ही 
नरम है। उम्र विचार जल्दी हृदय में उठते ही नहीं हें । इस विषय पर विचार करने में 
में नरम-दल के पक्ष का ही समर्थक था। बिहार में इस पर विचार करने के लिए प्रान्तीय 
कान्फ़रेन्स की बैठक हुई। उसमें मेने भाग लिया; पर हमेशा उम्र विचारों के विरोध 
में ही में रहा। में समभता था कि इसमें अभी इतनी शक्ति नहीं आयी है कि 
गवर्नमेण्ट पर जोर देकर हम कुछ भी करा सकते हें। इस वात का भी मुझे पूरा 
विश्वास न था कि देश के शासन का सब भार अगर हमारे ऊपर आ जाय तो हम 
उसका सुचारु रूप से वहन कर सकेंगे। इसलिए में उस रिपोर्ट को ठीक मानता था। 
उसके आधार पर जो कुछ भी हो सकता था, में उसे स्वीकार करने के लिए तैयार 
था। में यह पसन्द नहीं करता था कि उसकी टीका-टिप्पणी ऐसी हो कि जिससे 
हमारी अनिच्छा या नामंजूरी समभी जाय। प्रान्तीय कास्फरेंस में मतभेद रहा। जहाँ 
तक मुझे स्मरण है, यही विचार स्वीकृत भी हुए। हाँ, जहाँ-तहाँ कुछ सुधार 
सुभाये गये। 

इसी रिपोर्ट पर विचार करने के लिए बम्बई में काँग्रेस का विशेष अधि- 
वेशन हुआ। में वहाँ भी गया। अपनी आदत और स्वभाव के अनुसार मेंने बहस 
में कोई भाग नहीं लिया। पर विषयनिर्धारिणी समिति और काँग्रेस की बहसों को 
खूब गौर से सुनता रहा। पटना के तामी वारिस्टर सेयद हसन इमाम ही सभापति 
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थे। उनका भाषण बहुत जबरदस्त हुआ था। कांग्रेस की कार्रवाई उन्होंने बड़ी 

योग्यता से चलछाई। वम्बई में उनका स्वागत भी वड़ी शान के साथ हुआ। मेने 
विपय-निर्धा रिणी समिति में देखा कि कई वार ऐसा मौका आया जब दो दलों के 
वीच झगड़ा होता दीख पड़ा। एक ओर से लछोकमान्य तिलक गर्म विचारों के सम- 
थक थे, दूसरी ओर से अन्य नेता बहस किया करते थे। इन बड़ों के झगड़े का 

_निपटारा बवीच-बीच में अपने दो-चार शब्दों से अथवा भाव-मंगी से सभापति 
करते रहे। 

१९१८ में एक और महत्त्व की घटना हुई। जब महात्माजी चम्पारन में थे 
तभी गुजरात के खेड़ा' जिले के किसानों में लगान के सम्बन्ध में आन्दोलन खड़ा 
हुआ। । महात्माजी चम्पारन जाने के पहले ही सावरमत्ी में, भापड़ों में, सत्याग्रह- 
" आश्रम -एक प्रकार से स्थापित कर चुके थे। उनका विचार था कि चम्पारन से 
दस-पाँच दिनों में लौटकर उसका वाजाब्ता उदघाटन करेंगे। पर जब चम्पारन में 
रुक जाना पड़ा तो उन्होंने वहाँ खबर दे दी कि आश्रमी लोग वहाँ का काम आरम्भ 
कर दें। मेरी बहुत छालसा थी कि में भी जाकर आश्रम देख । 

१९१८ के अप्रैल में अखिल भारतीय हिन्दी-साहित्य-सम्मेलग का अधिवेशन 
इन्दौर में हुआ। महात्मा गांधी उसके सभापति हुए। हम लोग विहार से कुछ प्रति- 
निधि गयें। चम्पारन के बाद हम यह समझा वेठे थे कि महात्माजी पर हमारा 
विशेष अधिकार हो गया हैं। इस खयाल से इन्दौर में हम लोग सभापति के साथ 
ही ठहरे। उस सम्मेलन में बड़े मार्क की वात यह हुई कि दक्षिण भारत में हिन्दी- 
प्रचार का काम आरम्भ करने का निश्चय हुआ। महात्माजी के लिए यह कोई नई 
बात नहीं थी! उन्होंने चम्पारन से ही उस काम को शुकरू कर दिया था। एक बार 
स्वामी सत्यदेवजी वहाँ उनसे मिलने आये। महात्माजी ने उनको राय दी कि कुछ दिनों 
तक सावरमती-आश्रम में ठहरने के वाद वह दक्षिण-भारत में हिन्दी-प्रचार करने का 
काम अपने हाथ में लें। इन्दीर-सम्मेलन के कुछ पहले से ही दक्षिण में यह काम शुद्ध 
हो गया था। स्वामी सत्यदेव के साथ उन्होंने अपने कनिष्ठ पुत्र देवदास गांधी के 
इस काम के लिए भेज दिया। इन्दोर-सम्मेलन में जो काम आरम्भ हुआ उसका 
विस्तार आज सारे दक्षिण-भारत में हों गया हैँ। वहाँ लाखों स्त्रियों और पुरुषों ने 
हिन्दी सीख ली हूँ। 

सम्मेलन से महात्माजी के साथ में सीघे सावरमती चला गया। अभी 
आश्रम के मकान नहीं बने थे। वास की चटाइयों की भकोपड़ियाँ थीं। उन्हीं में आश्नम- 
वासी रहा करते थे। मुझे आश्रम में अधिक ठहरने का मौका नहीं मिला । महात्माजी 
तुरंत खेड़ा' के गाँवों में चले गये। वहाँ लगानवन्दी का काम शुरू हो गया था। 
सरदार वल्‍लम भाई, श्री शंकरलाल बंकर, श्रीमती अनुसुयाद्राई साराभाई आर दूसरे 
कार्यकर्ता गांवीजी के नेतृत्व में वहाँ प्रचार-कार्य कर रहे ये। मुझे महात्माडी दे 
साथ दो-तीन दिनों तक वहाँ के गाँवों में सफर करने का सुमबसर मिला। गुजरात 
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के लोगों के साथ वह घनिष्ठ सम्बन्ध आरम्भ हुआ जिसका सूत्रपात चम्पारन में गांधीजी 
के साथ गये हुए और उनके भेजे हुए लोगों से मुलाकात होने ही पर हो गया था। 
महात्माजी पंदल ही सफर करते थे। मुझे भी वेसा ही करना पड़ा। उन दिनों वह जूते 
नहीं पहनते थे। अग्रेल के अन्त में गरमी काफी पड़ रही थी। एक दिन, प्रायः दो 
पहर हो चुके थे, हम लोगों को रेतीले रास्ते से जाना था। बाल गर्म हो गयी थी। 
पैर जल रहे थे। पर गांधीजी ने परवा नहीं की । जहाँ जाना था, हम लोग चले ही गये । 
खेड़ा का सत्याग्रह सफल हुआ। चम्पारन और खेड़ा, दोनों का काम प्राय: एक वरस 
के भीतर ही खतम हो गया। 
में फिर अपनी वकालत में कग गया। बीच-बीच में कास्फेन्सों और कांग्रेस 
में शरीक होना उन दिनों वकील अपना फर्ज समभते थे। में भी उन्हीं में एक था। 
चम्पारन के बाद विचारों में बहुत परिवर्तन आ गया था। इस प्रकार के काम को 
छुट्टियों के दिनों में केवल मनोरंजन का विषय न मानकर इसमें अधिक समय देने की 
जरूरत महसूस करने रूगा था। पर अभी कोई रास्ता निर्धारित नहीं था। इसलिए 
अभी पुराने ढरें पर ही काम होता रहा। इन्दौर के हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन, बम्बई में 
काँग्रेस के विशेष अधिवेशन और फिर दिल्‍ली में उसके दिसम्बरवाले साधारण अधि- 
वेशन में शरीक हुआ । बस इतने ही से अपना कत्त॑व्य-पुरा समझा । 
गांधीजी के चम्पारन जाने के वाद बिहार का नाम जहाँ-तहाँ सुना जाने छूगा 
था; पर अभी उसको कोई विशेष स्थान नहीं मिला था। इसी लिए कलूकत्ते की 
काँग्रेस में कोई अलग स्थान न रहने के कारण हम लोगों को अधिकतर गांधीजी की 
ही छावनी में ठहरना पड़ा। 
दिल्ली-काँग्रेस में एक बड़ी पुर-मजाक घटना हुई। हम लोग वहाँ पहुँचे। 
स्टेशन पर वालण्टियर मिले। पर उनमें से कोई यह न बता सका कि विहार के 
प्रतिनिधियों के ठहरने का स्थान कहाँ हैँ। नायक ने कहा कि आप लोग पटोदी-हाउस 
में चले जाइये। वहाँ भी हम लोग पहुँचे। अभी प्रायः सबेरे के ५ बजें थे। कुछ रात 
थी। सर्दी काफी थी। एक छोटे कमरे में जाकर हम पन्द्रह-बीस आदमी बंठे रहे। 
जब सबेरा हो गया और दरियाफ्त किया तो वहाँ भी कोई हम लोगों के लिए स्थान 
नहीं बता सका। हम लोगों ने सोचा कि बस अब यहीं ठहरना चाहिए। दो-मंजिले 
पर एक अच्छा कमरा था। उसे भी हम लोगों ने दखल कर लिया। कुंछ देर के बाद 
स्वागत समिति के कोई साहब आये। उन्होंने हुक्म दिया कि हम लोगों को मकान 
खाली कर देना चाहिए। यह पूछने पर कि आखिर हम लोग कहाँ ठहरें, उन्होंने इतना 
ही उत्तर देना काफी समभा कि वह मकान बंगाल के डेलिगेटों के लिए हे--ऊपर का 
कमरा श्रीयुत बी० चकवर्ती और श्रीयुत सी० आर० दास के लिए हे, इसलिए हम 
कहीं दूसरी जगह जाकर ठहरें। बहुत कहने पर भी उन्होंने हमारे लिए कोई दूसरी 
जगह ठीक कर देने का भार अपने ऊपर लेना या किसी दूसरे को सुपुर्द करना जरूरी 
नद्ठीं समझा । हम लोगों ने भी निश्चय कर लिया कि जब तक दूसरी जगह ठोक न हो 
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जाय, हम भी हटेंगे नहीं। कुछ देर के बाद हम लोगों को फिर हुक्म मिला कि यहां से 
चले जाइये । हमने साफ इनकार कर दिया। गुस्से में आकर उन सज्जन ने हुक्म दिया 
कि हम अगर उनकी बात नहीं मानेंगे, तो हम लोगों के लिए स्वागत-समिति के चौके 
में भोजन का प्रवन्ध नहीं किया जायगा। यह धमकी हम लोगों को पसन्द आयी। 
स्वागत-समिति में प्रायः २) रोजाना देना होता। हमने तुरंत कुछ हाँड़ियाँ मेगा लीं 
और ईटों के चूल्हे ववाकर खिचड़ी पका ली, जिसमें खर्चे शायद चार-छ: भाने से अधिक 
न पड़ा। वस वहीं हम लोग जम गये । बहुत जोर रूगाया गया, पर जब अपना खास 
चूल्हा जल चुका था, तो हृटता कौन हूँ । अन्त में लोग आजिज जाकर हम छोगों को 
छोड़कर चले गये। 

श्री सी० आर० दास मुझे कलकते की वकालत के जमाने से ही जानते थे। 
कुछ मुकदमों में हमें एक साथ काम करने का मौका मिला था। उनसे काँग्रेस में भेंट 
हुई। हँसते-हँसते उन्होंने कहा--- सुना है कि मेरे लिए जो कमरा था उसे तुम लोगों 
ने- जबरदस्ती अपने कब्जे में कर लिया है ।” मुझे बहुत शर्म मालूम हुई। मेने सब 
बातें कहीं। यह भी कहा कि आप अगर चाहें तो हम छोग तुरंत कमरा खाली कर दें | 
उन्होंने कहा कि तुमने ठीक ही किया; जब तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं थी तो तुम 
दूसरा कर ही क्या सकते थे। अपने वारे में उन्होंने कहा कि मेरे लिए चिन्ता मत 
करो, में बहुत आराम से होटल में ठहर गया हूँ । 

इस प्रकार १९१८ समाप्त हुआ। फिर हम पटने वापस आकर वकारूत 
करने लगे। 
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रायवहादुर हरिह्रप्रसाद सिंह पढ़ने के समय से ही मुझे जानते थे। जब में 
विलायत जाने की बात सोच रहा था, तव उन्होंने कुछ सहायता भी की थी। मेने जब 
वकालत शुरू की तो उन्होंने मुझे अपना वकील बना लिया। हाइकोर्ट में उनके जितने 
मुकदमे जाते थे उनमें में ही वकील हुआ करता था। उनकी एक बहुत वड़ी सम्पत्ति 
वरमा में भी थी। उस सम्पत्ति के सम्बन्ध में डुमराँव के महाराजा बहादुर ने अदारूत 
में दावा कर दिया। उनकी जो कुछ सम्पत्ति बिहार में थी उसे भी उस दावे में शामिल 
कर लिया। दोनों ओर से कई वड़े-वड़े और नामी वकील रखे यये। मुे भी बाबू 
हरिजी ने काम करने के लिए कहा। १९१८ की दुर्गापृजा की छद्ठियों में प्रयाग में, जहां 
वह उन दिनों रहा करते थे, कागजों को पढ़ने के लिए मुझे बुदाया। में छद्धियों 
में प्रयाग में ही कागज पड़ता रहा। मेरे मित्र वाव्‌ वेद्यनाथनारायण सिंह भी छूट्धियों 
में प्रयाग में ही, दारागंज में किराये पर एक मकान लेकर, अपने कुटुम्ध॒ के साथ, दिन 
बिता रहे थे। हम दोनों मकसर सुबह-शाम ठहलने के समय मिला करते थे । 

एक दिन दोपहर को ही चह मेरे यहाँ चले आये। बहुत तरह की बातें 


करने लगे। प्रायः संध्या तक में मुकदमे का कुछ काम ने कर सका। चलने के समय 
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फिर दूसरे दिन आने को कह गये । दूसरे दिन पहले दिन से भी पहले ही चले आये। 
फिर बहुत-सी बेतुकी बातें करते रहे। मुझे सन्देह हुआ कि इनका मिजाज ठीक नहीं 
है। मेने एक मित्र के उनन्‍्माद-रोग का आरम्भ देखा था। वैसे ही लक्षण इनमें भी दिखाई 
देने लगे। जाते समय में भी उनके साथ हो लिया। उनके घर तक साथ गया। वहाँ 
पूछते से मालूम हुआ कि कई दिनों से रात को वह सोते बहुत कम हैं और इसी 
प्रकार दिन-रात कुछ बोलते रहते हँ। मेरा भय और भी अधिक बढ़ गया। तीसरे 
दिन तो यह देखा कि वह एकदम पागल हो गये हें। में उनके ही साथ रहने लगा । उनके 
भाई को तार देकर बुला लिया। दिन-दिन उनकी हालत विगड़ती गयी। 

एक दिन उन्होंने अपना बक्‍स खोलकर वकालत का गाउन' निकाला। उसे 
टुकड़े-टुकड़े करके फाड़ डाला। युनिवर्सिटी की किसी परीक्षा में उनको सोने का एक 
पदक मिला था। उसे उन्होंने इसी तरह निकाल कर फेंक दिया। अपनी छोटी बच्ची 
को, जो उनकी सबसे छोटी सन्‍्तान थी, एक दिन मार डालने पर उतारू हो गये। 

हम लोग बहुत घबराये। वहाँ जो कुछ चिकित्सा हो सकी,. की गयी; प्र 
राय ठहरी कि इन्हें पटने ले चलना ही अच्छा होगा। दो-चार दिनों में कुछ अच्छे होते 
मालम हुए। एक दिन यह निश्चय हुआ कि में उनके साथ पटने चला जाऊं और 
उनके छोटे भाई जगन्नाथजी परिवार को लेकर दूसरे दिन पटने पहुँचें। हाइकोर्ट की 
छुट्टियाँ समाप्त हो गयी थीं। पटने पहुँचना हम दोनों के लिए आवश्यक हो गया था। 
छुट्टियों में बरावर प्रयाग में ही रहने के कारण घर के लोगों से में मिलता भी न था; 
क्योंकि मेरे परिवार के लोग छपरे में या मेरे गाँव जीरादेई में ही रहा करते थे, मेरे 
साथ पटने में नहीं। में सोचता था कि दो-चार दिनों के लिए,.छुट्टी के अन्त में, घर 
जाकर उनसे मिल आऊँगा; पर वैद्यनाथ वावू की अस्वस्थता के कारण यह विचार छोड़ 
देना पड़ा था। ह 

जब हम दोनों प्रयाग से पटने के लिए रवाना हुए तब वेद्यनाथ बाबू विलकुलछ 
स्वस्थ-से मालम पड़ते थे। कपड़े इत्यादि ठीक तरह से पहन कर होश की बातें करते- 
करते मेरे साथ रेल पर सवार हुए। रास्ते में उन्होंने मुझसे पूछा कि में घर जाना 
चाहता था तो उस विचार को क्‍यों छोड़ दिया और कहा कि अब उनकी तबीयत 
विलकुल ठीक हो गयी है, कोई चिन्ता की वात नहीं हँ। जोः कुछ हुआ था उसका 
स्मरण करके उन्होंने अफसोस और लज्जा का भाव जाहिर किया तथा मुभसे कहा कि 
में सीधे घर चला जाऊँ और वह पटने चले जाय॑ँगे, इसमें कोई हर्ज नहीं हें । 

में उनकी बातें सुन कर वहुत खुश हुआ। मुझे विश्वास हों गया कि उनकी 
तबीयत ठीक हो गयी। में उस समय तक पंत८ ॥0776705$ (पागरूपन के बीच 
कुछ चेतन क्षण ) “का अर्थ नहीं जानता था। काशी स्टेशन पर उनको पटने की गाड़ी 





* वे क्षण जब पागलूपन के बीच-बीच में पागल की दशा कभी-कभी बिलकुल 
अच्छे आदमी की-सी हो जाती हूं। 
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में सवार कराकर में छपरे की गाड़ी से छपरे चला गया। वह दूसरे दिन सबेरे जब 
पटने पहुँचे तो उनकी हालत पहले की तरह विलकुल एक पागल ज॑सी हो गयी 
थी। स्टेशन के कर्मचारियों ने उन्हें पहचाना। ऐसी अवस्था में उनको अकेला 
देखकर कुछ मित्रों को खबर दी। वे लोग आये और उनको किसी तरह घर ले गये। 
दूसरे दिन जब में पटने वापस आया तो मेने उतको उसी बुरी दशा में पाया। 
मुभे बहुत अफसोस हुआ. कि मेंने वड़ी गलती की थी। उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने 
बड़ी हँसी उड़ायी। कहा कि आप अपने को बड़ा होशियार समभत्ते हैं, मुर्के पहरे में 
रखने के लिए---जगन्नाथजी के साथ पड़यंत्र करके--मेरे साथ आये थे; कैसा चकमा 
देकर बेवकूफ बनाया ! इतना कहकर हंसने लगे। फिर वही वेतुकी वककक 
आरम्भ कर दी। 

पटने में भी हम लोग वरावर देख-रेख करते रहे; पर वह कभी पूरी तरह स्वस्य 
नहीं हुए। कभी-कभी अच्छे हो जाते, यहाँ तक कि वह हाइकोर्ट भी जाने लगते। 
'पटना-लॉ-बीकली' जिसको में और वह साथ मिलकर निकाला करते थे, निकालने 
भी लगते। पर बीमारी ज्यों की त्यों बती रहती | कुछ दिनों के वाद उनकी आकस्मिक 
मृत्य हो गथी। उनकी मृत्यु का सदमा मेरे दिल पर बहुत पड़ा। पर वह जिस अवस्था 
में थे उसमें रहने से कहीं अच्छा देहान्त हो जाना था। उनके छिए यह मृत्यू एक प्रकार की 
मुक्ति ही थी। उनका जितना मेरे साथ प्रेम था और जितना उपकार उन्होंने मेरे साथ 
किया था, वह जव स्मरण आता है तो आज भी दुःख होता है; और इस वात का पश्चात्ताप 
होता रहता हैं कि उनके लिए अथवा उनके कुटुम्ब के लिए में कुछ भी व कर सका। 
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सन्‌ १९१८ के नवम्बर में योरप का महायुद्ध समाप्त हो गयया। १९१७ से हीं 
भारतवर्प में राजनीतिक जाग ति की लहर उठने छगी थी। चम्पारन में गांधीजी के 
पधारनें और रेयतों की सेवा करने का असर चारों ओर पड़ रहा था--यश्यपि 
समाचार-पत्रों में बहुत कम खबरें छपने के लिए दी जाती थीं और कहीं भी सभाओं में 
व्याख्यान देने की हम लोगों को मनाही थी। श्रीमती एनी वेसेण्ट ने होमखलछ-लीग' 
कायम करके सारे देश में १९१७ में ही बड़ी हलचल मचा दी थी। प्रायः सभी प्रान्तों 
में उसकी शाखाएं कायम हो गयी थीं। छोग खूब जोरों से प्रचार के काम में छूयग गये 
थे। सरकार इससे कुछ घवरा-सी ययी। उसने श्रीमती एनी बेसेण्ट को, उनके दो 
साथियों के साथ, नजरवन्द कर दिया था। इस पर आन्दोलन ने और जोर पकडश। 
ब्रिटिश सरकार अपनी दु-घारी नीति को १९१७ में भी चला रही थी। एक ओर 
उसने इस तरह आन्दोलन की मुख्य अधिप्ठात्ी को नजरवन्द किया, इसरी ओर 
पारलेमेण्ट में नये नियुक्त भारत-मंत्री श्री मांठेगू ने एक एलान किया, जिसमें वादा 
किया गया कि भारत को आहिस्ता-आहिस्ता करके घासन का बघिकाद दिशा जायगया 


पर कब और कितना अधिकार भारतीयों के हाथ में जावेगा, इसका निर्भेप पादलेमेम्ड 
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ही कर सकेगी ! उसके बाद श्री मांटेगू भारतवर्ष में जाये। यहाँ के वायसराय लार्ड 
चेम्सफोर्ड के साथ भारतीय नेताओं से मिले। दोनों ने मिलकर एक रिपोर्ट तैयार की, 
जिसके आधार पर पारलेमेण्ट ने १९२० में एक कानून पास किया। श्रीमती एनी 
वेसेण्ट भी कुछ दिनों के बाद छोड़ दी गयीं। वह १९१७ में कलकत्ते में होनेवाले कांग्रेस 
अधिवेशन की सभानेत्री चुनी गयीं। उत्साह बहुत था। हम लोग भी चम्पारन से 
गांधीजी के साथ ही काँग्रेस में गये थे। सेठ जमनाछालजी से वहीं प्रथम परिचय हुआ। 
उन्होंने ही गांधीजी के रहने इत्यादि का प्रबन्ध किया था। उसी मकान में गांधीजी 
के साथ काम करनेवाले हम बहुतेरे विहार-निवासी सेठजी के ही मेहमान बने | वहुतेरे 
दूसरे बिहारी भी हम लोगों के साथ ही आकर ठहरे और वे हम मेहमानों के भी मेहमान 
हो गये । जमनालालजी के आतिथ्य को ग्रहण करने का पहला अवसर वहीं मिला । 
जर्मन युद्ध के समय भारतवर्ष ने गवर्नसेण्ट की सहायता की थी। इसकी प्रशंसा 
सभी सरकारी कर्मचारी बहुत जोरों से किया करते थे। पर जो कुछ सहायता लोगों 
ने अथवा उन दिनों की कौन्सिल ने अपनी खुशी से की थी, उसके अलावा जोर- 
जबरदस्ती से भी बहुत सहायता ली गयी थी जिसके कारण देश में बहुत असन्तोष 
भी फैला था। पंजाब में उन दिनों लेफ्टेनेण्ट गवर्नर थे सर माइकेल ओडायर। वह 
एक बड़े जबरदस्त सिविलियन थे। उन्होंने रेंगरूट भरती कराने में और चन्दा जमा 
करने में बड़ी सख्ती से काम लिया था। इसका असर पंजाव पर बहुत बुरा पड़ा था। 
बहाँ के लोग--हिन्दू, मुसछमान और सिख--बहुत ही दुखी थे। सरकार भी : 
जानती थी कि पंजाब के अतिरिक्त और जगहों में भी असन्तोष काफी हूँ। लड़ाई 
शुरू होते ही, कुछ भारतीय, जो विदेशों में थे, इस प्रयत्न में रूग गये थे कि हिन्दुस्तान 
में इस मौके से नफा उठाकर क्रान्ति की जाय। उन्होंने इस दिशा में कुछ काम किया 
भी था। मुसलमानों में इस वात से बहुत खलबली मची थी कि उनके खलीफा-- तुर्की 
के घादशाह--लड़ाई में जर्मनी की तरफ हो गये थे और तुर्क सेना से मुकावला करने 
के लिए हिन्दुस्तानी फौज भेजी गयी थी जिसमें मुसलमान भी अच्छी संख्या में थे। 
ब्रिटिश गवर्नमेण्ट इन सब कारणों से प्रभावित होकर अपनी दुहरी नीति चलाती 
रही। मुसलमानों को संतुष्ट करने के लिए उन्होंने कई वादे किये, जिनमें उनके 
धाभिक स्थानों को सुरक्षित रखने और तु्कों की ताकत और उनके राज्य को अधिक 
नुकसान न पहुँचाने की वातें भी थीं। दूसरी ओर सरकार यह भी सोच रही थी कि 
भारत-रक्षा-कानून की (जो लड़ाई का अन्त होने के छः महीने बाद तक ही जारी 
रह सकता था) जरूरत बाद में भी पड़ेगी, क्योंकि वह अगर न रहा तो जितने लोग 
नजरबन्द हैं उनको छोड़ना पड़ेगा, और अगर असन्तोप ने कुछ विकट रूप धारण 
किया तो उसे सँमालने के लिए कुछ ऐसी व्यवस्था करनी होगी जिससे अदालत में 
मुकदमे की पेशी होने पर गवाही जुटाने की रंभट से वह बची रहे । इसलिए एक 
कमिटी मुकरेर की गयी थी जिसके श्रघान थे सर सिडनी सैलट, जो लन्दन के हाइकोर्ट 
के एक जज थे। इस कमिटी ने एक रिपोर्ट तैयार की जिसमें भारतीय पड़ूयंत्रों का 
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इतिहास देते हुए इस वात की सिफारिश की गयी कि एक ऐसे कानून की जरूरत हैं 
जिसके द्वारा सरकार के हाथ में, पड़्यंत्रकारियों को उपद्रव करने से रोकने और कान्ति 
से हिन्दुस्तान की रक्षा करने के लिए, पूरा कानूनी अख्तियार रहे--अर्थात्‌ प्रायः वे 
सब अधिकार रहें जो लड़ाई की नाजुक स्थिति संभालने के लिए भारत-रक्षा कानून 
के द्वारा दिये गये थे। इस प्रकार एक तरफ मांटेगू-चेम्सफोर्ड-रिफार्म-स्कीम १९१८ के 
बीच में और दूसरी ओर रोलट-रिपोर्ट भी १९१८ के अन्त में निकली । 
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रौलट-रिपोर्ट के निकलते ही सारे देश में बड़ा असन्तोष उत्पन्न हुआ जिसने--- 
पहले ही युलगती हुई असन्तोप की---आग्र में घी का काम करके उसे जोरों से 
प्रज्वलित कर दिया। चम्पारन से लौटने के बाद में अपनी वकालत में लग गया था। 
छः-आठ महीनों की गरहाजिरी के वाद भी उसमें किसी तरह की कमी नहीं आयी 
थी। १९१८ और १९१९ में जोरों से हाइकोर्ट में काम करता रहा। मुकदमे और 
रुपये भी खूब मिलते रहे। गांधीजी ने चम्पारन में ही हम लोगों से एक बार कहा 
था कि हम लोग अगर चम्पारन में सचाई के साथ काम करेंगे तो एक प्रकार 
की पूँजी कमा लेंगे, जिससे आगे बहुत लाभ उठा सकेंगे। वहाँ पर पूरी सचाई 
के साथ काम हुआ। आज भी जब में पिछले पत्रीस बरसों के अंपने जीवन पर विचार 
करता हूँ तो मुझे जान पड़ता है कि वहाँ की कमाई हुई पूँजी दिन-दिन बढ़ती गयी 
हैं। कभी-कभी यह जानकर वड़ा सन्तोष होता है कि जो सबक सचाई का गांधीजी 
ने वहाँ सिखाया था उसीका यह एक फल हूँ कि अपने जीवन में जिसका में कर्मव्य- 
वढ्ञ घोर से भी घोर विरोध करता हूँ वह भी मेरे कहने पर विश्वास रखता हूँ। 
प्र इस प्रकार सार्वजनिक जीवन में सचाई से जो लाभ हुआ हूँ उसके अलावा बका- 
लत के काम में भी उससे हमेशा छाभ ही हुआ हँ--क्ुछ लाभ अपने पेथे में सफ- 
लता के रूप में और उसके फलस्वरूप पैसे कमाने के रूप में हुआ। मुझे इस बात 
का गवे रहता हैँ कि -वकालत के जमाने में जजों ने मुझ पर विश्वास किया। एक 
अंगरेज जज तो कभी-कभी ऐसा मजाक किया करता था कि प्रतिपक्षी वकीरू अगर 
कमजोर जान पड़ता त्तो वह मुझसे ही कहता कि तुम ही अपने विरुद्ध जो सबसे 
खराब नजी र हो उसे बता दो। में इसके लिए तेयार भी रहा करता था। उस 
नजीर को पेश करके उसके काट में जो नजीर पेश करनी होती थी वह भी पंथ 
कर देता था । में कभी भी रूचर दलील नहीं पेश करता था। जिस मुकदमे में 
वहस की गुंजाइश न रहती उसे कभी लेता ही ने था। मवविकल को साफनसाफ 
कह देता कि इसमें कुछ होने-जाने का नहीं, इसलिए इसे दास्चिल करके पैसे बर- 
चाद मत करो। कोई-कोई मवविकल दूसरे के पास जाकर अपील दायर कराता कौर 
पैसे खर्च करके हार जाता। मंने ऐसे लोगों को, जिनको मेने बपील दायर करने से 
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करते और हारते भी देखा हे। एक ऐसा भी मुकदमा मेने देखा जिसे मेने वापस 
कर दिया था, पर दूसरे वकील ने उसे दायर किया और हाइकोर्ट .में जीत भी लिया। 
ऐसा होना आश्चर्य की बात नहीं है; क्योंकि मुकदमेवाजी एक प्रकार का जुआ 
तो हैँ ही। -हो सकता है कि में उस मुकदमे की बारीक बातें न समभ सका होऊँ 
अथवा, जज किसी धोखे में आ गया हो और उसने गलत फैसला दे दिया हो। अस्तु। 
में वकालत तो जोरों से करता रहा; पर अब गांधीजी का सम्पर्क भी छूटने- 
वाला नहीं था। रौलट-रिपोर्ट के निकलने के बाद देश में बड़ा आन्दोलन उठ खड़ा 
हुआ। गांधीजी ने उसका नेतृत्व अपने हाथों में लिया। विहार से लौटने के वाद 
गांवीजी ने खेंड़ा' के किसानों का, जिन पर मालंगुजारी का इजाफा हो रहा 
था, नेतृत्व करके इजाफा छड़वाया। इसके लिए वहाँ सत्याग्रह का प्रवन्ध करना पड़ा 
था। पर अन्त में वात तय हो गयी। जब गांधीजी खेड़ा' में दौरा कर रहे थे, में 
भी उनके साथ गुजरात के किसानों के उस जिले में (सन्‌ १९१८ में) दो-तीन दिलों 
तक घूमा था। एपग्रिल का महीना था। गर्मी काफी पड़ रही थी। धूप खूब कड़ी 
हुआ करती थी। उस गर्मी में भी गांधीजी गाँवों में घमते रहते। उन दिनों वह जूता 
नहीं पहना करते थे। इसलिए वाल तप जाने पर खाली पैरों से चलने में उन्हें 
तकलीफ बहुत होती थी। एक दिन ऐसा दृश्य मुझे देखने को मिला। गर्मी के मारे 
पैर जले जाते थे। वालू कुछ दूर तक थी। में तो जूता पहने हुए था। मुभो कोई 
कृष्ट नहीं हुआ। पर गांधीजी को बहुत कप्ट हुआ। एक स्थान पर मैंने चादर बिछा 
देनी चाही जिसमें उनको थोड़ा आराम मिल जाय। पर उन्होंने ऐसा नहीं करने 
दिया। उसी यात्रा में सरदार वल्लभ भाई के गाँव कामसद्द में भी जाने का सु- 
अवसर मिला था। मेने उनका पेतृक मकान देखा था। उस सत्याग्रह के नेता एक 
प्रकार से सरदार वललभ भाई ही थे। उसी सत्याग्रह के कारण उनका गांधीजी के 
साथ वह सम्बन्ध स्थापित हुआ जो आज त्क अट्ट बना हुआ है और जो दिन-दिन 
इन दोनों शक्तियों के संगम का अच्छा फल देश को देता आ रहा हें। 
खेड़ा-सत्याग्रह के वाद गांवीजी, सरकार की मदद के लिए; खेड़ा जिले के लोगों 
को फौज में भरती होने के लिए सलाह देते हुए, दौरा करने लछगे। उस समय तक 
ब्रिटिश गवनमेंट पर उनका पूरा विश्वास था। वह मानते थे कि सरकार अक्सर 
भूल कर विया करती है और कहीं-कहीं उसने जुल्म भी किया है। परन्तु सभी 
बातों पर विचार करने के वाद वह इस नतीजे पर पहुँचते थे कि ब्रिटिशनीति न्‍्याय- 
संगत है, उससे न्याय की आशा रखी जानी चाहिए। इसी लिए वह सरकार की मदद 
करने के लिए लोगों को फौज में भरती होने का मशविरा देने रूगे। अपनी आदत 
के मृताविक इस काम में भी वह बहुत जोरों से लग गये। खेड़ा के दौरे के कारण 
उनके स्वास्थ्य पर बहुत बड़ा धक्का पहुँचा। वह बहुत जोरों से वीमार पड़ गये। 
उसी नीति के अनुसार में भी विहार में बनें उस सरकारी वोर्ड का मेम्बर हो गया 
जो फौजी रेंगरूटों की भरती में मदद करने के लिए वना था। उसके मंत्री उन . 
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दिनों श्रो रसछ थे, जो आज विहार क॑ गवर्नर के सलाहकार (409392८) हैं । जहाँ तक में 
'जानता हूं, गांधीजी के जी-तोड़ परिश्रम के बाद भी भरती में बहुत सफलता नहीं 
हुईं। बिहार में भी में कुछ विशेष न कर सका। 

गांधीजी की वीमारी इतनी बढ़ गयी कि वह बम्बई में काँग्रेस के उस विशेष 
अधिवेशन में, जो माण्टग्यू-चेम्सफोर्ड-रिपोर्ट परः विचार करने के लिए श्री सैयद 
हसन इमाम के सभापतित्व में हुआ था, . शरीक न हो सके थे। पर में उसमें शरीक 
हुआ था। वहाँ. से लोठते समय में अहमदाबाद और सावरमती में कई दिनों तक 
गांधीजी के साथ ठहरा भी था। जहाँ तक में उनके विचारों को समझा सका था, 
में कह सकता हूँ कि वह यदि कांग्रेस 'में रहते. तो नरम दल के लोगों का ही साथ 
देते। कांग्रेस का काम समाप्त तो हो गया, पर दोनों दलों का मतभेद बहुत्त स्पष्ट 
हो गया। कुछ लोगों के कांग्रेस से हटने और लिवरल दल के अलग संगठन करने का 
सूत्रपात वहीं हो यया। तीन महीनों के वाद, दिल्‍ली के अपने सालाना अधिवेशन 
में, प्रायः बम्बई के फंसलों को ही कांग्रेस नो कायम रखा। 

जब .में-वम्बई से अहमदाबाद पहुँचा तो देखा कि गांधीजी अहमदाबाद शहर 
के मिर्जापुर महल्ले में सेठ अम्बाठाल साराभाई के बहुत बड़े महरू में ठहरे हुए 
हैं। सेठजी उतर दिनों अपने एक दूसरे नये मकान में रहा करते थे भर यह मकान 
खाली था। गांवीजी की. तवीयत बहुत खराब थी। डाक्टर लोग देखा तो करते 
थे, पर वह कोई दवा नहीं खाते थे। मल का प्रकोप था। ज्वर का भी जोर था। 
सावरमती में आश्रम स्थापित हो चुका था, पर अभी तक मकान कम बने थे। किन्तु 
वहाँ रहतेवालों की संख्या बढ़ती जा रही थी। एक दिन गांधीजी का ज्वर बहुत 
बढ़ गया, पर उसका विचार न करके उन्होंने कहा कि अब यहाँ नहीं ठहरना 
चाहिए, तुरन्त सावरमती आश्रम में चले चलो। साथियों ने बहुत रोका; पर उन्होंने 
किसी की एक न सुनी। उसी हालत में आश्रम में चले गये। जिस समय ऐसा 
हुआ, में अहमदाबाद शहर की मशहूर चीजो को देखने गया था! जब में 
लौटा तो मेंने सुना कि सब लोग आश्रम चले गये। फिर में भी संध्या को वहां 
चला गया। 
ु दूसरे दिन सवेरे जब में गांधीजी के पास बेठा हुआ था, मुझे वह दृश्य 
देखने को मिला और वह वात सुनने में आयी, जिसको में कभी भी भूल नहीं सकता। 
गांधीजी का ज्वर कुछ कम हो गया था; पर वह बहुत कमजोर थें। एक छोटे-से कमरे 
में चोरपाई पर पड़े हुए थे। में नीचे पड़ी हुई चटाई पर बंठा था। वह झ्री छगन- 
छाल गांधी को बुल्वाकर उनसे बातें करने लगे। उन्होंने इतने बाबेश में बातें 
कीं कि उसका असर पड़े बिना रह नहीं सकता था। यद्यपि में गुजराती कम समन: 
पाता था फिर मी मेंने सारांध तो पा ही लिया। उन्होंने कहा--किल जब शवर 
का बहुत वेग था, मेने जिह करके यहां चले जाने को कहा। में समझता सा दिः 
यहा पहुँचने पर ही ज्वर का बेग कम होगा। यह ज्वर वो शरीर में था, पर नह 
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उस बड़े महल में पड़े-पड़े मेरे हृदय के भीतर बड़ी ज्वाला जल रही थी। में सोच 
रहा था--'गांवी ! तुझे इतने बड़े महरू से क्या काम ? तू यहाँ क्‍यों ठहरा हुआ 
हैं? तेरी जगह तो गरीबों के भोपड़ों में हं--आश्रम में है। यहाँ से तुरत चला 
जा। तू जब तक ऐसा नहीं करता, तुर्के चेन नहीं मिल सकता।' इसी कारण मेंने 
इतनी जिद की जो तुममें से कुछ को बुरी भी छंगी होगी। वहाँ से यहाँ आने 
पर भी में रात को सोया नहीं हूँ। बराबर सोचता ही रहा हूँ। में अपने से पूछता 
रहा हूँ कि क्या तेरी जिन्दगी इसी तरह विना कुछ सफलता पाये ही वीत जायगी। 
जब से दक्षिण अफ्रिका से हिन्दुस्तान आया, एक पर एक काम मेंने हाथ में लिया; 
प्र किसी को भी पूरा न कर सका; सबको अधूरा ही छोड़ता गया। मिल-मजदूरों 
में हड़ताल का काम हुआ। हड़ताल इस मानी में तो सफलतापूर्वक समाप्त हुई कि 
उनकी माँगें मंजूर हो गयीं; पर मजदूरों में अभी बहुत-सी ऐसी त्रुटियाँ हें, 
जिनको दूर करना चाहिए। मेरी इच्छा थी कि उनके बीच काम करके 'उन 
त्रुटियों के दूर करने का प्रयत्न करूगा। पर वह न कर सका, चम्पारन चला गया। 
चम्पारन में भी, जहाँ तक नीलवरों का प्रश्न है वह तो एक प्रकार से समाप्त हुआ; 

परं वहाँ के किसानों के बीच बहुत काम करने की जरूरत हे। इसीलिए वहाँ पर 
कुछ पाठशालाएँ खोली गयीं। मेरी इच्छा थी कि में इस प्रकार के काम में योगदान 
करता रहूँगा और उस जिले में इस प्रकार के काम का सूत्रपात करके उसे खूब 
जोरों से चलाऊँगा। इस काम के लिए सच्ची लरूगनवाले त्यागी लोग भी मिले थे 
और दूसरे भी मिलनेवाले थे; पर उसको भी अधूरा ही छोड़कर मुझे खेड़े के 
सत्याग्रह में लग जाना पड़ा। फिर खेंड़े के किसानों का काम पुरा होते ही फौज 
की भरती के काम में लग गया। खेड़े में भी जनता में काम करने की जरूरत हें; 

पर वह भी पूरा न हो सका। इतने में में बीमार पड़ गया। मालूम नहीं, इस बीमारी 
से बचकर फिर खड़ा होऊँगा या नहीं। अगर हो भी सकूगा तो कुछ ठीक नहीं 
कि कब तक। तुम लोग, जो दक्षिण अफ्रिका से ही मेरे साथ काम करते आ रहे 
हो, मेरी इस दशा के कारण किसी काम को जमकर नहीं कर पाते। तुम्हारा स्वास्थ्य 
भी खराब ही है। इस आश्रम को ही मेंने बहुत आशा और मनसूबा लेकर स्थापित 
किया था। पर इसको भी में अब तक समय नहीं दे सका हूँ । चम्पारन से ही 
मे इसके उदघाटन का संदेश भेजना पड़ा, स्वयं उस समय आ भी न सका था। तवसे 
अब तक में किसी न किप्ती काम में वककर बाहर रहा। अब मेरी यह हालत हूं। न 
मारम ईर्वर को क्या मंजूर हें। 

इस प्रकार वातें करते-करते वह फूट-फूटकर रोने लगे । कुछ देर तक रोते 

रहे। हम ही दोनों वहाँ थे। उनको कोई चुप करावे तो क॑ंसे करावे। हम जानते 

थे कि उनके हृदय की ज्वाला अब आँसुओं के रूप में भाप का पानी वनकर निकल 

रही हँँ। कुछ देर के वाद वह खुद चुप हुए। उन्होंने कहा, यह ज्वाला बहुत जला 

रही थी, रात-भर सोया नहीं, कुछ आंसू वह जाने के वाद वह कुछ शान्त हुई है। 
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इसके वाद कुछ देर तक चुप रहे। में भी चुप बठा रहा और सोचता रहा कि ईइवर 
ने हमारे लिए बड़ा सौभाग्य प्रदान किया कि ऐसे महापुरुष का सम्पर्क मुझे मिला। 
छुट्टी लेकर दो-एक दिन के वाद में अपने काम पर वापस आया। 

इस बीमारी से उठने के बाद, जिसमें वह शायद कभी-कभी मृत्यु का भी दर्शन 
करते थे, उन्होंने रौलट-रिपोर्ट के विरुद्ध आन्दोलन का नेतृत्व ग्रहण किया। रिपोर्ट 
निकलने के कुछ ही दिनों वाद, गवर्नभेण्ट ने उसकी सिफारिश के मृताविक दो 
विड दिल्‍ली की इम्पीरियल कौन्सिल में पेश किये, जिनके द्वारा सरकार को बहुत 
व्यापक और जुल्मी अख्तियार मिलते थे। वह जिसको चाहे, बिना अदालत में गये 
ही, नजरबन्द कर दे सकती थी। जनता ने यह देखा कि लड़ाई के दिनों में जो 
स्वराज्य-सम्बन्धी वादे ब्रिटिश सरकार की ओर से किये गये थे उनके पूरा होने का 
तो कुछ करीना नजर नहीं आता; पर ये काले कानून! हमारे सिर पर छादे जा 
रहे हं। सारे देश में बड़ा क्षोम पैदा हुआ। सभी जगहों में विरोधी सभाएँ होने लगीं। 
कौन्सिल में गर-सरकारी भेम्बरों ने इन बिलों का प्रवल्ल विरोध किया; पर उनकी 
सुनता कौन था। अन्त में एक बिल पास हो गया। सभी चुने हुए हिन्दुस्तानियों 
ने उसका विरोध किया था। पर सरकारी कर्मचारियों और कुछ सरकार द्वारा नियुवत 
मेम्वरों की सम्मति से वह बहुमत से पास हो यया। गांधीजी ने पहले ही घोषणा 
कर दी थी कि ये कानून यदि पास हुए तो हम लोग इन्हें नहीं मार्नेंगे-- 
सत्याग्रह करेंगे। 

उस समय की वे विरोधी सभाएँ, जो देश के कोने-कोने में हुईं, एक नयी जागृति 
और नवजीवन की द्योतक थीं। इतनी बड़ी-बड़ी सभाएँ, जिनमें सब वर्ग और जाति 
तथा धर्म के लोग इतनी अधिक संख्या में शामिल होते हों, शायद ही पहले कभी 
देखी गयी थीं। गांघीजी ने एक बिल के पास होते ही, अपने वादे के मुताबिक, 
सत्याग्रह का प्रश्न उठाया। देश की हवा का रुख देखकर सरकार ने दूसरे बिल 
को आगे नहीं बढ़ाया। उसे वापस भी नहीं लिया। इस प्रकार वह लटकता पढ़ा 
रहा। न पास हुआ, न नामंजूर। शायद, कायदे के मुताबिक, कुछ दिनों के 
बाद, ग्रिर गया होगा। पर जो बिल पास हो चुका था, वह भी कुछ कम न था। 
उससे सरकार का काम निकल आता था। जो आन्दोलन उठ खड़ा हुआ उसका 
फल यह हुआ कि वह कानून पास तो हो गया; पर कभी काम में नहीं लाया 
गया। कुछ वरसों के वाद वह रद भी कर दिया गया। 


भ् ओर कि जंगी 
२६--छ अप्रेल ओर जंगी कानून 
है 
गांवीजी ने उच्ती समय यंग इण्डिया' का सम्पादन अपने हाथ में लिया। 
प्रति सप्ताह उसमें उनके लेख निकलने लगे, जो सारे देश में सनसनी पैदा कारने- 
वाले होते थे। उन्होंने अहिसात्मक सत्याग्रह की घोषणा कर दी। एक दिन मी 
निश्चित कर दिया कि उस दिन सारे देश में छोग उपवास करें, अपने-क्यने घामिदः 
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मन्दिरों और मसजिदों में प्रार्थना करें, जलस निकाल कर संध्या समय सभा करें 
जिसमें सब लोग काले कानून का विरोध करें। विरोधी सभाएँ तो वबरावर हो 
ही रही थीं। किन्तु इस दिन का बहुत बड़ा महत्त्व था। पहले के आन्दोलन से जमीन 
खूब तैयार हो गयी थी। उस दिन की हड़ताल इतनी जबरदस्त हुई कि शायद ही 
कभी पहले वसी हड़ताल देखी गयी हो। शहरों में सभी दृकानें बन्द थीं, सवारियों 
का चलना बन्द हो गया था। गाँवों में लोगों ने उस दिन बैलगाड़ी और हल जोतना 
तक बन्द कर दिया था। न मालूम यह सन्देश किस प्रकार सभी जगहों में पहुँच गया । 
अभी कांग्रेस का संगठन इतना ने तो फैछा था और न इतना मजबत ही था कि 
वह उस संदेश को सभी सुदुरवर्ती गाँवों त्तक पहुँचा सकती; पर तब भी यह अद्भत 
घटना हुईं ! 
पटने में विरोधी सभाओं के संगठन इत्यादि का काम में तत्परता से करता 
रहा। गांवीजी के पत्र भी जब-तब मिल जाया करते थे। पर विशेष सभी बातें यंग 
इण्डिया' से मिलती थीं। श्री मजहरुरू हक साहब और श्री सैयद हसन इमाम काफी 
दिलचस्पी लेते थे। मजहरुल हक साहब तो उन दिनों दिल्ली-कौन्सिल में गये थे; 
प्र हसन इमाम साहब सभाओं में जाते थे। उस दिन की हड़ताल के सम्बन्ध में 
पहले से ही सभी दृकानदारों से कहा गया था। सभी राजी हो गये थे; पर एक 
बड़ी दृकानवाले राजी नहीं होते थे। यह बात हसन इमाम साहब तक पहुँचायी 
गयी। मेरे साथ ही वह उस दुकानदार की दृकान तक गये । वहाँ पहुँचते ही 
बूढ़े दृकानदार के पैरों पर उन्होंने अपनी टोपी उतारकर रख दी। वह 
तो भौंचक-सा हो ग्रया। कहने लगा, आपने यह क्‍या किया, आपका हुक्म 
ही हमारे लिए काफी होता। नतीजा यह हुआ कि सारे शहर में एक भी 
दुकान न खुली, चाहे वह हिन्दू की हो या मुसलमान की। शहर की तमाम दूकानें, 
चाहे वह सोने-चाँदी की हो था साग-सब्जी की, बन्द रहीं। उस दिन जो जलूस 
निकला वह भी अद्भुत था। गुलजार बाग से लेकर प्रायः शहर के किले तक, 
जहाँ सभा होनेवाली थी, लम्बा जलस फैला हुआ था जिसमें सबसे आगे नंगे पैर 
हसन इमाम साहब थे और पीछे-पीछे हम सब लोग । जो सभा किले के छोटे मेदान 
में होनेवाली थी वह वहाँ न हो सकी; क्योंकि जगह कम थी। गंगा के किनारे 
रेत में सभा करनी पड़ी। हम सब डरते थे कि कहीं इतने बड़े मजमे की पुलिस से 
मुठभेड़ न हो जाय; पर कुछ भी न हुआ। बड़ी शान्ति और उत्साह के साथ उस 
दिन का काम समाप्त हुआ। 
गांधीजी ने कुछ दिन पहले ही लिख भेजा था कि ऐसे सत्याग्रहियों से एक 
प्रतिज्ञां-पत्र पर हस्ताक्षर लिये जाये, जो इस वात के लिए तैयार हों कि वे अहिसा 
का पालन करते हुए सरकार के ऐसे कानूनों को न मानेंगे जिन्हें तोड़ने की आज्ञा एक 
मनोनीत कमिटी देगी, और इसके लिए जो सजा होगी उसे खुशी के साथ भोगने को 
तेयार होंगे। अभी तक॑ कमिटी ने कानूनों को नहीं बताया था। इस पर देश में 
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कुछ नरमदल के लोगों और अखबारों की ओर से बड़ी टीका-टदिप्पणी भी हुई। 
पर गांवीजी विचलित न हुए। बिहार में वह प्रतिज्ञा-पत्र मेरे पास ही आया। उस पर 
हसन इमाम साहब ने हस्ताक्षर किया। मैंने तथा कुछ और लोगों ने भी। 

६ अर्प्रछ की हड़ताल और सभाएँ सारे देश में बड़ी सफलता और समारोह 
के साथ हुई। दिल्‍ली में जो सभा हुई थी वह बड़े मार्क की थी। हिन्दू-मुस्लिम 
एकता इतनी बड़ गयी कि दोनों ने साथ ही साथ सरकारी गोली ख़ायी। जलूस के 
नेता स्वामी श्रद्वानन्दजी ने अपना सीना खोल दिया था कि सरकार अगर चाटे 
तो उन्हें गोली मार दे। मुसलमानों पर इतना असर पड़ा कि उन्होंने स्वामी श्रद्धानन्द 
को ले जाकर जुमा मसजिद में उनका भाषण करवाया। वहाँ पर जो छोटा-मोटा 
बलवा हो गया उसे शानन्‍्त करने के लिए गांवीजी दिल्‍ली के लिए रवाना हुए। 
मगर रास्ते में ही, दिल्‍ली के नजदीक 'पलवल' स्टेशन पर, सरकारी हुक्म से, रेल 
से उतार लिये गये और एक अनजान स्थान को भेज दिये गये। श्री महादेव भाई 
देसाई उनके साथ थे, जो वहाँ से अकेले बम्बई की ओर वापस हुए। रास्ते से उन्होंने 
भेरे पास तार भेजा कि गांवीजी गिरफ्तार होकर अनजान स्थान को भेज दिये गये हैं 
और मुझे तुरत वम्बई पहुंच कर उनसे (महादेव भाई से) मिलना चाहिए। 
तार पाते ही में बम्बई के लिए रवाना हो गया। रास्ते ही में जो अखबार मिले 
उनसे मालम हुआ कि कई स्थानों में इस खबर के पहुँचते ही वबलवा शुरू हो 
गया हैं, जिनमें पंजाव के कई शहर, भहमदाबाद और बम्बई थे। में जब दो 
दिनों के बाद बम्बई पहुँचा तो वहाँ उस समय तक शान्ति हो गयी थी। गांधीजी 
पलवल से बम्बई ले जाये गये। वहाँ ले जाकर छोड़ दिये गये। गांधीजी के वम्बई 
पहुँच जाने से बलवा जोर न पकड़ सका, श्षीघत्र ही शान्त हो गया। पर अहमदाबाद 
से खराब ख़बर मिली थी। गांधीजी वहाँ के लिए रवाना हो चुके थे । महादेव 
भाई भी बम्बई पहुँच कर उनके साथ हो लिये थे। जब में पहुंचा तो मेने सुना कि 
वे दोनों अहमदाबाद चले गये हेँ। में भी उसी दिन संध्या की गाही से अहमदाबाद 
के लिए रवाना हुआ। जब दूसरे दिन सवेरे स्टेशन से बाहर निकछा तो देखा कि 
गोरे सिपाहियों का पहरा पड़ रहा हूँ और शहर में जंगी कानून जारी हूँ। किसी 
तरह सावरमती-आश्रम में एक टांगे पर पहुँचा। वहाँ भी गांवीजी के पहुंचने से 
कछोगों में शान्ति हो गयी थी। बलवा-फसाद कम हो गया था। जंगी कानून भी 
भेरे पहुँचे के कृुछ ही घंटों के अन्दर उठा लिया गया, या भावद पहले ही उठा 
लिया जा चुका था। वहाँ शान्ति कायम रखने का प्रबन्ध करके गांधीजी 
उसी दिन या दूसरे दिन रात की गाड़ी से बम्बई के लिए रवाना हुए। में भी 
त्ाथ था। 

इसी बीच पंजाब से बलवा हो जाने की खबरें आती रहीं जिससे गांधीजी 
बहुत सोच में पड़ गये। जलियाँवाला बाग का हत्याकांड इसी बीच में हों खफा था। 
फुछ घोड़ी ख़बर मिली थी, पर पूरा हाल कुछ महीनों तका ठीवान्डीक ने मिला । 
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इतना अवश्य मालूम हो गया कि पंजाब की स्थिति बहुत भयंकर हो गयी हूँ। 
गांधीजी सोचने लगे कि ऐसी अवस्था में सत्याग्रह चलाना ठीक न होगा। उन्होंने 
उस रात को अहमदाबाद और बम्बई के रास्ते में रेलगाड़ी में ही अपना वह 
वक्तव्य लिखा जिसमें उन्होंने लोगों में अहिसा के अभाव के कारण सत्याग्रह स्थगित 
करने का विचार प्रकट किया। हम लोगों ने उसे रेल में ही पढ़ लिया। बम्बई 
पहुँचने पर वह अखबारों में प्रकाशन के लिए दे दिया गया। 

बम्बई में कुछ देर तक में ठहर गया। वहाँ अखिल भारतीय हिन्दी-साहित्य- 
सम्मेलन के अविवेशन में, जो' उन्हीं दिनों वहाँ हो रहा था, शामिल हुआ। उसके 
बाद में पटने चला आया। सत्याग्रह स्थगित हो जाने पर फिर में अपनी वकालत 
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सत्याग्रह बन्द तो हो गया, पर देश में असन्तोप बढ़ता ही गया। उधर 
पंजाब में जंगी कानून के नाम पर जुल्म-ज्यादतियाँ हुईं। जनता की बेइज्जतियाँ 
की गयीं । हजारों आदमियों को कड़ी-कड़ी सजाएँ मिलीं। सवकी खबर कुछ-वु/छ 
बाहर आती गयी; पर पूरी खबर किसी को न मिलती थी। आपस का मेल 
इतना था कि हिन्दू, मृलमान और सिक्‍्ख सब बातों में पुरी तरह शरीक होते 
थे। साथ ही गोलियाँ खाते, लाठियाँ सहते, पानी पीते, जमीन पर रेंगते अथवा 
हवाई जहाज के गोलों के शिकार बनतते। इस हत्याकांड का पूरा वर्णन यहाँ नहीं 
दिया जा सकता। उसको तो काँग्रेस द्वारा नियक्त कमिटी की रिपोर्ट में ही पढ़ना 
चाहिए। बहादुर पंजाबियों पर होनेवाले जुल्मों की खबरें पंजाव से वाहर नहीं 
आ पाती थीं। न कोई पंजाब जाने पाता था, न कोई वहाँ से बाहर आने पाता था, 
और न वहाँ तार या चिट्ठयाँ ही जा पाती थीं। जब जंगी कानून उठा लिया गया 
तब सब वातें मालम हुईं। देश में भयंकर रोपाग्नि पैदा हुई। 

उस साल काँग्रेस का अधिवेशन अमृतसर में होनेवाला था, जहाँ जलियाँवाला 
बाग में हत्याकांड हो चुका था। सारा पंजाब जंगी कानून से बहुत ही परेशान किया 
जा चुका था। भय होने लगा कि शायद वहाँ की जनता काँग्रेस का आयोजन न 
कर सके। पर निश्चय हुआ कि चाहे जिस तरह हो, काँग्रेस का अधिवेशन अम तसर 
में ही होना चाहिए। वैसा ही हुआ भी। पंडित मोतीलाल नेहरू सभापति चुने गये। 
में इस काँग्रेस में शरीक नहीं हुआ। काँग्रेस दिसम्बर के अन्तिम सप्ताह में हुआ 
करती.-थी और दूसरी जनवरी से ही वावू हरिजी का मुकदमा खुलनेवाला था। उन्होंने 
मुझे रोक लिया। उक्त पंडितजी भी उस मुकदमे में काम करनेवाले थे; पर वह 
कुछ देर करके--कई दिनों के वाद--पहुँचे। तब तक श्री नूतरेद्धनाथ सरकार (सर 
एन० एन० सरकार) ने ही कई दूसरे वकीलों और बेरिस्टरों के साथ काम शुरू 
कर दिया था। १९२० की जनवरी से अक्टूबर तक में आरा में उसी मुकदमे के लिए 
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रहा। कभी-कभी एक-दो दिनों के लिए छुट्टी मिलने पर पटने आा जाया करता था-- 
विशेष करके अपने बड़े लड़के मृत्युअजय को देखने के लिए, क्योंकि उसको उस समय 
काला आजार की बीमारी हो गयी थी और उसकी चिकित्सा पटने में हो रही थी। 
कभी-कभी किसी मवक्किल के काम से भी आ जाता। पर प्रायः इन दस महीनों 
का समय वर्मा के मुकदमे में ही रूया । 
गवर्नमेण्ट ने पंजाब में जंगी कानून. उठ जाने के बाद, एक कमिटी मुकर्रर कर 
दी थी जिसके जिम्मे वहाँ की घटनाओं के सम्बन्ध में जाँच करने का काम दिया गया 
था। लछार्ड हण्टर, जो विलायत के एक जज थे, इसके सभापति बनाये गये थे। कंंग्रेस 
की ओर से पहले इस कमिटी के सामने जत्याचार-सम्बन्धी गवाही पेश करने का निश्चय 
हुआ था। कुछ दिनों तक यह काम हुआ भी। पर कुछ मतभेद हो जाने पर काँग्रेस 
इस जाँच से हट गयी। उसने अपनी एक अलहूग कमिटी बना दी जिसको वही काम 
सौंप दिया जो गवनंभेण्ट की ओर से हण्टर कमिटी कर रही थी। हण्टर-कमिटी के 
सामने जब वातें आने रूगीं और सब अखबारों में छपने लगीं तव पहले-पहल इसका 
पता चला कि पंजाब में कितना जुल्म हुआ हूँ। पंजाव में हुए अत्याचारों की खबरें 
बाहर जिस अनुपात में फंलीं, देश में उसी मात्रा में रोप भी बढ़ता गया। कांग्रेस 
कमिटी की जाँच भी प्रायः उसी समय हुईं। इसके लिए गांधीजी, देशवन्धु दास, 
श्री जयकर, श्री अब्बास तैयवजी प्रभृति पंजाव के गाँवों और जिलों में खूब चवकर 
लगाते फिरे। दोनों कमिटियों की रिपोर्ट १९२० में प्रकाशित हुईं । 
उधर तुर्की के साथ अँगरेजों के व्यवहार से मुसलमानों में खास खलबली मची 
हुई थी। अमृतसर-काँग्रेस के समय ही मौलाना झौकतअली, मौलाना मुहम्मदअली, 
मौलाना अबुलकलाम आजाद प्रभृति मुसलमान नेता--जो लड़ाई के कारण नजरवन्द 
थे--छोड़ दिये गये थे। इन लोगों ने खिलाफत-सम्बन्धी संगठन और आन्दोलन के 
लिए खिलाफत-कमिटियाँ सारे देश में स्थापित कीं। मुसलमान इतने रुप्ट थे कि वे 
चाहते थे, सरकार के खिलाफ वुछ किया जाय; पर यह निश्चय नहीं कर पाते थे कि 
वया और किस तरह किया जाय। इधर पंजाब के हृत्याकाण्ड से दूसरों में भी रोप 
था। रौलट कानून को भी लछोय भूले नहीं थे। इन सभी के मिल जाने से देश में एक 
भवंकर स्थिति उत्पन्न हो गयी थी। खिलाफत-कमिटियाँ और कांग्रेस-कमिदियाँ एक 
दूसरे के विकटतर जाती जा रही थीं। वहुतेरे हिन्दुओं ने भी खिल्ााफत्त-कमिटियों की 


में कांग्रेस में शरीक होने लगे। जब हष्टर-कमिटी और कांग्रेस-कमिटी की रियो 
निकलीं तव अखिल-भारतीव काँग्रेस-कमिटी की एक वेठक बनारस में उन पर वियार 
करने के लिए हुई। में भी मेम्बर की हँसियत से उसमें शरीक हुआ। . * 

गांधीजी का अली-वन्बुओं से बहुत घनिरठ सम्बन्ध हो गया। सिस्बाश्व-कमिंदा। 
में वह शरीक हुआ करते थे। बनारस की सभा के थोड़े ही पहले, प्रयास में, शिख्याशत- 
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के अप्रेल में, पेश किया। खिलाफत-कमिटी ने उसे मंजूर किया और निश्चय, किया कि 
उसे वह काम में छायेगी। साथ ही, मौलाना लोगों ने भी धामिक रीति से इसका जोरों 
से समर्थन किया और एक फतवा निकाला, जिसके द्वारा सरकार के साथ किसी 
प्रकार के सहयोग को हराम करार दिया। बनारस में काँग्रेस-कसिटी ने. निरचय 
किया कि सारी बातों पर विचार करके देश को क्‍या करना चाहिए, इसका 
निर्णय करने के लिए काँग्रेस का एक विशेष अधिवेशन किया जाय। उस अधिवेशन 
का कलकत्ते में होना तय हुआ। लाला लाजपतरायजी, जो बहुत दिनों के वाद 
हाल ही विदेश से वापस आये थे, सभापति चुने गये। सारे देश में असहयोग की चर्चा 
होने लगी। गांधीजी कुछ दौरा भी करते और कुछ लिखते भी। यह तंयारी हो ही 
रही थी कि १ अगस्त (१९२०) को लोकमान्य तिहूक का देहावसान हो गया। 
मौलाना शौकतअली अप्रैल १९२० में ही पटने आये थे जब एक वड़ी सभा 
हुई। उस दिन पटने में रहने के कारण में भी इस सभा में शरीक हो गया। गांधीजी 
की राय और कारंवाइयों से में परिचित था ही। आरा में पंडित मोतीलाछ नेहरू और 
देशवन्धु दास दोनों ही डुमराँव-राज्य और हरीजी के वरमावाले' मुकदमे में दोनों 
ओर से काम कर रहे थे। में पंडितजी के साथ काम तो कर ही रहा था, उनसे 
राजनीतिक स्थिति के सम्बन्ध में भी बातें हुआ करतीं। वह कभी-कभी देशबन्धु से 
भी बातें करते। इसलिए में सब बातों से अवगत था। जब पटने में मौलाना शौकत- 
अली ने असहयोग का कार्यक्रम बताया, लोगों से पुछा कि लोग इसके लिए कहाँ 
तक तैयार हैं और मुझे इस सम्बन्ध में कुछ कहने के लिए कहा गया, तो मेंने उसी 
सभा में पहले-पहल असहयोग में शरीक होने का वचन दे दिया। अभी तक काँग्रेस 
ने कुछ फैसला नहीं किया था और न कार्यक्रम ही पूरी तरह से निश्चित था; पर 
मेंने कह दिया कि देश अगर असहयोग करने का निश्चय करेगा और इस निश्चय के 
अनुसार जब असहयोग आरम्भ किया जायगा, तो में भी पीछे नहीं रहँगा। उस समय 
तक यह जाहिर हो चुका था कि असहयोग में वकारूत छोड़नी पड़ेगी और कौन्सिलों 
में नहीं जाना होगा। में वकील तो था ही। मेरी इच्छा यह भी थी कि १९२० के 
नवम्बर में, नये माण्टेगू-चेम्सफोर्ड-विधान के अनुसार होनेवाले चुनाव में, चम्पारन 
से प्रान्तीय कौन्सिल के लिए उमीदवार खड़ा होऊं। इस विचार के अनुसार में चम्पारन 
में एक-दो वार कुछ जगहों का दौरा भी कर चुका था। एक जगह तो मजहरुरू हक 
साहब मेरी उमीदवारी के समर्थन में जा भी चुके थे। असहयोग आरम्भ होने पर 
दोनों ही छोड़ना पड़ेगा ! मेने उस सभा में यह घोषणा करके बता दिया कि में दोनों 
ही छोड़गा। मौलाना शौकतअली से मेरी पहले की मुलाकात नहीं थी; पर शायद 
गांधीजी ने उनसे मेरे सम्बन्ध में कुछ कहा था। सभा समाप्त होते ही में चला आया। 
वहाँ उनसे मुलाकात नहीं हुई। पर उन्होंने मेरी तछाश की थी। जब वह रवाना होचे- 
वाले थे, में स्टेशन पर गया। वहीं उनसे पहले-पहल बातें हुईैं। सभा की वात और 
गांधीजी की कही हुईं वातें उनको याद थीं। इसलिए उन्होंने बहुत प्रेम-पुर्वेक बातें 
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कीं। मेरा उत्साह भी बढ़ाया। इस तरह मेरे छिए असहयोग का सूचपात अचानक 
इस सभा में हुआ, जहाँ में उस दिन पटने में इत्तफाक से आने के कारण जा सका था। 
काँग्रेस का विशेष अधिवेशन सितम्बर में- होनेवाला था। विहार-प्रान्तीय 
राजनीतिक सम्मेलन भी अगस्त में होनेवाला था। असहयोग की बातें जोरों से चल 
रही थीं। बिहार में यह प्रश्न उठा कि प्रान्तीय सम्मेलन का सभापति कौन बनाया 
जाय। लोगों ने भुझे ही चुना। में असहयोग का पक्षपाती था; पर यह नहीं कह 
सकता था कि प्रान्त के लोग इसे मंजूर करेंगे वा नहीं। अगर मंजूर करेंगे भी, तो 
समय आने पर कितने इसमें शरीक होंगे। इसलिए मेने श्री सच्चिदानन्द सिंह से पूछा 
कि ऐसी स्थिति में क्या यह मेरे लिए उचित होगा कि में अपनी राय सभापत्ति के भाषण 
में खोल कर कहूँ और यदि सम्मेलन मेरी बात स्वीकार न करे तो एक संकट उपस्थित 
कर दू। उन्होंने कहा कि मुझे पुरा अधिकार है कि में अपनी राय दे द और सम्मेलन 
को भी अधिकार हूँ कि उसे वह स्वीकार करे वा न करे; इसलिए मेरे सभापतित्व 
स्वीकार करने में कोई वबाघा नहीं है। 
मेँ आरा में मुकदमे में फेंसा हुआ था। वहाँ मैंने अपना भाषण हिन्दी में 
लिखना शुरू किया। प्रान्तीय सम्मेलन-जेसी सभा या संस्था में उन दिलों 
हिन्दी में भाषण नहीं हुआ करते थे; प्रायः अँगरेजी में ही सब कारंवाई हुआ करती 
थी। एक ओर मुकदमे की भीड़, दूसरी ओर सम्मेलन का भाषण लिखना और 
स्थिति की चिन्ता, सव मिल-मिलाकर में ज्वर-ग्रस्त हो गया। भय होने छगा कि 
प्रान्तीय सम्मेलन के लिए में भागलपुर न जा सकूंगा। पर समय आते-आते इतना 
अच्छा हो गया कि किसी तरह अपने लिखे भाषण के साथ यवासमय भागरूपुर 
पहुँच गया। वहाँ सम्मेलन में भाग ले सका। पर सम्मेलन के सम्मुख उपस्थित कठिन 
समस्या ऐसी थी कि वह किसी भी काम करनेवाले को डरा सकती थी। मेरा अपना 
विचार साफ और दृढ़ था कि असहयोग आवश्यक हो गया हूँ। पर में यह जानता था 
कि सूवे के सभी पुराने और अनुभवी राजनीतिज्न नेता उसके विरोधी थे। यद्यपि रोलट- 
विल-विरोधी आन्दोलन के समय से ही सभाओं में जनता बहुत बड़ी संस्या में आया 
करती थी पर यह कहना कठिन था कि वह असहयोग में कहाँ तक साथ देगी। सम्मेलन 
में बड़ेन्बड़े नेताओं में से बहुतेरे गये भी वहीं। इसलिए यदि सम्मेलन मेरे कहते 
से असहयोग की नीति स्वीकार कर छे, तो इसका अर्थ यह होगा कि उसको कार्यान्यित 
करने का भार अधिकतर हम छोगों के ही ऊपर पड़ेगा--हम कहाँ तक इसे निवाह 
सकेंगे ? इस तरह के अनेकानेक प्रदन दिल को दहला देते थे। पर में जानता था कि 
नये लोग अधिवांध में मेरे साथ थे। 
बाबू ब्रजकियोर प्रसाद, वाबू धरणीघर प्रभूति जोरों से असहयोग को समन 
कर रहे थे। इनके अतिरिवत मुसलमान तो प्रायः बड़ी उमंग से इसमें ऋातेबाले मे। 
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नवाव सर फराज हुसेन खाँ प्रभूति--जों बराबर सार्वजनिक कामों में भाग .लिया करते 
थे--विरोधियों में ही थे। एक ओर अधिक अनुभव तथा बहुत दिनों की सार्वजनिक 
सेवा थी तो दूसरी ओर उत्साह, देश की परिस्थिति से उत्पन्न असह्य बेचेनी, और आग 
में कूदने की तत्परता थी। ईश्वर का नाम लेकर मैंने इस सेवा को उठाया और खुलकर 
असहयोग का समर्थन किया। 

सम्मेलन ने मेरी बात मान ली, बहुत बड़े बहुमत से असहयोग के सिद्धान्त 
का समर्थन किया और बिहार की स्थिति पर ध्यान रखते हुए कार्यक्रम बनाने के लिए 
एक कमिटी बना दी। वहाँ पर बाबू ब्रजकिशोर प्रसादजी ही नेता थे। उनकी यह 
जबरदस्त राय थी कि यह असहयोग, खिलाफत-सम्बन्धी अन्याय को दूर और पंजाव- 
हत्याकाण्ड-सम्बन्धी काँग्रेस की माँगों को पूरा कराने के अलावा स्वराज्य के लिए भी 
किया जाय। उस समय तक जितनी सभाएँ होती थीं अथवा जो लेख पत्रों में लिखे जाते 
थे उनमें खिलाफत और पंजाब-हत्याकाण्ड ही असहयोग के कारण बताये जाते थे। 
बाबू श्रजकिशोर उसमें स्वराज को जीड़ करके (जब तक स्वराज्य प्राप्त न हो) उसे 
एक प्रकार से स्थायित्व देना चाहते थे। ऐसा ही हुआ भी। गुजरात में प्रान्तीय 
(राजनीतिक ) सम्मेलन हुआ और वहाँ भागलपुर-सम्मेलन के दो-चार दिन पहले ही 
असहयोग का समर्थन हुआ। जहाँ तक मुझे याद है, बिहार और गुजरात ही दो प्रान्त 
थे जिनके प्रान्तीय सम्मेलन ने कलकत्ते के काँग्रेस के विशेष अधिवेशन के पहले असहयोग 
का समर्थन किया था। भागलपुर-सम्मेलन के अवसर पर ग्रांधीजी ने तार दिया था 
कि सम्मेलन असहयोग का समर्थन करे। 

कलकत्ता-काँग्रेस में में नहीं जा सका था। देशवन्धु दास और पंडित मोतीलालजी 
गये थे। पर ठीक उसी समय श्री एन० एन० सरकार हम लोगों की ओर से बहस 
कर रहे थे और उनकी सहायता के लिए मेरा आरा में रहना आवश्यक था। काँग्रेस 
बड़े समारोह से हुई। पंडितजी ने अन्त में असहयोग का समर्थन किया था और वह 
बहुत बड़े बहुमत से स्वीकृत हुआ था। वहाँ खिलाफत और पंजाव-हत्याकाण्ड के अलावा 
स्व॒राज्य को भी असहयोग का कारण बताया गया था। 

इन्हीं दिनों बेतिया में बिहार-प्रादेशिक हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन का अधिवेशन 
हुआ। में उसमें शरीक हुआ। सुरुजपुरा (सूर्यपुरा) के राजा राधिकारमण प्रसाद 
सिंहजी, जो उन दिनों हिन्दी के एक होनहार प्रभावशाली गय-लेखक थे, सभापति हुए। 
उन्होंने जो भाषण वहाँ किया था वह इतना मनोहर और सुन्दर था तथा उसमें भाषा 
और भाव दोनों का ऐसा अच्छा सम्मिश्रण था कि उसका असर मेरे दिल पर आज 
तक है। बेतिया में ही मुझे मलेरिया ने पकड़ लिया। छपरे में पहुँचकर में बहुत. 
बीमार पड़ गया। 

कलकत्ता-काँग्रेस के कुछ ही दिनों के वाद वम्बई में अखिल भारतीय काँग्रेस 
कमिटी की एक बैठक हुईं, जिसमें असहयोग-सम्बन्धी प्रस्ताव को कार्य्यान्वित करने 
के सम्बन्ध में विचार हुआ। असहयोग-सम्बन्धी प्रस्ताव के पास हो जाने पर मेरे सामने 


पंजाव-ह॒त्याकाण्ड, खिलाफत और असहयोग १२३ 


अब वकालत छोड़ देने का प्रश्न वास्तविक रूप से उठ खड़ा हुआ। में तथा पंडितजी 
जिस मुकदमे. में काम कर रहे थे, वह भी प्राय: समाप्त हो रहा था--थोड़े ही दिनों के 
वाद समाप्त हो गया। उससे उस समय तो फूरसत मिल गई, पर वह मकदमा वही 
तक रहनेवाला नहीं था। उसकी अपील हाइकोर्ट और प्रिवी कीन्सिल तक जरूर जाने- 
वाली थी, चाहे जो भी हारे। वावू हरिजी चाहते थे कि में कम से कम उनके इस 
मुकदमे में, जब जरूरत पड़े, उनका काम कर दिया कहूँ। उसमें मेने काफी दिनों तक 
काम किया था और उनसे रुपये भी मिले थे, अतः में उनके इस अनुरोध को टाल न 
सका। पर उसी समय यह निश्चय कर लिग्रा कि इसके अलावा नये मुकदमे हाथ में न 
लंगा। हाँ, जो पुराने मुकदमे हाथ में थे--विशेष करके जिनके लिए कुछ रुपये ले 
लिये थे--उनके सम्बन्ध में अभी कुछ निश्चय नहीं कर पाया था। 
भाई से मेने कोई राय नहीं ली। पर वह समझ गये थे कि अब में वकालत 
छोड़ दूंगा। उनको आज्ञा थी कि में कुछ पैसे पैदा करके घर को स्थिति, जो बहुत 
अच्छी नहीं थी, कुछ उन्नत करूँगा। पर उन्होंने मेरे निश्चय के सम्बन्ध में उस समय 
कुछ भी नहीं कहा। बहुतेरे दूसरे लोगों ने भी वकाहृत छोड़ीो। सावारणत: छोग 
समभते थे कि एक बरस के बाद सब अपने-अपने काम पर वापस आ सकेंगे। इस 
विचार से लोगों को और भी एक प्रकार का ढाढ़स बना रहा। जब से भागरुपुर- 
कान्फरंस में, और उसके बाद कलकत्ता-काँग्रेस में, असहयीग के कारणों में स्वराज्य 
की बात भी जोड़ दी गयी थी, तब से मेने समझ लिया था कि अब असहयोग लम्बा 
चलेगा; क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट स्व॒राज्य पर जल्दी राजी होनेवाली नहीं हूं। महात्माजी 
कहा करते थे कि यदि खिलाफत और पंजाव के सम्बन्ध में गवर्नमेंट हमारी माँगें मान 
लेने पर मजबूर की जा सकेगी, तो वही स्व॒राज्य का सूचक हो जायगा, और इसी लिए 
उन्होंने पहले स्वराज्य की बात प्रस्ताव में नहीं रखी थी। इसलिए उनकी नजर में 
आन्दोलन की अवधि या विकटता स्वराज्य' जोड़ देने से बढ़ी नहीं । 
से लोटने के बाद, मेरे ही घर पर पटने में, कुछ ऐसे मित्रों की सभा हुई 
जो असहयोग कर रहे थे। वहाँ पर वकालत छोड़ने की बात हुई। मेने कहा कि ज॑ 
मुकदसे हाथ में हैँ उनके सम्बन्ध में दिवकत हो सकती हूँ; वधोंकि हम संवविकत् से 
वचन-वद्ध हो चुके हैँ, और विशज्येपकर जहाँ पैसे छे चुके हैँ वहाँ तो हम छोड ही नहीं 
सकते | कुछ भाइयों ने इसे एक प्रकार से वकाऊत जारी रखने के लिए बहाना समझा। 
मेने यह केवल अपने लिए नहीं कहा था; पर उन्होंने समझता कि में अपने ही बारे में 
यह सुविधा दूसरों के नाम पर लेना चाहता हैं। वात तो यह थी छि एक बरस आरा 
चले जाने के कारण हाइकोर्ट से में प्रायः गर-हाजिर रहा था। इसलिए इनसे दिलों 
में बहुत-से पहले के मुकदमे खतम हो चुके थे और नये तो हाथ में आये ही नहीं थे। 
इसी तरह मेरे हाथ में जितने मकदमे रहा करते थे उनकी संरबा बहस कम हो यंयी थी 
तो भी, चूंकि उनकी संस्या बहुत रहा करती थी, इसलिए घटने पर भी था! बाफी पी । 
अपनी बात पर घजड़ा रहा; पर वास्तव में उस बरमा (सिप्त्रा3) हे मुनदसे दे 


श्र आत्मकथा 


किसी मकदसे में मेरे हाइकोर्ट जाने की नौदत नहीं आयी। या तो मवक्किल 


ने मुझे छोड़ दिया, या मेंने अगर रुपये ले लिये थे तो वापस करके छट्टी ले छी, या 
किसी दूसरे मित्र को अपनी जयह पर काम करने को कह दिया, जिस पर मवक्किल 
हा 


दूसरी वात सरकारी और सरकार से सम्बद्ध स्कूलों और कालेजों के 
बहिष्कार की थी। मेरा अनूमव बताता था कि इसमें हमें बहुत सफलता नहीं मिलेगी। 
मेंने बंगाल-विच्छेद के समय कलकत्ते में उस आन्दोलन को अच्छी तरह देखा था, जो 
सरकारी स्कूलों के विरुद्ध चछा था। वहाँ भी यह प्रयत्न हुआ था कि राष्ट्रीय विद्यालय 
खोला जाय। उत्त नेघ्ननल कौन्सिल आफ एड्केश्नन' को ऐसे-ऐसे व्यक्तियों की सहायता 
तथा सहानभूति मिली थी, जो केवल राजनीतिक पुरुष ही नहीं थे। सर गृरुदास बनर्जी, 
जो हाइकोर्ट की जजी से पेन्शन पा चके थे और जो पहले करूकत्ता-यूनिवर्सिटी के 
वाइस-चान्सलर रह चके थे, इसके बड़े पक्षपाती और सहायक थे। इसलिए उसे गवर्नमेंट 
के विरोब का भी विशेष भय नहीं था। काँग्रेस तथा आन्दोलन के प्रोग्राम में भी 
वहिष्कार की वात नहीं थी। उसमें अच्छे-अच्छे कुछ उत्साही युवक, जिन्होंने यनिवर्सिटो 
में वड़ा नाम पाया था, शरीक हुए थे। उनमें से वि्यात लेखक श्री विनयकुमार सरकार 
है, जिन्होंने एम० ए० की परीक्षा में स्वर्णदक और सर्वप्रथम स्थान पाया था। इतने 
पर भी उसमें उतना उत्साह नहीं देखा गया; क्योंकि वहाँ से शिक्षा पाये हुए विद्या- 
थियों को किसी प्रकार जीविका-निर्वाह् का रास्ता नहीं मिलता था। इससे में डरता 
था कि यहाँ भी यदि हम इस पर जोर देंगे तो विद्यार्थियों में, और विद्येप करके उनके 
अभिभावकों में, वहुनत उत्साह नहीं आवेगा, और तव यह कार्यक्रम जोरों से चल 
नहीं सकेगा। मेने वेठक में अपने इस विचार को भी रखा था; पर कुछ भाइयों को 
मेंरी वात नहीं जँची; क्योंकि वे समझते थे कि में बहुत डरपोक हूँ और यों ही अपने 
सामने अनावश्यक भय खड़ा कर लेता हूँ। 

वात यह हैं कि हमारे देश में विद्या अर्थकरी हूं। जो पढ़ता हैं उसे कुछ कमाना 
चाहिए। उसकी जिन्दगी एसी वन जाती हें कि वह पुराने तरीके से रह नहीं सकता.। 
उसके अपने रहन-सहन में भी अधिक खर्च पड़ने लगता है। घरवाले आधृनिक शिक्षा 
दिलाने में खर्च काफी करते हें और आशा रखते हूँ कि उस शिक्षा से वह उस पूंजी को 
अगर बढ़ा न सकेगा तो कम से कम कायम रख सकेगा। वह शिक्षा भी ऐसी हुआ 
करती हैँ कि शिक्षा समाप्त होने के वाद सरकारी नौकरी या वर्कालूत की त्तरह 
के पेशे को छोड़कर दूसरा कोई काम भी नहीं मिलता। आरम्भ में, जव ऐसी विद्या 
प्राप्त किये हुए लोगों की संख्या कम थी, छोगों ने पैसे भी खूब कमाये थे।पर 
जैसे-जैसे अँगरेजी शिक्षा का प्रचार बढ़ता गया, शिक्षितों की संख्या वढ़ती गयी, पैसे कमाने 
का मौका कम होने रूगा; क्योंकि इन नौकरियों और पेशों में जानेवालों की संख्या 
बढनें लगी, फलत: आपस की होड़ से कठिनाई भी बढ़ने लगी। इसलिए, यद्यपि सरकारी 
अँगरेजी शिक्षा से भी उतनी आशा नहीं की जा सकती थी, तथापि राष्ट्रीय शिक्षा के 
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मुकाबले अर्थकरी होने में बहु अब भी बहुत बढ़ी-चढ़ी थी। इसलिए मेरा विचार 
था कि हम पहले कार्यक्रम के अनुसार लड़कों को स्कूल-कालेज छोड़ने के लिए बढें, 
और जब देखें कि उनकी संख्या, काफी होती जा रही हैं तव अपनी ओर से विद्यालय 
इत्यादि का प्रवन्ध करें। में यह भी सोचता था कि विद्यालय खोल देने के वाद उसको 
चलाते रहना चाहिए। यदि हम ऐसा न कर सकेंगे तो इसका असर अच्छा न होगा। 
इसलिए म॑ विद्यालय खोलने अथवा परीक्षा लेने के पक्ष में शुरू में नहीं था। 

: मेने जो कुछ ऊपर कहा हैँ उसका यह अर्थ नहीं हे कि में ज्ञाधुनिक शिक्षा की 
त्रुटियों को नहीं समता था। में समझ गया था कि आधुनिक शिक्षा बिलूकुछ निकम्भी 
हूं) विदेशी भाषा द्वारा दी जाने के कारण इसमें समय और शक्ति की बहुत वरवादी 
हं। इससे वह स्वाभाविक मानसिक विकास नहीं हो पाता जो अपनी भापा द्वारा 
दी गई शिक्षा से होता हूँ । स्पष्ट है कि जहाँ शब्दों के अर्थ स्मरण रखने में ही सारा 
समय छग जाता हूँ वहाँ उसके समझने और चिन्तन के लिए कंसे समय मिल सकता 
है। इसलिए, यदि और कुछ नहीं तो केवल इस एक ही दोप के कारण वह शिक्षा 
सर्वथा अनिष्टकर हैँ। विदेशी भाषा सीखने और जानने में दोष नहीं हैँ। जानना 
अच्छा हैं। आज -की दुनिया में, कम से कम किसी एक योरोपीय भाषा का परिचय 
एक प्रकार से अनिवाये-सा हो गया हैं। तो भी भाषा जान छेना और उससे अपना 
काम निकालना एक वात हूँ, और विदेशी भाषा को सारी शिक्षा का माध्यम बनाना 
बिलकुल दूसरी बात है। हम उसे माध्यम बनाने के विरोधी हूं, सीखने के नहीं। में 
यह भी समझता था कि इस शिक्षा की नींव पड़ी थी अंगरेज हाकिसों की आवश्यकता 
की पूति के कारण। वह आवश्यकता थी अँगरेजी पढ़ें-लिखे देशी छोगों की, जिनका 
राहयोग वे अपना कारवार चलाने में अनिवायें समभकते थ। वे कुछ ऐसे हिन्दुस्तानियों 
को चाहते थे जो रूप-रेखा में तो हिन्दुस्तानी हों, पर विचार और मानसिक वृत्ति में 
अँगरेज ही हों। उन्होंने यह भी चाहा था कि उनके दफ्तरों के काम चलाने के छिए 
ऐसे सस्ते हिन्दुस्तानी पंदा किये जायें, जो अंगरेजी सीखकर उनका सब काम अंगरेजी 
में ही कर दें। इस तरह, अँगरेजों को हिन्दुस्तान में श्रमण करने तथा हिन्द॒स्तानियों 
पर राज करने के लिए भी हिन्दुस्तानी भाषा से परिचित होने की आवश्यकता नहीं 
होगी। इसलिए शिक्षा की पद्धति भी कुछ ऐसी बनी थी कि विशेषत: उसी जनूरत 
के मृताबिक लोग तैयार किये जा सकें। हाँ, ऐसे तैयार होनेवालों में कुछ तो ऐस 
जरूर निकल आवेंगे जो स्वतन्ध्र रूप से कुछ विचार करने की शवित भी प्राप्त कर 
लेंगे और जो बिलकुल सरकार पर ही भरोता न रखेंगे। ऐसे अगर छछ मसिकाले वो 
निकले; पर शिक्षा-पद्धत्ति का मुख्य उद्देश्य दफ्तरी छोयों को तैयार करना ही था। 
ऐसा ही उसका फल भी हआ। इसलिए में इस शिक्षा का पक्षयात्री तो किसी सा मी 
न था; पर राष्ट्रीय शिक्षा में जो दिवकतें में देखता था उनसे दुछ इरकर आहिल्या- 
आहिल्ता कदम बढ़ाना चाहता था। सबसे ज्यादा सुन्धे इस बात की सित्या थी किः 
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धुरू होकर किसी काम का दघीघ्र ही बन्द हो जाना मोर किसी नतीजे तक से पहुंचया 
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लोगों को हतोत्साह करेगा। इसलिए, यदि हम काम थोड़ा भी करें तो हर्ज नहीं, पंर 
जो करें वह ठोस होना चाहिए। 

पहले कह चुका हूँ कि हम लोग विहार में पूना के फरगुसन-कालेज के ढंग का 
एक कालेज खोलने का विचार चम्पारन में ही कर रहे थे। कुछ रुपये भी जमा कर 
लिये थे। पर बह विचार स्थगित कर दिया गया था; क्योंकि गांधीजी ने कहा था कि 
सरकार से सम्बद्ध शिक्षाहूय खोलने से कोई फायदा नहीं हं--यदि ऐसा करना ही 
चाहते हो तो विछूकुल नयी पद्धति से पढ़ानेवाली राष्ट्रीय संस्था खोलो। उनकी वह 
वात भी हम लोग भूले नहीं थे। इसलिए हृदय के अन्दर एक तरफ राष्ट्रीय शिक्षा के 
पक्ष में विचारों की धारा वह रही थी, दूसरी ओर कठिनाइयों की चट्टानों को देखकर 
मन में सन्देह हो रहा था। इसी लिए में कुछ ठहरकर यह देख लेना मृनासिब समझता 
था कि देश और विश्येपकर विद्यार्थी-समुदाय असहयोग के मैदान में किस तरह आता हे। 
कुछ भाइयों का विचार था कि असहयोग को सफल बनाने के लिए जब तक हम 
विद्याथियों के सामने कोई दूसरी शिक्षा-संस्था नहीं प्रस्तुत कर देंगे तव तक वे सरकारी 
विद्यालयों को छोड़कर नहीं आवेंगे। इसलिए विद्याथियों को सरकारी विद्यालयों से 
हटाने---असहयोग कराने--के लिए राष्ट्रीय विद्यालय का होना -आदश्यक है। में 
इस प्रकार प्रलोभन देकर असहयोग कराना पसन्द नहीं करता था। में चाहता था कि 
विद्याथियों को देश के नाम पर और सरकारी शिक्षा की च्रुटियों को बताकर हटाना 
अच्छा होगा। जब वे इस तरह सब कुछ समभ-बृककर असहेयोग करेंगे तभी उनका 
असहयोग टिकाऊ हो सकेगा। अगर वे यह समझकर असहयोग करेंगे कि वहाँ भी 
उनको नौकरी दिलानेवाली शिक्षा मिलेगी और इस तरह उन्हें कोई नुकसान नहीं 
उठाना पड़ेगा, तो उनका निश्चय टिकाऊ न होगा। हमारे विद्यालय में आकर जब वे 
यह देखेंगे कि उनको उत्तनी सुविधा नहीं हैँ जितनी सरकारी विद्यालयों में थी, तो वे 
हताश होकर फिर वापस चले जायेंगे। में चाहता था कि केवल ऐसे ही लोग आधे जो 
यह समझ लें कि यह रास्ता कंटकाकीर्ण हे---इसमें कष्ट है और उसे भेलने के ही लिए 
हम जा रहे हैं, न कि उन कुछ सुविधाओं के लिए जो सहयोग करनेवालों को 
प्राप्त हैं। 

यह सब बहस चल ही रही थी और हम लोग सोच ही रहे थे कि मजह- 
रुल हक साहब ने एक राष्ट्रीय स्कूल खोल दिया, जिसके प्रवान अध्यापक हुए लछाट 
बावू (श्री रामकिशोर लाल नन्‍्दक्‍्युलियार), जो हाल ही में विछायत से एम० ए० 
और वैरिस्ट्री पास कर लौटे थे। दिसम्बर के आरम्भ में गांवीजी, मौलाना 
सहम्मद अली और मौलाना आजाद के साथ, दौरे पर निकले। वह विहार में भी 
आये। उन्होंने काशी-हिन्दू-विश्वविद्यालय और अलीगढ़-मुस्लिम-विश्वविद्यालयों पर भी 
चढ़ाई की थी। थोड़ी सफलता भी मिली थी, पर पूरी नहीं। उसी चढ़ाई के फल- 
स्वरूप काशी-विद्यापी5 और जामे-मिल्लिया (दिल्ली) का जन्म हुआ था। बिहार में - 
उन लोगों. के आने से बड़ा उत्साह उमड़ा। विहार के विद्यार्थी भी उस लहर में 
बह चले। 
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२८--पटना-विश्वविद्यालय से असहयोग हे 


सरकारी शिक्षा से असहयोग का अर्थ था किसी भी शिक्षा-सम्बन्धी संस्था से 
सम्बन्ध न रखना। में पटना-युनिवर्सिटी के सिनेट और सिण्डिकेट का मेम्वर था। 
युनिवर्सिटी के कामों में काफी दिलचस्पी भी लिया करता था। युनिवर्सिटी ने एक 
कमिटी मुकरंर की थी। कलकत्ता-युनिवर्सिटी की स्थिति पर विचार करने के लिए 
नियुक्त सेडलर-कमिटी की रिपोर्ट पर विचार करके पटना-युनिवर्सिटी में आवश्यक 
सुधार की सिफारिश करने का भार उस कमिटी को दिया गया था। में भी उस 
कमिटी का एक सदस्य था। उसमें मेने काफी परिश्रम किया था। मेरा विशेष प्रयत्न 
यह था कि यूनिवर्सिटी कम से कम मैँट्रिकुलिशन की परीक्षा तक के लिए, मातृभाषा 
को ही शिक्षा का माध्यम मान के। इस पर कमिटी के अन्दर काफी वाद-विवाद 
रहा। यह प्रइन सिनेट के सामने आनेवाला था। सिनेट की बैठक नवम्बर के महीने 
में होनेवाली थी। मेने यह सोचा कि इस प्रस्ताव को यदि म॑ सिनेंट में स्वीकार 
करा सकँगा तो यह भी राष्ट्रीय थिक्षा का ही एक काम होगा। इसलिए मेने मन 
ही मन निश्चय कर लिया कि यद्यपि मेने असहयोगी होने का निम्चय कर लिया हैं 
तथापि में सिनेट की बैठक तक सिनेट और सिण्डिकेट से नहीं हटूँग/। में जानता था 
कि सिनेट में इसके वि्रद्ध प्रान्त के बड़े-बड़े लोग थे। अभी तक लोगों के मन में 
अंग्रेजी भाषा के लिए यह मोह था कि बचपन से ही अगर यह नहीं पढ़ी जायगी 
तो इसका पूरा ज्ञान नहीं हो सकेगा और हमारे युवक संसार वी होड़ में पीछे रह 
जायेंगे। यद्यपि सैडलर-कमिटी ने भी मातृभाषा द्वारा शिक्षा देने पर जोर दिया था 
तथापि हमारे अपने देश के लोग इसके विरोधी थे। 

सिनेट के सामने, प्रस्ताव के समर्थन में, मेने एक बहुत जबरदस्त भाषण 
किया, जिसमें दलीलों के अतिरिवत भावुकता की मात्रा भी काफी थी। जहां तक में 
समभ सका, उसका असर छोगों पर काफी पड़ा। हमारे विरोधियों में मिस्टर सु 
तान अहमद, मिस्टर खाजा महम्मद नूर, जस्टिस ज्वालाप्रमाद, प्रोफेनर यदुनाथ 
सरकार प्रभृति थे। छुछ ने अपने भाषणों से विरोध किया, कुछ चुप रहे; पर सम्मति 
विरोध में दी। हमारे समर्थक दो अँंगरेज निकछ्ले। प्रोफेसर हामिल्टन और प्रोफेसर 


उयुक । इनसे मेने कुछ कहा नहीं था बौर न इनसे इस विपय में कभी विचार- 
विनिमय ही हुआ था। पर दोनों ने, केवछ शिक्षा की उपयोगिता की दृष्टि से, मेरे 


प्रस्ताव का जोरों से समर्थन किया। प्रस्ताव बहुमत से स्वीकृत हला। सिलेद की 
यह सिफारित हुई कि बुनिवर्सिटी के नियमों में ऐसा परिवर्तेन किय्रा जाय जिसमे 
मेट्रिक-परीक्षा तक की शिक्षा मातृनापा हारा दी जा मके। इस प्रस्ताव को पास 
कराकर में बहुत खुथ हुआ। किन्तु सिनेद की दंठक समाप्त होते : 
जीौर सिषण्टिवेद से इस्तीफा दे दिया। 


बा हु विलाश खिमिजरर श् ्ः हट न ही -हीका किक 70 - लक ना कक 
उसने ड्ता काम] हर बबाममन- गंपन कक नकल. स्का फ्ना न हनम5०-ह०-क कप 2 ः कप 
उन दिनों सर हविलेण्ट खिमिेजररा गयनेर गी कीस्सिशद थे गुश मादः 
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थे। वह सिनेटठ के भी मेम्वर थे। सुना कि उनको मेरे इस्तीफा देने से रंज हुआ; 
क्योंकि वह जानते थे कि में युनिवर्सिटी में अच्छा काम कर रहा था। मुझे किसी 
तरह युनिवर्सिटी से असहयोग न करने देने के लिए ही, उन्हीं की अनुमति से, बहुत- 
से सरकारी छोगों ने मेरे उस प्रस्ताव के पक्ष में सम्मत्ति देकर उसे पास कराया था। 
यह वात मुझे इस्तीफा भेजने के बाद मालूम हुईं। मुझ पर जोर भी डाला यया 
कि में इस्तीफा वापस ले ले, पर मेने वेसा नहीं किया। मेंने सोचा कि एक ओर 
राष्ट्रीय शिक्षा का प्रचार करना--सरकारी शिक्षा के दोष वताना और विद्याथियों 
को सरकारी विद्यालयों से निकल आने को प्रोत्साहित करना, और इसरी ओर सर- 
कारी शिक्षा से सम्बन्ध रखनेवाली सर्वीक्ष्च संस्था (युनिवर्सिटी) में बसे रहना 
परस्पर-बिरोधी वातें हें। यह बिलकुल गलत रास्ता होगा। इसलिए में इस्तीफा 
वापस छेने पर राजी नहीं हुआ । 
अगर में युनिवर्सिटी में रह गया होता तो जिस प्रस्ताव को इतने परिश्रम 
से मेने सिलेट में पास कराया था। उसको कार्यान्वित करने में भी शायद सफल 
होता। निश्चित रूप से कुछ भी आज कहना सम्भव नहीं हे; पर यह दुःख की 
वात हू कि सिनेट के निश्चय के वाद भी उसके अनुसार काम नहीं किया गया। 
अँगरेजी माध्यम की शिक्षा प्रायः वीस वरसों तक बनी रही ! हाल में मेंद्रिक तक के 
लिए, अँगरेजी और हिसाव छोड़कर, और विपयों की शिक्षा और परीक्षा का माध्यम 
मातृभाषा वनी हैँ। इन बीस बरसों में देश की स्थिति में कितना अन्तर हो गया हें, 
यह वही जानता है जिसने वीस बरसों के पूर्वे सार्वजनिक हित के कार्यों में भाग 
लिया हो और जो आज भी छेता हों। युनिवर्सिती भी आखिर इस आवश्यक सुधार 
को ज्यादा दिन न रोक सकी। बीस वरसों के वाद उसने भी इसे स्वीकार कर ही 
लिया हैं । 
२९--बिहार-विद्यापीठ ओर सदाकत-आश्रम 


कलरूकत्ते में अस्नहयोग का प्रस्ताव पास होने के बाद ही में कौन्सिल की 
अपनी उम्मीदवारी से हट गया। चुनाव नवम्बर के महीने में ही होनैवाला था। 
इसलिए सब से पहले इसी कार्य-क्रम पर जोर देना जरूरी समझा गया। हम लोगों 
ने विहार में बहुत परचे छपवाये। उसमें जनता से अपील की गयी थी कि जो छोग 
इस चुनाव में खड़े हो रहे हें उतकों कोई भी वोठ न दे। कुछ लोग दौरे पर भी 
निकले। जगह-जगह सभाएँ करके लोगों को वही वात बतायी गयी। मेंने भी कुछ 
दौरा किया। स्मरण हूँ कि कात्तिक-पूर्णिमा के मेले के अवसर पर में दरौली”' (जिला 
सारन) गया था। वहाँ सभा हुई थी जिसमें मेंने भाषण किया था। हम छोगों की 
इच्छा और कोशिश थी कि कोई उमीदवार ही न खड़ा हो; पर इसमें हम सफल 
नहीं हुए। सभी स्थानों के लिए उमीदवार खड़े हो ग्ये। कुछ तो बिना विरोध चुने 
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गये; पर जहाँ वोट देने का मौका मिला, वहाँ जनता ने वहुत कम संख्या में वोद 


विहार-विद्यापीठ और सदाकत-वाश्रम १२९ 


दिया। मेरा ख्याल हूँ कि बिहार में शायद प्रतिशत वीस-पचीस से अधिक वोटरों से 
वोट नहीं दिया था। 

जब महात्माजी दिसम्बर में विहार के दौरे पर आये, प्रायः उसके थोड़े ई 
दिन पहले, एक घटना विहार में हुई थी, जिसका जिक्र' जरूरी हैं। ऊपर कहा जा 
चुका हैँ कि चम्पारन में, नील-सम्वन्धी ,जाँच समाप्त हो जाने पर गांधीजी ने कई 
जगहों. में पाठशालाएँ खोली थीं। 'इनके अलावा उस जागृति का नतीजा सूबे की कई 
जगहों में किसी न किसी रूप में देखने में आया.। इस जागृति में होमरूल-आन्दोलन 
ने भी काफी मदद पहुँचायी थी। एक रूप इसका यह हुआ कि जहाँ-तहाँ किसान- 
सभाएँ कायम हुई, जो जमीन्दारों के विरुद्ध किसानों की शिकायतों को जाहिर करने 
लगीं। चम्पारन में भी एक किसान-सभा बन गयी, जो किसानों की मदद करना अपना 
कतेंग्य समभाती थी। उधर नये विधान के कारण यह भी स्पष्ट होने लगा कि जनता 
को कुछ हद तक मताधिकार मिलेगा और कीन्सिल के चुनाव में किसानों को हिस्सा 
लेना पड़ेगा। किसान-सभाओं को इससे भी प्रोत्साहन मिला। जमीन्दार भी छुछ 
घवराये। वे सोचने लगे कि हम ऐसा संगठन करें कि नये विधान के चुनाव में सफ- 
लता-पूर्वक भाग ले सकें। उन्होंने नीलवरों के साथ एक समभोता किया और नीलूवर- 
जमीन्दार-संस्था कायम की। इससे किसानों और झिल्षित वर्ग में कुछ खलबली मची 
और रोप पंदा हुआ॥ उस समय के समाचार-पत्रों के देखने से पता चलेगा कि इस 
संगठन के विरोब में शिक्षित वर्ग ने भी आवाज उठायी। विहार-प्रान्तीय राजनीतिक 
सम्मेलन में खुल्लम-खुल्ला मुकावछा करने की वात कही गयी। इस संस्था का जन्म 
मुजफ्फरपुर में हुआ था। पर इसकी शाखाएँ और-और जगहों में भी बनती गयीं। 
दरभंगा के महाराजाधिराज इसके सभापत्ति थे। 

इन्हीं दिनों श्री रामरक्ष ब्रह्मचारी ने चम्पारन जिले के बेतिया-सत्रब्िवीजन 
के मछरगाँवा' गाँव में जाकर- काम शुरू किया। वह स्थायी रुप से ग्राम-संगठन का 
काम करना चाहते थे। वहाँ के लोगों ने भी उत्साह-धूर्वक साथ दिया था। बहुतेरे 
स्वयंसेवक काम करने के लिए तेयार थे। वहाँ वह जो कुछ कर रहे थे, मेरे परा- 
मर्श से कर रहे थे। जब एक वार में वहाँ गया तो वहाँ का संगठन देखकर मु 
बहुत आनन्द हुआ। लोगों में ऐसी पंचायतें कायम करना जो आपस के भगगड़ मिटा 
दें, बच्चों की शिक्षा के लिए पाठशालाएँ खोलना, गाँवों की सफाई, किसानों दे 
शिकायतें दूर कराने का प्रयत्त करना--चही मुल्य वाय-क्रम घ। वहाँ एक साक्षम 
चना जिसका खर्च जनता मुठिया' (घर-घर से एक-एक मुट्ठी अन्न) द्वारा जुटादो छा। 
संगठन का काम अच्छा चल रहा घा। छोगों में उत्साह भी काफी था। पुलिस ऊीः 
निलहे गोरे इस प्रकार के संगठन को पसन्द नहीं करने घे--विशेय कारड़ेः | 
वाले; क्योंकि उनकी घाँधली वहां नहीं चल सकती थी। उसी इत्यके में 
एक वष्टा काण्ड कर डास्य। 

एक आदमी ने किसी दे विरद्ध पुरछिसझारागा दे रास साहिय हर का। 
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है बंबंध 
| 
पुल्िय मे 


१३० हल - आांत्मकथा: 


जहाँ यह वाकया हुआ था, उसके पास के ही गाँव में दारोगा किसी दूसरे मुकदमे 
की तहकीकात कर रहे थे। उन्होंने पुलिस के सिंपाहियों और गाँव के दफादार-को 
भेजा कि जिसके विरुद्ध नालिश की गयी थी उसे और कुछ दूसरे लोगों को भी 
पकड़ लाओ। उन्होंने इस तरह जाने से इनकार कर दियां। जोर लछंगाते पर भीं-वे 
नहीं गये। दारोगाजी को गुस्सा आया। तफसील की सारी वातें यहाँ देना अनेव- 
श्यक हैँ। दारोगा ने जिले के सदर मुकाम से मिलटंरी-पुलिस -बुलवा ली। कई 
गाँवों को पुरानी रीति के अनुसार लछुटवा लिया। लोगों के साथ वड़ी सस्तियाँ हुई । 
यहाँ तक कि स्त्रियाँ भी सुरक्षित न रहने पायीं। ब्रह्मचारी रामरक्ष ' के साथी सर्वश्री 
ध्वजाप्रसाद, रामविनोदर्सिह और मनोरंजनप्रसाद ने वंहाँ की धाँधली की खबरें 
अखबारों में छपवा दीं। रामरक्ष गिरफ्तार कर लिये गये । विहार-प्रान्तीय काँग्रेस-कमिटी 
ने, जाँच के लिए, श्री मजहरुल हक साहब की प्रधानता में, एक कमिटी वबनाई। उस 
कमिटी ने जनता की शिकायतों को ही ठीक बताया और गंवर्नेमेंट की लीपा-पोती 
को गलत ठहराया। 

. यह आन्दोलन जोरों से चल ही रहा था जब गांधीजी विहार में पहुँचे | वह 
चम्पारन जानें पर घटनास्थल पर भी गये। उन गाँवों के लोगों से भी उनकी भेंट 
हुई। इसी यात्रा में गांधीजी ने अहिसा की एक ऐसी व्याख्या दी जो अंभी तक जहाँ- 
तहाँ लोगों को समभानी पड़ती हैँ। उन्होंने कहा था---पुरुषों ने, स्त्रियों और घर- 
वार को छोड़, भागकर बड़ी कंायरता दिखलायी थी। उनका धर्म था कि अपनी जान 
देकर उनकी रक्षा करते। पर यदि उनमें इस प्रकार बिना हाथ उठाये मरने की शक्ति 
'नहीं थी तो उनको, चाहे जिस तरह हो सकंता, मुकाबला करना चाहिए था। अपने 
धर्म में स्थित रहकर, बिना हाथ उठाये, मर जाना ही सच्ची अहिसा हें; पर डर : 
से भाग जाना वड़ी भारी हिसा हे । भागने से बेहतर हँ कि जो कुछ मिले उसे हाथ 
में लेकर मृकावला किया जाय”। मेंने यह महात्माजी के शब्दों में नहीं कहा हें! 
थह सारांश मात्र हैं। ब्रह्मचारी रामरक्ष और दूसरों पर जो मुकदमे चले वे कई 
महीनों तक पेशी में रहे। अन्त में सब भूठ साबित हुए। सब लोगों की रिहाई 
हो गयी । 
| महात्माजी' की यात्रा से आन्दोलन ने अधिक जोर पकड़ा। कौन्सिल का चुनाव 
'खतम हो चुका था। अब अधिक जोर स्कूछ-कालेजों के खाली करने पर था। हम 
लोगों ने भी निश्चय किया कि एक राष्ट्रीय महाविद्यालय (कालेज) खोला जाय । 
पटना-गया-रोड पर भाड़े पर एक मकान लेकर कालेज खोला गया। में जिस मकान में 
रहा करता था उसके पास ही यह मकान भी था। अब मेने सोच लिया कि भाड़े पर 
अपने लिए मकान रखना, जब वकालत छोड़ ही दी हे, अनावश्यक हैँ----१५०) मासिक 
का थह खर्च बन्द कर देना चाहिए। इसलिए मेंने अपना मकान छोड़ दिया। महा- 
विद्यालय में ही जाकर रहने लगा। कानून की पुस्तकों को अपने मित्र श्री शम्मुशरण 
वर्मा के पास रख दिया। वे पुस्तकें उनके ही साथ उनके जीवन-भर रहीं। उनकी 
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:असामयिक मृत्यु के बाद फिर दुसरे मित्र के पास चली गयीं, जहाँ आज तक उनके 
काम आ रही हैं । । 

पटने- के इज्जीनियरिंग स्कुठ के विद्याथियों का वहाँ के प्रिन्सिपल से किसी 
विषय में- मतभेद हो गया। विद्याथियों ने हड़ताल कर दी। एक साथ जलस बनाकर 
श्री मजहरल हक साहव के पास, जो उन दिनों सिकन्दर-मंजिल में फ्रंजर रोड पर 
रहा करते थे, गये। उनसे कहा कि हम लोगों ने स्कूल छोड़ दिया है, हमको स्थान 
दीजिए। मजहरुल हक साहव वड़े भावुक और निर्भीक व्यक्ति थे। उनके त्याग की 
शक्ति भी अपूर्व थी। उस समय वह बहुत ही ऐश-आराम से उस बड़ी कोठी में 
रहा करते थे। अपने लिए एक बड़ी कोठी और भी वनवा रहे थे। सब कुछ छोड़कर, 
उन लड़कों को साथ लेकर, पटना-दानापुर-सड़क पर एक वगीचे में चले गये। वहाँ 
उनके एक परिचित सज्जन का छोटा-सा मकान था। वहीं रहने लगे। जाड़े के दिन 
थे। खूब सर्दी पड़ रही थी। वह स्थान गंगा के किनारे होने के कारण कुछ अधिक 
ठण्डा. था। घने वगीचों से घिरे रहने के कारण वहाँ की जमीन में कुछ सील भी थी। 
'तब भी मजहरुढू हक साहब वहाँ कुछ दिनों तक उसी छोटे बँगले में रहे। आहिस्ता- 
गाहिस्ता वहाँ ताड़ की चढाइयों के कुछ भोपड़े भी वन गये। लड़के भी बड़े उत्साही 
थे, कष्ट का खयारू न करके उनके साथ आनन्द से रहने छंगें। उसी स्थान का नाम 
उन्होंने सदाकत-आश्रम' रकखा। कुछ दिनों में वही बीहड़ स्थान, जहाँ से रात में 
नव बजे के वाद किसी राही का गुजरना खतरनाक समझा जाता था, गुलजार हो 
गया। वहाँ चर्खों का एक कारखाना खोल दिया गया। सभी लड़के चर्खें बनाने में 
लग गये। आहिस्ता-आहिस्ता हक साहब ने अपने पैसों से ही मकान बनवाना शुरू 
कर दिया। कुछ दूसरे लड़के भी ज/कर उनके साथ रहने लगे। वह स्वयं वहीं रहते, 
लड़कों को पढ़ाते और वही मोट। खाना खाते जो लड़के खाते । लड़के अधिकांश हिन्दू 
ही थे। हक साहव का खयाल था कि कोई लड़का यह न समभे कि वह अपने 
हृदय में हिन्दू-मुसलूमान का भेद, किसी प्रकार से भी, रखते हे। इसलिए वह सवर्क 
एक तरह से मानते थे। लड़के भी उनको पिता की तरह प्रृज्य समझते थे। वसा 
ही उनपर विश्वास भी रखते थे। 

. इस सम्बन्ध में यहाँ एक वात का उल्लेख कर देना अच्छा होगा। इसों बात 
से उस महान्‌ व्यक्ति के सच्चे भावों का पता चलेया। हक साहब के साथ एक बहुत 
गरीब घर का मुसलमान लड़का रहा करता था। उत्होंने देखा था कि लड़वंग पढ़ने 
में तेज है। उनके दिल पर इसका भी असर पड़ा था कि मुसलमान होकर भी उसने 
हिन्दी और संस्छत पड़ी थी। वह कालेज के फर्स्ट या सेकेण्ड इय पड़ता था। 
नाम था महम्मद खलोल। हक साहव उसे बहुत मानते थ। बनहंवोग का झारम्स 
होने पर उसने भी कालेज छोड़ दिया। हुक साहब के साथ ही उनके काश छादुकदर 
सदाकत-आम्रम में जाकर रहने छगा। एक-घेढ साल के बाद मेने सुता कि हुई सार 
नें उसको बाश्षम से निकाल दिया। महम्मद स्ठीद ने भी आकार सुझय महा रि 


जन 
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वह रंज हो गये हे, आप. सिफारिश करके उनको श्ाान्त कर दीजिएं। हक साहव की 
मेहरवानी मेरे ऊपर वरावर रहा करती थी। वह दिल से मुझे प्यार .कियां करते थे। 
इसलिए मेंने महंम्मद खलील के बारे'में उनसे केहा।:उस- समय तक महंम्मंद खलील 
सारे विहार में विख्योत हो गये थे। उन्होंने असहयोग का आरम्भ होते ही एक 
राष्ट्रीय भंजन बनाया ' था, जो उन दिनों बहुते प्रचलित हो' गया थां। वह वास्तव 
में बहुत सुन्दर,:हृदयग्राही और मर्मस्पर्शी गान था। 'उसंका टेक था--भारत जननि 
तेरी जय तेरी जय हो ।' उन दिनों शायद ही ऐसी कोई सभा होती जिंसमें यह गीत 
बड़े उत्साह से न गाया जाता। 
जब मेंने हक साहव से कहा कि महम्मद- खेलील की कोई गलती हो तो 
मांफ कीजिए, तो उन्होंने बहुत ही दुःख के साथ मुभसे कहा---ें तुम्हारी बात 
कभी नहीं टठालता, पर इस.समय मजबूर हँ। तुम नहीं जानते. कि खलील ने:कितना 
बुंदा काम किया है। इसीलिए तुम सिफारिश कर रहे हो । मेंने जिस चीज को अंपने 
सारे जीवन का मुख्य. उद्देश्य बना लिया है, जिसके लिए आज तक सब कुछ 
करता आया. हूँ और आज फकीर -बन गया हूँ, उस पर इसने ठेस लगाई हें। मेंने 
अब तक की सारी जिन्दगी में हिन्दू-मुस्लिम ऐकता के लिए काम किया है। उसी में 
'आज भी लगा हुआ हूँ। आश्रम में रहकर इसने हिन्दू लड़कों के साथ ऐसा बर्ताव 
किया है जिससे वे लड़के, जो मुझ पर विश्वास करके प्रेमंवश मेरे पास आ गये हैं, 
'हिन्दू-मुस्लिम भेद भाव समभने लगे। इसने मेरे सारे जीवन के बने-बनाये काम .को 
बिग्ाड़ने का प्रयत्त किया हैं। इसने इस* वात की कोशिश की हैँ कि लड़कों को 
मुसलमान बनावें। में सब कुछ माफ कर सकता हूँ; पर इस तरह इसलाम: के नाम 
पर विश्वासी लड़कों के साथ विश्वासघधात करना वरदाश्त नहीं कर सकता। अब में 
जान गया हूँ कि हिन्दी और संस्कृत भी इसने ढोंग के लिए पढ़ी हे। एक दिन यह 
हिन्दू-मुस्लिम फसाद भी करा देगा। में इसे आश्रम में हरगिज न रहने दूंगा। 
यह वही महम्मद खलील थे, जो कुछ दिनों वाद खलील दास' के नाम. से 
विख्यात हुए। इनके सम्बन्ध में जनता संमझती हे कि इन्होंने कई स्थानों में हिन्दू- 
मुस्लिम नाइत्तफाकी का संगठन किया ।- इसके बहुत बुरे फल, दंगा-फसाद के रूप 
में, देखने में आये। इन दंगों में बहुत-से हिन्दुओं और मुसलमानों ने अपनी जानें 
गँवायीं। जब मेने कई वरसों के वाद इनके सम्बन्ध में इस तरह की शिकायतें सुनीं 
तव मुझे हक साहव की भविष्य-वाणी याद आयी। उनके वे उद्गार--वे मर्म-भरे 
शब्द---कानों में एक वार फिर गूंज उठे। 
राष्ट्रीय महाविद्यालय खोल दिया गया। में उसका प्रिन्सिपल बनाया गया। 
उसके अध्यापकों में श्री वदरीनाथ वर्मा--जों उस समय विहार-नेशनल-(बी० एन०) 
कालेज (पटना) में अँगरेजी के प्रोफेसर थे, श्री जगन्नाथश्रसाद एम० ए० काव्यतीर्थ-- 
जो पटना-कालेज में संस्कृत के प्रोफेसर थे, श्री प्रेमसुन्दर बॉस--जो भागलपुर के 
टी० एन० जुबिली-कालेज में फिलासफी के प्रोफेसर थे, अपने-अपने पदों से इस्तीफा 
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देकर, आ जुटे। इनके अलावा श्री जगतनारायण लाल, श्री रामचरित्रस्तिह, श्री 
अब्दुलवारी प्रभूतिं भी आ गेये। हमने कालेजों के उन-लड़कों को, जो पढ़ना चाहते 
थे, पढ़ाना-शुरू कर दिया। अभी प्राय: वही विषय पढ़ायें जाते जो सरकंगरी कालेजों 
में पढ़ाये जाते थे। जो रुपया चम्पारन-यात्रा के समय महाविद्यालय 'के लिए जमा 
किया गया था, इसी में खंच किया जाने लगा । 
उधर युतनिवर्सिटी कौ परीक्षाओं का समय नजदीक आ रहा था। कुछ भाइयों 
'का, विशेषकर मौलवी शफी दाऊदी का, विचार था कि हम छोगों को उन लड़कों 
की परीक्षा भी लेनी चाहिए 'जो सरकारी परीक्षाओं में शरीक होना नहीं चाहते। 
इसलिए यह भी आवश्यक हो गया कि परीक्षाओं का संगठन किया जाय। महात्मा 
गांधी ने भी विहार से जाने के समय कहा था कि विहार में भी विद्यापीठ होना 
चाहिए। मेरे यह कहने पर कि हमारे पास रुपये नहीं हैं, उन्होंने कहा था कि चिन्ता 
न करो, अगर काम ठीक तरह से होगा तो रुपयों की कमी न होगी। जब नागपुर- 
काँग्रेस के वाद वह दुवारा विहार के दोरे पर आये तो भरिया में पवास-साठ हजार 
रुपये जमा करके मेरे पास तार दिया कि पटने आ रहा हँ--विद्यापीठ के उद्घाटन 
का प्रवन्ध करों। उसी मकान में, जहाँ हमने महाविद्यालय खोल रखा था, उन्होंने 
आकर विद्यापीठ का उद्घाटन किया। श्री मजहरुल हक साहब उसके चान्सलर मुकरंर 
किये गये । हमने वाजावब्ता सिनेट वगैरह भी वना लिया। हम छोग पाठ्यक्रम निर्धा- 
रित करने के काम में रूग गये। 
यह सब देखकर सरकारी कालेज में पढ़नेवाले छड़कों में भी वहुत उत्साह 
उमड़ा। एक दिन पचास-साठ लड़के जलस बनाकर, पंटना-कालेज और साइन्स- 
कालेज छोड़कर, सीधे पटना-ाया-रोड पर हमारे महाविद्याऊुय में था गये। इसमें पटता- 
युनिवर्सिटी के अच्छे से अच्छे विद्यार्थी मी थे। कुछ तो रह गये, जो आज सारे प्रान्त 
में फैले हुए हैं और आज भी सूबे के प्रमुख छोगों में हँ। कुछ ने कुछ दिनों तक तो 
काम किया; पर जब आन्दोलन कुछ ढीला पड़ा तो फिर सरकारी कालेज में वापस 
चले गये। वहाँ से वे अच्छी तरह पास करके सरकारी नौकरी में चछे गये। आज 
दे ऊंचे उहदे तक पहुंचकर सरकारी काम कर रहे हें। कुछ तो शीघ्र ही वापस चले 
गये जौर फिर अपनी पुरानी रीति से काम करने लगे। 


३०--पूण तः असहयोग में 


असहयोग के मुख्य अंग चार वहिप्कार भे--( १) सरकारी उपराधियों कोर 
खितावों को छोड़ देना, (२) सरकारी शिक्षा-संस्थाओों से सम्दन्ध-विच्छोेद, डिसका 


न का ॥"३४ ४: यह्ण करना नम्फे- गैर अन्‍य कट ध साल न्ल्मल के प्रा ध् ३ 
अर्थ धा कि न उनमें सुद शिक्षा प्रहण करना बोर ने बरतें बाल-चरचो का महा 
४३० कट हब ग्कम- क्र नकन जाना है ट्क इनने 5: हर दायर १ अप खाने ड््प 

शिक्षा पाने देना, (३) कौन्सिल में न जाना और उनसे किसी प्रवार झो छान मे 
उठाना #०म ७ सरकार प अदारता बम» कण को टलटअ #जाक-.औकनमॉकिम्ग>-पॉग्नाांमीलर्मा: हम श्श्साः जे; नककनक 52: सजण-नतनन +मह आ।क था धार 
उठाना, (४) सरकाद अदालऊता से सम्बन्ध छोट्टदा झपात्‌ उसेगे से सु ४5 ५००५ 


रा 





जे आया ााकमकम 
अकपिककलाअममपादुफामगजमदह पड, 


पारना » र उनम का दद्यलत कष्न की सररतारभारा अप रस िल कु नदी किलस ट्रक हर हैं 
करना जार ने उनमे दकालत या सुलतारकादय दा बाहदा इहनया। ४ दिड्या #। ४०३) 
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थी कि हममें से प्रत्येक इन चारों वहिष्कारों को, जहाँ तक जो उससे सम्वन्ध रखता 
हो; पूरा करेगा। ,मुझे तो कोई- खिताव या उपाधि नहीं -मिली थी; पर मेरे भाई 
साहब, को को-आपरेटिव-सोसाइटी कायम करने और .उनमें दिलचस्पी - लेने के- लिए 
“रायसाहब” का खिताब मिला था। मेंने उनसे कभी खिताव छोड़ने -के लिए नहीं 
कहा, पर उन्होंने खुद ही नागपुर-काँग्रेस के कुछ वाद उसे वापस कर दिया। इसका 
संयोग इस तरह घटा। जब असहयोग-आन्दोलन जोर पकड़ने रूगा तो बिहार-उड़ीसा 


की सरकार के मंत्री मिस्टर हेलेट ने (जिन्होंने अभी युक्‍तप्रान्त के गवर्नर के पद सेः 


अवकाश ग्रहण किया है) एक गदह्ती चिदठी निकाली जिसमें. उन्होंने कहा कि 
म्युनिसियैलिटी और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड भी एक प्रकार से सरकार के अंग हें; इसलिए 
उनके सदस्य और कमंचारी किसी तरह असहयोग : में भाग नहीं ले सकते। इससे 
लोगों में और भी रोब पैदा हुआ। और, मेरे भाई उस समय छपरा-म्युनिसिपलिटी के 
वाइस-चेयरमेन और ऑनररी-मजिस्ट्रेट थे। उन्होंने अपने खिताव को वापस कर 
दिया। मजिस्ट्रेटी से भी इस्तीफा दे दिया! साथ ही उन्होंने यह भी साफ़ कह 
दिया कि वह जनता द्वारा चुनें गये हें, इसलिए ,वह वाइस-चेयरमेनी से नहीं हटेंगे-- 
अपना वह काम करते रहेंगे। 

भाई साहब के लड़के जनादंन ने हाल ही में मंद्रिक पास करके हिन्दू 
यूनिवर्सिटी के इंजीनियरिंग कालेज में नाम लिखाया था। मेरे दो लड़कों में मृत्यूंजय, 
जो हाल' ही कालाआजार से वचकर अब अच्छा हो गया था, मेद्रिक में पढ़ता था; पर 
कम उमर होने के कारण यूनिवर्सिटी के नियमानुसार परीक्षा में बैठने से रोक लिया 
गया था। दूसरा लड़का धनडजय स्कूल के किसी निचले दर्जे में पढ़ता था। तीनों लड़के 
कालेज और स्कूल से हटा लिये गये । तीनों में कोई भी फिर सरकारी स्कूल या कालेज 
में नहीं गया। जनाद॑न कीरत्यनिन्‍्द-आयरन-स्टील वर्््स के लोहे के कारखाने में कुछ 
दिनों के बाद काम सीखने लगा। वहाँ एक-डेढ़ साल काम सीखने के बाद वह विलायत 
चला गया। उसको विदेश में लोहे का काम सीखने के लिए एक छात्रवृत्ति मिल गयी। 
उसी से वह अपना सब काम चला लेता, घर से भाई साहव को थोड़ा ही बहुत खर्चे 
करना पड़ा। मृत्युञअजय विहार-विद्यापीठ में पढ़ने लगा और वहाँ का स्नातक हुआ। 
छपरे में राष्ट्रीय स्कूल जब तक चलता रहा, धन्नू पढ़ता रहा। उसके वाद उसने घर 
ही पर जो कुछ शिक्षा मिल सकी, प्राप्त की। में ऊपर कह चुका हूँ कि मेने किस तरह 
युनिवर्सिटी से सम्बन्ध-विच्छेद कर लिया था। वकालत मेने छोड़ ही दी थी। इस तरह 
ईइवर की दया से हम लोगों ने अपने शरीर से और व्यक्तिगत रूप से असहयोग का 
काय्यक्रम यथासाध्य पूरा किया। 

उस समय तक विहार में काँग्रेस का संगठनः नहीं के वरावर था। प्रान्तीय 
काँग्रेस कमिटी थी। उसके मंत्री नवाब सरफराज हुसेन खाँ थे। में भी उनका सहायक 
था। इसी तरह जिलों में भी कहीं-कहीं किसी जिला कमिटी का कोई मंत्री था। पर 
उन दिनों वाजाब्ता मेम्वर बनने की प्रथा न थी। जो चाहता था अपने को मेम्बर 


कप 
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सम लेता था। प्रतिनिधियों का चुनाव भी वाजाब्ता नहीं हुआ करता था। जो 
काँग्रेस के जलसे के समय पहुँच जाते थे, प्रतिनिधि बंन जाते थे। जिले या प्रान्त के 
नांमधारी मंत्री उनकों प्रमाण-पत्र दे देतें थे। वे १०) फीस दाखिल करके प्रतिनिधि 
हो जाते थे। ऐसे ही प्रतिनिधि काँग्रेस के सालाना जलसे के समय अखिल-भारतीय 
काँग्रेस कमिटी के मेम्बर चुन देते। उस चुनाव में अधिक होड़ नहीं होती थी। अक्सर 
प्रान्त के कुछ प्रमुख लोग, जो काँग्रेस में दिलचस्पी लिया करते थे, चुन दिये जाते थे। 
अखिल-भारतीय काँग्रेस कमिटी के नियमानुसार विहार-प्रान्त को उसे १५००) 
 वापिक चन्दा देना पड़ता था। एक प्रकार से यह बात मान ली गयी थी कि जो लोग 
१००) देंगे, वे ही अखिल-भारतीय काँग्रेस कमिटी के मेम्वर चुने जायेंगे। इसलिए, 
बहुतेरे ऐसे लोग, जो यह शर्त पूरी नहीं कर सकते थे, कभी उमीदवार होने की हिम्मत 
नहीं करते थे। इससे यह न समभना चाहिए कि सभी चुने गये सदस्य यह १००) 
अदा कर देते थे। उन दिनों अखिल-भारतीय काँग्रेस कमिटी के मंत्री थे राजमहेन्द्री 
के सुविख्यात काँग्रेस कर्मी श्री सुब्बाराव पान्तलु। मुझे याद हे कि वह अकसर पटने में 
यह चन्दा जमा करते। तो भी यह हर साल अदा नहीं होता ! १९२० में कई हजार 
रुपये विहार के नाम पर बाकी पड़े थे! 

... नागपुर-काँग्रेस ने काँग्रेस की नियमावली बदल दी। उसने सभी जगहों में 
काँग्रेस का मेम्वर बनाना अनिवार्य कर दिया। प्रत्येक सूबे को उसकी आबादी के प्रति- 
लाख पर एक प्रतिनिधि चुनने का ही अधिकार दिया। इस भ्रकार प्रतिनिधियों की 
संख्या परिमित हो गयी। उसने यह भी अनिवार्य कर दिया कि प्रतिनिधियों का चुनाव 
केवल काँग्रेस के भेम्बर ही कर सकते हैं। वह भी किसी कांग्रेस-कमिटी की वाजाब्ता 
बेठक में ही। चुनें हुए प्रतिनिधियों की सूची अधिवेशन के कई दिन पहले ही अखिल- 
भारतीय कमिटी के दफ्तर में पहुँच जानी चाहिए। उस सूची में जिनके नाम दिये गये 
होते थे उन्हें छोड़, विना विशेष कारण के, कोई दूसरा प्रतिनिधि नहीं हो। सकता था। 
सूची के नामों में हेर॒फेर तभी हो ध्कता था, जब कोई चुना हुआ प्रतिनिधि इस्तीफा 
दे देता ओर उसकी खाली जगह पर कोई नया चुनाव हो जाता । इसका प्रमाण प्रान्तीय 
मंत्री को देना होता। 

इन नियमों के कारण अब काँग्रेस के चुनाव में काफी सख्ती आ जानेवाली 

थी, अब पुरानी नीति चलनेवाली न धी। इसलिए बये सिरे से संगठन करके वाजाच्ता 

चुनाव कर लेना आवश्यक हो गया था। काँग्रेस ने इसके लिए समय भी निर्धारित कर 

दिया था। प्रान्तीय कमिटी को नये नियमों के अनुसार अपने नियम भी बना लेने का 

अधिकार दिया गया था। इसलिए सोचा गया कि जब तक नया संगठन ने हो जाय, 

एक छोटी कमिटी बना दी जाय, जो सब काम करेगी। पुराने वहुतेरे कग्रिसी नेता कब 

काँग्रेस से अलग हो गये थे। कुछ तो कांग्रेस के सिद्धान्त बदलने के कारय ओर झूछ वे 

. जिनको सिद्धान्त ((7८८०) अगर मंजूर भी था तो अस्नहयोग के कार्यक्रम से विश्यस 
था। इसलिए भी पुनःसंगठन आवश्यक था। इस कमिदी का मंत्री में बनाया गण । 


१३६ आत्मकथा .. 


सभापति हुए मौलाना मजहरुल. हक साहब। इसको पुनस्संघटन-समिति ( १९०४४०- 
794/40॥ (,07777/2८) का नाम दिया गया। कमिटी ने अपना काम बड़े उत्साह 
के साथ आरम्भ किया। हम जहाँ जाते, काँग्रेस के मेम्बर बनाने की बात करते और 
असहयोग का प्रचार .तो करते ही। 

बहुतेरे वकील, मुखतार और विद्यार्थी--जिन्होंने अपने-अपने कांम छोड़ दिये 
थे--सारे प्रान्त में फेल गये। वे सभी जगहों में काँग्रेस का, सन्देश पहुँचाने छगे.। प्रायः 
सभी .जिलों में राष्ट्रीय पाठशाल्ाएँ खुल गयीं; कुछ तो मैट्रिक कक्षा तक के लिए और 
कुछ नीचे के दर्जे तक। सबका सम्बन्ध विहार-विद्यापीठ के साथ हो गया। में समझता 
हूँ कि.मेट्रिक पाठशालाओं की संख्या ५० के लगभग होगी :और प्राइमरी. शाल़ाएँ प्रायः 
 द्ो-हाई सो। सब पाठशालाओं में, जो विहार-विद्यापीठ से सम्बद्ध थीं, २० से २५ 
हजार तक विद्यार्थी शिक्षा पाने लगे। बहुतेरे लोग, जिन्होंने दूसरा काम छोड़ा था, 
इन पाठशालाओं में शिक्षक बन गयं। । 

उन दिनों प्रान्त-भर मे अनगिनत सभाएं हुईं होंगी। किसी भी जिले का शायद 
ही कोई हिस्सा बचा होगा जहाँ कार्यक्रर्ता न पहुँचे हों और जहाँ सभा करके कांग्रेस 
का कार्य-क्रम और संदेश लोगों को न बताया गया हो। मेंने सारे सुबे का चक्कर लगायाः। 
१९२१ में ही.पहले-पहल सारे सूबे का परिचय हुआ। असंख्य कार्यकर्ताओं से जान- 
पहचान भी हो गयी। । 

में वकालत तो किया करता था, पर बड़ी सभाओं में बहुत बोलने का अभ्यास 
नहीं था, यद्यपि में लड़कपन से 'ही सभाओं में भाग लिया करता था। भअसहयोग .के 
प्रचार में असंख्य सभाओं में भाषण करने पड़े। नतीजा यह हुआ. कि सभाओं में बोलते 
समय जो थोड़ा संकोच हुआ करता था, वह निकल गया। में अब धड़ल्ले से भाषण कर 
सकता था। जिन जिलों में लोग भोजपुरी बोला करते-हें उनमें जाता तो भोजपुरी 
में ही भाषण करता। दूसरी जगहों में शुद्ध हिन्दी में। मुझे स्मरण नहीं हे कि पुरुलिया 
में मेने कभी बंगला में उस साल भाषण किया या नहीं, यद्यपि यह याद है कि पुरुलिया 
में: मेंने कभी बँगला में भी भाषण किया है। सभाएँ भी कुछ छोटी-मोटी नहीं होती थीं। 
पाँच-दस हजार का जमाव होना तो कोई बड़ी बात नहीं थी। दस हजार लोगों की 
सभा में आसानी से में सब लोगों तक अपनी आवाज पहुँचा: सकता था। उससे अधिक 
संख्या होने पर परिश्रम पड़ता था। मेरा अनुमात्त हे कि पद्धह हजार तक की सभा में 
यदि लोग शान्त रहते तो में अपनी आवाज पहुँचा सकता, पर वहुत अधिक परिश्रम 
पड़ता और पेट में दर्द हो जाता । मुभे यह भी याद हें कि बीस-पच्ीस हजार के मजमे 
में भी मेंने उस साल में भाषण किये थे। एक सभा छपरा-जिले में हथुआ में हुई थी। 
वहाँ न मालम किस तरह खबर उड़ गयी थी कि सभा -ें महात्मा गांधी आनेवाले हें। 
इसलिए वहाँ प्रायः पचास हजार का जमाव हो गया.। हजार कोशिश करने पर भी 
सभा ठोक नहीं ज़म सकी। यद्यपि मेने अपनी पूरी शक्ति भर जोर लगाकर एक छोटाः * 
सा भाषण किया तथापि मुझे शक हूँ कि थोड़े ही लोगों ने उसे सुनो या समभा। 
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पी /“बैग करते समय देखा. करता था कि सभा में उपस्थित छोगों पर उसका 
वे पड़ रहा है। जहाँ अच्छा प्रभाव पड़ता नजर गाता और जनता सुनने के 

५ “5 उत्सुक और समझदार माल्म पड़ती वहाँ का भाषण भी में खुद समझ सकता था 
कि अच्छा हो जाया करता था। जहाँ ये बातें नहीं होतीं वहाँ भापण भी ऐसा-बैसा 
ही होता। भाषण भी कुछ छोटे नहीं होते। कांग्रेस का इतिहास, खिलाफत-आन्दोलन 
और पंजाब-सम्वन्धी जुल्म तथा स्वराज्य की आवश्यकता के अलावा असहयोग का 
कार्यक्रम में सभी सभाओं में बहुत विस्तार के साथ बताता। इसमें प्रायः एक-डेंढ घंटे 
लग जाते। जहाँ दस हजार तक का जमाव होता वहाँ तो पुरे विस्तार के साथ डेढ़ घंदे 
या इससे अधिक देर तक भी बोल लेता। जहाँ इससे अधिक जनता एकत्र होती वहां 
कुछ संक्षेप करना पड़ता। बीस हजार से अधिक छोगों की सभा में आवब घंठे से ज्यादा 
नहीं चोल सकता था। इस तरह में सारे सूबे में दौरा करता रहा। दूसरे साथी भी 
यही कर रहे थे। 


३१---ददेश” और 'सर्चलाइट” का प्रकाशन 


.असहयोग-आन्दोलन में सभी नेता शरीक नहीं हुए। कांग्रेस के पुराने और वयोवृद्ध 
नेताओं ने, जो असहयोग में शरीक नहीं हुए, एक दूसरी संस्था विहार-प्रान्तीय लीग 
के नाम से क्रायम की। देश के नरमदल के समावारनपत्रों में इसकी चर्चा बहुत चली; 
पर यह संस्था कुछ कर न सकी। इसके सम्बन्ध में पीछे कुछ सुनने में नहीं जाया। 
हमारे सूबे में एक वात्त की खूबी थी। मतभेद होते हुए भी आपस में संघर्ष नहीं हुआ । 
हम लोगों का आपस का व्यवहार भी ज्यों का त्यों चना रहा। पर इतने लोगों के अलूग 
हो जाने के कारण, विशेष करके नागपुर में काँग्रेस की नियमावली जौर उसके विधान 
में बहुत: अदलू-चदलू हो जाने के कारण, काँग्रेस कमिटियों का पुनः संगठन आवश्यक 
हो गया। यह संगठन कई महीनों में जाकर पूरा हुआ। जून के अन्त तक जिला- 
कमिटियाँ वाजाब्ता वनकर प्रान्तीय कमिटी का चुनाव कर सकीं। तव फिर अखिल- 
भारतीय कमिटी के नये सदस्य चुने गये। 

काँग्रेस के पुनःसंगठन के प्रद्न के साथ-साथ कुछ और भी प्रश्न उपस्थित हो गये । 
समाचार-पत्रों के लिए विहार अच्छा सूत्र नहीं हूँ। पहले बहुत परिश्रम और त्याग 
से विहास-टाइम्स' और विहारी”' निकाले गये थे; पर आधिक कठिनाइयों के कारण 
दोनों बन्द हो चुके थे। 'बिहार-टाइम्स' के जन्मदाता और मुख्य कार्यकर्ता वावू महेश- 
नारायण (अब स्वर्गीय) थे। उन्होंने उसे अपनी जिन्दगी में चलाया था। श्री सच्चि- 
नन्‍द सिंह (अब डावटर) की भी अखवार-वीसी में बहुत दिलचस्पी रही हे ! 
इन्होंने अपने निजी हिन्दुस्तान रिव्यू" के मलावा इन अखबारों की नो घन ओर कलम 
से पूरी सहायता की थी। घिहारी' को बनली-राज से बहुत मदद मिली थी। एक प्रदार 
से वही उसके वन्द होने का कारण भी हुआ। इसरा बसबार हयुआ के सहाराजा संस 
भोर से 'एक्सप्रेस' नाम से निकलता था। घाद़े पर बहुत दिनों तक चदकर बहू सी इन 

फा० २८ । 


१३८ . आत्मकथा 


हो गया। १९१८ में पटने' के समी नेताओं ने, विशेष करके श्री से... _*५ असह 
(अव डाक्टर) और श्री हसन इमाम ने, एक जखबार की जरूरत ज़हुत महर्‌ ह 
निरचय किया कि एक पत्र निकाला जाय। उसका नाम श्री सिंह के कहने के अन्‌. 
'सचंलाइट' रख दिया गया। वह सप्ताह में दो वार निकला करता था। उसके डाइ- 
रेक्टरों में श्री सिंह, श्री हतन इमाम प्रभृति थे। नये छोगों में श्री श्रजकिशोर प्रसाद 
थे औौर में भी था। आन्दोलन आरम्भ होने पर सर्चछाइट' के सामने यह प्ररन जाया 
कि वह असहयोग का समर्थन करे या नहीं। पैसा खर्च करनेवालों में मुल्य श्री हसन 
इमाम और श्री सिंह थे। वे असहयोग के पक्षपाती नहीं थे। इधर सारे सूबे में असहयोग 
की लहर इस तरह उमड़ रही थी कि उसके खिलाफ जाने का अर्थ था सर्चेछाइट का 
हमेशा के लिए लोकप्रियता खो देना। इसके अलावा डाइरेक्टरों में भी हम लोग थे जो 
असहयोग में शरीक थे। उसके सम्पादक श्री मुरली मनोहर प्रसाद भी असहयोग के पूरे 
पक्षपाती थे। ऐसी अवस्था में, आपस के इस मतभेद के कारण, नीति निर्धारित कर 
देना आवश्यक हो गया। 

१९२० से, सर्चेलाइट प्रेस से ही, हिन्दी-साप्ताहिक देश” भी निकला करता 
था, जिसका नाम-निहादी सम्पादक में समझा जाता था। असहयोग ने राजनीति को, 
अँगरेजी-पढ़े कुछ वकील-चैरिस्टरों और बड़े-बड़े व्यापारियों के अँगरेजी तरीके से सजे 
कमरों से वाहर निकालकर, गाँवों के वरगदों के साय के नीचे और गाँवों के खेत- 
खलिहानों तक पहुँचा दिया था। वहाँ अँगरेजी का गृजर नहीं था। जो जनता तक 
पहुंचना चाहता था उसे देशी भाषा की शरण लेनी पड़ती थी। इसलिए हम लोगों ने 
सोचा कि सर्चलाइट' से ज्यादा उपयोगी देश' होगा। हमने श्री हसन इमाम और श्री 
सिंह से सर्चेछाइट' और दिशा के सम्बन्ध में यह समझौता कर लिया कि सर्चछाइट 
अपने सम्पादकीय लेखों में असहयोग का न तो विरोध करेगा और न समर्थन। पर 
दूसरों के लेख, लेखक के नाम के साथ, चाहे बे पक्ष में हों अथवः विपक्ष में, छाप 
सकेगा। देश हम लोगों का पत्र हो जायगा। जब से उसका घाटा और नफा हम छोगों 
का होगा। उसकी नीति हम जैसी चाहेंगे वैसी ही होगी; पर वह सर्चलाइट प्रेस में 
छपाई देकर छपा करेगा। 

इस तरह एक हिन्दी-साप्ताहिक हमारे हाथ में जा गया। अँगरेजी सर्चेछाइट' 
भी तगर सहायक नहीं तो विरोधी भी न रहा। हम यह भी समझते थे कि हम लोग 
उसमें लेख लिखा करेंगे। पर यह आशा पुरी नहीं हुई; क्योंकि बान्दोलन में इतना 
काम बढ़ गया कि लेख लिखने का समय ही न मिला। दिशा ने प्रचार-कार्य में बहुत 
सहायता पहुँचायी। आहकों की संल्या भी बहुत बढ़ गयी। विज्ञापन भी बहुत मिलने 
लगे। हम लोग तो आन्दोलन में हूगे थे। देश' के प्रवन्ध परे ध्यान -नहीं दे सके। 
जैसे-जैसे ग्राहकों की संख्या बढ़ती गयी, प्रवन्चक की गलती से घाटे की मात्रा भी 
वैसे ही वढ़ती गयी। कुछ दिनों के वाद जब हमने हिसाव देखा तो मालूम हुआ कि 
विज्ञापन की दर इतनी कम कर दी गयी थी कि उसमें जितना खर्च पड़ता था उतना 
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भी विज्ञापनों से नहीं मिलता था। इसलिए जैसे-जैसे विकनेवाली प्रतियों की संख्या 
बढ़ी, घाटा भी बढ़ता गया। हमने यह देखा कि बहुतेरों के मार का प्रचार हम 
अपने खर्च से सारे प्रान्त में जोरों से कर रहे थे; पर यह ज्ञान बहुत नुकसान उठा 
लेने के वाद हुआ। इस प्रकार उस समय देश पर जो वोभ.पड़ा, वह उसेके चले में 
हमेशा के लिए एक भारी पत्थर-सा बेच गया। 

जन-आन्दोलन कुछ दिनों के वाद ढीला पड़ा ।' देश' की विक्री भी कुछ कम हो 
गयी। अन्त में आथिक कठिनाइयों के कारण उसे बन्द कर देना पड़ा। जितने दिनों तक 
आन्दोलन का जोर रहा, वह खूब काम करता रहा और बहुत लोकग्रिय भी हो गया था। 

'सर्चछाइट' निर्धारित नीति पर चल रहा था। कुछ दिनों के वाद श्री हसन 
इमाम और श्री सिंह उससे' अलग हो गये। वह हम छोगों के अधिकार में पूरी तरह से 
आ गया। यहाँ हम यह कहे बिना नहीं रह सकते कि उन दोनों ने यद्यपि पैसे और 
परिश्रम से इसे शुरू में बहुत सहायता पहुँचायी थी तथापि उसे बड़ी उदारता से 
हम लोगों के हाथों में आने दिया। जबसे यह स्थिति हो गयी, सर्चेलाइट' पुरा-पूरा 
काँग्रेसी पत्र हो गया। उसके सम्पादक श्री मुरली मनोहर प्रसाद के मिजाज के अनुकूल 
यही था। जब १९३०-३४ का सत्याग्रह चला और काँग्रेस की आज्ञा निकली कि जो 
समाचार-पत्र स्वतंत्रता-पूर्वक सच्ची घटनाएँ न छाप सकें और अपने स्वतंत्र विचार 
न प्रकट कर सकें, वे सरकारी हुक्म मानने के वजाय अपना प्रकाशन ही बन्द कर दें, 
ती. सर्चछाइट' उन वहुत ही अल्प-संख्यक पत्रों में से एक था जिसने कांग्रेस की जाज्ञा 
का पूरी तरह से पाछून किया। यह सव होते हुए भी स्चंछाइट' कभी आधथिक कठिनाइयों 
से मुक्त नहीं हुआ। अन्त में हम लोगों को उसका स्वत्व श्री विड़छा-त्रदर्स को इस 
धर्ते पर दे देना पड़ा कि उसकी आथिक व्यवस्था वह करेंगे; पर उसकी सम्पादकीय 
नीति में हम लोगों का ही अधिकार रहेगा। यह निश्चय १९४१ के अन्त में हुआा। 
तव से विड़ला बन्धु बहुत-कुछ खर्च कर चुके हैं। अभी वह अर्थ॑-संकट से बाहर हो 
ही रहा था कि १९४२ के आन्दोलन में सरकार ने उसे वन्द कर देने का हुक्म निकाल 
दिया। सम्पादक भी हम लोगों के साथ नजरवन्द कर दिये गये। जहाँ आज में इन 
पंक्तियों को लिख रहा हैँ, वह भी साथ हूँ। 
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ऊपर कहा जा चुका हूँ कि कांग्रेस का सालाना जलूसा १९२० के दिसम्बर 
में नागपुर में हुआ था |. में इस अधिवेशन में भी अपनी अच्वस्वता के कारण घरीक न 
हो सका था; पर सुना कि अधिवेशन में इतने प्रतिनिधि आये थे जितने शायद कभी 
किसी अधिवेदन में नहीं आये थे। इसका एक कारण भी था। छुछ छोग समकते पे 
कि असहयोग-सम्बन्धी प्रस्ताव पर नागपुर में फिर विचार किया जायगा। क्तः दोनों 
पक्षों के लोग अपने-अपने पक्ष को वल् पहुंचाने के छिए अधिक से अधिक संसया में घहाँ 
आये थे। पर दोनों पक्षों में समझौता हो गया। सन्त में ठुछ हेर-फेर फे साथ ससहपोग 
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का निश्चय कायम रह गया। इस प्रस्ताव के द्वारा देश को क्रमशः असहयोग का आदेश 
दिया गया। सरकारी खिताबों को छोड़ना, कौन्सिल से अलग रहना, जो काँग्रेस के 
निश्चय के विरुद्ध कौन्सिल में गये हे उनसे किसी प्रकार की सेवा न लेना, गवर्नमेंट से 
सम्बद्ध शिक्षालयों से अलग रहता और अदालतों का वहिष्कार--आरम्म में यही 
मुख्य कार्य-क्रम था। फिर क्रमशः सरकारी नौकरी छोड़ना और कर-वन्दी का आदेश 
मिलने पर उसे भी करने का निश्चय हुआ। साथ ही, शिक्षा के लिए गैर सरकारी 
राष्ट्रीय शिक्षालवों की स्थापना, आपस के भगड़ों को सुरूफाने के लिए पंचायत 
की स्थापना, चर्चखा-प्रचार और विदेशी वस्त्र-वबहिष्कार, ये आवश्यक वतलाये गये थे। 
हिन्दू-मुस्लिस-एक्य और अहिसा पर भी जोर दिया गया थां। 
नागपुर के निश्चय के वाद वे सभी लोग, जो पहले कुछ दुविधा में थे, अब 
दृढ़ होकर असहयोग में लग गये। महात्माजी ने यह भी कह दिया कि काँग्रेस के 
कार्यक्रम को यदि लोग पूरा कर दें, तो स्वराज एक बरस के भीतर ही हो जायगा। 
लोगों ने एक बरस की बात मन में धर ली। शर्तो को पूरा करने के प्रयत्न में जी-जान 
से सव लग गये। ऊपर कही हुई सभाओं में प्रचार का यही मुख्य उद्देश्य था। 
ऊपर कहा जा चुका हूँ कि सारे सूबे (विहार) में असंल्य कार्यकर्ता काम 
करने लगें और स्वराज्य तथा असहयोग का संदेश गाँव-गाँव में पहुँचाने लूगे। थोड़े 
ही दिनों में अद्भूत जागृति देखने में आने छगी। सरकार भी अपनी जोर से चुप न रही । 
वह देखती थी कि इस प्रचार का फल यह हो रहा हँ कि जनता में उसका रोव एक- 
वारगी उठता जा रहा है, लोग निर्भीक होते जा रहे हें। हम भी काँग्रेस की ओर से इस 
बात का पुरा खयाल रखते थे कि उत्साह में जनता की ओर से कहीं ज्यादती न हो 
जाय। इसलिए नागपुर के वाद प्रान्तीय कमिटी ने जो आदेश निकाला उसमें शान्ति 
और अहिंसा पर पूरा जोर दिया गया--साफ-साफ कहा गया कि किसी के साथ किसी 
प्रकार की जबरदस्ती न की जाय। हम समभते थे, और कार्यकर्त्ताओं को भी यही 
समभाने का प्रयत्न किया गया, कि हम बल-प्रयोग में सरकार से हार जायेगे; क्‍योंकि 
उसके पास इसके साधन हूं, हमारे पास नहीं। इसके अलावा असहयोग की मुख्य झार्ते 
अहिंसा हैं। उसके द्वारा जनता को भी हम अपनी ओर खींच सकते हूँ। यंदि हमारी 
ओर से जोर-जबरदस्ती हुई तो इसका नतीजा उल्टा होगा, हमें एक दिन पछताना 
पड़ेगा। इसलिए जहाँ कहीं भाषण किया जाता, इस पर जोरं दिया जाता। जो पर्चा 
निकाला जाता उसमें भी इसी पर जोर दिया जाता। गवर्नंमेंट इसकी खोज में रहती कि 
कहीं भी कुछ अञ्यान्ति हो तो धर दवाया जाय। उसे इसका मौका ही न मिलता: - 
मुजफ्फ्रपुर-जिले में महँगी के कारण कई जगहों में हाटों की छूट हो गयी। 
दरभंगा-जिले और चम्पारन-जिले में भी एकाघ जगह ऐसा ही हुआ-। सरकार को वह 
वहाना मिल गया जो वह खोज रही थी। हम छोग शराववन्दी का भी प्रचार किया करते 
थे। इसका असर भी काफीः पड़ रहा था। आवकारी की दृूकानों का ठेका मार्च के 
'महीने में दिया जाता हूँ। बिक्री कम होती जा रही थी।-सरकार को डर हो गया कि 


3 


आन्दौरूत का,जोर भौर सरकारी दमन १४१ 


यह एक आमदनी का बड़ा जरिया खत्तरे में पड़ गधा। इन दीनों बातों को छेकर दमन 
जारी हो गया। दमन मुजफ्करपुर-जिले से ही आरम्भ हुआ। और जिलों में भी जल्द 
ही. फल गया। चम्पारन में छौरिया-काण्ड के समय से ही कुछ दमन चल रहा था। वहां 
अब और भी जोर लगाया जाने लगा। दमत का आरम्भिक रूप यह हुआ कि कार्यकर्ताओं 
पर, दफा १०७ जाब्ता फौजदारी के अनुसार, मुचलूका देने के मुकदमे चलाये गये। 
दफा १४४ जाब्ता फौजदारी के अवूसार कार्यकर्ताओं को सभा में भापण करने और 
जलूस वर्गरह में शरीक होने से मना किया गया। इतने दिनों के वाद यह कहना तो 
मुश्किल है कि कितने आदमियों पर इस तरह के मुकदमे चलाये गये; पर इतना निशचय 
ही कहा जा सकता है कि छोगों ने जनानत नहीं दी। जिन पर मुकदमा चलाया जाता 
वे जेल चले जाते। हाँ, मुकदमे में जहाँ-तहाँ लोगों ने पैरवी की। कहीं-कहीं मुकदमा 
अन्त में खारिज करना पड़ा; क्योंकि कोई सबूत व मिछा। बात तो यह थी कि सभा 
करने के सिवा, जिसमें असहयोग का कार्यक्रम समझाया जाता, हमारे आदमी दूसरा 
कोई काम कर भी नहीं रहे थे। जो हाट-लूट की छृहर चली थी उसके रोकने में हमारे 
आदमियों ने बहुत मदद की थी। जहाँ कहीं से खबर आ गयी, वहाँ दौड़कर पहुँच जाते 
और जनता को सममा-बुकाकर सँमाल लेते। लुटेरों से मुकाबला करने के लिए जनता 
को तैयार भी कर देते। पर सरकार तो आन्दोलन को रोकना चाहती थी। इसलिए 
उसने लुटेरों के बदले कांग्रेसी कार्यकर्त्ताओं की गिरफ्तारी को ही अधिक जरूरी और 
मुनासिव समझा। 

थोड़े ही दिनों में सेकड़ों कार्यकर्ता इस प्रकार के मुकदमों के शिकार हो गये। 
प्रन्तीय सरकार के प्रधान सेक्रेटरी मिस्टर टेनी मे एक सर्कूलर निकाल़ा जिसमें जिले 
के अधिकारियों को प्रोत्साहन दिया गया कि वे आन्दोलन को दवावें। स्वायत्तशासन- 
विभाग के मंत्री मिस्टर हलेट ने दूसरा श्र्कूलर निकाला जिसमें वताया गया कि 
म्यूनिसिपेलिटियाँ और डिस्ट्रिक्ट बंडड सरकार के अंग हैं, अतः उनके सदस्यों और 
कर्मचारियों को असहयोग में भाग लेना नहीं चाहिए। हके भोग होंहि चोगना-- 
जिले के अधिकारी तो यह चाहते ही थे। उन्होंने १०७ और १४४ की नोटिसों की कड़ी 
लगा दी। सेकड़ों आदमी गिरफ्तार कर जेल भेज दिये गये । 

में मजहरुठ हक साहव के साथ आरा जानेवाला था। हक साहव किसी कारण 
से वहाँ न जा सके। में अकेला ही गया। आरा-स्टेशन पर उतरते ही मुझे १८८ की 
नोटिस मिली कि ९ बजें से ५ बजे तक किसी जलू्स औौर सभा में घहर के बन्दर 


आांक 
हि च्क 


में शरीक नहीं हो सकता। मेरे सामने एक संकट आकर उपस्थित हो गया। नोटिस से 
पुरमजाक थी। उन दिलों मंद्रिक परीक्षा हो रही थी। आरा भी उसका शक केन्द्र था। 
नोटिस में मनाही का कारण वतलाया गया था कि जलूस और सभा से परराक्षात्ियों 
के काम में हर्ज होगा और वे रुष्ट होंगे। 
नागपुर-कांग्रेस ने निश्चय किया था दि अखिल-नारतीय मर्गमदी की आशा 
जब तक न हो, सत्याग्रह न किया जाय। जब इस प्रकार की कार्रवाई सरदगर की झोर 
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से होने लगी अथंवा इसकी सम्भावना माल्म हुई, तो हमने प्रान्तीय कमिटी की ओर से 
आदेश निकाल दिया था कि इस तरह के हुवमों को मान लेना चाहिए; क्‍योंकि काँग्रेस 
ने अभी सत्याग्रह का आदेश नहीं दिया हू। हाँ, जहाँ कहीं आत्म-प्रतिष्ठा की बात आ 
जाय, वहाँ दूसरी बात हें। 

मेंते नोटिस पाकर निश्चय किया कि मुझे इसे मान लेना. चाहिए। इसलिए 
स्टेशन से में शहर के अन्दर नहीं गया। में प्रायः दोपहर को पहुँचा था। स्टेशन से, 
म्युनिसिपैलिटी के बाहर, नजदीक के ही एक गाँव में चला गया। वहाँ पर दोपहर के 
समय ठहर गया। वहीं एक बड़ी सभा हो गयी, जिसमें देहात के अलछावा शहर के भी 
काफ़ी लोग आ गये ! फिर शाम को ५ बजे के वाद शहर में गया। वहाँ भी एक बड़ी 
- सभा हो गयी जहाँ मेने अपने कार्य-क्रम को पूरा किया। इस तरह इस नोटिस का नतीजा 
यह हुआ कि एक सभा के बदले दो सभाएँ हो गयीं। जनता का उत्साह भी बहुत वढ़ गया । 
में भभुआ जानेवाला था। वहाँ भी हमारे जाने के पहले ही कुछ मनाही की नोटिस 
निकल गयी। में वहाँ गया तो जरूर था; पर याद नहीं हँ कि नोटिस का क्‍या हुआ। 

उस समय प्रान्तीय कौन्सिल की बेठक हो रही थी। जो लोग कौन्सिल में शरीक 
हुए थे वे कांग्रेस के आदेश के विरुद्ध वहाँ गये थे। पर सरकारी सरकुलरों को लेकर 
और मुझ पर जो नोठस निकली थी उसे लेकर उन्होंने वहाँ वहस छेड़ दी। साथ ही, 
जो आम तौर पर दमन चल रहा था, उसकी भी कड़ी समालोचना हुईं। अखबारों में. 
इन सब वातों के छपने पर सूबे के बाहर के पत्रों ने भी विहार-सरकार की कारंवाइयों-- 
विशेष करके उसके सरकुलरों और दमन-तीति---की कड़ी समाछोचना की। बात बहुत 
वढ़ गयी। मुजफ्फरपुर-जिले के सीतामढ़ी-सव्डिवीजन के सबंडिवीजनल अफसर 
मिस्टर ली, जिन्होंने इस तरह की कार्रवाइयों से बहुत ख्याति पायी थी, कुछ दिनों के 
बाद वहाँ से बदल दिये गये। मालूम नहीं कि इस देशव्यापी आन्दोलन के कारण उनकी 
बदली हुई अथवा और किसी कारण से; पर लोगों में यह धारणा हुई कि आन्दोलन 
ही उनकी बदली का कारण था। 

दराब-बन्दी के कारण कहीं-कहीं सरकारी अफसरों ने धाँधठी मचायी। हजारी 
वाग-जिले के चतरा' में खेतों में शराव बिकने लगी। जनता में शराब का प्रचार तो 
बहुतेरे अफसर कर ही रहे थे। कहीं-कहीं कार्यकर्ता और स्वयंसेवकों पर शरावबन्‍्दी 
में भाग लेने के कारण मृकदमे भी- चलाये गये। 

हमारे कार्य-क्रम में पंचायत कायम करना भी एक मुख्य कार्ये था। बहुत 
जगहों में पंचायतें कायम हुईं। बहुतेरे मुकदमे फैसल होने लगे। कहीं-कहीं लोगों ने 
पंचायती फैसले को मनवाने के लिए जातीय वहिष्कार का सहारा लिया! हमने इसे 
प्रान्तीय. कमिटी की ओर से रोका, तो भी जहाँ-तहाँ कुछ हो ही गया। एक जगह 
तो पंचायत का इतना रोब हो गया था कि वह सरकारी अदालतों की तरह काम कर 
रही थी। लोग. वाजाब्ता . मुकदमे. दायर करने और उन्हें फंसल कराने के लिए फीस 
देते थे। अधिकांश फैसले लोग मान लेते; पर कहीं-कहीं दिक्कत पंदा होती। एक 
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कमजोरी यह हुई कि पुराने-पुराने सड़ेनाले मुकदमे भी कुछ लोग पंचायत में छानें लगे 
जिसका नतीजा यह होता कि पंचायत अगर वहुत पुराना कहकर उसे न सुने तो उत्तकी 
शिकायत हो कि यह भी सरकारी अदारूत की तरह इनसाफ न देखकर तमादी को 
वात करती हूँ और यदि फैसला करना चाहे तो उसके फँंसले को मनवाने का सावन 
नहीं था। ह ; 

पंचायत को ही केकर गिरिडीह में एक बड़ा वाकया हो गया। वहाँ पंचायत 
का फँंसला न मानने के कारण एक आदमी का बहिष्कार किया गया। बहिप्कृत आदमी 
को कुएँ से पानी नहीं भरने दिया गया। उसका घड़ा तोड़ दिया गया। पुलिस ने 
घड़ा तोड़नेवाले को गिरफ्तार किया । उसके साथ बहुत लोग थाने तक जाये। वहाँ 
तथा जेल के सामने ,वाकया हो गया। पुलिस का कहना था कि जनता ने ढेले फेंके 
और पुलिस पर हमला किया। दारोगा ने अपनी पिस्तौल से गोली मारी। वहुत लोग - 
घायल हुए। जेल और थाने का कुछ नुकसान हुआ। कुछ लोगों पर मुकदमे चलाये 
गये। इसकी खबर पाते ही डाक्टर महमूद के साथ में वहाँ गया। लोग श्ान्त किये 
गये। मुकदमे में शहर के बहुतेरे घनी छोग फाँस लिये गये थे। ऐसे लोगों में से कुछ 
ने तो माफी माँग ली; पर दूसरों पर मुकदमे चले। अन्त में क्या हुआ, मुझे याद 
नहीं हे । 
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थोड़े ही दिनों वाद, मार्चे १९२१ में, वेजवाड़ा में अखिल-भारतीय कांग्रेस कमिटी 
की बँंठक हुईं। वहाँ निश्चय हुआ कि लोकमान्य तिलक के स्मारक-रूप में एक करोड़ 
रुपये स्व॒राज्य के काम के लिए, तिलक-स्वराज्य-फण्ड के नाम से, ३० जून तक जमा 
कर लिये जायें--बीस लाख चर्खे जारी हो जायें और काँग्रेस के एक करोड़ मेम्बर 
बना लिये जायें। वेजवाड़ा पहुँचने के पहले महात्माजी दौरा कर रहे थे। में कलकत्ते 
से ही महात्माजी के साथ उड़ीसा गया। वहाँ उन दिनों अकाल था। महात्माजी 
को इसकी खबर पहले से थी। उन्होंने कुछ मदद भी करायी थी। अकालनीडितों 
की महात्माजी के आगमन की खबर मिली थी। बहुतेरे दूर-दूर से आये थे। महात्माजी 
ने उनके अस्थि-पंजरों को देखा। वह बहुत ही प्रभावित हुए। उन्होंने एक लेख में 
उड़ीसा के नंगे-मूले कंकालों का जबरदस्त जिक्र किया। मेने कई वार उन गरीबों 
की याद करके उन्हें आह भरते भी देखा हूँ। एक बड़े मकान में वह ठहराये गये थे। 
एक ओर श्री जगन्नावजी का विद्याल मन्दिर, पंडों और घनी-मानी छोगों का सुरमय 
जीवन, महात्माजी के स्वागत के लिए धूमधाम, और दृूस्तरी जोर ये नंगे-मूसे झंकाछ ! 
उड़ीसा की ही किसी सभा में महात्माजी ने बहुत मार्के का भाषय किया था, 
जिसका असर आज तक मेरे दिल पर हैं। सभा में किसी ने महात्माजी से प्रश्न शिया 
कि आप जेंगरेजी-शिक्षा के विरुद्ध क्यों हँ--अंगरेजी-शिक्षा ने ही सो राजा राम 


हित 


मोहन राय, छोकमान्य तिलक जौर बापको पँदा किया हूँ ? महात्मादी में उस्तर में 
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कहा---' में तो कुछ नहीं हूँ; पर लोकमात्य तिरूक -भी जो हें उससे कहीं अधिक बड़े 
हुए होते यदि उनको अँगरेजी द्वारा शिक्षा का बोक ढोना न पड़ा होता। राजा राम- 
मोहन और लोकमान्य तिलक श्री शंकराचार्य, गुरु नानक, गुरु गोविन्द सिंह और 
कबीरदास के मुकाबले में क्या हें? आज तो सफर के और प्रचार के इतने साधन 
मौजूद है। उन लोगों के समय में तो कुछ नहीं था, तो भी उन्होंने विचार की दुनिया 
में कितनी बड़ी क्रान्ति मचा दी थी ।” अँगरेजी राज्य के सम्बन्ध में भी उन्होंने कहा 
कि मुगलराज्य में अकवर के समय में राणा प्रताप और गरंगजेब के दिनों में शिवाजी- 
जैसे वीरों के छिए सुअवसर था, आज वह कहाँ हूँ ? इस प्रकार एक बड़े प्रभावशाली 
भाषण में उन्होंने यहु दिखछा दिया कि यह हम लोगों का मोह है जो अँगरेजी शिक्षा 
को ही देशोन्नति का कारण बताते हेँ। हाँ, अँगरेजी जानना बुरा .नहीं है। उसे हम 
- में से बहुतेरों को जानना होगा। हम उसे सीखेंगे भी; पर आज की तरह वह शिक्षा 
का माध्यम और साधन नहीं रह सकती। 

उड़ीसा से महात्माजी के साथ में बेजवाड़ा गया। रास्ते के दृश्य अवर्णनीय 
हैं। जैसा उत्साह अपने सूबे में देखा था वेसा ही आन्ध्र देश में भी देखने में आया। 
वही जनता की भीड़, वही दसों दिशाओं को गुंजानेवाले नारे! स्टेशनों पर वही 
जन-समूह, चलती रेलगाड़ी के किनारे छाइन पर लोगों का वही जमघट और बही 
विराट सभाएँ। मुझे याद हे कि विजयनगर में हम लोग रात को प्रायः ३ बजे 
रेल से उतरे । सारे शहर में लोगों ने दीवाली मनाई थी! 

हम बिहार के प्रतिनिधि बेजवाड़ा से लोठते समय रेल में का्पक्रम पुरा 
करने के सम्बन्ध में परस्पर बातें करने लगे । एक प्रकार से पटना पहुँचते-पहुँचते यह 
निरचय कर लिया गया कि यह काम कैसे पूरा किया जायगा। रुपये जमा करने और 
चर्खा चलवाने की ओर लोगों का विशेष ध्यान गया। में भी दिन-रात सारे सूबे में 
दौड़ता और रुपये जमा करने में लगा रहा। सब जिल्ों में कार्यकर्त्ता इस काम में 
दिलोजान से लग गये। रुपये जैसे-जैसे जमा होते, बेक में जमा होते। हम छोगों ने 
कई प्रकार की रसीदें छपवा ली थीं, जिनसे यह सुविधा होती कि प्रत्येक आदमी 
को रसीद लिखकर देने की जरूरत नहीं होती। कम से कम चार आने की रसीद 
थी। बड़ी रकमों के लिए लिखकर रसीद दे दी जाती। इसके पहले बिहार में सार्व- 
जनिक काम के लिए जन-साधारण से इस प्रकार कभी रुपये नहीं माँगे गये थे। हम 
भी नहीं जानते थे कि हम कहाँ तक सफल होंगे। पर छोगों में उत्साह देखकर 
आशा बढ़ती जाती थी.। हमको बहुत बड़े और घनी लोगों से बहुत ज्यादा नहीं मिला। 
पर हर जिले में मभोके दर्जे के लोगों ने बहुत उत्साहपूर्वक चन्दा दिया। अन्त में 
३० जून तक हमने सात-आठ लाख के लगभग जमा कर लिया। ३० जून को गांधीजी 
को तार द्वारा इसकी सूचना दे दी गयी। इस काम में सब से ज्यादा उत्साह 
तिरहुत डिवीजन के जिलों ने दिखाया--यच्यपि और जिले भी कुछ बहुत पीछे 
' नहीं थे। , | हाथ 


एक मनोरंजक घटना श्ट५ 


विहार के कई जिलों में घृमते-घूमते काफी अनुभव हुआ। कहीं-कहीं कुछ 
दिलचस्प घटनाएँ भी हुईं । मनोबविनोद के लिए एक घटना का वर्णन कर देता हूँ । 

जून का महीना था। में राँची जिले में तिरूक-स्वराज्य-कोप के लिए रुपया 
जमा करने गया। वहाँ के कार्यकर्त्ताओं ने मेरे लिए दो दिनों का कार्यक्रम, जिले के 
विभिन्न स्थानों में जाने के लिए, बना लिया। पहले दिन रांची से मोटर पर चलकर 
१० बजे तक वधुण्डू' पहुँच वहाँ का काम समाम्त करना था। दोपहर का भोजन 
रांची ही वापस आकर करना था। सेपहर को खंटी' जाना था। रात तक फिर 
रची वापस आना था। दूसरे दिन सवेरे छोहरदगा जाना था। वहाँ से दोपहर तक 
वापस आकर तीसरे पहर की गाड़ी से पटने के लिए रवाना होना था। 

हम लोग राँची में सवेरे ही नहा-धोकर तैयार हो गये। टैक्सी के आने में कुछ 
देर हो गयी। हम सात आदमी, जिनमें एक ड्राइवर और दूसरा क्लीनर था, उस पर 
सवार होकर रवाना हुए। यह सोचा गया था कि दोपहर को रांची में ही आकर 
भोजन करना होगा। इसलिए हमने साथ में कुछ भी न लिया। जो कुर्तो पहने और 
चादर लिये हुए थे वही सारा सामान था। डाक्टर पूर्ण मित्र ने, जो वहाँ के नेता 
थे, साथ में एक छोटा-सा बेंग रख लिया था, जिसकी खबर हम लोगों को उस समय 
नहीं थी। कुछ दूर जाने पर, एक जंगल में पहुँचने पर, मोटर में कुछ टूट गया। 
ड्राइवर ने मरम्मत शुरू की और कहा कि वस दस-पाँच मिनट में तैयार कर लूँगा। 
मरम्मत में देर होने लगी। ज्यों-ज्यों हम घवराते, वह आश्वासन देता जाता। दो- 
तीन घंटों के बाद उसने कहा कि लोहार की जरूरत होगी। तलाश करने पर एक 
गाँव मिला, जहाँ लोहार के घर जाकर उसने कुछ पीट-पाट कर दुरुस्त कराया। 
जंगल: में कुछ भी खाने-पीने का सामान नजर नहीं भाता था। इमछी के वृक्ष 
थे। उनमें इमली के फल के गुच्छे छटक रहे थे। हम लोग उन्हें तोड़-तोड़कर जवान 
और दाँत खट्टे करते रहे। दोपहर के वाद प्यास ने जोर किया। फिर गाँव तलाश 
करके लोदा-वाल्टी मेंगनी माँगी गयी। बहुत दूर से पानी राकर प्यास 
बुकायी गयी। 

जब मरम्मत का काम जारी था, एक दूसरी मोटर पर सवार पुख्सिवालले 
जाते हुए नजर आये। हम लोगों को देखकर उन्होंने अपनी गाड़ी रोक ली। हमने 
उनसे कहा कि हम बृण्ड' शीघ्र ही पहुँचते हें, आप वहाँ कह देंगे कि मोटर बिगइह़ने 
फे कारण हम लोगों के आने में कुछ विल्म्म हो रहा है। उन्होंने मोटर रोककर 
हम लोगों का हाल जान छेने की शिप्टता तो की थी; पर यह संवाद वहां पहुंचाने 
की भद्गता नहीं की ! वहाँ जो जनता कुछ दूर-दूर के गाँवों से भी आई भी, हम स्तेयों 
का तीन-चार बजे तक इन्तजार करके जहां-तहाँ चली गयी। 

अन्त में मोटर मरम्मत हो गयी। हम छोग पाँच-छ: बने शाम तझा बुध 
पहुँचे। जो लोग गांवों से आये थे, वे तो चले गये थे । पर सास दुण्ट्र' के साया 
हमारे पहुँचने की सबर बात छी वान में पहुंच गयी। सभा ऊुट गढी। इसबन्मादुर 
फ्ा० १६ 
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वहाँ भी भाषण हुआ। रुपये जमा किये गये। जहाँ तक मुझे याद है, वहाँ सात- 
आठ सौ रुपये के लगभग धन एकत्र हुआ। 

काम खतम करके हम लोग तुरत चलने के ,लिए तैयार हुए। पर दिन-भर 
केवल इमलियों पर ही बीता था, इसलिए वहाँ के लोगों ने भोजन कर लेने का आग्रह 
किया। हमने भी उसे मान लिया। रसोई तैयार होते-हवाते ९-१० बज गये। अन्त में 
भोजन करके यह विचार होने लगा कि अब क्या किया जाय। उस दिन खूँटी का 
प्रोग्राम छूट चुका था। दूसरे दिन लोहरदग्गा का प्रोग्राम किसी तरह छूटना न चाहिए। 
तीसरे पहर की गाड़ी से पटने के लिए रवाना होना भी अत्यन्त आवश्यक था। 
कुछ लोगों का विचार हुआ--विशेष कर मोटरवाला इस पर जोर देने लगा--कि रात 
को चलना ठीक नहीं है, रास्ते में जंगल है, खत्तरा हैं, मोटर भी न मालूम कहीं बिगड़ 
गयी तो रात का समय बड़ा भयानक होगा। में समझता था कि वह बहाना कर 
रहा है--इतनी देर तक मोठर की मरम्मत की गयी*ै, और वह ठीक चली भी 
थी, अब क्‍या बिगड़ेगी। विशेष कर दूसरे दिन के कार्य-क्रम की मुझे चिन्ता थी। 
मेंने बहुत जोर लगाया कि नहीं, जरूर चला ही जाय। 

अन्त में प्रायः ११-१२ वजे रात में उसी टूटी मोटर पर हम सात आदमी 
सवार होकर रवाना हुए। बीच में, थोड़ी ही दूर पर, एक घाट हूँ जहाँ कुछ ऊँची 
चढ़ाई है। उस चढ़ाई पर चढ़ते समय मोटर फिर टूट गयी। जहाँ मोटर टूटी वहाँ 
से प्रायः दो-डाई सो गज और ऊपर चढ़ना था। उसके बाद उतार था। उतार में 
यदि इंजिन न भी काम करे, तो मोटर आसानी से चली जायगी, ऐसा ड्राइवर ने 
कहा । हम लोगों ने भी ऐसा ही अनुमान किय/। घाट से उत्तररर ही एक डाक- 
बंगला था। हमने सोचा कि डाक-बँगले तक,अगर हम किसी तरह पहुँच जाये तो 
वहाँ रात आराम से कटेगी, हम सो सकंगे। अपनी बेवकूफी से और उत्साह में हमने 
यह निश्चय किया कि जो थोड़ी चढ़ाई है उसे हम छोग मोटर ढकेल करके ही पार 
फर लेंगे। इसलिए हमने मोटर को आगे ढकेलना शुरू किया। २०-३० गज तक 
मोटर ढकेल ले गये। वहाँ ढाल बहुत कम थी और ऊँचाई अधिक। मोटर का ऊपर 
चढ़ना कठिन था; पर हम लोगों ने जोर लूगाया। नतीजा यह हुआ कि चनंद गज 
ऊपर ढकेलने के बाद मोटर उलटे पीछे की ओर भुकी। हम अपनी सारी शक्ति - लगा- 
कर उसे रोकने छगे। किसी-किसी तरह उसे एक खड्ड में गिरने से हम बचा केस। 
इसके बाद अब फिर हिम्मत न हुई कि मोटर -ढकेलने की कोशिश की जाय । 

रात के शायद १२-१ बजे होंगे। मध्य जंगल में हम सात आदमी किसी हतर 
मोटर में बैठकर आये थे। दिन-भर की थकान के बाद रात को सोना भी आवश्यक 
था। ड्राइवर, उस निर्जन स्थान की भयानक बातें कहकर, हम लोगों को डराता 
भी जाता था। उसने कहा कि यहाँ हिंसक जानवरों और चोर-डाकुओं दोनों का रड 
था। हमने कहा कि चोर-डाकू हमसे लेंगे ही क्या, हमारे पास तो कुछ नहीं हैं। हाँ, 
यदि जंगली जानवर आ जाय तो उसका.भय अवश्य हैं! मेंने यह कह तो दिया; पर 
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मुझे यह नहीं मालूम था कि डाक्टर ने वुण्डू के मिले रुपयों को अपने वेग में रख 
लिया था। वह वेग साथ ही था। उस समय मेरी वात सुनकर डाक्टर भी कुछ 
न वोले। में भी दूसरे दित सुबह त्तक इसी भूल में था कि हमारे हाय बिलकुल 
खाली हूं । 

हम सलाह कर ही रहे थे कि जंगल के भीतर से गरगराहुट सुन पड़ी। 
ड्राइवर तो वहुत डर गया । कहने लगा, यह भयानक आवाज वनेले जानवर की है। 
कुछ ही देर में आवाज बन्द हो गयी। हम सव शान्त होकर किसी तरह मोटर में 
बैठ गये। कुछ देर वाद जब फिर कुछ चित्त शान्त हुआ तो हमने सोचा कि मोठर 
वहीं छोड़ दी जाय और हम लोग डाक-बेंगले तक पेदलर चरूकर वहाँ सोवें, फिर 
सवेरे मोटर का कुछ प्रवन्ध किया जायगा। मगर ड्राइवर इस पर राजी न हुआ। 
जब हम लोगों ने कहा कि हम लोग चले जाते हूँ, तुम मोटर के साथ यहीं ठहरो, 
तो वह रोने-चिल्लाने लूगा। 

अन्त में यह निश्चय हुआ कि तीन आदमी मोटर के साथ ठहर जायें, बाकी 

चार आदमी डाक-वँगले पर चले जायें। रात चाँदनी थी, यही एक चीज थी जिससे 
कुछ हिम्मत बनी रहती थी। डाक-बँगला पहुँचत्ते-पहुँचते हम लोग प्यास के मारे 
परेशान थे। डाक-चेंगले में कोई था नहीं; दरवाजे वन्द थे। हमने सोचा कि दरवाजा 
किसी तरह खोला जाय। इसमें हम सफल भी हो गये। अन्दर से टटोल कर एक 
वाल्टी निकाली गयी। दो चारपाइयाँ और दो मेजें थीं। वे भी बाहर निकाली 
गयीं। पर वाल्टी से तो प्यास बुझती न थी, कुएँ और डोरी की आवश्यकता रह ही 
गयीं। हम लोग फिर एक वार डाक-वेंगले के आस पास चौकीदार की खोज में निकले । 
कुछ दूर पर देखा कि एक आदमी एक बच्चे को बगल में लेकर गाड़ी नींद में सोया 
हुआ हैं । उस घोर जंगल में बच्चे के साथ उस आदमी को इस प्रकार निश्चित सोते 
देखकर हम अचम्मे में आ गये। वह बहुत पुकारने पर जगा। ऊंपते-ऊँंधते ही उसने 
कहा कि डोरी तो नहों हूँ, पर कुआँ जंगल में थीड़ी ही दूर घुसने पर मिलेगा । 

प्यास से हम छोग परेशान थे। इसलिए फिर छुऐँ की तलादय में निकले। 
वह मिला भी। अपनी चादरों को जोड़कर डोरी बनायी गयी। उसी से दाल्टी में पानी 
निकाला गया। पानी पीकर हम लोगों में से कुछ तो चारपाई पर और कुछ टेवबुल पर सो 
रहे। सोने का समय थोड़ा ही मिला। सवेरे उठकर, मुंह-द्ाय धोकर, हम छोगगों ने 
सोचा कि यहाँ तो कोई सवारी मिलनेवाली नहीं हैँ, इसलिए रॉची की ओर हम 


सब लोग चलने पर राजी नहीं थे। इसलिए में तथा शुक् आादमी ओर, दोनों 
चल पड़े। वहाँ से तीन-चार मीछ जाने पर एक गाँव मिन्य, जहाँ कुछ चने मिसदे। 
प्रायः ९ बजे चले थे। चने चवावार ह्म लॉग ब््छ विशाम पॉग्स अंग | घप फटी को 
गयी थी। शीतल हवा चल रही भी। तुरंत मींद का गयी। प्रायः एड-हेंद्र पंटे दे 
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शर्ट आत्मकथा 


हमारी बाठ जोही। जब हम नहीं पहुँचे तो दूसरी टेक्सी करके हमारी खोज में कुछ 
लोगों को भेजा। उन्होंने भूल यह की कि इस टेक्सी पर भी प्रायः पूरा वो क छेकर तीन- 
चार आदमी आये। हम लोग पाँच आदमी तो, मोटर॒वालों को छोड़कर, 'एक गाड़ी 
का वबोभ पहले से थे ही। हमने कहा कि हमर्म से जो लोग अभी पीछे छठे थे 
उनको पहले राँची पहुँचाओ, फिर दुबारा मोटर ले आओ तो हम दोनों चलेंगे। 
उन्होंने भी इसे पसन्द किया। हम लोग प्राय: डेड़-दो घंटे और आराम से सोये। 
फिर जब मोटर प्राय: एक बजे के करीव आई तो राँची यये। वहाँ कुछ भोजन करके 
सेपहर की गाड़ी से, सीधे पटने के लिए रवाना हो गये। 

इतनी दिलचस्प तो नहीं, पर इस प्रकार की कई घटनाएँ उन दिनों के सफर 
में होती रहीं। 


३४--हिन्दू-मुस्लिम ऐक्य और खादी-प्रचार 


जुलाई १९२१ में बम्बई में अखिल-भारतीय काँग्रेस-कमिटी का अधिवेशन हुआ। 
वहाँ बिहार के और लोगों के साथ में भी गया। अधिवेशन में काफ़ी उत्साह था, 
क्योंकि तुरंत एक करोड़ रुपये जमा करने का कार्यक्रम सफलता-पूर्वक देश नें 
पूरा कर लिया था। चर्खे के सम्बन्ध में भी काफ़ी प्रचार हुआ था। हिन्दू-मुस्लिम 
ऐक्य तो मानों पूर्णरूपेण स्थापित जान पड़ता था। हम लोग यह नहीं समकत सकते 
थे कि यह कभी फिर टूटेगा। इन कारणों से उस अधिवेशन में कुछ लोगों ने इस बात 
पर वहुत जोर दिया कि सत्याग्रह शुरू करना चाहिए। 

उधर गवरनंमेण्ट की ओर से भी कुछ कारंवाइयाँ हो रही थीं, जिनसे बहुत 
लोग क्षुब्ध थे। हमने यद्यपि बहुत बड़ा आन्दोलन सारे देश में चलाया था, तथापि- 
वह वेध था। कानून तोड़ा नहीं गया था--यद्यपि भाषणों में काफी आजादी बरती 
जाती थी। काँग्रेसी लोगों के रहन-सहन और चाल-ढाल से साहस, उत्साह और 
सबसे अधिक निडरपन टपका करता था। गवनंमेण्ट जहाँ-तहाँ कार्यकर्त्ताओं को 
गिरफ्तार कर लिया करती थी। देश में इस प्रकार कई सौ आदमी जेलखानों में थे। 
विहार में हुई गिरफ्तारियों और दमन का जिक्र ऊपर किया गया है। इन कारणों से 
_ भी लोगों ने बहुत जोर दिया कि सत्याग्रह शुरू कर देना चाहिए। 

महात्मा गांधी ने अभी संत्र रखने की सलाह दी। चर्खा-प्रचार और उसके 
द्वारा विदेशी वस्त्र-बहिष्कार ३० सितम्बर तक पूरा करने का निश्चय हुआ। उन्होंने 
कहा कि जो कार्यक्रम काँग्रेस ने निर्धारित कर दिया है उसको पुरा करना चाहिए और 
तभी सत्याग्रह में सफलता की आशा की जा सकेगी। इसलिए अभी तेयारी पर जोर 
देते हुए सत्याग्रह का निश्चय स्थग्रित रहा। पर एक दूसरी- चीज ऐसी आ गयी जिसने 
सत्याग्रह का बीज वो दिया। 

. गवनमेण्ट की ओर से घोषणा की गयी कि जाड़ों में प्रिन्स आफ वेल्स (इंगलेंड के 

युवराज) हिन्दुस्तान की यात्रा करेंगे। उन्होंने शायद सोचा था कि जनता में ब्रिटिश 


हिल्दू-मुस्लिम ऐक्च और खादी-प्रचार १४९ 


सरकार के विरुद्ध इतना प्रचार हो रहा है, लोगों में इतना उत्साह और जोघ बढ़ रहा 
है, इसके रोकने में यह यात्रा सहायक होगी। वायसराय हार्ड चेम्सफोर्ड ने एक वार 
आन्दोलन के सम्बन्ध में कहा था कि इससे में घवरा गया हूँ, चक्कर में पड़ गया हैं 
(?परथडांटव वे 9679०5८० ) । अब लाडे रीडिय यहाँ वायसराय बनकर 
आगये थे। वह ईगलेंड के चतुर से चतुर नीतिज्ञों में समभे जाते थे। उन्होंने 
कुछ ही दिन पहले अमेरिका में राजदूत के पद पर रहकर अमेरिका को लड़ाई मे 
इंगलेंड के पक्ष में ले आने का कौशल दिखलाया था और अब इंगलेंड के चीफ जस्टिस 
के पद पर नियुक्त थे। हो सकता हूँ कि यह (युवराज-यात्रा) उनकी चातुरी का नतीजा 
हो। हो सकता है, वीतिज्ञों नें समझा हो कि जैसे वंगविच्छेद के बाद बंगाल में 
बहुत असन्तोप फेल गया था और जब वह किसी प्रकार दमन-नीति से दवाया नहीं 
जा सका तब संम्राट्‌ पंचम जार्ज हिन्दुस्तान में अपना अभिषेक कराने आयें और 
यहाँ की जनता तथा सभी छोगों ने बड़े उत्साह के साथ उनका स्वागत किया वैसे ही 
इस बार भी युवराज के आगमन से हिन्दुस्तान की जनता में राजभवित उमड़ पड़ेगी 
और आन्दीलन खुद-बखुद कमजोर पड़ जायगा। युवराज के इस समय हिन्दुस्तान में 
आने का कोई भी दूसरा कारण देखने में नहीं आता था। 

अखिल-भारतीय काँग्रेस ने एक प्रस्ताव स्वीकार किया जिससे यह अनुरोध 
किया गया कि गवर्न॑ मेण्ट यहाँ युवराज के छाने का निश्चय छोड़ दे। उसमें साफ-साफ 
कहा गया कि गवरनमेण्ट के लिए, अपनी गिरती हुई लोकप्रतिप्ठा को पुनः स्थापित 
करने के हेतु, सम्राट के पुत्र और भावी सम्राट का इस प्रकार इस्तेमाल करना 
मुनासिव नहीं हँ। यह भी वततला दिया गया कि देश की यह बात यदि गवरनंमेम्ट 
स्वीकार नहीं करेगी तो मजबूरन हमको इस यात्रा का बहिप्कार करना पड़ेगा-- 
यद्यपि युवराज के साथ हमारा कोई व्यक्तिगत झगड़ा नहीं हैँ, वरनू उनके लिए हम 
लोगों के हृदय में आदर ही हैँ, तथापि उनका बहिष्कार भी अनिवार्य हो जायगा। 
इस प्रस्ताव द्वारा साफ-साफ चेतावनी दे दी गयी कि गवर्नमेण्ट की इस चालबाजी का 
नतीजा अच्छा न होगा और देश को सत्याग्रह के लिए तैयारी करने का आदेश 


दिया जायगा। 

बकरीद का समय भी निकट आ गया था। बिहार और संयूतत प्रान्त में यह 
समय हमेशा बहुत नाजुक समझा जाता हैँ; क्योंकि जहाँ-तहां गाय की झुरवानी ऊ#ेः 
लिए हिन्दू-मुस्लिम दंगा-फसाद हो जाया करते हैं। इस वार सोचा गया कि इस हिन्दू- 
मुस्लिम एक्स के जमाने में भी यदि बलवा-फसाद हुआ तो इसका बहुत बुरा क्षसर 
पड़ेगा। सोचा गया कि इस अवसर का उपग्रोग हिन्दू-म॒स्छिम ऐक्य के बढ़ाने में करना 
चाहिए। इस सम्बन्ध में बहुत प्रचार हुआ। महात्मानी का रास्ता सह था कि हस 
मुसलमानों के खिलाफ लड़कर उनसे गाय की रक्षा नहीं करा सकते और उनेरों मारथार 
हम गोरक्षा का फल भी अच्छा नहीं पा सकते। इसखिए यह उनपर ही ऐ्ोइसा 
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श्छ्ण आत्मकथा 


से, खुद गोवध बन्द करें--हिन्दुओं की जोर-जबरदस्ती से नहीं, बल्कि अपने प्रेम-भाव 
और उदार विचार से। न्‍ 
इस सिलसिले में अली-बन्धुओं के साथ महात्माजी ने कुछ स्थानों का दौरा भी 
किया। इसी दोरे के सिलसिले में वह बिहार में भी आये। इस दौरे में महात्माजी 
शाहाबाद, गया और पटना जिलों में ही गये जहाँ बकरीद के अवसर पर कुछ 
गड़बड़ी का भय था। मौलाना महम्मदअली और मौलाना आजाद सुभानी उनके : 
साथ थे। महात्माजी का कार्यक्रम बहुत ही संगीन था--एक दिन में कई जगहों में 
सभाएँ और बहुत दूर तक मोटर से सफर। मुझे याद हे कि एक दिन वह संध्या को 
भोजन भी नहीं कर पाये, क्योंकि सूर्यास्त के बाद वह भोजन नहीं करते और सूर्यास्त 
के पहले इसके लिए समय नहीं मिला। में सफर में साथ रहा। सभी जगहों में आपस 
के मेल-जोल की बातें ही कही गयीं। साथ ही साथ, खादी-चर्खा के प्रचार की बातें 
भी की गयीं। बड़े सत्तोष और गौरव की बात हे कि मुसहूमान नेताओं ने--यद्मपि 
वे कुर्बानी करने के अपने स्वत्व को नहीं छोड़ना चाहते थे तथापि--जनता में प्रचार 
किया कि आदमी स्वत्व रखकर भी उसके व्यवहार करने या न करने का फैसला खुद 
कर सकता है; इसलिए मुसलमानों को चाहिए कि भाई-चारा और रवादारी के खयाल 
से, जहाँ तक हो सके, कुछ ऐसा न करें जिससे हिन्दुओं का दिल दुखे। 
हु इसी वक्‍त हकीम अजमल खाँ तथा दूसैरे नेताओं ने भी बड़ी करामात दिखलाई । 
फलस्वरूप उस साल की वकरीद केवल शान्ति के साथ ही नहीं बीती, बल्कि गायों की 
कुर्बानी भी इतनी कम हुई जितनी शायद कभी पहले भी न हुई थी। इसमें हिन्दू और 
मुसलमान दोनों ने एक दूसरे की भावनाओं की प्रतिष्ठा की। किसी तरफ जोर- 
आजमायिश की कोशिश नहीं हुई। दोनों ने एक दूसरे की रवादारी और भाई-चारे पर 
भरोसा किया। उनका यह भरोसा निष्फल नहीं गया। 
बिहार के कुछ भागों में, विशेष करके उत्तर-बिहार के जिलों में, चर्खों का. 
चलना कभी एकवारगी बन्द नहीं हुआ था--य्यपि वह बहुत कम हो गया था। 
इस आन्दोलन से उसको नवजीवन मिला। चर्खा-प्रचार के लिए, तिलक-स्वराज्य-, 
कोष से, रुपये भी मिले। हमारे प्रान्त में भी काम शुरू किया गया। काम तो हमने 
शुरू किया; पर शास्त्रीय ज्ञान हमको कुछ भी न था। उत्साह था, पर व्यापार-बुद्धि 
नहीं थी। इसलिए जो काम उस समय हुआ उसका केवल यह फल हुआ कि खादी का 
प्रचार तो हुआ, पर पैसा भी काफी नुकसान हुआ। जब में गांधीजी के उस कथन पर 
अब विचार करता हूँ, जिसको उन्होंने आन्दोलन के आरम्भ में ही कहा था, तो मे 
उनकी दृरद्शिता और कार्य-कौशल का एक और भी ज्वलंत दष्टान्त मिल जाता हूँ । 
उन्होंने कहा था कि हमारे राष्ट्रीय स्कूल चर्खा-शाला होने चाहिए और इसी के ज्ञान 
को प्राप्त करने और बढ़ाने में राष्ट्रीय शालाओं को रूग जाना चाहिए--चर्खा 
द्वारा ही हम युवकों को सहस्नों की संख्या में काम दे सर्केगे और जनता की धनवद्धि में 
सहायक हो सकेंगे। उन्होंने सावरमती-आश्रम में उद्योग-शाला खोलकर चर्खा-सम्बन्धी 
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खोज का काम -भी जारी करा दिया। पंर राष्ट्रीय शिक्षा के अधिकारी इस मर्म को 
पूरी तरह नहीं समभ सके; उन्होंने विद्यापीठों ओर उनके अवीन की पाठयालाओं को 
चर्खाशाला नहीं वनाया--यद्यपि सभी जगहों में चला चलाना एक अनिवार्य विपय 
बना दिया गया था। 

चर्खे चलने लगे; पर शास्त्र का ज्ञान थिक्षकों को तो था ही नहीं, बच्चों को वे 
कहाँ से देते। इस तरह अन्चों का नेतृत्व अन्चे करने लगे ! अतः चर्खा ठीक रास्ते पर 
कुछ दिनों तक नहीं आ सका। आज हम इस अद्रदशिता के लिए किसी को दोप नहीं 
दे सकते; क्योंकि ऐसा होना स्वाभाविक-सा था। सब लोगों को आँखें भावी स्वराज्य 
की ओर, जो एक राजनीतिक परिवर्तन की सीमित चीज समझी जाती थी, लगी हुई 
थीं। काँग्रेस के अन्दर भी कुछ लोग, विशेष करके महाराष्ट्रवालि, खादी-चर्खे का विरोध 
करते ही रहे। पर इन ब्रटियों के रहते हुए भी खादी का प्रचार खूब हुआ। अभी शुद्ध 
और अशुद्ध खादी का भेद छोग इतना नहीं समभते थे। जो मोटा कपड़ा हाथ-कर्घे पर 
का बुना हुआ होता उसे ही खादी समभकर खरीदते । महात्माजी ने वहा था कि सत्याग्रह 
के लिए खादी का प्रचार अत्यन्त आवद्यक है और प्रचार कया सबृत आँखों को हो मिलना 
चाहिए। अर्थात्‌ जब चारों ओर लोगों को खादी पहने हम देखेंगे तो हम सम लेंगे 
कि इसका प्रचार हो गया--इसके लिए पुस्तकों और लेखों ,तथा अखबारों में छपे 
आँकड़ों में, अथवा किसी से पूछ करके, सवृत ढूंढ़ने की जरूरत नहीं होगी। 

विहार के इस दौरे में गांधीजी ने खादी पर काफी जोर दिया। कोकटी 
का कपड़ा, जो दरभंगा-जिले के मधुवनी-इलाके में बनता था, काफी महीन और सुन्दर 
तथा मुलायम होता हैँ। उसको देखकर लोग चकित हो जाते थे। इसका व्यापार अभी 
तक मरा नहीं था। इसका विशेष कारण यह था कि इस कपड़े का सर्च नेपाल- 
दरवार में और वहां की संभ्रान्त जनता में काफी था। वहाँ के लिए ही यह कपड़ा, 


विशेष करके उस इलाके में जो नेपाल की सरहद पर ही हूँ, बहुत वना करता था। 
उस इलाके की बनी हुई कुछ घोतियाँ भी पेश की गयीं, जिनकों देखकर, विशेष कर 
मुर्के याद है कि मौलाना मुहम्मदअछी, बहुत ही सन्तुष्ट हुए थे। विहार-भरीफ-जैसे 
मोमिनों के एक बड़े मृझ्य स्थान पर गांधीजी गये थीर उन छोगों ने मदद करने का 
वचन भी दिया। ह 

धिहास्यात्रा समाप्त करने के पहले गांधीजी अपने साथियों के साथ 
पटने आाये। सदाकत-आश्षम में ठहरे। जखिल-नारतीय कंग्रेस की नथी बनी हुई 
कार्यकारिणी की बेठक वहीं हुईं। बम्बई की अस्लिलमारतीय कमिटी में वकिद्र फमिदो 
वा चुनाव हुआ था। में भी सदस्य चुना गया था। इसलिए में भी इस दैदक में 
शरीक हुआ। इस बेठक में विशेष कूद इसी बात पर जोर दिया गया दिः खिदेशी 
पस्प-वहिप्कार का कार्य-म पूरा होता चाहिए और इसदे लिए चर्म-प्रयार साकध्यत | । 
विहार से गांधीजी कलकतते होते जासाम चले गये। में बिहार में सारीनंगदम 
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लोगों की एक समिति बना दी। सभी जिलों में इस काम के लिए कुछ छोग नियुक्त 
कर दिये गये। काम खूब जोरों से चलने लगा। सरकार अपनी ओर से चुप नहीं 
रही। उसको भय हो गया कि विदेशी कपड़ों की दुकानों पर पहरा बैठाया जायगा। 
काँग्रेस ने कपड़े, के व्यापारियों से अनुरोध किया था कि वे विदेशी कपड़े का व्यापार 
छोड़ दें और जो विदेशी माल उनके पास मौजूद है उसे विदेशों में ही बेचने का 
प्रबन्ध करें--भारतवर्प में यहीं के बने कपड़े ही बेचें। इसी निश्चय से डरकर बिहार- 
सरकार के नये प्रधान मंत्री (चीफ सेक्रेटरी) मिस्टर सिफ्टन ने एक दूसरी विज्ञप्ति 
निकाली, जिसमें जिला-अफसरों को प्रोत्साहन दिया गया कि वे विदेशी वस्त्र-सम्बन्धी 
प्रचार करें और जनता को यह बतावें कि विदेशी वस्त्र के बिना छोगों को' बहुत 
कष्ट होगा--कपड़ा बहुत महंगा हो जायगा। और, जहाँ कहीं काँग्रेसी लोग जोर 
लगावें, गिरफ्तार किये जायाँ। पहले इस प्रकार की एक विज्ञप्ति चीफ सेक्रेटरी 
रेनी ने असहयोग के सम्बन्ध में निकाली ही थी। अब विदेशी वस्त्र को लेकर और 
भी जोरदार नीति की घोषणा सरकार ने कर दी। माल्म होने लगा कि एक न 
एक दिन मुठभेड़ हो ही जायगी। पर हम अपना काम दृढ़ता--किन्तु सहिष्णुता--के 
साथ करते गये। काम खूब जोरों से आगे बढ़ता गया। 

गांधीजी आसाम का दौरा समाप्त करके कलकत्ता वापस आये। वहाँ फिर 
वर्किज्भु कमिटी की बैठक हुई जिसमें शरीक होने के लिए में वहाँ गया। 
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गांधीजी कलकत्ते से मद्रास की ओर चले गये। इसी यात्रा में उन्होंने कहीं 
पर लंगोटी पहनने की घोषणा कर दी। मौलाना महम्मदअली, जो यात्रा में साथ 
थे, वाल्टेयर स्टेशन पर गिरफ्तार कर लिये गये। वह दूसरे कई नेताओं के साथ-- 
जिनमें मौलाना शौकतअली, डाक्टर किचलू, मौलाना हुसेन अहमद, मौलाना निसार 
अहमद, पीर गृलाम मजद्िंद और श्री भारती कृष्ण तीर्थ शंकराचाय भी थे--कराची 
पें, खिलाफत-कान्फ्रेस्स के भाषण तथा एक फततवें के प्रचार के लिए, कचहरी में पेश 
किये गये । इस म्‌ृकदमे ने भी देश में बड़ी खलबली पंदा कर दी। मौलाना महम्मद 
अली ने अपने वचाव में जो बयान दिया उसके कारण, तथा उन व्यक्तियों के व्यवितत्व 
के कारण जो इसमें म॒जरिम थे, यहाँ एक बड़ा महत्त्वपूर्ण मृकदमा हो गया। अन्त 
में श्री शंकराचायं को छोड़कर सबकी सजा हुई। 

इस पर वकिज्भ कमिटी की बैठक वम्बई में हुई और उसने आज्ञा दे दी कि 
लिस फतवे के लिए इन नेताओं को सजा मिली हू वह सभी जगहों पर बड़ी-बड़ी 
सभाओं में दुहराया जाय। बम्बई में एकत्र वर्किज्भ कमिटी के भेम्वरों और दूसरे 
नेताओं ने अपने हस्ताक्षर से एक एलान निकाला जिसमें वही वातें दुहरायी गयी 
थीं, जिनके लिए कराची का मुकदमा चला था। इस एलान पर मेने भी दस्तखत 
किया .था। सारे देश में अनगिनत सभाएँ हुई । उनमें अनगिनत छोगों ने उक्त फतवे 
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को दुहराया। सरकार ने कुछ नहीं किया, हवका-ववका होकर रह गयी! जिस 
फतवे को केवल मुसलमान जानते थे वही फतवा इस प्रकार न मालूम कितने हिन्दुओं 
ने भी दृहराया और यह दिखला दिया कि वही काम जिसे अगर थोड़े लोग करें 
तो कानूनी जुर्म हो जाता है और यदि सारा देश संगठित रूप से करे तो जुर्म नहीं 
रह जाता। सत्याग्रह का यह एक सुन्दर नमूना देश के सामने पेश हो गया ! 
ठीक इसी समय विहार-प्रान्तीय राजनीतिक कान्फ्रेग्स की बंठक, बहुत धूम धाम 
से आरा में, मौलवी महम्मद शफी के सभापतित्व में हुई। में उसमें एक ही दिन झामिल 
हो सका; क्‍योंकि मुझे वकिद्धू कमिटी में भाग लेनें के लिए वम्बई चला जाना पड़ा 
फिर भी आरा में बहुत उत्साह रहा। साथ ही वहाँ प्रान्तीय खिलाफत-कान्फन्स भी 
'हुईं, जिसमें बहुतेरे हिन्दुओं ने खिलाफत-फंड और सुमिरना-फंड के लिए रुपये जमा 
करने का वचन दिया और रुपये जमा भी हुए। 
जब महात्माजी इसी सकर में थे, खबर मिली कि मालावार में मोपलों ने 
सरकार के खिलाफ बगावत कर दी है। शुरू में इस तरफ पुरी ख़बर नहीं पहुँच पाई, 
पर आहिस्ता-आहिस्ता खबर मिलने लगी। मौलाना महम्मदअली का वहाँ जाने 
का इरादा था जब वह गिरफ्तार कर लिये गये। महात्माजी भी जाना चाहते थे, 
पर उन्हें भी इजाजत नहीं मिली और वह रोक दिये गये। यदि वे लोग वहाँ जाने 
पाते तो भायद इस आन्दोलन का वह रूप नहीं होता जो हो गया अथवा जिसका 
इतना प्रचार किया गया। शुरू में मोपलों ने सरकारी कर्मचारियों और रेल तथा 
कचहरियों इत्यादि पर ही हमला किया; पर कुछ वाद खबर फंलने लगी कि उन्होंने 
हिन्दुओं पर भी आक्रमण करना शुरू कर दिया--उनको मारने तथा जबरदस्ती 
मुसऊमान वनाने छूगे ! इस खबर से हिन्दुओं में काफी खलबली फंली। एक प्रकार 
से आपस के मनमुटाव का बवीज-वपन भी हो यया। जो हिल्दू-मुस्लिम एकता एक 
प्रकार से स्थापित दीखती थी, वह इस एक घटना से ही हिलती हुई नजर आने रूगी। 
कुछ हिन्दुओं के, और विशेष करके सरकार के, प्रचार से इसका काफी असर पड़ने 
लगा। पर अभी तक बात बहुत विगड़ी नहीं थी। यदि कुछ महीनों के बाद दूसरी 
घटनाएँ, जिन्होंने हिन्दू-मुस्लिम दंगे का रूप धारण कर लिया, न हुई हीं तो 
१९२१ के ऐक्य का दृश्य हमारे सामने जाता ही रहता। पर होना कुछ और ही या! 
गांधीजी का विचार हे कि उन्होंने खिलाफत के सम्बन्ध में मुसलमानों को जो 
कुछ मदद की, वह ठीक ही किया। इसके लिए उनकी बाज तक तनिक नी पश्चासाप 
नहीं हु। उन्‍होंने जो कुछ किया अथवा हिन्दरओं ने जो कुछ उनकी प्ररणा से किया, 
वह उचित ओर न्याय्य था। जब एक घर में दो भाई रहते हों तो एक पर य्रद्दि 
किसी प्रकार की आपत्ति-विपत्ति आवे तो दूसरे का धर्म ह॑ कि उसदी सहायता करे। 
इसमें यह विचार करना नहीं चाहिए कि इस. सहायता के बसे में बिपदुय्रस्त भाई 
सहायता देनेवाले के साथ क्या बर्ताव करेया या इस उपकार को झूद् छायगा। साला 
करतेव्य करना ही मनुष्य के लिए काफी होना चाहिए। उसकी ऊज्य था बरह साथ 
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आश्ञा वेकार हं। इसके अतिरिक्त में समझता; हूँ कि: उन्होंने मुसलमानों की मदद 
कुछ देश के लिए स्वार्थबुद्धि से भी की थी; क्योंकि वह मानते ,थे कि हिन्दु-मुस्लिस ऐक्य 
देशोद्धार के लिए आवश्यक हू और इस सेवा द्वारा वह हिन्दुओं के लिए मुसलमानों 
से गोरक्षा की भी आशा रखते थे। 

दूसरी ओर, कुछ लोगों का त्रिचार हु. कि खिलाफत के आन्दोलन को, जो 
.एक धामिक आन्दोलन था, इस प्रकार मदद देकर धामिक क्ट्टरपन को ही सहायता 
पहुँचायी गयी, जिसका नतीजा यह हुआ कि आम मुसलमान जनता में कट्टरता-बढ़ी, 
जे। समय पाकर इतनी भयंकर हो गयी कि सारे देश में--जैसे ही यह आन्दोलन कुछ 
कमजोर पड़ा--हिन्दू-मुस्लिम दंगे और फसाद शुरू हो गये। इतना ही नहीं, मुसल- 
मानों में इतनी और जागृति आ गयी कि वह धाभिक विषयों के अलावा .राजनीति 
में भी अपना कट्टरपन दिखाने लगे। और, जब कुछ दिनों के बाद तुर्को ने-ही 
खलीफा को निकाल दिया, और इस प्रकार खिलाफत की जड़ ही कट गयी, तो यह 
जागृति पूरी तरह से भारतीय राजनीति में मुसलमानों को कट्ट रपंथी बनाने में समर्थ 
हुई। यदि इतना ही होता तो कोई हर्ज नहीं था, पर यह्‌ कट्टरपन धामिक होने के 
कारण मसलमानों में अपना राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने की भावना पैदा 
करने लगा। 

कोई भी क्रिया अपनी प्रतिक्रिया के विना नहीं रहती। कट्टरपन हिन्दुओं में 
भी आने लूगा। एक और सै मुसलमानों ने तवलीग़--धर्म-परिवर्तन--के लिए जनता 
में प्रचार करना शुरू किया, तो दूसरी ओर हिन्दुओं ने शुद्धि और संगठन का विगुलल 
बजाया। सवका नतीजा मह हुआ .कि आहिस्ता-आहिस्ता मनमुटाव बढ़ता गया। 
आज दोनों के बीच में एक वहुत चौड़ी और गहरी खाई-सी पैदा हो गयी है, जिसका 
इस समय किसी तरह पटना यथा पार करना बहुत मुश्किल हो रहा हूँ। ब्रिटिश सरकार 
इस मौके पर कैसे चूक सकती थी। वह समय-समय पर अपनी कूटनीति से काम 
लेने से वाज नहीं आयी। वह छोटी चिनगारी को चतुरता से वरावर फूंकती गयी। 
अब भी, जब वह एक ज्वाला का रूप घारण कर चुकी हैँ, वह उसमें घी. डालने 
से वाज नहीं आती 

यहाँ पर मेने थोड़े शब्दों में एक लम्बी कहानी कह डाली। ऐसा न समझा 
जाय कि मेने जो कुछ लिखा- हुँ वह सव कुछ १९२१ में ही हो गया। उस समय 
किसी तरह जमीन पर वीज गिर गया, जिसको शायद बहुतेरों ने गिरते देखा भी 
नहीं, अगर देखा भी तो उसे इतना महत्त्व नहीं दिया, क्योंकि बावजूद मोपला-विद्रोह 
के सारे देश में अभी तक ऐक्य ही ऐक्य देखने में आता था जिसका सवबसे' उज्ज्वल 
प्रमाण उन सभाओ में मिला जो फतवा दुहराने के लिए सारे देश में की गयीं तथा 
जिसकी पुष्टि युवराज के आने पर देश ने सर्वेव्यापी बहिष्कार द्वारा की | 
.. यहाँ इन दो विचार-बाराओं के सम्बन्ध में इतना ही कह देना चाहता हूँ 
कि दोनों के दृष्टिकोण में बड़ा अन्तर हूँ । मुसलमान चाहे जिस तरह से भारत में 
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आये हों और चाहे जिस तरह उनकी संझदा बढ़ी हो, आज वे हिन्दुस्तान के वैसे 
ही निवासी है जैसे हिन्दू। उनके लिए भी कोई दूसरा देश नहीं हैँ। उनकी तहानु- 
भूति दूसरे देशों के मुसलमानों के साथ भले ही हो, और बहस के लिए यह भी 
मान लिया जाय कि उनको यदि इस वात के चुनने का मौका मिले कि वे किसी 
विपत्ति-काल में अपने पड़ोसी गैर-मुस्लिमों को छोड़कर दुरवर्ती विदेशी मुसलमानों के 
साथ ही अपनी सहानृभूति रखेंगे और अधिक करके दिखलायेंगे, तो भी इससे इन- 
कार नहीं किया जा सकता कि इसी देश के अन्दर उनकों भी मरना-जीना, सुख- 
दुख पाना और जिन्दगी के सभी अरमान पूरे करना तथा मुसीवतें केलना है। मरने 
के बाद भी वे देश के कुछ हिस्से पर कब्जा जमाये रखते हूँ। हिन्दू मरने के वाद जरा 
दिया जाता है और उसके पॉचभीतिक शरीर का निशान कहीं नहीं रह जाता, जो थोड़ी- 
बहुत राख के रूप में रह जाता है उसे भी वाय्‌ उड़ा ले जाती हैँ अबवा पानी बहा 
ले जाता हूँ ! पर मुसलमान तीन-चार हाथ जमीन लेकर स्थायी रूप से यहाँ की 
घरती पर पड़ा रहता है। यह वात कीन नहीं जानता कि इन कत्रों के कारण कितने 
भगड़े हुआ करते हैं। इसलिए हमको यह मान लेना ही पड़ेगा कि हम मुसलमानों को 
इस देश में गर नहीं समझा सकते। 

अब प्रश्न यह होता हैं कि मुसलमान यदि गैर नहीं हैं तो उनका भी 
इस देश के साथ वही सम्बन्ध हैं जो भऔर किसी का; इसलिए उनको भी यहाँ की 
सभी चीजों में हिस्सा मिलना चाहिए। राजनीतिक अधिकार के बेंटवारे में भी उनका 
हिस्सा न्याय्य है। उससे इनकार करने का एक ही अर्थ हे, और हो सकता हैँ, वह 
अर्थ यह है कि उनको दवाकर उन अधिकारों से वंचित रखा जाय। 

जो बातें मुसलमानों के सम्बन्ध में कही गयी हैं वही बातें सभी मत, घर्म 
और विचारवालों फे लिए छागू हैें। जिस देश में इतनी जातियाँ, इतने धर्मवार, 
इतनी भाषाओं के बोलनेवाले, इतने मत-मतान्तर के माननेवाले वसते हों, वहां 
आपस की एकता में यदि स्थायित्व न हो, तो पारस्परिक विद्वास और प्रेम की 
नींव पर शान्ति कभी स्वायी नहीं हो सकती । जो जब चाहेगा, दूसरों को दवा सकेगा, 
अपना प्रभुत्व स्थापित कर छेगा; पर दवे हुए लोग फिर उठ सड्ट होने के प्रयत्न 
में ही लगे रहेंगे--न खुद शान्त रहेंगे और न दूसरों को घान्त रहने देंगे। आज जो 
दृश्य इस पृथ्वीव्यापी महायुद्ध में हम टकराती हुई शक्तियों में देस रहे हूँ वही दध्य 
कुछ छोटे पैमाने पर हिन्दुस्तान में वरावर ही वना रहेगा। यह कोई चुद्धिमता अषमया 
दरदशिता का परिच्रायक नहीं हे। हम आज के इस भयंक्‍ार संहार को देखते हुए 
भी यदि इस रहस्य को न समझे, और इस देश को उसी प्रकार के संहार से बचाने 


० गो | न. न # ०. पक ( न हा था 
गांधीजी ने इसी विचार-धारा के अनुसार शुरु से ही महिला पर जोर दिया है, दिसात 


हि पंवश्यवाता हाई ग्ररत अर कक 3४० ज्यादा 
आवश्यकता भारत-जंसे देश के लिए सबसे ज्यादा ह। 
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अदििता का तत्त्व बहुत गहन हुँ। इसको जीवन में उतारता बढ़ा सी हबित 
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है। इसकों ठीक न समभने के कारण ही कुछ लोग इसकी शक्ति और मर्य्यादा की 
हँसी उड़ाते हैं। वे कहते हें कि इसके द्वारा आदमी कायर हो जाता हँ--आज तक 
संसार में किसी देश ने 'इसे अपने राष्ट्रीय कार्य-क्रम. में स्वीकार नहीं किया हें। 
लोग कहते हे कि इसके द्वारा देश की स्वतंत्रता की रक्षा नहीं हो' सकती। मामूली 
जन-साधारण की कौन कहे, बड़े-बड़े समकदार और संयमी पुरुष भी क्रोध को नहीं 
. रोक सकते। क्राध ही तो हिसा का जन्मदाता अथवा दूसरा स्वरूप हें। इसलिए 
यह नीति कभी प्रचलित नहीं हो सकती। यह अव्यवहाय॑ हे । इत्यादि। 

इस विषय पर विचार करते समय' पहली बात यह मान लेनी चाहिए कि 
हिंसा में कायरता है, अहिसा में नहीं। जहाँ कायरता जा गयी वहाँ अहिंसा रह नहीं 
सकती। हम यदि अपने प्रतिपक्षी से डरते हें और उस डर से उसका नुकसान नहीं 
करना चाहते है तो इसमें अहिसा क॑ंसे हो सकती हूं? प्रतिपक्षी को क्षति न 
पहुँचाने की प्रवृत्ति डर के कारण हे न कि इसलिए कि नुकसान पहुँचाना बूरा 
है। जो मनुष्य इस तरह डर के मारे नृकसान नहीं पहुँचाता, उसको यदि आज 
मौका मिल जाय, किसी तरह दूसरे के बल का सहारा भी मिल जाय और उसका 
भय दूर हो जाय, तो वह निःसंकोच और अविलम्ब प्रतिपक्षी पर वार कर देगा; 
उससे जहाँ तक हो सकेगा उसकी क्षति करेगा। यह अहिंसा कदापि नहीं हे। अहिंसा 
उसी में रह सकती हे जो यह महसूस करता है कि क्षति पहुँचाना ही बुरा है, दूसरे 
को दुख देना अन्याय है और इसी विश्वास से वह दुख पहुँचाने से हिचकता हें। 
उसकी यह प्रवृत्ति उसकी क्षति पहुँचाने की शक्ति पर निर्भर नहीं रहती। उसको 
यदि शक्ति न भी हो और वह इस भावना से प्रेरित होकर क्षति पहुँचाने का विचार 
तक न करे, तो भी उसकी प्रवृत्ति अहिंसात्मक होंगी। और, यदि शक्ति होते हुए 
भी वह क्षति पहुँचाने में प्रवत्त नहीं होता, तो उसके अहिंसात्मक होने में किसी को 
सन्देह ही नहीं हो सकता। जब मनुष्य इस प्रकार और इस भावना से प्रेरित होकर 
दूसरे को कष्ट नहीं देना चाहता, तो इसके साथ-साथ उस पर यदि प्रतिपक्षी कुछ 
ज्यादती और जुल्म भी करता हो, तो उसे सहने की शक्ति उसमें होनी ही चाहिए। 
- यदि कोई किसी अन्याय को इसलिए सह लेता है कि ऐसा यदि न किया जाय तो 
अन्यायी और भी अधिक कष्ट पहुँचा सकता हे और इसलिए मन मारकर उसे सह लेना 
ही ठीक है, तो यह अहिसात्मक प्रवृत्ति नहीं है, यह कायरता है। अहिसात्मक प्रवृत्ति, * 
वह हँ कि हम जो ठीक और न्याय-संगत समभते हैँ उसको करते ही जायगे---निर्भय 
होकर अपने कत्तंव्य पर डटे रहेंगे और अन्यायी चाहे जितना भी जुल्म करना चाहे 
कर ले, पर हम करतंव्य-च्यूत नहीं होंगे और अन्यायी से बदला लेने की भावना से 
उत्तेजित होकर उसके साथ कोई बलप्रयोग न करेंगे। जहाँ इस प्रकार अपने निर्धारित 
पथ से हम नहीं हटते, अपने पथ पर डठे रहने के कारण जो भी जुल्म अन्यायी 
करता है उसे सह छैते हे और साथ ही उसे कष्ट नहीं पहुँचाते, तो सच्चे अहिसात्मक 
मनुष्य का-सा हमारा वर्ताव होता है । इससे स्पष्ट हें कि अहिसात्मक क्रिया में काय- 
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रता नहीं है । उसमें कप्ठ सहने से डर नहीं हे । यह. तभी हो सकता हैँ जब अपने 
पक्ष के न्यायथुक्त होने में पुरा विश्वास हो, उसके समर्थन के लिए दृढ़ संकल्प हो 
और विपक्षी को कष्ठ न पहुँचाने का पक्का विचार हो। अन्त में अहिसात्मक व्यक्ति 
की ही विजय होती हूं । ' 

यदि यह कहा जाय कि इस प्रकार की सहनशक्ति मनुष्य में, विशेष करके 
जन-साधारण में, पैदा करना मुश्किल हे तो इतना ही कहना काफी होगा कि जो 
लोग लड़ाई में अस्त्र-शस्त्र से लड़ते हें उनमें भी तो साधारण श्रेणी के ही छोग 
रहते हे जिनको अगर यों ही छोड़ दिया जाय तो उतनी बहादुरी नहीं दिखला सकते 
जो वे रणभूमि में दिखलाते हँ। केवछू अभ्यास और अध्यवसाय की जरूरत हँ। फौज 
के सिपाही की वहादुरी भी अभ्यास द्वारा ही पैदा की जाती है। पर वह वहादुरी 
भय पर अवलूम्वित है--प्रतिपक्षी को मारना ही चाहिए, नहीं तो वह मार डालेगा ! 
प्रतिपक्षी द्वारा मारे जाने का भय ही एक अत्यन्त जबरदस्त कारण बहादुरी का होता 
हैँ। और, इनके अलावा, सभी संगठित सेनाओं में अनुशासन का भी भय तो रहता 
ही हे। जो वात तुलसीदासजी ने मारीच के सम्बन्ध में कही हे वह यहाँ भी लागू 
होती हं--- उभय भाँति देखा निज मरना” ! तब मनृष्य एक प्रकार से स्वभावतः 
बहादुरी करने लगता हे । यह बहादुरी बहुत अभ्यास से आती हूँ। अहिसात्मक 
बहादुरी भी इसी तरह अभ्यास चाहती हें। 

अहिसात्मक अभ्यास दूसरे प्रकार का होता है । फीज में दिन प्रति दिन कवायद, 
कसरत, क्रता-पूर्ण शिकार इत्यादि कराये जाते हें । अहिसात्मक अभ्यास इससे विलकूलछ 
भिन्न हैं। उसका साधन, यदि एक शब्द में कहना चाहें तो, वसा संयम है। यहाँ 
संयम व्यापक अर्थ में उन तमाम नियमों के लिए व्यवहृत किया गया हे जिनका 
जिक्र हिन्दुओं के तथा दूसरे धर्मो के धर्मग्रन्यों में पाया जाता है । वे साधारण सदा- 
चार के नियम सल्ती से पालन करके सीखे जाते हैं। इन सब नियमों का भूकाव अहिंसा 
और सत्य की ओर ही होता है। गांधीजी ने वारवार लिखा है कि ईश्वर पर 
विश्वास इसका एक बहुत बड़ा सहायक होता हँ। यदि इस अहिसात्मक प्रवृत्ति को 
जाग्रत और पुष्ठ करने में समय ऊूगाया जाय, वचपन से ही अभ्यास कराया जाय 
और इस पर पूरा ध्यान दिया जाय, तो निर्भयता इत्यादि जो इसके मुख्य वाह्य रूप 
देखने में आते हूँ, अवरय ही प्राप्त किये जा सकते हैं। यह कहना कि यह मनृप्य के 
लिए संभव नहीं, वे-बुनियाद बात हैं। 

एक समय था जब सभी देझ्षों में जनता में से थोड़े ही छोग लड़ने का पेशा किया 
करते थे अथवा अपना घर्म समझा करते थे और साधारण जन-समूह फीज और लड़ाई 
से जलग रहा करता था। भारत में युद्ध क्षत्रियों का ही धर्म समझा जाता था। 
ब्रिटिश गवरनमेण्ट भी भारतवर्ष में कुछ विशेष जाति वा प्रदेश के लोगों को ही लड़ा 
कुओं में निना करती थी मौर उनमें से ही फोज में लोग भर्ती हुआ करते ये। पर बाज 
कछ के विव्वंसकारी महायुद्ध ने यह साबित कर दिया कि युद्ध के लिए सनी लोग 
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तंयार किये जा सकते हैँ और जिस देश ने इस मर्म को जितना जल्द समझा और 
लोगों को युद्ध-शिक्षा देने का जितना अच्छा सुग्रवन्ध किग्रा वह उतना ही शीघ्र और 
अधिक तैयार हो गया। हिन्दुस्तान में भी इस महायुद्ध में वही. बंधन भर्ती में रहे जो 
पहले रहा करते थे और उन जातियों तथा प्रदेशों में भी काफी: भर्ती हुई है जो पहले 
लड़ाकू नहीं समभे जाते थे। यह स्पष्ट हू कि ज़िस, तरह, आज की सेना सभी श्रेणियों 
और विभागों के लोगों से वनी है और बहादुरी के साथ लड़ी- है उसी तरह अहिसा- 
त्मक सेना भी जन-साधारण से तैयार की जा सकती है, वल्कि इस अहिंसात्मक सेना की 
भर्ती के लिए क्षेत्र और भी अधिक विस्तृत हो सकता हैँ । सशस्त्र सेना में शारीरिक ताकत 
आवश्यक होती.है और इसलिए बूढ़े, कम उम्र के बच्चे और बहुत अंश में स्त्रियाँ 
उसके योग्य नहीं समझी जातीं। अहिंसात्मक सेना में बृढ़े,, बच्चे, स्त्रियाँ और यहाँ 
तक कि अंधे, लूले, लगड़े भी शरीक हो सकते हूँ; क्योंकि इसमें वह शारीरिक शक्ति 
इतनी आवश्यक नहीं हँ--मानसिक दृढ़ता और आत्मवलू ही काफी हैं। 
अहिसात्मक क्रिया का एक बहुत महत्त्व-पूर्ण फल यह है कि इसमें जो शरीक 
होता हैँ वही अपने ऊपर आपत्ति बुलाता हे ।. दूसरे अगर प्रतिपक्षी भी हों तो भी 
कृष्ट और मुसीबत के भागी नहीं होते; क्योंकि दूसरों को कष्ट पहुँचाना इसको दृष्ट 
नहीं होता और न उस कष्ट द्वारा यह अपना कार्य-साधन ही करना चाहती हैं। 
इसका उद्देश्य तो प्रतिपक्षी को भी अपने वश में कर लेना होता है, और वह बल- 
प्रयोग से नहीं, अपने प्रेम के प्रयोग से और प्रतिपक्षी में भी उसी प्रकार की भाव- 
नाओं को जाग्रत करके । इसलिए अहिसात्मक क्रिया में कम से कम क्रष्ट होता हैं। 
जहाँ वल-प्रयोग हूँ वहाँ दोनों पक्षों पर मुसीबत होती हँ। इसमें केवल एक पक्ष 
अपने ऊपर मूृसीबत छेता हँ। कष्ट की मात्रा इस तरह यों ही आधी हो जाती है। 
पर यह मात्रा आधी से भी कहीं अधिक कम होती हूँ; क्योंकि जहाँ विपक्षी वल-प्रयोग 
से कष्ट नहीं पहुँचाता वहाँ दूसरे के भी हाथ कमजोर पड़ जाते हें और हथियार 
भोथरे हो जाते हँ। वाहु में बल-प्रयोग की. शक्ति आन्तरिक क्रोध से बढ़ती है और. 
वह क्रोध बल-प्रथोग द्वारा प्रतिकार से जितना जाग्रत होता हैँ उतना अहिसात्मक': 
प्रतिकार से नहीं होता है। इसलिए यदि दोनों पक्षों के कष्टों और मृसीवतों का 
लेखा लिया जाय तो इसमें सन्देह नहीं कि अहिसात्मक क्रिया में कष्ट की मात्रा 
हुत ही कम हो जाती हूं। 
अहिसात्मक क्रिया में किसी विशेष साधन की आवश्यकता नहीं होती ।- आज 
के युद्ध में नित्य नथे अस्त्र-शस्त्रों का आविष्कार और प्रयोग होता रहता हूँ। आज 
जितना धन खच्च हो रहा हैं उसके आँकड़े बुद्धि को चकरा देते हें। अमेरिका ने इस 
यद्ध में प्रायः ५५ करोड़ रुपये प्रतिदित खर्च किये हूँ और इँगलेंड ने प्रायः -१५-१६ 
करोड़ रुपये। गरीब भारतवर्ष ने भी एक -करोड़ प्रतिदिन खर्चे किया हूं। दूसरे देशों 
का पता नहीं। पर रूस और चीन के खर्च का भी कुछ इन्हीं आँकड़ों से अन्दाज 
लगाया. जा सकता है। इन राष्ट्रों के प्रतिदन्द्री जमंनी, इटली और जापान कितना 
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रोजाना खर्च करते रहे, उसका भी हम इसी से अनुमान कर सकते हैं। इन आँकड़ों 
में जो खर्च हुआ है वही बताया गया हूँ । दुश्मन की कारेवाई से जो प्रतिदिन नुकसान 
पहुँचाया गया हे. उसका हिसाव शायद इसमें नहीं हे। इसी प्रकार मनृष्यों की हत्या 
भी बेहिसाव हुई है। और, यूद्ध से पैदा हुई उन मृसीव्तों और कष्टों का तो कोई 
हिसाव ही अँकड़ों के रूप में नहीं कहा जा सकता जो उन देशों की जनता को 
सहने पड़े हें जो लड़ाई में शरीक थे, और कुछ हद तक उन देशों को भी जो लड़ाई 
में शरोक नहीं थे। इसके विपरीत अहिसात्मक क्रिया में बाह्य पदार्थों की 
कोई विशेष आवश्यकता नहीं है और जन-साधारण के जीवन-क्रम में कोई विशेष 
गड़बड़ी भी आवश्यक नहीं है। इस तरह से कंप्ट, धव का खर्च, मानव-रक्‍्त का 
खर्चे और जन-तमृह की मुसीवर्ते--सभी बातें अहिंसात्मक क्रिया में बहुत ही कम, 
नहीं के बराबर, हो जाती हैँ, जहाँ वल-प्रयोग में वे इतना ज्यादा होती हूँ कि उनका 
हिसाव ही नहीं लगाया जा सकता हैे। इसलिए गरीब देश भी इसका प्रयोग आसानी 
से कर सकता हूँ और बड़े से बड़े शक्तिशाली देश का मुकावहा कर सकता हू। 
यह तो हुआ अन्तर्राष्ट्रीय कामों में भहिसा का महत्त्व। जहाँ एक ही देश 
में विभिन्न धर्मों के माननेवाले, विभिन्न भाषाएँ बोलनेवाले और विभिन्न विचार 
रखनेवाले बसते हैं वहाँ तो यदि हिंसा की शरण ली गयी तो वहाँ की जनता 
एक दिन भी चेन से नहीं रह सकती। अगर भारतवर्ष के लोग आपस में भाईचारे 
का बर्ताव व करें, एक दूसरे के प्रति सहिष्णुता न बरतें और अपने स्वत्वों को ही 
मुख्य समभकर दूसरों से उनको मनबाते में संलूग्न रहें तथा दूसरों के प्रति अपने 
कतेग्यों को गौण समभककर उनके पालन के सतत प्रयत्न में न लगे रहें, तो इसका 
नतीजा दिन-दिन खूनखराबी बढ़ने के सिवा दूसरा हो ही नहीं सकता । जहाँ तक एक 
व्यक्ति की हिसात्मक प्रवृत्ति का सम्बन्ध दूसरे एक ब्यकित से होता हूँ वहाँ तक 
तो देश की स्थापित राष्ट्र-शक्ति अपनी पुलिस गौर अदालतों द्वारा उसका नियंत्रण 
कर सकती हूँ । पर जब वह प्रवृत्ति जन-समूह तक पहुँच जाती है और देश के विभिन्न 
विभाग एक दूसरे से टकराने लगते हैँ, तो पुलिस और कचहरियाँ वेकार हो जाती 
हैं। और इस भंगड़े का रूप गृहयुद्ध ((४४ए) ९9४४४) का हो जाता है । इससे बचने 
के लिए अहिसात्मक क्रिया पर भरोसा करने के सिवा दूसरा कोई रास्ता भारतवर्ष- 
जैसे देश के लिए नहीं हो सकता । 
इस सम्बन्ध में एक और वात स्मरण रखने योग्य हैं । जब हिसा-अहिंसा की 
बात हम करने लगते हें और यह कह बैठते हैं कि हिसा तो हमारी नस-नस में भरी हैं, 
हम कैसे आशा करें कि उत्तेजत के समय साधारण मनुष्य और विश्लेष करके 
साधारण जन-समह अहिसात्मक रह सकेंगे, तो ऐसा कहते समय हम भूल जाते हैं 
कि यदि किसी व्यवित या-समूह के जीवन की रोजाना कार्रवाइयों को देखा जाय, तो 
हम पावेंगे कि इन सबमें शायद ही एक-दो ऐसे काम होते होंगे जिनमें हिंसा का प्रयोग 
किया जाता होगा। १०० में प्राय: ९९ काम ऐसे ही विना वललअ्योग मौर द्विना 
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हिसात्मक क्रिय्रा के होते हें, और उन एक या दो प्रतिशत परिस्थितियों पर भी काव 
कर लेना तथा हमेशा अहिसात्मक क्रिया को ही बतना कुछ असम्भव .नहीं होना 
चाहिए। हाँ, प्रयत्न के विना हमारी जिन्दगी जंगली जानवरों से भी बुरी हो सकती है ! 
| चम्पारन में गांधीजी ने कहा था कि नीलवरों का में बुरा नहीं चाहता हें; 
पर साथ ही उनके द्वारा जो जुल्म, ज्यादती और अन्याय रंयतों पर होते हँ उनको 
बन्द कराऊंगा और दोनों का मित्र वना रहेंगा। कुछ ऐसा ही हुआ भी। कारण, सव 
कुछ हों जाने के बाद उन्हीं नीलवरों ने गांधीजी को पाठशाला खोलने और दूसरे 
प्रकार से रयतों की उन्नति के कामों में सहायता देने का वचन भी दिया था। थोड़ी- 
सो सहायता कुछ लोगों से मिली भी थी । पर गांवीजी देश के दूसरे काम में लग 
गये और यह* काम आगे न बढ़ सका। थोड़े दिनों तक तीन पाठ्शालाएँ चलीं। पर 
कुछ दिनों के वाद पाठशाल्ाएं वन्द हो गयीं। एक के सिवा दो पाठ्शालाओं का 
तीलवरों के साथ अच्छा और मीठा अनुभव रहा। 

यही बात अँगरेजी सल्तनत के साथ भी बड़े पैमाने पर हो सकती हैँ यदि 
देश ने अहिसा के रास्ते को मजब॒ती से पकड़ रक्खा। पर आज संसार में प्रलूयंकर 
युद्ध के वाद भी जिसने वलप्रयोग को पराकाष्ठा तक पहुँचा दिया हे और यह सावित 
कर दिया हूँ कि मनुष्यमात्र को यदि जीवित रहना हँ और सभ्यता को कायम 
रहना है, तो कोई न कोई ऐसा रास्ता निकालना चाहिए जिसमें राष्ट्रों को हर 
बीस-त्तीस वर्ष पर अपने यूवक्तों को कटवाना न पड़े, माताओं को केवल मारे जाने 
के लिए ही वच्चे न जनने पड़ें और घन-राशि केवल अग्नि द्वारा जलाये जाने अथवा 
समुद्र के पेट में डुबाये जाने के लिए ही पैदा न की जाय। में देखता हूँ कि हमारे 
देश का, कांग्रेसियों का और उन कार्यकर्ताओं का भी--जिन्होंने अहिसा के सहारे 
से ही आज तक काम किया है और राष्ट्रीय काम में सफलता भी पायी हे--उस 
अहिंसा पर विश्वास कम होता जा रहा है! 

हिन्दू-मुस्लिम एकता के विषय में भी बहुतेरे कह बठते हे कि यह केवल 
शक्ति से ही स्थापित हो सकती है, भाई-चारे से नहीं--अर्थात्‌ जोर-आजमाई करके 
एक को दवा रखना जरूरी है । कुछ मुसलमान सोचते हैं कि आज से कहीं कम -संख्या 
में रहते हुए भी हमने प्रायः सारे हिन्दुस्तान पर सेकड़ों वरसों तक राज किया हें, 
तो फिर आज भी कर सकते हैँ। उसी तरह हिन्दू भी कुछ ऐसे जरूर हें जो कहते 
हँ कि हमारी संख्या इतनी अधिक है; हम विद्या, घन और वल में किसी तरह मुसल- 
मानों से कम नहीं हैं, वल्कि वढ़े हुए हे, और अब वे दिन लद॒ गये जब थोड़े-से मुसल- 
मानों ने--हिन्दुओं में जागृति न होने के कारण--राज किया था; अब हिन्दृ-जाति 
जाग्रत हैं और संगठित होती जा रही है, [देश हिन्दुओं का था, दूसरे लोग तो.-केवल 
एक अल्प-संख्यक जाति-मात्र हैं; इसलिए यहाँ अधिकार हिन्दुओं का ही होवा 
चाहिए--हाँ; मुसलमान तथा सभी दूसरे अल्पसंख्यक छोगों के साथ पुरा-पूरा 
न्याय होना चाहिए 
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थे दोनों दल अपने वछ पर ही भरीसा रखते हैं। अहिसा की वात, जो एक-मात्र 
इस कठिन समस्या के सुलभाने का साधन है, ये विलूकुल भूल जाते हैं। क्रिया और 
उसकी प्रतिक्रिया साधारण नैसगिक नियम हैँ। हिंसात्मक क्रिया की अतिक्रिया हिसात्मक 
होती है और अहिसात्मक क्रिया की प्रतिक्रिव अहिसात्मक। इसलिए इस हिन्दु-मुस्लिम- 
समस्या के सुलभाने में यदि हम हिसात्मक भावना से काम लेकर हिसात्मक क्रिया 
पर उत्तरे, तो सुरुफाने के बदले यह अधिक उलूफकती जायगी। हाँ, हमारी किया 
सच्चे अर्थ में अहिसात्मक होनी चाहिए। उसमें न क्रोध होना चाहिए, व वल-प्रयोग--- 
ने डर होता चाहिए, न कायरता। सत्य और न्याय पर भरोसा और निष्ठा तथा 
सच्ची अहिंसात्मक क्रिया का ही प्रयोग। हो सकता है कि इस प्रकार की अहिसात्मक 
क्रिया का फल शीघ्र और सभी स्थानों पर देखने में न आवे; पर यदि हमारी क्रिया 
आत्मविश्वास और सचाई और बहादुरी पर अवरूम्बित होगी--3त्मछाघव और 
डर तथा कायरता पर नहीं, तो इसकी विजय अवश्यम्भावी हें । 

में हिन्दू-मुस्लिम-समस्या की बात लेकर अहिंसा-सम्बन्धी बातें बहुत कुछ 
लिख गया। यह विवेचन कहीं न कहीं आनेवाला था ही। यदि यहीं आ गया, ती 
ठीक ही हुआ । 
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उस सारूू आशिवन के महीने में छपरा-जिले में एक दिन बहुत्त पाती वरसा। 
२४ घंटो में प्राय: ३६ इंच वर्षा हुई। इसका नतीजा यह हुआ कि सारा जिला जल- 
प्लाचित हो गया और भयंकर वाढ़ आ गयी। मेरे भाई साहव जनन्सेवा में वरावर 
लगे रहते थे। इस मौके पर उन्होंने लोगो के सहायता बहुत परिश्रम से काम किया। 

छपरा नगर में इस बाढ़ से ऊोगों को बहुत कष्ट उठाना पड़ा था। पर इसके साथ 
ही साथ एक वात और देखने में आयी जिसका उल्लेख अनुचित न होगा। स्थानीय 
सरकारी कर्मचारियों ने जनता की मुसीवत्त में बड़ी उदासीनता और उपेक्षा से काम 
लिया, जिससे लोगों में बड़ा रोप पेंदा हुआ। अखबारों में खबर छपी कि जिस 
समय लोग पानी के मारे बराहि-आहि कर रहे थे, कुछ अफसर नाथों पर चढ़कर 
भिरफ़िरी खेल रहे थे। डूबते और परेशान लोगों की, यहाँ तक कि स्त्रियों और बच्चों 
को भी बचाने में, उनमें से बहुतेरों ने कुछ भी सहायता नहीं की; वल्कि वहाँ के 
अँगरेज जज और बंगाली सवजज ने मदद की, पर कलक्टर और पुलिस के अफसर 
तथा डिप्टी मजिस्ट्रेट टस से मस नहीं हुए। इस वात को क्लेकर छपरे में सार्वजनिक 
सभा हुईं जिसमें खुले आम उनकी निन्दा की गयी और मदद करनेवालों की-- 
विशेष करके काबू महेन्द्ससाद और काँग्रेसी कार्यकर्ताओं की--बड़ी प्रशंसा की गयी 
तथा उनके प्रति कछतज्ञता प्रकट की गयी। 

दिहातों का भी हाल यही था। एक जगह एक वात मजाक की भी हो 
गयी। छपरे में मशरक से जो रेल की लाइन आती हूँ उसे काटने के लिए लोगों 
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ने कलक्टर से बहुत कहा; पर उन्होंने एक न सुनी। पीछे वह लाइन टूट गयी। 
अयवा, जैसा मेने पीछे सुना, किसी ने उसे थोड़ा-सा काट डाला और पीछे पानी के 
जोर ने ज्यादा काटकर एक बहुत लम्बा चौड़ा खंदक बना दिया। इसी सिलसिले में 
दो घटनाएँ उल्लेखनीय हें। सीवान से पच्छिम एक जगह पानी बहुत जमा हो गया 
था। गाँववालों ने रेलवे-लाइन काट डालना चाहा; पर सशस्त्र पुलिस का पहरा था।' 
पहले उन्तकी हिम्मत नहीं पड़ी, कष्ट सहते ही गये। पर जब वह वर्दाश्त के बाहर 
हो गया तो एक गाँव के दो-चार आदमी कंधे पर कुदाल रखकर पानी में तैरते 
हुए लाइन की ओर आये। पुलिसवालों ने देखा और उनको धमकाया। उन्होंने जवाब ' 
दिया-- पानी में डूबकर हम मर रहे हें और तुम लाइन नहीं काटने देते। अब 
तक हमने वर्दाइत किया, अब नहीं वर्दाश्त कर सकते। मरना दोनों हालत में हें, 
डूब करके मरें वा गोली खाकरके मरें। हमने निश्चय कर लिया है कि गोली 
खाकर मरना बेहतर हे। इसलिए हम लाइन कार्टेंगे, तुम गोली मारो” 

यह कहकर वे लाइन काटने रूगे। पुलिस की हिम्मत नहीं पड़ी कि वह गोली 
चलावे। लाइन कट गयी। पानी बह निकछा और कितने ही गाँव बच गये। सुना 
कि पुलिसवालों ने रिपोर्ट कर दी कि पानी से लाइन बह गयी, किसी ने काटा 
नहीं। वहाँ अब एक बड़ा पुल हो गया है। तब से लाइन के उत्तर के गाँवों में 
पानी रुक जाने के कारण अब बाढ़ नहीं आती। 

दूसरी घटना दरौली थाने के अन्दर के किसी गाँव की है। डिस्ट्रिक्ट बीर्ड की 
सड़क ऊँची है। इसलिए सड़क पानी को रोक देती है, जैसे रेल्वे-लाइन रोक देती 
हैं। गाँववालों ने थाने के दारोगा से जाकर कहा कि सड़क कटवा दीजिए तो बहुतेरे - 
गाँव बच जायें। उन दिनों.गाँव-गाँव में काँग्रेस-कमिटियाँ बन गयी थीं। थाना-भर 
के सब गाँवों को मिलाकर थाना-कमिटी बनी थी। थाना-कमिटी के मुख्य कार्यकर्ता, 
चाहे वे थाना-क्रमिटी के सभापति हों अयवा मंत्री, स्वराजी दारोगा' कहलाया करते 
थे। लोगों ने यह नाम न मालूम क॑से दे दिया था; पर यह बहुत जगहों में प्रच- 
लित हो गया था। सरकारी दारोगा ने मजाक में कहा--मेरे पास क्‍यों आये हो, 
'स्वराजी दारोगा के पास क्यों नहीं जाते। छपरे में भी किसी उच्चपदाधिकारी ने 
ऐसा ही कहा था कि मदद के लिए मेरे पास क्‍यों आते हो, गांधी के पास जाओ। 
छपरावालों ने भी गांधी--अआर्थात्‌ काँग्रेसवालों--से मदद पायी थी। दरौली थाने के 
देहाती लोग भी थाना-मंत्री के पास गये और दारोगा के साथ हुईं बात कह सुनाई। 
उन्होंने सुनकर कहा--अच्छा, अगर दारोगा ने ऐसा कहा है और मेरे पास भेजा हैं, 
तो में कहता हूँ, जहाँ तुम जरूरी समभो, सड़क काट डालो, जिसमें पानी बह जाय; 
पर इसका ध्यान रखना कि बिना जरूरत सड़क न विग्राड़ना।. लोगों ने वेसा ही 
किया। सड़क काटकर पानी बहा दिया। 

में भी सहायता के काम में जुट गया। पर में जब पहुँचा, छपरा शहर से 
पानी हट गया था। ग्रोछेदारों के गोलों में जो अन्न पानी में पड़कर सड़ गया था, 
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उसकी दुर्गन्ध से उन मुहल्लों में चछना मुश्किल हो रहा था। मेने पैसे जमा करने 
में और दूसरी तरह से सहायता के काम में कुछ भाग लिया। वह प्रवृत्ति पहले से 
ही थी। १९१४ की बढ़ में मेने कलकते से ही सहायता देने का काम संगठित 
रूप से आरम्भ किया था। यह प्रवृत्ति गांधीजी के संसर्ग से और भी कुछ दृढ़ हो 
गयी थी। जब कभी अपने प्रान्त में कहीं भी वाढ़ आयी, तो में कुछ न कुछ सहायता 
का प्रबन्ध करने का प्रयत्त करता था। १९२३ में शाह्ावाद में सोन की भर्यंकर वाढ़ 
आयी। में उस समय भण्डा-्सत्याग्रह के काम से नागपुर गया था। खबर पाते ही 
वहाँ से चला आया। इसी तरह दरभंगा-जिले के मथुवनी-सवडिवीजन में भयंकर 
बाढ़ आयी। वहाँ भी सहायता के लिए जाना पड़ा था। इन सभी जगहों में व 
कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता था। आरे में बहुत मुश्किल से पहुँच पाया 
था, क्योंकि कोइलवर और आरे के बीच में रेल की लाइन--जों बहुत ऊँची बनी 
हँ--एकदम दूट गयी थी, उसके बाँध में एक-एक जगह १५०-२०० फूट चौड़ी कई 
खाश्याँ बन गयी थीं। नीचे का रास्ता तो बिलकुल जलमग्न था ही। रेल की पटरी 
के वीचे का बाँध तो कट गया था; पर ऊपर लोहे की पटरी और कहीं-कहीं काठ की 
पटरियाँ भी, जिन पर लोहे की रेल जड़ी रहती है, लटकती थीं। नीचे कहीं जोरों 
से पानी वह रहा था, तो कहीं कुंड वेन गया था जिसमें बहुत गहरा पानी जमा 
था। इन खाइयों को पार करने का एक ही साधन था--उन पटरियों पर किसी 
तरह चलकर या लटक कर पार करना। मेरे साथ प्रोफेसर अब्दुल्वारी थे। हम 
दोनों इन पटरियों पर कहीं लम्बे होकर चौपाये की तरह, कहीं हाथों से इन्हें पकड़ 
'कर, नीचे लटकते हुए बन्दरों की तरह, खाइयों को पार करके आरा पहुँचे। वहाँ 
जाकर सहायता का काम संगठित किया। इन अवसरों प्र रुपयों की कमी नहीं 
होती 'थी। अपील करने से लोग पसे भेज देते। विशेष करके गांधीजी के सम्पर्क के 
कारण गुजराती भाइयों की कृपा रहती थी। वम्बई और गुजरात से पैसे आ जाया 
करते थे। सेठ जमनालाल जी वजाज का भी हमेशा खयाल रहा करता था। प्रायः 
सभी जगहों में नावों पर चढ़कर दूर-हुर तक जाना पड़ता था; क्योंकि दूसरी कीई 
सवारी जा नहीं सकती थी। मघुवनी के इलाके में एक जगह कमला” नदी को 
नाव पर पार करना पड़ा था। धारा का बेग बहुत तेज था। बहुत मुश्किल से नाव 
उस पार पहुँच सकी थी। 
सभी जगहों में, चाहे छपरा में, चाहे शाहाबाद में, चाहे दरभंगा में, एक 
ही दृश्य हमेशा देखने को मिलता था। देहातों में घर विशेष कर मिट्टी के ही होते 
हैं जो गिरे हुए नजर आते। घरों में जो कुछ अनाज होता सव सड़ता हुआ मिलता । 
माल-मवेणशी वहुकर मरे हुए और लोग भूख से परीक्षात दीख पड़ते! गांव के कूतते 
भूखों परीशान भूकते हुए ! मवेशी भी उत्ती तरह भूखों मूक खड़े हुए ! बाड़ के हृट 
जाने के वाद वीमारी--विशेषकर मलेरिया का प्रकोप! कुछ दिनों बाद, दंबी 
(बैसासी ) बोने के समय वीज की कमी जौर चारों बोर से उसकी मांग! मुख याद 
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है कि छपरे में बाढ़ के बाद जब मलेरिया का प्रकोप बढ़ा तो हमने छपरे के डाक्टरों 
को इकट्ठा किया। सब ने मिलकर एक नुसूखा तैयार किया, जिसमें मलेरिया के 
अलावा कुछ पेट साफ रखने और मामूली खाँसी रोकने की भी दवा थी। इसी को 
हमने बहुत बड़े पैमाने पर इकटठे तेयार कराया और बोतलों में भर-भरकर सारे 
जिले में बँटवाया। इसका फल बहुत अच्छा हुआ। बिना डाक्टर के ही हमने अपने 
काँग्रेसी कार्यकर्त्ताओं द्वारा दवा बाँठ करके वहुतेरे रोगियों को आराम किया। दवा 
बहुत कामयाब साबित हुईं । पीछे जहाँ-कहीं मलेरिया का प्रकोप होता, उसी नुस्‌खे को 
हम लोग बहुत दिनों तक काम में लाते रहे। 


शाहावाद में, गंगा के दियारे के इलाके में, जहाँ बाढ़ का बहुत प्रकोप था, ' 


रबी (बेसाखी) की फसल ही होती है। वहाँ बीज की बहुत आवश्यकता थी। मुझे 
याद हे कि में हफ्तों तक गाँवों में घूम घूम कर बीज के लिए रुपये बॉँटता रहा। 
कार्यकर्त्ता पहले से ऐसे लोगों की फिहरिस्त बना रखते थे, जो बीज चाहते थे। हम 
दो-तीन आदमी रुपये छेकर एक दिन गाँव में पहुँचते थे। सव लोग वहाँ जमा रहते 
थे। फिहरिस्त की जाँच खुली सभा में करके रुपये बाँठ देते थे। जिस समय आरा 
में बाढ़ आयी थी, उसका असर छपरा-जिले पर भी पड़ा था; क्‍योंकि गंगा में भी 
बाढ़ थी और सोन का पानी गंगा खींच नहीं सकती थी। नतीजा यह हुआ कि संगम 
के नजदीक कई कोसों तक दोनों नदियों का पानी इकट्ठा हो गया और गंगा-पार 
में भी भयंकर स्थिति पैदा हो गयी । वहाँ पर भी सहायता का प्रवन्ध किया गया। 
जो रुपये जमा हुए उनका एक हिस्सा छपरा में भी खर्चे हुआ; पर में वहाँ खुद 
जाकर, आरा में कार्य्यव्यस्त रहने के कारण, काम नहीं कर सका। वहाँ के स्थानीय 
लोगों ने ही, जिनमें म्‌ख्य मेरे भाई साहव थे, काम सभाल लिया। 

ऊपर कहा जा चुका है कि रेलवे लाइनों के कारण बाढ़ों की भयंकरता बढ़ 
जाती हे। अपने सूबे में, पिछले तीस बरसों में, जितवी बड़ी और भयंकर बाढ़ें 
आई हूँ, सबका मुझे काफी अनुभव है। मेरा यह दृढ़ विचार हैँ कि रेलवे-लाइन 
और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की तथा दूसरी ऊँची सड़कें बाढ़ के कारणों में प्रमुख कारण हैं। 
यदि इनमें जगह-जगह काफी और चौड़े पर बने रहते तो ऐसी हालत नम होती। 
मेंने अपनी आँखों देखा हैं कि छाइन के एक ओर सात-आठ पट गहरा पानी है 
और दूसरी ओर एक दो फूट भी मुश्किल से है। पानी को यदि मौका मिले और 
दूर तक फैल जाय तो स्वभावतः उसकी गहरायी कम हो जाती हैँ और बहाव भी 
कमजोर पड़ जाता है। पर जब उसी पानी को तंग रास्ते से निकलना पड़ता है 
ओर वह सामने के बाँध को तोड़कर नहीं मिकल सकता, तो स्वभावतः वह जमा 
हो जाता हैं और जब कहीं निकरू पाता हैं तो वहाँ बहुत जोर का होता हैं। इस- 
लिए यह एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न है, जिस पर गवर्नमेंट को ध्यान देना उचित हूँ। पर 
यहाँ तो रेल की कम्पनियों के मुनाफे पर ही अधिक ध्यान रखा जाता हैँ, उनको 
पुल बनवाने के लिए मज़बूर नहीं किया जाता, लाइन काटना तो दूर की वात हे । 
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कई वार बाढ़ से जनता को भयंकर कंष्ट सहने पड़े हैँ । ईस्ट-इण्डियन रेलवे ने तो 
शाहावाद की बड़ी बाढ़ के वाद कोइलवर से आरा के बीच में वहुतेरे बड़े पुल बनवा दिये। 
इसे तरह वहाँ के लोगों का भय बहुत हद तक द्वर हो गया। सरकारी सड़क में भी, जो 
अब बन गयी है, उसी तरह पानी बहने के लिए कई पुल और लचक॑ बना दिये गये 
हें। पर बी० एन० डब्डू० रेलवे ने (जो अब ओ० टी० रैलवे के नाम से मशहूर है) इस 
मामले में बहुत कंजूसपन दिखाया है । यद्यपि अब उसमें कई जगह पुल बने हैं 
तथापि अब भी बहुत ऐसे स्थान हैं जहाँ पुल की जरूरत है । उसने जो पुल बनवाये हैं, 
वे जनता के कष्ठ दूर करने के खयाल से नहीं--अपने मुनाफे के खयाल से; क्योंकि जब 
तक केवल जनता के कष्ट की बात रही, एक न सुनी गयी; पर जब प्रकृति ने लाइन 
को इस तरह तोड़ा कि महीनों रेल चलना बन्द हो गया तो उसने मजबूरन कई पुल 
बनवा दिये। अब, जब वह लाइन गवर्नमेंट की हो गयी है, आशा की जा सकती है 
कि शायद इस पर अधिक ध्यान दिया जाय। हमने सुना है कि सरकारी कर्मचारी 
भी कहा करते थे कि इस लाइन के मालिक जबरदस्त हँ--उनकी एक नहीं सुनते । 
डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और पी० डब्लु० डी० को भी इस बात पर ध्यान देने की जरूरत हूँ। 

इन. सव घटनाओं का मेंने एक ही स्थान पर जिक्र कर दिया, यद्यपि ये कई 
बरसों में घटी थीं |* 


३७--स त्याग्रह की तेयारी 


एक ओर देश में जोरों से असहयोग का आन्दोलन चल रहा था। दूसरी 
ओर गवर्नमेंट और उसके अनुयायी युवराज के स्वागत की तैयारियाँ कर रहे थे। ऐसा 
जान पड़ता था कि इस मौके पर मुठभेड़ हुए बिना न रहेगी। 

- वम्वई में, शुरू अक्टूबर में, बकिग कमिटी की बेठक हुईं। उसी में निश्चय 
हुआ कि नवम्बर के शुरू में दिल्‍ली में अखिल भारतीय कमिटी की बैठक की जायगी। 
यह बेठक विश्ञेष करके सत्याग्रह शुरू करने के प्रइन पर विचार करने के लिए होने- 
वाली थी। काँग्रेस के सभापति श्री विजय राघवाचारी तथा मंत्री पंडित मोतीखालजी 
में कुछ मतभेद हो गया। सभापति ने घोषणा निकाल दी कि दिल्‍ली में होने- 
वाली बेठक नहीं होगी। मंत्री ने घोषणा की कि वर्किंग कमिटी के निश्चय की रद 
करने का अधिकार सभापति को नहीं है; और चूँकि महत्त्वपूर्ण विषय पर विचार 
करने के लिए यह बेठक होनेवाली है, इसलिए यह स्थगित नहीं की जा सकती। 
महात्माजी भी पंडितजी के साथ सहमत थे। आखिर बेठक दिल्‍ली में हुई। श्री 
विजय राघवाचारीजी नहीं जाये। उनकी गेरहाजिरी में छाछा लाजपतराय ने सभा- 
पति की जगह ली। में छपरे में वीमार पड़ गया था, इसलिए नहीं जा सका। 

वम्बई में जमा हुए लोगों ने, एक प्रकार से फतवे के सम्बन्ध में घोषणा 
निकाल कर, व्यक्तियत रूप से सत्याग्रह कर ही दिया था। वह बहुत संगहीं पर 
बड़ी-बड़ी सभाओं में, जैसा कहा जा सुका हूँ, दृहराया गया धा। वक्तिय कमिदी से 
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यह भी निश्चय कर दिया था कि जहाँ कहीं विदेशी वस्त्र-वहिष्कार और खादी-प्रचार 
के काम में सरकार की ओर से रुकावट डाली जाय, काँग्रेसी कार्यकर्त्ता--यदि वह 
चर्खा चलाते हों और खादी पहनते हों--अपने प्रान्त की प्रान्तीय कमिटी की आज्ना से 
सरकारी प्रतिबंध की अवहेलना कर सकते हें। दिल्‍ली की अखिल-भारतीय कमिटी 
ने निश्चय किया कि सूुवा-कमिटियाँ अपने-अपने सूबे में, जहाँ और जिसको वह 
मूनासिव समझे, सत्याग्रह की--जिसमें करवन्दी भी शामिल हें--अनुमति दे सकती 
हैं। अनुमति की शर्तें व्यक्ति के लिए थीं--असहयोग की सभी बातों का उस व्यक्ति 
के द्वारा पूरा होता--अर्थात्‌ उसे खादी पहनना चाहिए, हिन्दू-मुस्लिम ऐक्य मानना 
चाहिए, अछ्तपन छोड़ना चाहिए इत्यादि। -इसी तरह किसी इलाके को अनुमति 
मिलने की शर्ते थी--उस इलाके में विदेशी वस्त्र का पूरा बहिष्कार, वहाँ की जनता . 
द्वारा स्वदेशी वस्त्र और खादी का धारण करना, अछतपन का दर होना, राष्ट्रीय 
शिक्षा का प्रचार इत्यादि। इन हातों में किसी को छोड़ देने का अधिकार वर्किंग 
कमिटी को दिया गया। यह घोषणा कर दी गयी कि किसी सत्याग्रही के परिवार 
के भरण-पोषण का भार काँग्रेस पर नहीं होगा और अहिसा में विश्वास सबके लिए 
अनिवार्य हैं तथा जब तक इस बात का पूरा प्रवन्ध न हो जाय कि सत्याग्रह हेने 
पर बलवा-फसाद न होगा तब तक सत्याग्रह की इजाजत न दी जाय। इस तरह 
प्रान्तीय कमिटियों को अधिकार तो मिला; पर सत्याग्रह की शर्तें इतनी कड़ी थीं कि 
किसी भी व्यक्ति या इलाके के लिए उनको पूरा करना बहुत कठित था। साथ ही, 
यह भी समझा गया था कि सत्याग्रह आरम्भ करने में जल्दी नहीं की जायगी, और 
यद्यपि सभी सूबे तैयारी में रूग जायेंगे तथापि वे गुजरात का इच्तजार करेंगे, जहाँ 
बहुत तैयारी हो रही थी। इसके अनुसार बिहार में भी तेयारियाँ हो रही थीं। 
छपरा-जिले के लोग चाहते थे कि वसन्‍्तपुर-थाना को सत्याग्रह की अनुमति _मिले। 
खादी-प्रचार द्वारा और दूसरे साधनों द्वारा लोगों की तैयारी भी बतायी जाती थी। 
प्रान्तीय कॉँग्रेस-कमिटी ने कुछ छोगों को, जिनमें मुख्य मोलवी महुम्मद शफी साहब 
थे, जाँच के लिए भेजा भी। उन्होने इलाके को तैयार पाया। 
इस तरह की बातें चल रही थीं कि नवम्बर महीने के मध्य में युवराज वम्बई 
पहुँच गये । सरकार की ओर से स्वागत की तैयारी थी, जवतता की ओर से बहिष्कार 
की। हिन्दू और मुसलमान तो एक राय थे। वे मिलकर वहिष्कार में लगे थे। पर 
कुछ पारसी स्वागत में शरीक हुए। बहिष्कार काफी कामयाब रहा। पर जब कुंछ 
पारसी स्वागत से लौट रहे थे, काँग्रेसियों से उनका भझंगड़ा हो गया। कांग्रेसियों में 
विशेष भाग मुसलमानों ते ही लिया था। बड़ा बलवा आरम्भ हो गया। आरम्भ तो 
किया हिन्दू-मुसलमानों ने, पीछे धारसियों और किस्तानों ने इसे जारी रखा। भाग्यवश 
गांधीजी उन दिनों वम्बई में ही थे। उन्होंवे पहले श्रीमती सरोजिनी नायडू, सेठ 
उमर सुभानी, सेठ छोटानी तथा शंक्रछार बेंकर अभूति को दंगा शान्त करने के 
लिए भेजा। प्रीछे स्वयं जहाँ मारपीट हो रही थी, पहुँच गये। वलूवा कई दिनों के 
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बाद किसी तरह शान्त हुआ। इसके लिए गांधीजी को उपवास भी करना पड़ा था। 
इस बलवे में प्राय: ५०-६० आदमी मारे गये और ३०० से अधिक घायल हुए। 
मरे हुओं और घायलों में तीन-चौथाई से अधिक काँग्रेसी थे। इस वलवे का असर 
उनके दिल पर पड़ा। व्किग-कमिटी की बैठक वम्बई -में हुईै। वहाँ पर उन्होंने 
जोर दिया कि सभी जगहों में सत्याग्रह करना खतरनाक होगा; क्योंकि अभी तक 
लोगों ने अहिंसात्मक लड़ाई के ढंग और नीति को पूरी तरह से नहीं समझा हें। 
इसलिए वर्किंग-कमिटी ने निश्चय किया और प्रान्तीय कमिठियों को आदेश दिया कि 
शान्ति-रक्षा के लिए और जनता के जमाव को समालने के लिए संगठित सेवकों की 
जरूरत है, इसलिए सभी कमिटियाँ सेवक-दल कायम करें--वे ही छोग सेवक हो 
सकेंगे जो शपथ करेंगे कि वे मनसा, वाचा, कर्मणा अहिंसक रहेंगे और काँग्रेस के 
अनुशासन को मारनेंगे। विचार था कि यदि ऐसे संगठित सेवक-दलरू तेयार रहेंगे तो 
बम्बई-जैसी दुर्घटनाएँ नहीं होंगी। वम्बई में गांधीजी के उपवास का फल केवल यही 
नहीं हुआ कि बलवा ज्ञान्त हो गया, वहाँ के सभी जातियों के लोगों ने आपस में 
मेल बढ़ाने की एक प्रकार से प्रतिज्ञा भी की। इस तरह देश-भर में शान्ति के पक्ष 
में भावना फैली । 

श्रीमती एनी वेसैण्ट शुरू से ही असहयोग-आन्दोलन का बहुत जोरो से विरोध कर 
रही थीं। उन्होंने एक वार यहाँ तक लिख दिया था कि गांधीजी अंबकार की 
दवितियों के प्रतिनिधि हैँ (8८9#८४८४६४ 96 #07028 06 02750255 ) ! 
वम्बई के दंगे के वाद उन्होंने बहुत कड़े लेख लिखे। किसी बलवे के सम्बन्ध में उन्होंने 
तो यह भी लिखा था कि गवर्नमेंट ईट-पत्थरों के ढेलों का जवाब गोलियों से ही दे 
सकती हैँ । वकिंग कमिटी के समय भी उनका एक लेख कुछ ऐसा ही निकला। मुझे याद 
हूँ कि देशवन्धु दास अखबार की उस संख्या को अपने हाथ में लेते आये । महात्माजी 
से वह बोले, हम आशा करते हैं कि यंग इण्डिया' के अगले अंक में इसकी गूँजती 
हुई तीव्र आलोचना हमको पढ़ने को मिलेगी। महात्माजी ने उत्तर दिया, ऐसी 
आशा आप न रक्‍खें। हमने देखा है. कि गांवीजी इस तरह के 'तू-तू में-में' में नहीं 
पड़ते। इस प्रकार के छेखों को शायद वह पढ़ते भी नहीं । इससे उनके लेखों 
में कटुता नहीं आती। कड़ी से कड़ी वात भी वह चुस्त--पर संबत--भापा में 
कह डालते हेँ। उनके सम्पर्क की ही कृपा है कि में भी अपने उस स्वभाव को, जो 
वचपत से ही भंगड़े से बचने का हैँ, अधिक दृढ़ कर सका हे--अपने लेखों और 
भाषणों में यथासाध्य कटुता न आने देने का प्रयत्न करता हूं। 


९2, ञ्ी | समभोते 
२३८--गिरफ्तारियाँ ओर समभोते का प्रयत्न 
वम्बई में युवराज के उतरने के समय की घटनाओं से सारे देश में सखवन्दी 
मच गयी। गवर्नभेण्ट ने भी निदपवय कर लिया कि दमन-नीति से काम लेना चाहिए। 
इसलिए अब जहाँ-तहाँ गिरफ्तारियाँ होने लगीं। चन्द दिनों के अन्दर ही, दिसम्बर 
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में, प्रायः सभी जगहों में, एक साथ ही बहुत-से कॉँग्रेसी :छोगों की--विशेष कर बड़े- 
बड़े नंताओं की--गिरफ्तारियाँ शुरू हो गयीं। इन गिरफ्तारियों का विशेष कारण 
यह हुआ कि गवनमेण्ट ने सेवक-दलों को गरकानूनी बना दिया। ह 
१९०८ में दो कानून बने थे। उस समय कई जगहों में, विशेष -कर बंगाल 
में, क्रान्तिकारी दल काम कर रहे थे, जिनके सम्बन्ध में गवर्नमेण्ठ कहा करती थी 
कि वे बम बनाया करते हं---सरकारी कर्मचारियों को वम तथा गोली से मारा करते 
हें इत्यादि उन्हीं को दवाने के लिए क्रिमिनल छा अमेंडमेंट ऐक्ट' ((्ंगा04) 
]99ज 0770600767/ 0८८) पास हुआ था। एक दूसरा कानून सेडीशस मीटिज् 
ऐक्ट' (8९0/6008 7८2८0728 80०८८), विद्रोही सभाओं के नियंत्रण और रोक- 
थाम के लिए, बना हुआ था। दोनों कानूनों का कारण, गवर्नमेण्ट के कहने के अनु- 
सार, हिसात्मक दलों की भ्रवृत्तियाँ था। पर इस समय यद्यपि काँग्रेस पूर्णरूपेण 
अहिसात्मक संस्था थी और उसका सेवा-दल भी वैसा ही अहिसात्मक दल था, तथापि 
गवरनंमेण्ट ने उन पुराने कानूनों को सभी सूबों में--जहाँ वे पहले से जारी नहीं 
थे--जारी कर दिया। एक-एक करके पंजाब, दिल्‍ली, बंगाल, विहार, युक्‍तप्रदेश 
प्रभृति सूबों की सरकारों ने सेवक-दलों को--जो विभिन्न नाम से सुबे-सूबे में कायम 
हो रहे थे--गरकानूनी करार दे दिया। इस तरह खिलाफत-सेवक-दल और काँग्रेस- 
सेवक-दल में शरीक होना ही जुर्म हो गया। सभाएँ करना भी कठिन हो गया। 
काँग्रेस-कमिटियों ने निश्चय किया कि हम इन जुल्मी कानूनों को नहीं मानेंगे । 
वे सेवक-दल संगठित करने के लिए विशेष जोर रूगाकर काम करने लगीं। इसलिए, 
जो भी सेवक-दलों में शरीक होता अथवा उसे संगठित करने का काम करता, वह 
गिरफ्तार कर लिया जाता। देश के सामने- सरकार ने एक नया प्रश्न खड़ा कर 
दिया। अब हमारे सामने इस समय खिलाफत-सम्बन्धी, पंजाब-सम्बन्धी तथा स्वराज्य- 
प्राप्ति की भी बात न रही। अब प्रश्न यह हो गया कि हमें अपने देश में संगठन 
करने का---आपस में मिल जुलकर काम करने का--भी हक रहेगा या नहीं। सर- 
कार ने इस स्वत्व का भी कानूनों के द्वारा हर॒ण कर लिया। अब काँग्रेस को सबसे 
पहले इनके लिए लड़ना आवश्यक हो गया। गांधीजी ने कहा था कि इस लड़ाई -में 
हम सत्याग्रह जो करना चाहते थे वह नहीं कर रहे हें---इस समय हम केवल भाषण-. 
स्वतंत्रता और सम्मेलन-स्वतंत्रता के लिए ही लड़ रहे हें--यह स्वतंत्रता हम केवल 
काँग्रेस-कमिटियों और खिलाफत-कमिटियों के लिए नहीं चाहते हं“--हम सभी संस्थाओं 
और.-व्यक्तियों के लिए ये स्वत्व चाहते हैं और इसलिए यह लड़ाई सबके लिए और : 
सबकी ओर से है। पर सरकार कब सुननेवाली थी! उसने दबाने का इरादा कर 
लिया था। का | 
अली-बन्धु प्रभृति कराँची के मुकदमे के समय से ही गिरफ्तार होकर सजा 
पा चुके थे। चन्द दिलों में ही देशवन्वू दास, पंडित मोतीहालू नेहरू, पं० जवाहर- 
लाल, लाला लाजपतराय, मौलाना आजाद, श्री राजगोपालाच्चनारी इत्यादि सार्वदेशिक 
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नेता गिरफ्तार हो गये। हजारों की संख्या में दूसरे काँग्रेसी छोग भी गिरफ्तार कर 
लिये गये। पर जहाँ-जहाँ युवराज गये, बहिष्कार और भी अधिक संगठित होता गया। 
उनके कलकत्ते जाने के दिन नजदीक आ रहे थे। लार्ड रीडिंग चिन्तित तो थे ही, 
उनके लॉन-मेम्बर थे सर तेज वहादुर सप्रू। इस बात का प्रयत्न होने लगा कि किसी 
तरह से समभोता हो जाय जिसमें कलूकत्ते में यूवराज का ठीक स्वागत हो सके। 
इस प्रयत्न में मुख्य भाग लेनेवाले थे पंडित मदनमोहन मालवीयजी। उन्होंने कलकत्ते 
में जाकर वहाँ के गवर्नर लार्ड रोनल्डशे से भेंट की; देशवन्बु दास से भी मिले; 
देश के कतिपय काँग्रेसी और खिलाफती नेताओं से भी--जो बाहर थे--बातचीत 
की। वाइसराय लार्ड रीडिंग के पास एक डेपुटेशन ले जाने की बात हुईं। देशवन्धु दास 
कलकत्ता-जेल में थे। उनसे वातचीत शुरू हुई। कुछ ऐसा मालूम होने लगा कि बात 
तय हो जायगी। 

विहार में भी गिरफ्तारियाँ होने लगीं। प्रान्तीय कमिटी की बैठक छपरे में 
हुई। बैठक के समय ही पुलिस ने वहाँ की कमिटी के दफ्तर की तलाशी ली। जब 
हम लोग एक सार्वजनिक सभा में भाग ले रहे थे, तो पुलिस की तेयारियों से मालूम 
होता था कि हम लोग वहीं गिरफ्तार कर लिये जायेगे। पर ऐसा हुआ नहीं। एक 
आदमी ने सभा में, पुलिस-सुपरिण्टेण्डेण्ट की ओर हाथों से इशारा कर-करके, तुरूसी- 
दास की एक चौपाई को जोरों से वार-वार दृहराना शुरू किया; तो भी पुलस ने 
कुछ नहीं किया। चौपाई यह थी--गाधि-सुवन मन चिन्ता व्यापी, कव मरिह॒हि ये 
निसिचर पापी ।/ सब छोग बैठक और सभा के बाद अपने-अपने स्थान को गये। 
सभी जिलों में कांग्रेस-करमिटियों की तलाशी होने लगी। लोग गिरफ्तार किये जाने 
लगे। में भी पटने आया। हम सव गिरफ्तारी का इन्तजार कर रहे थे। सभी जिलों 
में अनेक प्रमुख कंग्रेसी गिरफ्तार कर लिये गये। पटने में मौलवी खुरशंद हसमनैन, 
बाबू जगतनारायगरारू और क्ृष्णप्रकाश सेन सिंह गिरफ्तार हो गये। और जगहों 
में मौलवी महम्मद शफी, वावू श्रीकृष्ण सिंह, वावू्‌ विन्ध्येश्वरीप्रसाद वर्मा, बाबू 
रामनारायण सिंह इत्यादि कई काँग्रेसी लोग जेल भेज दिये गये। में नहीं गिरफ्तारं 
किया गया। हक साहब, न्नजकिशोर वावू और मेने कई साथियों के साथ एक बयान 
छपवाया जिसमें हमने जनता को सेवक-दल में शरीक होने के लिए उत्साहित किया, 
गवर्नमेण्ट की नीति की निन्‍द्रा की और अपने को सेवक-दल का मेंम्बर वतलाया। 
पर तो भी हम गिरफ्तार नहीं किये गये। इस त्तरह सभी जगहों में जिला-मजिस्ट्रेंटों 
तथा दूसरे हाकिमों के पास 'लोग अपने-अपने हस्ताक्षर करके लम्बवी-लम्जी फिहरिस्तें 
भेजने लगे, जिनमें सेवकों के नाम रहते। पटने में में इसका इन्तजार कर ही रहा था 
कि मालम हुआ, सुलह होने जा रही हूँ । 

गिरफ्तारियाँ बन्द हो गयीं। लार्ड सिंह ने बिहार की गवर्नरी से इस्तीफा दे दिया 
था। उनकी जगह पर भिस्टर लछीमेजरर गवर्नर हो गये थे। विहार-कीमिल के कुछ 
प्रमुख व्यक्तियों ने--जिनमें मुख्य मिस्टर हसन इमाम, राय बहादुर हाइकानाय 

फा० २२ 
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प्रभति थे--गवर्नर के पास डेपूटेशन लेजाकर कहा कि बिहार में पूरी शान्ति हे, यहाँ 
सेवक-दल को गर-कानूनी करार देने से ही ज्यादा गड़बड़ी होने की सम्भावना हैँ, इसलिए 
गिरफ्तारियाँ बन्द हो जानी चाहिए। गवनेर ने उनसे कुछ ऐसी बातें कीं जिनसे मालूम 
हुआ कि गवर्ममेण्ट की सारी कारंवाई गलत बुनियाद पर हुई है । हम लोगों ने उसका 
प्रतिवाद प्रकाशित किया। पर उसके प्रकाशित होने के पहले ही गिरफ्तारियाँ बन्द करने 
का हुक्म उन्होंने निकाल दिया। थद्यपि सेवा-दल के विरुद्ध प्रचारित हुक्म रद नहीं 
किया गया तथापि जिल्।-मजिस्ट्रेटों को गिरफ्तारियाँ वन्द करने का हुक्म हो गया। 

सर तेज बहादुर सप्र, लार्ड रीडिग के पास, वाइसराय की कौन्सिल की वैठक 
के लिए, कलकत्ते जा रहे थे। वह्‌ पटना होते हुए गृूजरे। कुछ लोगों से उनकी मुलाकात 
हुई जिससे यह वात फल गयी कि अब सुलह हो जायगी। विहार में गिरफ्तारियों 
के रुक जाने से इसकी और भी पुष्टि हुई। उधर गवनंमेण्ट ने जो बातें देशवन्धु दास 
से जेलखाने में कीं उनसे मालूम पड़ा कि देशबन्धु दास उन शर्तों पर राजी हो गये थे, जो 
सरकार की ओर से पेश की गयी थीं। महात्माजी से राय पूछी गयी थी औद उन्होंने 
कुछ शर्ते पेश कीं। इस सम्बन्ध की सब वातें उस समय जाहिर नहीं हुई । इतना 
ही मालूम हुआ कि गांधीजी ने देशवन्धु दास की यह सिफारिश कि छर्ते मान लछी 
जायें, नामंजूर कर दी हूँ । सब बातों को विस्तार से जानने के लिए श्री कृष्णदास की 
पुस्तक महात्मा गांधी के साथ सात मास' (86ए९0॥ 7(077/785 एछा४। /290778 
(०27007 ) देखना चाहिए। ृ 

शर्ते कुछ इस तरह की थीं--काँग्रेस युवराज के बहिष्कार को वन्द कर दे। 
गवर्नंमेण्ट एक कान्फ्रेन्स करेगी जिसमें सब बातों पर विचार किया जायगा। राजनीतिक 
कदी छोड़ दिये जायँंगे। पर कराँची के फतवावाले कैदी, जिनमें अलीवन्धु भी थे, 
नहीं छोड़े जाय॑गे। 

गांधीजी चाहते थे कि कान्फेन्स की तिथि और कार्यक्रम (7७४॥0$ ०0. 
7९(८:८४८४) निश्चित हो जाना चाहिए और कराँचीवाले कंदियों को भी जरूर छूटना 
चाहिए। मुमकिन था कि दो-एक दिन का और समय यदि मिलता तो इन विषयों 
पर भी विचार करके कुछ तय हो जाता। पर उधर यूवराज के कलकत्ते पहुँचने का 
दिन पहुँच गया और बात तय न हो सकी। गवर्नमेण्ट ने देखा कि जब स्वागत के काम 
में उसे सफलता नहीं मिली तो फिर ये सुलह की वातें भी बेकार थीं। उसने .दमन- 
नीति को और जोरो से चलाने का निश्चय कर लिया। जो डेपुटेशन गया उसे. भी 
कोरा उत्तर दे दिया। साथ ही, कुछ ऐसी गोलमटोल वातें कीं जिनसे कुछ लोगों 
पर, विशेष करके पं० मालवीयजी पर, यह असर पड़ा कि यद्यपि अभी कुछ नहीं 
हुआ तथापि राउण्ड टेबुल कान्फ्रेन्स करने का प्रयत्त जारी रखना उचित होगा और 
जो शर्ते वाइसराय ने पेश की हें वे ऐसी हें जो पूरी की जा सकती हैं। 

देशवन्धु दास महात्माजी के इस निश्चय से बहुत क्षुब्ध हुए। उन्होंने सोचा 
था कि उस सभय ब्रिटिश गवर्न॑मेण्ट का इतना, झुकना ही बड़ी बात थी और- इसको 
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मांन लेना चाहिए था। यदि काँग्रेस मान छेती तो काँग्रेस की शक्ति बढ़ती औ 
काम अधिक जोरों से चलता। गवर्नमेण्ट उसे दबा नहीं सकती। महात्माजी ने सोच् 
कि लार्ड रीडिंग की इच्छा थी कि किसी प्रकार कलरूकत्ते जैसे शहर में युवराज व 
अच्छा स्वागत हो जाय तो बम्बई आदि की घथ्नाएँ कुछ महत्त्व नहीं रखेंगी औ 
वह भारत की राजभवित की घोषणा कर सकेंगे। कास्फ्रेन्स की नीति और वि 
दोनों ही अनिश्चित थीं। न मारूम वह कब होगी और क्‍या करेगी। उस पर भरोस 
करना बेकार हैँ और काँग्रेस की शक्ति बढ़ने के बदले घटेगी जब देश यह देखे 
कि हम किस तरह से ठग लिये गये। इसके अलावा अली-बन्धुओं को हम जेल 
केसे छोड़ सकते हैं। जिन लोगों ने सब बातों में प्ाथ दिया है, जिनका जनता प 
इतना प्रभात हैँ और जी हमारे साथी हैं, उनको जेल में छोड़ देना उनके साथ अन्या 
होगा। इसलिए हार्ड रीडिंग की शर्तें हमें केवल धोखा देंगी, कोई काम नहीं निकछेगा 
इसमें कोई शक नहीं कि देशवन्धु दास बहुत छ्ुब्ब हो गये। जब मीयाद खत 
होने पर- वह छूटे तो उन्होंने अपने एक भाषण में कहा था कि भहात्माजी ने बहु 
भारी और भद्दी भूल की थी (8फाश्रीटवे ॥0ते फ्रोप्राातेट/८त ) । इस विपय पर 
तटस्थत्ता के साथ, तो क्रोई भावी इतिहास-लेखक ही विचार कर सकेगा। में इतना हं 
कह सकता हूँ कि उस समय से आज तक जो अनुभव ब्रिटिश-गवर्नमेण्ट के सा! 
समभीत्ते के हमें हुए हैँ, वे बहुत कड़वे हेँ। शब्दाडम्बर में असली बातें अकूसर छि 
जाती हैं। समभीते अँगरेजी भाषा में ही लिखे जाते हैं और उनके अर्थ में अनर्य व 
काफी गुंजाइश रहती हे। १९३१ के मार्च में छार्ड इविन के साथ जो समभीत 
हुआ, उसकी शार्तों के पूरा करने में छार्ड विलिगडन की ग्रवनेमेण्ट ने और सिविल 
सर्विस ने जो-जो दिक्‍कतें पेश कीं उन्हें वही जान सकता हैँ, जिसको उस सम्बन्ध + 
उनसे बातें अथवा पत्र-व्यवहार करने का मौका मिला हो। महात्माजी अपने अनुभः 
से जानते थे कि किसी शर्ते को गोलमटोल छोड़ देना अयवा उसमें किसी प्रकार के 
अनिश्चितता रहने देना अन्त में घातक होगा। उनको ब्रिटिश सरकार की खुश नीयः 
पर भी विश्वास नहीं था। इसलिए उन्होंने ऐसी शर्तों को मानना ठीक नहीं समझा औी 
काँग्रेस की निश्चित नीति को तथा अपने साथियों को इन अनिश्चित घर्तों के भरोर 
जेरुखाने में छोड़ने से इनकार कर दिया। किसी भी देश को स्वतंत्रता यदि सर्स्त 
दर से मिल जाय तो उसकी उतनी कदर नहीं रह जाती। विशेषकर भारतवर्य को त॑ 
इसे वाजिव मूल्य देकर ही लेना चाहिए; क्योंकि हम इतने दिनों की दासता के कारप् 
इसका उचित मूल्य ऑँकना भी भूलन्से गये हैं। 
३९--- अहमदावाद-काँग्रेस ओर सत्याग्रह 
इधर ये बातें चल रही थीं, उबर काँग्रेस वे सालाना जलसे के दिन भी आ गय 
देशवन्यु दास ही सभापति मनोनीत हुए थे। वह थे जेलखाने में । काँग्रेस का अधिवेशन 
अहमदाबाद में होनेवाला था। वहाँ सरदार वल्लमभाई स्वायताध्यक्ष थे। बड़े पैमाने पर 
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तेयारियाँ की गई थीं । जब बिहार में गिरफ्तारियाँ बन्द हुईं, हम लोग जो बाहर थे, 
अहमदाबाद के लिए रवाना हो गये! 

अहमदाबाद की काँग्रेस बहुत बातों में अनठी थी। पहले-पहल कांग्रेस से 
कुसियाँ उठा दी गयीं। प्रतिनिधियों को फर्श पर बेठाने का प्रवन्ध किया गया था। 
इस तरह उतने ही स्थान में बहुत अधिक प्रतिनिधि और दर्शक बैठ सकते थे। प्रति- 
निधियों का चुनाव पहली वार नागपुर के परिवर्तित नियमों के अनुसार हुआ था। अब हम 
कह सकते थे कि काँग्रेस चुने हुए प्रतिनिधियों की सभा हे। बहुतेरे चुने हुए प्रतिनिधि 
जेलखानों में थे, जिनमें प्रमुख तो मनोनीत सभापत्ति देशवन्धु चित्तरंजन दास थे 
ही। बहुतेरे नेता--जिन्होंने साल-भर बड़े परिश्रम, लगन और उत्साह से देश को 
जगाया और संगठित किया था--इस अधिवेशन में, गवनंमेण्ट की नीति के कारण, 
आने से वंचित थे। जो लोग आये थे उनमें और सारे देश में उत्साह उमड़ा पड़ रहा 
था, मानों भरी नदी के किनारों को पार करके जलू-प्रवाह चारों ओर फैल रहा हैं। 
इतनी गिरफ्तारियो के कारण कहीं भी मुर्देवी नहीं थी। दमन-नीति ने दवाने के 
बदले छोगों को अधिक उभाड़ने का ही काम किया था। गांधीजी भी आशा और 
उत्साह से भरे थे! सब लोग सत्याग्रह का स्वप्न देख रहे थे। लोग इस आशा में थे 
कि काँग्रेस सत्याग्रह का आदेश देगी और आयोजन करेगी। काँग्रेस के साथ एक बड़े 
महत्त्व की प्रदर्शनी भी हुई थी, जिसमें नवजात---वल्कि पुनर्जीवित--खादी का बड़ा 
महत्त्व था। प्रतिनिधियों के रहने के लिए काँग्रेस-पंडाल के नजदीक ही एक छोठा- 
मोटा नगर खादी नगर' नाम का बस गया था, जिसमें सभी ठहराये गये थे। ये 
सव वातें कांग्रेस के लिए वयी थीं। पास ही में उसी तरह खिलाफत-कान्फेन्स के लिए 
पंडाल इत्यादि बने थे। 

काँग्रेस का अधिवेशन भी निराला ही था। पुरानी प्रथा के विरुद्ध स्वागता- 
ध्यक्ष का भाषण बहुत छोटा था। उसमें देश की परिस्थिति और काँग्रेस के कार्यक्रम 
पर विचार नहीं किया गया था। केवरू उपस्थित प्रतिनिधियों का स्वाग्तमात्र था, 
और था गुजरात में हुए काम का छोटा-सा विवरण। मनोनीत सभापति गेरहाजिर थे, 
इसलिए उनके स्थान पर हकीम अजमल खाँ सभापति चुन लिये गये। स्वागताध्यक्ष 
और सभापति दोनों के ही भाषण राष्ट्रभाषा हिन्दी या उर्दू में ही हुए । 

सबसे महत्त्व का प्रश्न सत्याग्रह का था। अधिवेशन में एक ही प्रस्ताव स्वीकृत 
हुआ, जिसमें परिस्थिति का सिंहावकोकन करते हुए सत्याग्रह का निश्चय प्रकट किया 
गया। इस काम के लिए गांधीजी सर्वेसर्वा (/0008007) बनाये गये। इस वात का 
अन्देशा था कि जैसे और नेता गिरफ्तार किये जा चुके हें, गांधीजी भी गिरफ्तार कर 
लिये जायेंगे; इसलिए प्रस्ताव में उनको उसी अधिकार के साथ अपना उत्तराधिकारी 
मनोनीत करने का भी अधिकार दिया गया। पर यह साफ कह दिया गया कि काँग्रेस 
के ध्येय को बदलने का अधिकार उनको नहीं होगा। हाँ, यदि गवर्नमेण्ट से कुछ 
सुलह हो तो उसकी मंजूरी काँग्रेस से लेनी पड़ेगी। सेवक-दलों के संगठन पर जोर 
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दिया गया और जिस प्रतिज्ञा-पत्र पर उनके हस्ताक्षर होनेवाले थे, वह और भी कुछ 
सख्त बनाया गया। ह 

इस अधिवेशन में एक विशेष वात यह हुई कि मौलाना हसरत मोहानी ने यह 
प्रस्ताव पेश किया कि काँग्रेस का ध्येय स्व॒राज्य के बदले स्वतंत्रता ([062[07270९70९८) 
बना दिया जाय। गांधीजी ने इसका विरोध किया। अतः प्रस्ताव स्वीकृत नहीं हुआ । 
उसके बाद प्रायः हर अधिवेशन में इस प्रकार का प्रस्ताव आता रहा। पर गांबीजी 
के विरोध से तब तक नामंजूर होता रहा जब तक यह कई बरसों के बाद गांधीजी 
के विरोध हटा लेने पर स्वीकृत न हो गया। दूसरी बात यह हुई कि पंडित माल्वीयजी 
का गोलमेज-कान्फेन्स-सम्बन्धी प्रस्ताव नामंजूर कर दिया गया। पंडितजी कलकत्ते 
से सीधे अहमदाबाद आये थे। वहाँ उनका प्रयत्वन असफल हो गया था, पर वह 
बहुत बड़े आशावादी हैं। उन्होंने काँग्रेस को सलाह दी और प्रस्ताव पेश किया कि 
यदि गोलमेज-कास्फ्रेन्स गवर्नमेण्ट करे तो काँग्रेस उसमें शरीक हो। ऊपर कहा जा 
चुका हैँ कि इस समय इसका कोई मौका ही लहीं था। इसलिए कांग्रेस ने उस बात 
की नहीं माना। पीछे यह मालूम हुआ कि पंडित मोतीलालजी भी किसी प्रकार के 
समभोते के विरुद्ध थे। 

काँग्रेस के वाद सभी छोग अपने-अपने स्थान को रवाना हुए। वहीं पर मारूम 
हो गया कि महात्मा गांधी एक जगह सत्याग्रह करेंगे और वह स्थान होगा वारडोछी। 
औरों को भी आदेश मिला कि अपने-अपने स्थान पर जनता में प्रचार और संगठन 
करें। सबसे अधिक काँग्रेस के कार्यक्रम की पूर्ति के लिए, विशेषकर सेवक-दल के 
संगठन के लिए, जी-्तोड़ परिश्रम करके प्रयत्न करें। 

पंडित मालवीयजी और कुछ दूसरे नेताओं ने निश्चय किया कि एक ऐसी 
कास्फेन्स की जाय, जिसमें काँग्रेस और गवर्नमेण्ट के बीच का झगड़ा मिटाने का प्रयत्न 
किया जाय। उन्होंने अहमदाबाद-काँग्रेस समाप्त होते ही इसकी घोपणा की। देश 
के मुख्य-मुख्य लोग, जिनमें मुख्य-मुख्य काँग्रेसी और खिलाफती भी झामिद्ध थे, बम्बई 
में आमंत्रित हुए। यह सभा जनवरी के मध्य में बम्बई में हुई। सर शंकर नायर 
इसके सभापति हुए। में भी, और कांग्रेसियों की तरह, वहां गया। गांधीजी ही हमारी 
ओर से बोलनेवाले थे। हम लोगों ने निश्चय कर लिया था कि सबकी ओर से जो 
कुछ कहना हीगा वही कहेंगे। महात्माजी ने साफ-साफ वता दिया कि हम कंग्रिसियों को 
इस गोलमेज-कास्फेन्स से, जिसके आयोजन का प्रस्ताव गवर्नमेण्ट से किया जा रहा था, कोई 
आज्ञा नहीं है; तो भी अगर वह हो, और गांधीजी वलाये जायें, तो वह बिना घर्ते के 
उसमें शरीक होंगे; पर व्यक्तिगत हँसियत से | हाँ, यदि काँग्रेस को आमंध्रित किया जाय 
तो वह तभी शरीक हो सकेंगे जब कान्प्रीोन्स का कार्यक्रम और तिथि निश्चित कर लो जाय। 
साथ ही, वह घोषणा वापस कर ली जाव, जिसके द्वारा सेवक-दल गैर-कानूनी वारार 
दिये गये है तथा जिसे न मानने के कारण जिन छोगों को सजा दी गई हैँ वे छोड दियें 
जायें। फतवावाले कैदियों को जरूर छोड़ना चाहिए। सिलाफत, पंजाब बोर स्वराद- 
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वाली कांग्रेस की माँग जाहिर थीं; काँग्रेस उन्हीं को वहाँ पेश करके उन्हें मनवाने 
का प्रयत्न करेगी। अपनी ओर से हम सत्याग्रह स्थग्रित कर देंगे। 

कान्फ्रेन्स करनेवालों की तरफ से एक प्रस्ताव पेश किया गया; पर गांधीजी को वह 
मंजूर न हुआ। इस कारण उस पर विचार करके उसे रद-बदल कर फिर उपस्थित करने 
के लिए एक उपसमिति बना दी गयी। उस दिन जो छोग उपस्थित थे उनके भाषण 
हुए। मेरे दिकः पर एक भाषण का बहुत असर पड़ा था। वह था सर हरमृसजी 
वाडिया का भाषण । यह थे एक वयोवृद्ध बड़े व्यापारी-----लिवरलरूनदरू के विचार 
रखनेवाले पारसी | इन्होंने गवनंमेण्ट की सारी नीति की तीव्र छब्दों में निन्‍दा की। 
यह यद्यपि सत्यात्रह के विरोबची थे, तथापि इन्होंने साफ-साफ बता दिया कि इस अवस्था 
की सारी जवाबदेही सरकार पर है! 

दूसरे दिन उपसमिति की वैठक हुई। उसमें गांवीजी शरीक रहे । सवकी राय 
से एक प्रस्ताव तेयार हुआ। पर सर शंकर नायर वहुत विगड़ गये। सेपहर को वह 
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कान्फरन्स से चले गये । उनके साथ कोई दूसरा नहीं गया। तब कान्फेन्स के सभापति सर 
विश्वेश्वरेया हुए। उन्होंने उस प्रस्ताव को मंजूर कर लिया। गांबीजी ने फिर 
अपनी वही वातें दुहरा दीं। यह भी उन्होंने कह दिया कि काँग्रेस की वर्किंग-कमिटी 
द्वारा वह ३१ जनवरी तक के लिए सत्याग्रह स्थग्रित करा देने का प्रयत्न करेंगे। 
बम्बई में वरकिंग-कमिटी के लोग प्रायः सभी थे ही। बैठक में तय हुआ कि 
३१ जनवरी तक और यदि गोलमेज कान्फेन्स की बात तथा प्रस्ताव की दूसरी शर्ते 
यवनमेण्ट ने मंजूर न कर लीं, त्तो जब तक उसका कुछ फैसछा न हो जाय तब तक 
सामूहिक सत्याग्रह वन्द रहेगा और व्यक्तिगत सत्याग्रह केवछ वचाव के लिए ही 
जहाँ मजब्री होगी वहीं किया जाबगा; पर सेवक-दल के संगठन का काम जारी 
रहेगा। कास्फरेन्स के प्रस्ताव को तार द्वारा कान्फेन्स-कमिटी ने वाइसराय के पास 
भेजा। एक लम्बे तार द्वारा यह भी सूचित किया गया कि कलकत्तेवाले डेपुटेशन 
के उत्तर में जो छर्तें ला्ड रीडिंग ने दी थीं, प्रायः वे सभी मंजूर कर ली गयी हैं 
और अब गवर्नमेण्ट को गोलमेज-कान्फेन्स मंजूर कर लेनी चाहिए। उधर से नामंजूरी 
का जवाब आ गया ! इस पर फिर तार द्वारा लिखापढ़ी की जा रही थी कि ३१ 
जनवरी का दिन पहुँच गया। अब काँग्रेस के लिए कुछ निइचय करना अनिवार्य हो गया। 
काँग्रेस से लौटने के वाद मेने अपने सूबे में दौरा शुरू किया। यह ३६१ जन- 
वरी वाली अवधि बीतने के वाद, वारडोंडी की एक सार्वजनिक सभा में, जिसमें 
भहात्माजी और हकीम अजमल खाँ शरीक थे, वारडोली में सत्याग्रह शुरू करने का 
निश्चय हुआ। यह वात घोषित भी कर दी गयी। श्री विदठलक भाई पटेल और 
सरदार वल्लभ भाई अब वहीं रहने लगे थे। महत्माजी भी पहुँच ही गये थे। वहाँ 
जनता की सभा में महात्माजी ने सत्याग्रह के अर्थ को और उसमें होनेवाले कप्टों 
को लोगों को वताया। उनसे शपथ भी ली कि वे सत्य और अहिसा पर डे रहकर 
सारे देश के लिए स्वतंत्रता प्राप्त करने में अयने को भस्मीभूत कर देंगे। सूरत में 
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वर्किंग-कमिटी की बैठक हुईं। उसने वहाँ सत्याग्रह करने की मंजूरी दे दी। इसके 
बाद ही गांवीजी ने वाइसराय को पत्र लिखा जिसमें उन्होंने सत्याग्रह के निश्चय की 
सूचना देते हुए सत्याग्रह आरम्भ करने के लिए तिथि भी ठीक कर दी। 
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में सूबे के दौरे में, मुजफ्फरपुर-जिले के गाँवों में घृमता-घूमता, पुपरी” गाँव 
की सभा में भाषण कर रहा था। उसी समय तार मिला कि वर्किंग-कमिटी की वेठक 
बारडोली में होनेवाली है और मुझे वहाँ तुरंत पहुंचना चाहिए। में वहाँ से तुरंत 
रवाना हुआ। पहली गाड़ी जो मिली उससे पटना होता हुआ वहाँ चला गया। इस 
बीच में एक बहुत दुःखद और महत्त्वपूर्ण घटना हो गयी। गोरखपुर-जिले के चोरी- 
चौरा' गाँव में जनता और पुलिस में मुठभेड़ हो गयी। जनता ने आविेद्य में आकर 
पुलिस-थाने को जला दिया। कितने ही पुलिस-कर्मचारियों को भी मार डाडहा। 

महात्माजी के दिछू पर इसका बहुत चहरा असर पड़ा। उन्होंने देख लिया कि- 
देश नें अभी तक अहिंसा के तत्त्व और महत्त्व को नहीं सममभा हैं; इसलिए यदि 
सत्याग्रह आरम्भ हुआ तो इस प्रकार की घटनाएँ अनेक स्थानों में होने लगेंगी; 
इसके फलस्वरूप सरकार की ओर से भी दमन-नीति' जोरों से बरती जायगी और 
जनता उसको वर्दाइत नहीं कर सकेगी; इसलिए यद्यपि वाइसराय को सत्याग्रह आरम्भ 
करने की सूचना दे दी गयी हैँ तथापि सत्याग्रह को स्थग्रित ही कर देना चाहिए। 

देश की नाड़ी पहचानकर महात्माजी इस निश्चय पर पहुँच गये। इसी पर 
विचार करने के लिए उन्होंने वर्किंग-कमिटी की बैठक की। 

यद्यपि मे जल्द से जल्द रवाना हुआ था तथापि जब में बारडोली स्टेशन 
पर पहुँचा तो उसी ट्रेन से वापसी के लिए रवाना होते हुए पंडित मदनमोहन माल- 
वीयजी से वहीं भेंट हें। गयी। उन्होने बता दिया कि वर्किंग-किटी का काम समाप्त 
हो चुका है और सत्याग्रह स्थगित करने का निश्चय कर लिया गया हैं। जब 
मेने यह सुना तो मेरे दिल पर भी एक धक्का-सा लूगा। में वहाँ पहुँचा जहाँ गांवीजी 
ठहरे थे। उन्होंने जाते ही पूछा कि निश्चय सुन लिया हैँ न? मेने कहा, हाँ! इस 
पर उन्होंने पूछा कि इस विपय में तुम्हारी राय क्‍या है? में अभी कुछ उत्तर 
नहीं दे सका था कि वह समझ गये, मेरे दिल में कुछ सन्देह मालम हो रह। है! 
उन्होंने उसी क्षण. सब बातें समक्ा दीं। में सुतता गया, पर अभी किसी निश्चय 
पर नहीं पहुंचा था कि अन्त में उन्होंने कहा, जो कुछ मेने कहा हैँ उस पर विचार करो । 

संध्या हो गयी थी। मेंने रात को सब बातों पर और सब पहलुओं पर, 
महात्माजी की बताई बातों की रोशनी में, विचार किया। मेरी भी दुड़ राय ही 
गयी कि निश्चय ठीक ही हुआ हूं। दूसरे दिन गांवीजी ने फिर पूछा, दया विचार 
किया ? मंने उत्तर दे दिया कि में सब बातें समके गया और निद्ववय ठीक ही हुआ 
हैं। इससे वह कुछ प्रसन्न मालूम हुए। 
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इस निश्चय के प्रकाशित होते ही सारे देश में एक अजीब परिस्थिति उत्पन्न 
हो गयी। मामूली कार्यकर्ताओं की वात कौन कहे, बड़े-बड़े धुरंधर नेता--पंडित 
मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपतराय प्रभृति जो सभी जेल में थे---इससे बहुत असन्तुष्ट 
हुए। अखबारों में भी विरोध की आवाज उठी। हाँ, हकीम अजमल खाँ और 
डाक्टर अनसारी भी बारडोली की उस बंठक में नहीं पहुँच सके थे। इन लोगों ने 
सत्याग्रह स्थगित करने की राय वहाँ भेज दी थी। साधारण जनता में एक प्रकार 
की मुर्दनी-सी दिखाई देने लगी, मानों दौड़ता हुआ मनुष्य ठेस लग जाने से 
गिर पड़ा हो। 

बारडोली में ही गांधीजी ने पहले-पहल उस रचनात्मक कार्यक्रम को निश्चित 
और परिष्कृत रूप दिया, जो आज तक काँग्रेस का मुख्य कार्यक्रम हेँ। वह प्रस्ताव 
इतने महत्त्व का हे कि उसका उद्धरण आवश्यक हूँ। नीचे उसका हिन्दी-रूपान्तर 
दिया जाता हे-- 

“चूंकि गोरखपुर (चौरीचौरा) का भयानक काण्ड इस वात का प्रत्यक्ष प्रमाण 
हैँ कि देश की जनता अब तक यह बात अच्छी तरह नहीं समझ सकी है कि अहिसा' 
भद्रअवज्ञा या सिविल नाफरमानी का एक जरूरी क्रियात्मक और प्रमुख अंश हें; 
और चूँकि स्वयंसेवकों की भर्ती में बिना छानबीन किये ही--और काँग्रेस की बतायी 
हुई हिदायतों के खिलाफ भी--लोग ले लिये गये हैं, जिससे लोगों में सत्याग्रह के 
मूल तत्त्व की समझ की कमी जाहिर होती है; और चूंकि इस कार्यकारिणी कमिटी 
की राय में राष्ट्रीयता तक पहुँचने में देरी होने का एक प्रधान कारण काँग्रेस के 
शासन-प्रवन्ध को व्यवहार में लाने में अपूर्णता और दुर्बंछता ही है; इसलिए काँग्रेस 
के अन्दरूनी संगठन को सुदृढ़ बनाने के खयाल से यह वर्किंग-कमिटी काँग्रेस के सभी 
संगठित अंगों को सलाह देती हैँ कि वे नीचे लिखे कार्यक्रम को अंजाम देने में 
संलग्न हो जायों-- 

(१) कम से कम एक करोड़ काँग्रेस के मेम्ब॒रों की भर्ती। चूँकि शान्ति (अहिंसा 
और वंधता) और सत्य काँग्रेस की नीति के मूल तत्त्व या सार हैं, इसलिए किसी ऐसे 
व्यक्ति की भर्ती न की जावे जो स्वराज्य-प्राप्ति के लिए सत्य और अहिसा को अनि- 
वायं न समभता हो। इस खयाल से कांग्रेस की नीति को खूब अच्छी तरह हर 
ऐसे शख्स या व्यक्ति को समझा देना चाहिए जिससे काँग्रेस का मेम्बर बनने का 
अनुरोध किया जाय। मेम्बर बनानेवाले कार्यकर्ता को खयाल रखना चाहिए कि 
सालाना चन्दा न अदा करनेवारा काँग्रेस का योग्य मेम्बर नहीं समझा जायगा। 
इसलिए पुराने भेम्बरों को फिर से नये साल के लिए अपना-अपना नाम दर्ज करा 
. लेना चाहिए। 

(२) चर्खे को लोकप्रिय बनाना और हाथ के कते हुए सूत से हाथ की बुनी 
हुई खादी तैयार करने का संगठन (यानी प्रवन्ध) करना। इस कार्य की सफलता 
के लिए कुल कार्यकर्ताओं तथा काँग्रेस के पदाधिकारियों को खद्दर की ही पोशाक 
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पहननी चाहिए और यह भी अच्छा रहेगा कि दूसरों के हौसले बढ़ानें के लिए उन्हें 
खुद चर्खे पर सूत कातना सीखना चाहिए 

(३) नेशनल स्कूल थानी राष्ट्रीय विद्यालय कायम करना। गवनेमेण्ट स्कूलों 
पर घरना नहीं देना चाहिए। राष्ट्रीय स्कूलों की संख्या उत्तरोत्तर बढ़ाने में इन स्कूलों 
की अच्छी पढ़ाई पर ही भरोसा करना चाहिए 

(४) गिरी हुईं दलित,जातियों के रहन-सहन को बेहतर बनाने के लिए तथा 
उनकी सामाजिक, मानसिक एवं नेतिक हालत को सुधारने के लिए उनका संगठन 
करना। उनको समका-व॒काकर उनके बच्चों को स्कूलों में पढ़ने के लिए भेजना और 
जो सुविधाएँ सबको मिलती हूँ वे इन लोगों को भी दिलवाना। जहाँ कहीं बछूत 
जातियों से लोग ज्यादातर अलग रहते हैँ और छूत-छात का भाव जवरदस्त हैं वहाँ 
पर इनके बालकों के लिए काँग्रेस के पैसे से अहूग स्कूल-पाठ्शालाएँ चलायी जानी 
चाहिए और लोगों को समभा-वुझाकर अछूतों को भी सार्वजनिक कुंथों से पानी 
भरने देने का प्रवन्ध कराना चाहिए। 

(५) मादकद्वव्य-निषेध के लिए शरावियों की वस्ती में घर-घर जाकर, उन 
लोगों को समभा-्वुभाकर, नद्याखोरी बन्द करने का संगठित कार्य करना। इस कार्य 
के लिए धरना (पिकेटिंग) से काम न लिया जाय, वल्कि सममाने-बुकाने से, 
आरजू-मिन्नत से ही काम निकालना चाहिए। 

(६) आपस के भझंगड़ों और मुकदमों को खानगी तोर पर ही तय-तसफिया 
करा देने की गरज से हहरों और गाँवों में पंचायतें कायम करना। पंचायती फैसलों को 
लोगों से मनवाने की शक्ति पंचायत की सचाई और ईमानदारी, इनसाफ और लोक- 
प्रियता से ही पैदा होनी चाहिए। किसी तरह की जोर-जबरदस्ती की परछाई भी 
न पड़ने पावे। इसलिए ऐसा न होना चाहिए कि जो कोई पंचायती फेसला न माने 
वह समाज था जाति से खारिज किया जाय। 

(७) हर जाति या वर्ग के लोगों में मेलजोल बढ़ाने और आपस के ऐसे 
मेल-मिलाप की आवश्यकता पर सबका ध्यान खींचने की गरज से मेरू-मुआफकत 
का बढ़ाना असहयोग-आन्दोलन का एक छघ्प्रेय हैं। ऐसे सामाजिक सेवा-विभाग का 
संगठन करना, जो बगैर किसी भेद-भाव के, सवकी सेवा, रोग-शोक या आपत्ति- 
विपत्ति-काल में, एक तरह से, एक भाव से करे। असहयोगी को, अपनी नीति पर 
दृढ़ता से कायम रहते हुए भी, वीमारी में या किसी विपद्‌ के समय, वँगरेजों या 
हिन्दुस्तानियों की, यानी सबकी, वरावर सेवा करना, अपनी बड़ाई था सौभाग्य की 
वात समभना चाहिए 

(८) तिलक-स्वर/ज्य-फंड को इकट्ठा करने का वागम जारी रुसना और हुद- 
एक कांग्रेसी से था कांग्रेस से सहानुभूति रखनेंवालों से माँग पेश करना कि वे अपनी 
सन्‌ १९२१ की जामदनी का हछछ (सौ हिस्से में एक हिस्सा) तिलक-स्वरास्पन्तप 
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में दान कर दें। हर-एक सुंबा-काँग्रेस-कमिटी अपने इस जमा किये हुए धन 
का ७ (चौथाई हिस्सा) हर महीने अखिल भारतीय काँग्रेस-कमिटी के पास 
भेज दिया करे। 

(९) वकिंग कमिटी का यह प्रस्ताव, अगर जरूरी समझा जायगा तो, संशोधन 
(तरमीम) के लिए अखिल भारतीय काग्रेस-करमिटी की अगली बैठक में पेश 
किया जायगा। 

(१०) वर्किंग कमिटी की राय में किसी ऐसे प्रबन्ध की जरूरत मालम पड़ती 
है, जिसके जरिये सरकारी नौकरियों को छोड़कर आये हुए लोगों के लिए कुछ 
रोजगार-धन्धा दिया जा सके। इस गरज से यह कमिटी सर्वश्री मियाँ मुहम्मद 
हाजीजान, मुहम्मद छोट्टानी, सेठ जमनाछारू बजाज तथा बी० जे० पटेल को मुकरंर 
करती हूँ कि ये लोग एक योजना उस तरह की तंयार करके आगामी अखिल भार- 
तीय कमिटी की विशेष बंठक में विचारार्थ पेश करें। 

वारडोली में ही यह निदचय' कर लिया गया कि अखिल भारतीय कमिटी 
की बेठक शीघ्र ही की जाय। तिथि निश्चित करके दिल्‍ली में बैठक की घोषणा कर 
दी गयी। इसी बेठक में बारडोली के निश्चय पर विचार होने को था। 

गांधीजी ने पाँच दिनों का उपवास किया। वहाँ की जनता की सभा में 
उन्होंने अपने निदचय को बतलाया। में भी उस सभा से उपस्थित था। लोगों ने 
बात तो मान ली, पर यहाँ भी निराशा मालम होती थी। 

दिल्‍ली में, वर्कृग कमिटी की बैठक में, जो अखिल भारतीय कमिटी की 
बंठक के पहले हुई, लालाजी और पंडित मोतीलालूजी तथा औरों की रोषपूर्ण 
सम्मतियाँ मिलीं---यह निरुचय देश के लिए बड़ा हानिकर हुआ है, इससे केवल 
जनता हतोत्साह ही नहीं होगी बल्कि देश की प्रतिष्ठा को भी ठेस लछगेगी। कुछ 
नेताओं के पत्र भी, इसी आशय के, गांधीजी के पास, जेल से आ गये थे। ऐसा 
मालूम होता था कि मानों सभी नेता, यदि वे बाहर होते तो, ग्रांधीजी को पदच्युत 
कर देते और सत्याग्रह जारी करते। किन्तु गांधीजी टस से मंस नहीं हुए। उन्होंने 
साफ-साफ बता दिया कि जो छोग जेल में बन्द हें उनको परिस्थिति का पूरा 
ज्ञान नहीं हो सकता, इसलिए उनको राय देने का कोई अधिकार नहीं है, और यदि 
वे राय देते हैं तो उसका बहुत वजन नहीं हो! सकता। वकिग कमिटी में ही मेने देखां 
कि गांधीजी जब निश्चय पर पहुँच जाते हें तो किस प्रकार अठल रह सकते हँ-- 
और अटल रह सकते हे तीत्र से तीन्र विरोध के बावजूद ! 

हकीम अजमल खां काँग्रेस के सभापति थ। अखिल भारतीय कथिटी का जल्सा 
शुरू हुआ। गांघीजी ने वारडोली के निश्चय के समर्थन और मंजूरी का प्रस्ताव 
पेश किया। इस पर डाक्टर मुंजे ने उसके सुधार (संशोधन) के रूप में एक प्रस्ताव 
पेश किया, जिसमें कहा गया कि एक कमिटी बनायी जाय जो असहयोग के कार्यक्रम 
और उसके अनुसार हर काम की जाँच करे तथा. देश को उचित परामर्श दे। इस 
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प्रस्ताव ने, और इसके समर्थन में किये गये उनके भाषण ने, गांधीजी पर अविश्वास 
(0 (०796&008४ या (थ८ा5प/०) का रूप घारण कर लिया! 
गरमायरम बहस चलने लगी। इसी समय हकीम साहव की तबीयत अचानक 
खराब हो गयी। वह सभा में बेठने से मजबूर हो गये। उन्होंने गांधीजी को अपने 
स्थान पर सभापति बना दिया। यह कहकर वह चले गये कि दर्द कम होते ही में 
'हाजिर हो जाऊँगा, ज़ब तक महात्माजी सभा का काम चलावेंगे। हम छोगों के 
देखने में यह ठीक नहीं मालूम होता था कि जिस पर अविश्वास का प्रस्ताव 
पेश है और उस पर बहस हो रही है, वह सभापति के पद पर बंठा रहे। पर 
गांधीजी ने निःसंकोच भाव से काम आरम्भ कर दिया । उनके चेहरे-मोहरे से 
कुछ भी संकोच नहीं भलका । हमने सोच लिया कि वह मानते हैं कि सभापति 
का काम इतना ही है कि सभी सदस्यों का वह विश्वास-भाजन बचा रहे और अपनी 
किसी कार्रवाई से प्रतिपक्षी के दिल में यह भाव न आने दे कि वह अपने सहायकों 
का पक्षपाती है। गांधीजी ने वहाँ नीति भी अजीव वरती। जब कोई योलने 
'उठता तो उससे पूछते कि आप डाक्टर मुंजे के पक्ष में बोलेंगे अथवा विरोघ में। 
यदि वह कहता कि विरोध में, तों कहते कि आप ठहरें। यदि वह कहता कि पक्ष 
में, तो उसे कहते कि आपको जो कहना हो आप कहें। इस प्रकार कितने ही भाषण 
डाक्टर मजे के पक्ष में हुए और एक भी भाषण उन्होंने अपने पक्ष में होने नहीं 
दिया। हम लोग कुछ हांकित भी होने लगे। सोचने लगे कि गांधीजी इस प्रकार 
क्यों अपने पक्ष को कुछ कहने का मौका ही नहीं दे रहे हँ। अन्त में उन्होंने प्रस्ताव 
को सम्मति के लिए सभा के सामने पेश कर दिया। हाथ उठने पर मालम हुआ 
कि प्रायः उतने ही हाथ डाक्टर मुंजे के .पक्ष में उठे जितने भाषण उनके पक्ष में 
हुए थे ! अविश्वास का प्रस्ताव बड़े बहुमत से नामंजूर हो ग्रवा। वारडोली का 
निदचय' निम्नलिखित प्रकार से पेश किया गया। 
(१) अखिल भारतीय काँग्रेस-कमिटी की यह बैठक वारडोली के--११ और 
१२ फरवरी १९२२ की वकिग कमिटी की वेठक में पास हुए---रचनात्मक कार्यक्रम के 
प्रस्ताव को पूर्ण विचार के बाद मंजूर करती हूँ और साथ ही साथ यह निश्चय 
करती हैँ कि व्यक्तिगत या शखसी भद्र अवज्ञा यानी सिविल नाफरमानी, चाहे वह 
रक्षार्थ हो चाहे आक्रमणकारी या हमलेआवर, सास-खास जगहों में या खास-खास 
कानूनों के बावत, मुकामी सूवा काँग्रेस-करमिटी से इजाजत लेकर, की जा सकती हूँ। 
पर खयाल रहे कि यह उसी हालत में की जा सकती हैँ जब कि अखिल भारतीय 
काँग्रेस-कमिटी या उसकी वकिग कमिटी की बताई हुई, सिविल नाफरमानी जारी 
करने के पहले की, कुल शर्ते ठीक-ठीक पूरी हो चुकी हों। 
(२) कई जगहों से रिपोर्ट आई है कि शराब की दूकानों पर जिस तरह 
से धरना या पिकेटिंग की जाती हूँ, उसी तरह कपड़े की दुकानों पर नी पिकेदटिय 
फी जरूरत है। इसलिए यह अखिल भारतीय कांग्रेस-कमिटी ऐसी पिडक्ेटिग डी पइ्रजाडत 
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कपड़े की दूकानों के लिए भी देती हूँ, जो भेकनीयती से और वारडोली के प्रस्ताव 
में बतलाय हुए त्तरीकों से तथा उन्हीं छत्तों के साथ की जाबगी। ह 
(३) अखिल भारतीय काँग्रेस-कमिटी जपती यह राय जाहिर कर देना 
चाहती हैँ कि वर्किंग कमिटी के प्रस्ताव के यह मारी नहीं हैँ कि वह अपने पहले 
के असहयोग या सामूहिक सद्र अवज्ञा के प्रोग्राम को छोड़ देती हँ। उसका मतलूब 
लिफ यह है कि वारडोछी-प्रस्ताव में वतलाये हुए रचनात्मक कार्यक्रम पर कार्यकर्त्ताओं 
के पूरे दिल से रूग जाने से जौर उसे सफल बनाने से ही सामूहिक भद्र अवज्ञा के लिए 
आवश्यक या अनुकूछ वायु-मण्डलू तंयार किया जा सकता हूँ! मखिल भारतीय कांग्रेस- 
कमिटी की यह तजवीज है कि जदता को ऐसी ही हारूत में सिविरू चाफरमावी वा 
भद्र जवज्ञा को काम में लाने का पूरा हक और कर्तव्य हें जब कि शासनकेर्ता व जधि- 
कारीवर्ग जनता के निश्चय किये हुए विचारों का विरोव करने पर उतारू हो जावें। 
नोट--शखूसी या व्यक्तियत अवज्ञा या नाफरमावी उसे कहते हें जो एक 
शरल्‍्स या एक निद्चित संल्या के (महदृद) लोगों के दल था जमायत के जरिये 
कानूच के खिलाफ या ग्वर्नमेप्ट के हुक्म को न मानकर किया जाय। इसलिए ऐसी 
सीटिय या सभा को, जिसमें टिकट के जरिये ही छोग जाने पाते हों और जिसमें कोई 
बनचिकारी दर्शक नहीं जा सकता है, यदि सरकार ने करने से मना कर दिया हो, 
कर लेना व्यक्तिगत अवज्ञा या शब्सी नाफरमानी हे। और अगर सभा जाम जनता 
की है, जिसमें चाहे जो कोई विना रोक-टोक शरीक हो, तो वेसी सभा यदि सरकार की 
जाज्ञा के विरुद्ध की जाय, तो वह सामूहिक भद्र जवज्ञा [४७४५ (शा ॥)8098- 
0८०८८) हूँ । अवज्ञा या चाफरमानी को वचाव के लिए वा रक्षार्थे उस हालत में कहेंगे जब 
मीटिंग या सभा किसी कार्यक्रम को अंजाम देने के लिए की गयी हो। आधघातक या 
हमलेआवर उस हालत में कहेंगे जब सभा किसी काम के करने के लिए नहीं, वल्कि 
गवर्नमेण्ट की मनाही की आज्ञा को तोड़ने के ल्‍लिए की जाय तथा गिरफ्तारी या जेल 
या दूसरे प्रकार के दमन को अपने ऊपर छाने के लिए करें। 
यह कमिटी बारडोली के निश्चय को मंजूर करते के साथ-साथ केवल सामूहिक 
भद्र अवज्ञा को छोड़ लोगों को सभी जरूरी कार्यक्रम पुरा करने की हिंदायत करती 
है, जो इस समय स्थगित हो गये हूँ। ' गा को 
गांवीजी से प्रस्ताव पेश करने के समय ही ऐसा भाषण कर दिया था कि 
उसका असर लोग नहीं मिटा सके। सत्यात्रह स्थगित रह गया। 
ु इस बँठक के सम्बन्ध में दो चातें, य्पि वे छोटी हैँ, कह देना वेजा न होगा। 
दिल्ली की वेठक का दिन निश्चित करने के समय पंचांग नहीं देखा गया था। इत्ति- 
फाक से जो दिन मुकरंर किया गया उसी दिन फाल्गुव की शिवरात्रि का पर्दे था। 
' हिन्दुओं की ओर से तार पहुँचने छूंग्रे कि दिव बदल दिया जाय । पर गांधीजी इस 
पर राजी नहीं हुए । मेंचे उनसे कहा कि शिवरात्रि वड़ां भारी पर्व माना जांतो हँ-- 
बहुतेरे लोग उपवास और पूजा इत्यादि करते हें; इसलिए दिन क्‍यों न बंदंल दिया 


बे 
लि 


सभौरीचौरा, सत्याग्रह स्थगित और गांधीजी की गिरफ्तारी मा “(८१ । 


हे न 
हल भ्ड >> कु 


जाय। इस पर उन्होंने कहा, “उपवास और बैठक में कोई विरोबे नहीं-हो-सकता 
क्योंकि लोग उपवास करके भी सभा में शरीक हो सकते हें, और यह कहाँ किस 
शास्त्र में लिखा है कि ब्रत के दिन कोई अच्छा काम नहीं करना चाहिए? देशसेवा 
'का यह एक महत्त्वपूर्ण काम है। यदि हिन्दू उसमें उस घामिक प्रवृत्ति के साथ शरीक 
होंगे, जो ऐसे पवित्र दिन में उनसे अपेक्षित' है, तो इससे बढ़कर दूसरी वात और 
क्या बेहतर हो सकती हू ?” तिथि उन्होंने नहीं बदली। 

एसोसिएटेड प्रेस के संस्थापकों में एक संज्जन श्री केशवचन्द्र राय (के० सी० 
राय) थे, जिनको में कलकत्ते में पढ़ने के समय से ही जानता था। वह उन दिलों 
कलकत्ते के एक मेंगरेजी पत्र डेली न्यूज” के सम्पादकीय विभाग में काम किया करते 
थे। उन दिनों वह बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति नहीं हुए थे। इसलिए मुक-जैसे एक विद्यार्थी 
के साथ भी उनकी जान-पहचान अच्छी तरह ही गयी थी। एसोसिएटेड प्रेस की स्थापना 
के वाद अखबारी दुनिया में उनका बड़ा नाम हो गया था। उच्च से उच्च कोटि के 
लोगों तक वह आसानी से पहुँच पाते थे। सरकारी हलकों में उनकी घाक भर पहुँच 
तो थी ही। उनसे दिल्‍ली में मुलाकात हो गयी। बहुत प्रेम से उन्होंने मुझसे एकान्त 
में कहा कि अब तुम लोगों के साथ सरकार सख्ती वबरतेगी--वह जान गयी हैँ कि 
तुम लोग अब कमजोर हो गये हो--तुम छोगों में आपस में फूट आ गयी है-- 
एकमत नहीं रहा, इसलिए अब गांधीजी भी शीघ्र गिरफ्तार कर लिये जायेंगे। उनके 
कहने से मे कुछ ऐसा नहीं मालम' हुआ कि ये वातें उन्होंने किसी मिली 
हुई खबर के आधार पर कही हैँ। मेंने समझा कि परिस्यिति को देखते हुए यह 
उनका अनुमान-मात्र ही था। जो हो, दिल्ली की वैठक के बाद हम लोग अपने-अपने 
स्थान पर पहुंचे ही थे कि खबर आ गयी---गांधीजी ग्रिरफ्तार करके सावरमती जेल 
में ले जाये गये हू ! “मं तुरंत सावर॒मती के लिए रवाना हो गया। वहाँ जिस दिन 
मुकदमा दौरा-जज के यहाँ पेश होनेवाला था, में पहुँच गया। 

कोर्ट के दश्मों को में कमी भूल नहीं सकता। गांवीजी का वयान तो एक 
तारीखी वयान हूँ ही। जज का तौर-तरीका भी उस महत्वपूर्ण समय के अनुकूल 
ही था। गांधीजी पर यँगइण्डिया' में लिखे गये लेखों के सम्बन्ध में अभियोग था। 
गांधीजी ने अभियोग को तो अपने वयान में ही स्वीकार कर लिया था। यह भी 
कह दिया था कि यदि वह आजाद रहेंगे तो वैसे ही आग के साथ खेलते रहेंगे 
जेसे अब तक खेलते रहे है। जज के लिए भी दो रास्तों में से एक को स्वीकार 
करने के सिवा तीसरा रास्ता नहीं हो सकता। यदि वह गांवीजी के विचारों से सह 
मत हों तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, जौर यदि सहमत न हों तो जितनी 
सलल्‍्त सजा वह दे सकते हों उनकी देना चाहिए; क्योंकि जो कुछ गांवीजी ने किया 
है वह जान बूककर किया हे और मौका मिलने पर फिर करेंगे। 

जज ने एक छोठटे-से भाषण में, जिससे भी आवेध टपक रहा था, कद्ठा कि 
अभियोग स्वीकार कर लेने से उनका काम एक प्रकार से तो हल्का हो गया हूँ, पर 
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दूसरे प्रकार से जो काम बाकी रह गया है अर्थात्‌ सजा देने का, वह काम बहुत ही 
कठिन है। गांधीजी को उनके असंख्य देशवासी प्ृज्य मानते हेँं। जज, को किसी ऐसे 
पुरुष के मुकदमे के देखने-सुनने का मौका पहले कंभी नहीं मिला हैं और शायद 
मिलेगा भी नहीं। जज को केवल कानून के अनुसार काम करने का ही अधिकार हूं। 
कानून एक मनुष्य और दूसरे मनृष्य में, व्यक्तित्व के कारण, भेद नहीं करता। इस- 
लिए उसे सजा तो देनी पड़ेगी ही। गांधीजी का- स्थान लोकमान्य तिलूक-्जेसा ही 
हूँ। जो सजा उनको ऐसी ही परिस्थिति में मिली थी, वही अर्थात्‌ छः साहू कैद की 
सजा, गांधीजी को भी देवा अनुचित न होगा। , द 

यही हुक्म जज ने सुना दिया। गांधीजी ने उनको इस बात के लिए. धन्य- 
वाद दिया कि उन्होंने उनको लोकमान्य-तिरूक के समकक्ष माना। जज के उठ जाने 
के बाद, हम जितने थे सब, एक-एक करके, गांधीजी से मिलकर, प्रणाम करके ब्िदा 
हुए। वह दृश्य अत्यंत कारुणिक था। में दिछः का कमजोर हूँ। बच्चों का रोना भी 
में बर्दाश्त नहीं कर सकता। करुणा के मौके पर में अपने को रोक नहीं सकता। 
में फटफूटकर रोने लगा। श्री केलकर भी वहाँ उपस्थित थे। उन्होंने मुझे रोते हुए 
देखकर बहुत समभाया और कहा कि जब लोकमान्य को दण्ड मिला था, तो उन 
लोगों की भी वही दशा हुई थी। कुछ देर के बाद में भी संमल गया और गांधीजी 
से विदा हुआ। 

उसी मुकदसे में श्री शंकरलाल बेंकर भी अभियुक्त थे। वही “यंगइण्डिया' 
के प्रिण्टर और प्रकाशक थे। उनको भी एक साल की सजा मिली। उनका सौभाग्य 
था कि वह गांधीजी के साथ ही सजा पाकर जेल गये और अपनी मरीयाद पूरी होने 
तक उनके साथ ही रहे। 


४१---रचनात्मक काम का प्रारंभ ओर भद्र अवज्ञा कमिटी की नियुक्ति 


जेल जाते समय महात्मा गांधी ने आदेश दिया था कि काँग्रेस को रचनात्मक 
काम में लग जाना चाहिए; उसी के द्वारा देश सत्याग्रह के लिए तेयार हो सकेगा । 
इस रचनात्मक कार्यक्रम में खादी-प्रचार द्वारा विदेशीवस्त्र-वहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा, 
अछ्तोद्धार, हिन्दू-मुस्लिम ऐक्य की स्थापना इत्थादि मुख्य थे। देश को सत्याग्रह. के 
लिए तैयार न पाकर ही उन्होंने बारडोली में सत्याग्रह स्थगित कर दिया था। इससे 
स्पष्ट था कि अभी वह सत्याग्रह के लिए अनुमति देना नहीं चाहते थे। उनके जेल 
चले जाने के बाद देश में एक प्रकार की किकतंव्यविमृूढ़ता आ गयी। उत्साही और 
आवेश में आये हुए लोग चाहते थे कि सत्याग्रह आरम्भ कर ही दिया जाय। कुछ 
लोग यह कहने को भी तैयार हो गये थे कि गांधीजी ने सत्याग्रह -रोक कर देश का 
सत्यानाश्ष कर दिया और अब यह सारा आन्दोलन खतम हो गया ।:,कुछ लोग सोचने 
लगे कि जब सत्याग्रह नहीं करना है तो कौन्सिलों का वहिंष्कार वेकार है--वहाँ 
जाने. में जो :प्रतिबन्ध है उसे हटा देना चाहिए। -कुछ छोय गांधीजी के बताये 


कि 
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रचनात्मक कार्यक्रम पर जोर दे रहे थे और उसके लिए जोरों से काम करना 
चाहते थे। ' 

जो फूट का वीजवपन दिसम्वर के महीने में लार्ड रीडिंग के साथ समभौता 
न करने के कारण हुआ था, और जो वारडोली-निशम्चय के समय काफी अंकुरित 
हो चुका था, वह तीव्र गति से पल्‍लवित होता गया। बड़े-बड़े नेता भी जेल में थे। 
वबारडोली और दिल्‍ली के निश्चय ऊपर दिये गये हैं। उनसे स्पष्ट हैँ कि सामूहिक 
सत्याग्रह तो स्थगित कर दिया गया था, भाक्रवणकारी व्यवितगत सत्याग्रह भी बन्द 
ही था; पर बचाव कं लिए सत्याग्रह की इजाजत थी। 

कुछ लोग, विशेष करके महाराष्ट्र के कुछ लोग, शुरू से ही असहयोंग के 
ओर सत्याग्रह के कार्यक्रम से असन्तुष्ठ थे। देश की परिस्थिति के प्रभाव से जो 
निशतय काँग्रेस ने कर दिया उसके अनुसार वे काम तो अवश्य करने लगे थे; पर 
उनका दिल कभी इस सारे कार्यक्रम में नहीं लगा। इसलिए जब-जब उनको मौका 
मिलता, वे इसके किसी न किसी अंश के विरुद्ध आवाज उठाते। १९२१ की जुलाई- 
वाली अखिल भारतीय कमिटी के बम्बई-अधिवेशन में ही उन्होंने आवाज उठाई 
थी। फिर वही वात अहमदाबाद-कांग्रेस के समय भी कही जाने लगी। जब वारडोली 
में वकिंग कमिटी ने सत्याग्रह स्थगित करने का निदचय किया, तो उनको और भी 
बहुत अच्छा मौका मिला। दिल्‍ली की अखिल भारतीय कमिटी में डावटर मुंजे ने उसी 
कारण से एक प्रस्ताव उपस्थित किया था, जिसका जिक्र ऊपर किया जा चुका हूँ। 
वह चाहते थे कि सारे कार्यक्रम के सम्बन्ध में जाँच करने के लिए एक कमिटी बनायी 
जाय। चहाँ तो वह प्रस्ताव नामंजूर हो गया। पर मराठी मध्यप्रादेशिक काँग्रेस- 
कमिटी में डाक्टर मुंजे की इच्छा पूरी हुईैं। वहाँ एक कमिटी वनी। उसने एक रिपोर्ट 
तैयार की, जिसमें प्रायः सारे कार्यक्रम को तोड़मरोड़ कर एक नया कार्यक्रम बनाया 
गया। वहाँ की प्रान्तीय कमिटी ने उसे अखिल भारतीय कमिटी के पास विचारार्थ 
भेजने का निश्चय किया। पर वहाँ की जनता इससे सन्तुप्ट नहीं थी। नागपुर में 
एक -वड़ी सभा हुई। उसमें प्रान्तीय कमिटी पर अविश्वास प्रकट किया गया। उस 
सभा में आठ-नव हजार आदमी थे। श्री जमनालाल वजाज उसके सभापति थे। 
डाक्टर मुंजे के विचारवाले छोग भी उसमें सम्मिलित थे। रिपोर्ट के समर्थन में 
जो कुछ कहा जा सकता था, उन्होंने कहा भी। पर सात घंटों की बहस के बाद 
सभा ने रिपोर्ट की निन्‍दा की। घन्द हाथ ही उसके पक्ष में उठे। वाकी सबके सद 
रिपोर्ट के विरोध में ही रहे! 

इसके वरकस (विपरीत) बिहार ने वारडोली और दिल्‍ली के निश्चयों का 
स्वागत किया। प्रान्तीय कमिटी ने रचनात्मक कार्यक्रम के सम्बन्ध में एक लम्बा 
प्रस्ताव पास किया। यद्यपि यहाँ भी सरकारी दमन चल ही रहा था तथापि सत्याप्रहू बन्द 

कर दिया गया और काँग्रेस-कमिटियों को आदेश दिया गया कि ये रचनात्मझ कार्य 

क्रम जोरों से चलावें। गुजरात ने भी ऐसा हो किया। विहार में इसका पट ससर 
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हुआ कि दूसरे विचार के लोग, जो असहयोग और सत्याग्रह के कारण. काँग्रेस से 
अरूग हो रहे थे, रचनात्मक काम में मदद देने के लिए तैयार हो गये । इनमें मृख्य 
थे बाबू गणेशदत्त: सिंह। पटने में ऐसे छोगों की एक सार्वजनिक सभा हुई, जिसमें 
में भी दूसरे असहयोगियों के साथ शरीक हुआ था।. वहाँ पर उन्होंने. निश्चय किया 
कि वे भी इसमें पूरी दिलचस्पी लेंगे और यथासाध्य मदद करेंगे। 


हमने खादी का काम जोरों से हाथ में लिया। साथ ही, राष्ट्रीय शिक्षा- 
सम्बन्धी एक कान्फ्रन्‍्स की गयी, जिसमें इसके नियम और पाठ्यक्रम इत्यादि पर 
विचार किया गया। उस समय जितनी पाठशालहाएं चरू रही थीं उनकी आथिक 
सहायता इत्यादि का प्रबन्ध सोचा गया। हम लोग, सभी, इन्हीं विचारों को लेकर 
जहॉनतहों सफर भी करने हूगे। ' 


सरकार की दुहरी नीति चलती रही। कहीं-कहीं गिरफ्तारियाँ भी हो रही 

थीं। दूसरी ओर, जो जेल में गये थे उनके मुकदमों के कागजों को गवर्नंमेण्ट ने 

हाइकोर्ट के एक जज सर वसस्तकुमार मल्लिक के पास भेजा। उनसे कहा गया. कि 

वह कागजों को देखकर अपनी सम्मति दें कि सजा ठीक और उचित हैं या नहीं। 

> उनकी सिफारिश से कुछ लोग छोड़ दिये गयो और कुछ की सजा कम हुई। पर 
अधिकांश ज्यों के त्यों जेलों में पड़े रहे। |; 


श्री सच्चिदानन्द सिंह १९२१ में ही, राय कृष्णसहाय बहादुर की मृत्यु के 
बाद, बिहार के गवर्नर की कौन्सिल के मेम्बर नियुक्त हो चुके थे। जेल का. महकमा 
उन्हीं के चार्ज में था। उन्होंने राजबन्दियों के सम्बन्ध में कुछ नियम बनाये, जिनसे 
जनता को कुछ सनन्‍्तोष हुआ। पर जेल के अधिकारी इससे बिलकुल सन्तुष्ट नहीं 
थे। कुछ दिनों के बाद, एक आदमी (सर हरमुसजी बनातवाला) जेलों का इन्स- 
पेक्टर-जेनरल बनकर, कहीं किसी दूसरे प्रान्त से, आया। वह बड़ी सख्ती बरतने 
लगा। नये कायदों के बावजूद, बिहार के जेलों में राजबन्दियों के साथ काफी सख्ती 
होती रही, जिसका जिक्र उन दिनों पत्रों में अक्सर हुआ करता था। उनसे चंक्की 
चलवाना और कोल्हू पेरवाना तो मामूली वात थी। अगर हुक्म के मुताबिक पूरा 
काम न हो तो उसके लिए सजा होती। परों में बेड़ी, डइंडाबेड़ी, खड़ी हथकड़ी 
चट्टी कपड़ा, जो जेल की सख्त सजाएँ हैं, वहुतेरों को भोगनी पड़ीं। कहीं-कहीं बंत 
भी लगाये गये। मुसलमानों की संख्यां जेलों में काफी थी। इसलिए उनसे अजान के 
मामलें को लेकर मुठभेड़ हो गयी। अधिकारियों ने इसे बन्द करने का हुक्म दिया। 
उन्होने नहीं मानां। इसके लिए बहुतों की सजा हुई। 

मौलाना मजहरुल हक साहब ने १९२१ के सितम्बर से ही एक साप्ताहिक 
पत्र, मदरंलंड' के नाम से, निकालना शुरू किया था। उसमें वह खुद अधिक लिखा 
करते थे। वह पटने से प्रकाशित हुआ करता था। उसमें जेल-सम्बन्धी एक लेखें 
छापने के लिए उन पर सर हरमुसजी बनातवाला ने मुकदमा चलाया, जिसमें उनकी 
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भी सजा हो गयी। मुझे भी एक कड़ी टिप्पणी, श्री सच्चिदानन्द सिंह के जेल-सम्वन्धी 
शासन के विरुद्ध, लिखनी पड़ी थी। 

महात्माजी के कंद हो जाने के वाद वर्किंग कमिटी की बैठक जहाँ-तहाँ होती 
रही। बंठकों में रचनात्मक काम पर जोर दिया जाता रहा। एक में खादी-प्रचार के 
काम को संगठित रूप से चलाने के लिए एक वोडे बनाने का निशचय हुआ। इस 
काम के लिए तिलूक-स्वराज्य-फण्ड से रुपये देने की भी अनुमति दी गयी। श्री विट्ठल- 
भाई पटेल, जो अखिल भारतीय कमिटी के मंत्री थे, भाषणों और समाचारपत्रों में 
लेखों द्वारा, जवता को और काँग्रेस-कार्यकर्ताओं को वरावर उत्साहित करते रहे कि 
वे काँग्रेस के अधिक से अधिक भेम्बर बनाने में, तिलूक-स्व॒राज्य-फण्ड के लिए पेसे 
जमा करने में तथा खादी-प्रचार, अछुतोद्धार और राष्ट्रीय शिक्षा के कामों में जोर 
लगाते रहें। तो भी सुस्ती आती गयी। लखनऊ में अखिल भारतीय कांग्रेस-कमिटी 
की बैठक की गयी। श्री विट्ठलभाई पटेल उस समय की परिस्थिति से बहुत असन्तुप्ट 
थे। में लखनऊ पहुँचा तो सही, पर वहाँ पहुँचकर ज्वरग्रस्त हो गया | इसलिए वहां की 
बठक में प्रायः दर्शक-सा ही भाग के सका, बहस-मुवाहसे में बहुत भाग न ले सका। 
भाग्यवश पंडित मोतीलाल नेहरूजी उसी समय छूटे। दूसरे दिन वह उस बंठक में शरीक 
हुए। पंडितजी के पहुँचने के पहले ही उस बेठक में श्री विदठलभाई पटेल और कति- 
पय दूसरे नेताओं की प्रेरणा से एक कमिटी मुकरंर करने की बात हुई, जिसके 
जिम्मे यह काम दिया गया कि वह देश की परिस्थिति पर विचार करके और जहां 
जाकर जाँच करने की जरूरत समझी जाय वहाँ जाकर जाँच करके इस बात की 
रिपोर्ट करे कि देश सत्याग्रह के लिए तैयार है वा नहीं। पंडितजी ने भी आन के 
वाद इसे मंजूर कर लिया और सभापति से आग्रह किया गया कि वह एक कमिटी 
बनावें। गांधीजी, वगर किसी कमिटी की जाँच के ही, देश की नाड़ी पहचान लिया 
करते थे। जब से वह भारत लौटे. थे तथा सार्वजनिक कार्मो में खुले तौर पर भाग 
लेने लगे थे, उन्होंने अपनी इसी शक्ति से काम लिया था। उनके हटते ही कमिटी 
को इसकी जरूरत महसूस हुईं। पर इसका परिणाम अच्छा नहीं हुआ। जैसे भारत 
में.ब्रिटिश गवर्नमेण्ठ जब किसी विपय को टाल देना चाहती हूँ तो एक जचि-कमिटी 
मुकरर कर देती हूँ, वैसे ही हमने भी किया ! इससे एक प्रकार से सत्याग्रह स्थगित 
हो गया। रचनात्मक काम में जो उत्तेजना मिलनी चाहिए थी और जिस पर गांधी 
जी जोर दे गये थे, वह भी एक प्रकार से गौण बन गया। 

इसी वेठक में एक दूसरा काम भी किया गया, जिसका फंछ छुछ दिलों के 
वाद बहुत जच्छा निकला। देशन-भर में बढ़ते हुए खादी के काम की दिस-रेस थे: 
लिए चर्किंग कमिटी ने जो बोर्ड बनाया था, उसे कमिटी ने, मंजूर किया। १९२६ में 
जब स्व॒राज्य-फृण्ड जमा हो चुका कौर खादी के काम पर जोर दिया गया, तो उद्र 
फण्ड में से सभी प्रान्तों को सादी-प्रचार के लिए रुपये दिये गये। किसी छो अर्मी रगदा 
का न तो बहुत ज्ञान घा और न बनुमव। इसलिए महसूस किया गया कि दपये इद्ुठ 
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नृकसान होंगे, और काम ठीक तरह से आगे नहीं बढ़ेगा। इस बोर्ड के जिम्मे सभी 
सूवों में संगठित रूप से काम की देखरेख करने का भार दिया गया। सेठ 
जमनालाल बजाज इसके सभापति नियुक्‍ेत हुए। सेठजी को रचनात्मक काम पर 
बहुत विश्वांस था। उन्होने खादी-प्रचार तथा अछुतोद्धार के काम को बहुत परिश्रम 
और दिलचस्पी से शुरू कर दिया। 


४२--बिहार में कॉग्रस को निमंत्रण ओर उसकी तैयारी 


अहमदावाद-काँग्रेस में विहार के जो प्रतिनिधि उपस्थित हुए उन सबकी राय 
हुई कि इस बार काँग्रेस का अधिवेशन विहार में करने के लिए निमंत्रण दिया जाय। 
विहार में इसके पहले केवल एक ही वार काँग्रेस हुई थी--१९११ में, जब आपस के 
मतभेद के कारण काँग्रेस बहुत क्षीण हों चुकी थी और उसमें हाजिरी बहुतं॑ कम 
हुआ करती थी। उस बार के अधिवेशन के प्रवन्धकों का अनुभव कुछ अच्छा नहीं, वल्कि 
कटु ही था। यहाँ तक कि काँग्रेस के समय में जो खर्च, हुआ उसके कुछ रुपये वाकी 
पड़ गये। स्वागत-समिति के .अध्यक्ष मजहरुल हक साहव, मंत्री श्री सच्चिदानन्द सिंह 
तथा अन्य सदस्यों पर उन वाकी रुपयों के लिए अदालत में नालिश हुई ! पर अब 
विहार में, चम्पारन में महात्माजी के आगमन के बाद, और विशेषकर १९२१ के 
आन्दोलन के कारण, काफी जागृति हो गयी थी। हम लोगों ने महसूस किया कि 
इस बार वेसे कटु अनुभव नहीं होंगे। साहस करके हमने निमंत्रण तो दे दिया; पर 
वहाँ यह निए्चय न कर सके कि विहार के किस नगर में अधिवेशन किया जाय 
यह विहार की प्रान्तीय कमिटी की बेंठक में निश्चय करने के लिए छोड़ दिया गया। 
काँग्रेस ने भी अहमदाबाद में निश्चय नहीं किया कि किस सूबे में अगला अधिवेशन 
होगा। यह तिश्चय कुछ दिनों के वाद विंग कमिटी ने किया कि विहार का निम- ' 
त्रण मंजूर किया जाय। 
डिद्वार में, प्रान्त्ीय कमिटी की बेठक के पहले, मेंने कुछ जगहों को जाकर 
खुद देखा । तब कमिटी की बैठक की गयी। वहाँ पर निश्चय हुआ कि गया में काँग्रेस 
का अधिवेशन किया जाय । उस जिले में, रुपये जमा करने के लिए, में श्री कृष्णप्रकाश 
सेन सिह के साथ दौरा करने लगा। कुछ सफलता भी मिली। सारे जिले में, जहाँ 
में पहले कभी नहीं गया था, जाने का अच्छा मौका मिला। उस जिले में वरसात 
में घूमना बहुत मुश्किल हँ। मिट्टी केवाल (चिकनी-कड़ी) हें। जहाँ पक्की सड़क 
नहीं हैँ वहाँ किसी. भी सवारी का गुजर नहीं हैँ। इसलिए, वरसात के पहले ही, 
मेंने वहुतेरी जगहों में, जहाँ कुछ जमा हो सकता था वहाँ जाकर, काम कर लिया। 
पटने में १९११ की काँग्रेस के स्वागत-मंत्री पर मुकदमे की वात मुझे याद 
थी। इसलिए निरचय किया गया था कि अभी स्वागताध्यक्ष तथा अन्य पदाधिकारियों 
का पक्‍का चुनाव न किया जाय। जब काफी संख्या में स्वागत-समिति के सदस्य 
बन जायेंगे, तभी पदाधिकारियों का चुनाव करना ठीक होगा। तब तक काम चलाने 
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के लिए में ही अस्थायी मंत्री वता दिया यया। कुछ लोगों की, जिनमें अनुग्रह वाव्‌ 
भी थे, मेरे सहाथतार्थ, एक छोटी कार्यकारिणी वना दी गयी। मेने निश्चय कर लिया 
ओर कमिटी को कह भी दिया था कि में एक पेसा भी उबार या कर्ज ले करके 
खर्च नहीं करूँगा--इतना ही नहीं, किसी काम को तब तक शुरू भी नहीं करूँगा जब 
तक उसके लिए पूरे रुपये पास में न आ जायेंगे। यही एकमात्र उपाय था, जिससे 
अपने ऊपर की आश्िक जिम्मेदारी से में तथा कमिटी के मेम्बर अपने को बचा सकते 
 थे। सभी जिलों में पत्र लिखे गये कि सभी स्वागत-समिति के सदस्य बनावें और 
चन्दा जमा करें। पर कार्यकर्त्ताओं में कुछ सुस्ती-सी दीखने लगी, धनसंग्रह में भी 
कमी होने लगी। अहमदाबाद के बाद काँग्रेस का रूप ही वदल्ल गया था। हमको एक 
नया शहर-सा बसाना था, जो गया शहर से बाहर हो और जहाँ लोगों के रहने के लिए 
भोपड़े तथा रोशनी और पानी का पूरा प्रवन्ध हो। इसके अतिरिक्त काँग्रेस का पंडाल 
तेयार कराना था। कुछ कठिनाई जमीन मिलने में हुई। पर स्थानीय छोगों की कृपा 
से, गया शहर से प्राय: डेढ़-दो मीरू दक्खिन, तेनुई' गाँव में, पक्की सड़क के पूरव 
आम का वगीचा और पच्छिम में खाली खेत मिल गये। खाली खेत में पंडाल और 
वगीचे में रहने के लिए भोपड़े बनाने का निम्चय हुआ। कुछ दूर पर एक दृसरी 
फूलवारी मिल गयी, जिसमें एक छोटा बंगला भी था। उसी में खादी-प्रदर्शनी करने 
का निश्चय हुआ। कुछ समय तो नकझा बनाने में और जहाँ-तहाँ रुपये तथा वाँस- 
वलली जमा करने में लगा। वरसात में काम हो ही नहीं सकता था। इसलिए बर- 
सात के वाद ही काम शुरू करने का निश्चय हुआ। 
अधिवेशन दिसम्बर के अन्तिम सप्ताह में हुआ करता था। इसलिए बरसात 
के बाद प्रायः तीन महीने मिलते थे।, यदि रुपये और सामान तंयार रहें तो सब कुछ 
कर लेना ज्यादी मुश्किल न था। पर दुर्भाग्यवश अभी रुपये काफी नहीं आये थे। 
मेने पत्रों द्वारा और आदमी भेज कर सभी जिलों को ताकीद किया, पर रुपये काफी 
नहीं आये। मेरी चिन्ता बढ़ने लगी। मेने तो निश्चय कर ही लिया था कि तव तक 
किसी के साथ कोई काण्ट्राक्ट (ठीका) नहीं करूँगा जब तक कापण्ट्रावट के लिए पूरे 
रुपये बंक में जमा न हो चुके होंगे। ज्यों-ज्यों समय नजदीक जाने लगा, चिन्ता बढ़ने 
लगी। हम उस समय के नजदीक पहुँचने लगे जब कोई काण्ट्राब्टर (ठीकेदार) समय 
की केमी के कारण आवश्यक मोपड़े, पंडाल इत्यादि त॑ंयार कर देनेवाला न मिलछता। 
कमिटी की बैठक हुई। सब बातों पर विचार किया गया। में पने इस निश्चय पर 
डटा रहा कि जब तक किसी काम के लिए पूरे रुपये वंक में जमा न हो जायेंगे तव 
तक में मंत्री की हैसियत से किसी काण्ट्राडद पर दस्तसत नहीं करेंगा। सब छिन्हों 
के कार्यकर्ताओं की सुस्ती से हम घबरा रहे थे। अन्त में यह निश्चय छिया गया 
कि कमिटी के मेम्बरों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी पर बंका से दरये कर्ज लिये जाये, 
ये रुपये बंक में जमा कर दिये जायें और तब नग््-निर्माय इत्यादि वा हयाद्राईंट 
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इस तरह पचास हजार रुपये कर्ज लेने की वात तय हुई। कुछ लोग चाहते 
' थे कि यह वात गुप्त रखी जाय, क्योंकि इसका प्रकाशित होना सारे सूबे के लिए 
वेइज्जती की वात होंगी और गवरनंमेण्ट के कर्मचारी तथा दूसरे लोग यह देखकर 
खुशियाँ मनायेंगे । मेने कहा कि सूबे की जनता पर मेरा पूरा विश्वास हैं। लोगों 
को जब यह माल्म हो जायगा कि काँग्रेस को निमंत्रित करके हम इस असहाय अवस्था 
में हैं, तो वे जरूर आवश्यक रुपये दे देंगे। साथ ही, काँग्रेसी कार्यकर्ता भी परि- 
स्थिति की विषमता समझेंगे और रुपये जमा करने में दिल से लग जायेंगे। 
प्रस्ताव अखबारों में छाप दिया गया। में रुपये जमा करने के लिए दौरे पर 
मिकल गया। जैसे ही लोगों ने इंस प्रस्ताव को अखबारों में पढ़ा, सारे सूबे के कांग्रेसी 
कार्यकर्ताओं के दिल में आग-सी लग गयी। सभी खूब जोरों से स्वागतकारिणी के 
मेम्वर बनाने और रुपये जमा करने में रूग गये । में जहाँ गया वहाँ काफी रुपयें- मिलने 
लगे। सभी लोग प्रान्त की बेइज्जती महसूस करने छूगे। में प्रायः एक सप्ताह के दौरे 
के वाद कई हजार रुपये जमा करके लौटा। रुपये साथ में थे | हम लोग ठहरा करते थे 
उसी छोटे बँगले में जो शहर से प्रायः डेढ़ मील दूर था और जिसमें खादी-प्रदर्शनी 
करने का निश्चय हुआ था। वहाँ इतने रुपये साथ में रखना ठीक नहीं था। रेल से में 
चार वजे के करीब सेपहर को उतरा। गया स्टेशन पर मु्भे पुलिस का एक दारोगा 
भिल्‍ला। उसने अखबारों में हमारे प्रस्ताव को पढ़ा था। वह यह स्वप्न देख रहा था 
कि शायद गया में काँग्रेस हो ही नहीं सकेगी। उसने ट्रेन से उतरते ही मुझसे प्रश्त किया, - 
बंक से रुपये कर्ज ले लिये गये ? शायद वह समझता था कि कोई बंक भी इतनी बड़ी 
रकम व्यक्तिगत जिम्मेदारी पर कर्ज न देगा। मेने उत्तर दिया, नहीं। तव उसने पूछा, 
तो काँग्रेस कैसे हो सकेगी ? मेंनें उत्तर दिया, कर्ज लेने की अब जरूरत नहीं रह गयी । 
यह सुनकर वह बहुत आइचय में पड़ गया। मैंने यह भी कह दिया कि अब काम के 
लिए काफी रुपये आ गये हूँ और में खूद अपने साथ एक अच्छी रकम जमा करके ला 
रहा हूँ। उसको मेरी वातों पर पूरा विश्वास नहीं हुआ। में तो रुपयों के वो को 
बंक में डाल देना चाहता ही था। इसलिए गाड़ी भाड़ा करके सीधे बंक की ओर चला। 
वह साइकिल पर गाड़ी के पीछे-पीछे वल्म। जब उसने देखा कि वंक में सचमुच में 
एक बड़ी रकंम ग्रिवा कर जमा कर रहा हूँ तब उसको मेरी वात पर विश्वास 
हुआ । वह हमारा साथ छोड़कर अपने दूसरे काम पर चला गया। में जो कुछ जमा करके 
लाया था उसके अछावा सभी जिलों से रोजाना रुपये पहुँचने छूगे। हम छोग भी इधर- 
उधर चक्‍कर लगाते ही रहे। इधर निर्माण का काम भी तेजी से चलने लगा। 
भला गरीब विहार घनी अहमदाबाद के ठाट-बाट की कहाँ तक वकल या 
मुकाबला कर सकता था। पर मेरा खयारू हे कि हमने भी अच्छा ही प्रबन्ध कर 
लिया और खच भी गूजरात से बहुत कम ही किया। 
प्रदर्शनी के सम्बन्ध में हमने निश्चय कर लिया था कि खादी बनाने की 
सभी प्रक्रियाओं का प्रदर्शन किया जाय. खादी में हमने केवछ कपास के कपड़े को 
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ही नहीं, वल्कि रेशम, ऊन, पाट इत्यादि उन सभी चीजों को शामिल कर लिया था, 
जिनसे सूत या रस्सी वठट करके कोई भी चीज बुनकर वनाई जाती हूँ) इनमें से प्रत्येक 
की, आरम्भ से लेकर जब तक चीज तेयार होकर इस्तेमाल के योग्य न बन जाती 
थी तव तक की, सभी प्रक्रियाएँ दिखाने का प्रवन्ध किया गया। उदाहरणार्थ, कपास 
को लीजिए। कपास के पीधे से लेकर, कपास की जोटाई, घनाई, कताई, ताना करना 
पाई करना, बनना, कपड़े की घलाई-छपाई इत्यादि तक, सभी प्रक्रियाएँ दिखलाई जाती 
थीं। इसी प्रकार से ऊन, रेशम, पाट इत्यादि की भी। अभी चर्खा-संघ कायम नहीं 
हुआ था। उसका काम खदर-वोर्ड करता था, पर वह अभी एक वरस का भी नहीं 
हुआ था। इसलिए खादी-कार्य का संगठन और अनुभव तथा जानकारी नहीं के वरावर 
थी। इन सव चीजों को और सबके लिए कारीगरों को जूटाना कुछ आसान काम 
न था। पर यह सब प्रवन्व हो गया। खादी-प्रदर्शनी अपने ढंग की अच्छी हुईं। दर्शकों 
के टिकट से जो पैसे आये वे प्रायः प्रदर्शनी के खर्च के छिए काफी सावित हुए । 
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काँग्रेस के वापिक अधिवेशन और कार्रवाई के सम्बन्ध में कुछ कहने के 
पहले १९२२ वाली काँग्रेस के सम्बन्ध में कुछ कह देना आवश्यक हूँ । 

महात्मा गांवी की गिरफ्तारी के वाद भी सरकारी दमन किसी-किसी सूबे में 
जोरों से जारी रहा। बड़े नेताओं में पंडित मदनमोहन मालवीयजी और श्री विदृठल- 
भाई पटेल को छोड़ दूसरे सभी प्राय: जेल में थें। दमन के कारण जनता ऋुछ घवरा- 
सी रही थी। काँग्रेस को. जीवित रखना आवश्यक था। जो थोड़े छोय वाहर रह गये 
थे उनकी जिम्मेदारी और भी बढ़ गयी थी। पंडित माल्वीयजी का विचार हुआ 
कि आसाम में, जहाँ से दमन की भयंकर खबरें भा रही थीं, अवश्य जाना चाहिए । 
में भी उनके साथ गया। वहाँ प्रायः सभी जिलों में कांग्रेस-कमिटियाँ, केवल शहर 
में ही नहीं वल्कि बहुतेरे गाँवों में भी, स्थापित हो गयी थीं। आसाम में मकान 
बहुधा फूस के ही हुआ करते हैं। काँग्रेस के घर भी फूस के ही थे। सरकारी कर्मे- 
चारियों ने प्रायः सभी जगहों के काँग्रेस के दफ्तरों को जला दिया था। सभी अच्छे- 
अच्छे कार्यकर्ता गिरफ्तार हो चूके थे। काँग्रेस के सेवक-दल के सदस्य, जहाँ-वाहीं 
मिलते, गिरफ्तार कर लिये जाते थे। 5 

वहाँ की सरकार के ऋद्ध होने का विधेष कारण यह था कि आसाम में अफीम 
की बिक्री से सरकार को बच्छी आमदनी होती हैँ। वहाँ के लोग अफीम गाते है, 
जिसके फलस्वरूप उनके भारीरिक और मानसिक वल का 'छहास हो जाता हूँ। कम 
उन्न में ही वे चड़े-जैसे जान पड़ते हैं। दिल और दिमाग की फमजोरी के शनग्ध 
थे निकम्मे हो जाते हैं। यह हाल सुनकर गांधीजी ने वहाँ के कार्यकर्ताओं को छादेश 
दिया था कि अफीम-न्दी का आलन्दोलन करो। उस कान्दोंहन मे झारण बशीम री 
विक्री बहुत घट गयी थी बौर उसके साय-साथ सरवगरी आमदनी भी। इसलिए 
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सरकारी कर्मचारियों का प्रयत्न था कि काँग्रेस को दबाना चाहिए। जैसा ऊपर कहा 
गया है, वे कड़ी दमन-नीति से काम ले रहे थे।. 

वहाँ पहुँच कर हमने सव हाल देखा और निश्चय किया कि सूबे का दौरा 
किया जाय। मेरे लिए और पूज्य मालवीयजी के लिए भी आसाम-दर्शन का यह 
पहला अवसर था। अत्यन्त हरा-भरा फूलछा-फला देश, जिसमें महानद ब्रह्मपूत्र और 
पहाड़ों की छठा अत्यन्त मनमोहक थी। घने विश्ञाल वृक्षोंवाले तथा छोटी भाड़ियों- 
वाले जंगल जहाँ प्रदेश की शोभा बढ़ाते थे, वहाँ जंगली जानवरों के कारण--जिनमें 
हाथी और शेर मुख्य हे--उसे खेती और सफर के लिए खतरनाक भी वना देते थे। 
हरियाली सुहावनी तो है; पर जमीन के हमेशा तर रहने के कारण प्रान्त का बहुत 
भाग मलेरिया-मग्रस्त भी ह। 

गाहाटी में पुज्य मालवीयजी ने बहुत ही जोशीला और उत्साहवर्धक भाषण 
किया । अफीमबन्दी के काम को जारी रखने के लिए सब लोगों से अपील भी की। 
मेंने भी कुछ कहा; पर पृुज्य मालवीयजी के सभा में रहते दूसरा कोई क्या बोल 
सकता है। जितना समय आसाम-भ्रमण के लिए हम दे सकते थे, उतने में बहुत जगहों 
तक हम दोनों नहीं पहुंच सकते थे। इसलिए हम दोनों दो दलों में बँट गये। कुछ 
स्वयंसेवक पूज्य मालवीयजी के साथ उन स्थानों पर गये जहाँ रेल या स्टीमर से 
जाया जा सकता था। कुछ स्वयंसेवकों के साथ मेरा कुछ ऐसे स्थानों में जाना 
निरिचत हुआ जहाँ बैलेगाड़ी पर जाना था। निश्चय ठीक और मेरे मन के अनुकूल 
था; क्योंकि इस प्रकार में गाँवों की परिस्थिति अधिक देख सकता था। साथ ही, 
पूज्य मालवीयजी अपनी वद्धावस्था में--उस समय वह साठ से अधिक के रहे होंगे--- 
वलगाड़ी के सफर से बच जाते थे। स्थान ऐसे ही चने गये थ जहाँ दमन का चक्र 
अधिक तीत्र गति से चला था। 

मुझे एक बीहड़ स्थान पर जाना था, जहाँ कुछ दूर तक घोर जंगल में से 
होकर जाना पड़ता था। मुभे यह देखकर आइचर्य हुआ कि आसाम के गाँवों में 
बिहारी मजदूर काम करते हैं। विहार की बैलगाड़ियाँ वोक ढोने का काम करती हैं। 
गोहाटी में, ब्रह्मयुत्र में, में स्नान करने गया। वहाँ इत्तिफाक से दो नावें छगी हुई थीं। 
उनके मल्लाहों को आपस में बातचीत करते सुना तो समझ गया कि वे छपरे की_ 
बोली बोल रहे है । पूछने से मालम हुआ कि वे छपरा-जिले के किसी गाँव के रहनेवाले 
माँफी हें और वरावबर नाव ले आया-ले जाया करते हें। स्टीमर पर जो हलवाई 
दुकान करता था वह भी छपरे का ही रहनतेवाला था। 

हम लोग गोहाटी से १५-१६ मील तक लारी पर गये। वहाँ से वलगाड़ी पर 
प्रायः २० मील और जाना था। रास्ता जंगल से होकर जाता था। स्थानों का नाम 
आज स्मरण नहीं है। उस स्थान पर तो हम प्रायः १२ बजे दिन को ही पहुँच गये। 
मेने सोचा था कि जंगल का रास्ता भी शीघ्रता से चलने पर दिन में ही अधिकांश 
कट जायगा। दो बैलगाड़ियाँ भाड़े पर ली गयीं, पर गाड़ीवाले किसी न किसी बहाने 
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से अब-तब करते प्राय: ५ बजे तक रवाना नहीं हुए। दरियाफ्त करने से मालूम हुआ 
कि सख्त धूप के कारण बेलगाड़ियाँ अधिकतर रात को ही चलती हैँ। एक गाड़ी पर 
में और एक स्वयंसेवक बैठे। दूसरी पर दो या तीन दूसरे स्वयंसेवक । पास में खाने 
के लिए. कुछ था नहीं। आठ बजे रात को किसी स्थान पर पहुँचे जो चट्टी-सी जान 
पड़ती थी। बहुतेरी गाड़ियाँ वहाँ लगी थीं। खोजने पर केवल कुछ भुने चने 
मिले जिनको हम लोगों ने के लिया और गाड़ी को रवाना किया। उन्हें चवाकर में 
गाड़ी में सो गया। कुछ घंटों वाद बहुत शोर-गुल सुनकर मेरी नींद टूटी। मरने 
देखा कि स्वयंसेवक किरासन तेल के दो टिनों को वहुत जोरों से पीट-पीट कर और 
जोरों से गा-गाकर शोर मचा रहे हे। साथ ही, गाड़ीवाले भी बहुत जोरों से चिल्ला- 
चिल्ला कर बैलों को हाँक रहे हँ। दोनों गाड़ियों के साथ लछालटेनें थीं जो जल रही 
थीं। सड़क वहुत सकरी हो गयी थी। दोनों ओर बड़े-बड़े वृक्षों का बहुत घना 
जंगल था। वह घाटी थी, जहाँ दोनों ओर पहाड़ भी थे, पर वे रात को गाड़ी पर 
से नजर नहीं आते थे---उनको मेंने लौटती वार ही देखा। पूछने पर मालूम हुआ कि 
उस स्थान पर जंगली जानवर, विशेष कर शेर, अकसर आ जाया करते हैं। उन्हीं को 
भगाने के लिए स्वयंसेवक और गाड़ीवान शोर मचा रहे थे। उन्होंने कहा कि जानवर 
उस आवाज के नजदीक नहीं आते। यदि सड़क पर भी होते है तो हट जाते हैं। पर 
कोई-कोई जानवर इतना शोख होता है कि बेलगाड़ी में जुते हुए बलों को भी खींच 
ले जाता है। मालूम हुआ कि एक घटना एसी हाल में ही हो चुकी थी। इसके बाद 
में सो न सका। 
जब हम घोर जंगल से बाहर निकल आये और जानवरों का डर कम हो गया 
तब शोर मचाने की प्रक्रिया बन्द हुईं। हम अपने स्थान पर बहते सवेरे ही पहुंच 
गये। वहाँ की जनता बहुत आतंकित थी। काँग्रेस का छोटा-सा घर जला दिया गया 
था। सभी काँग्रेसी काम करनेवाले ग्रिरफ्तार हो चुके थे। थाना पास में ही था। 
लोग डर के मारे अब काँग्रेस के काम से विमुख हो गये थे। हम लोगों के पहुँचने से 
उनमें साहस आ गया। सब जमा हो गये। आसपास के भांवों में खबर दी गयी कि 
सभा होगी। इस वीच में गाँव के लोगों से वहाँ के दमन का हाल हम सुनते रहे। 
अफीम-बन्‍्दी-सम्बन्धी जानकारी भी हासिल करते रहे। सेय्हर तक छोगन जमा 
हो गये। दो-तीन सौ आदमियों की एक अच्छी सभा हो गयी। देखा कि लोगों की 
हिम्मत्त बढ़ गयी। फिर काॉँग्रेस-भवन बना छेने और अफोम-बन्दी का काम जारी 
रने का लोगों ने वचन दिया। पुलिस के मौजूद रहते भी लोगों ने सभा में सुले- 
आम भाग लिया। 
हम लोग तीन बजे के करीब वहां से वापस हुए। इरादा था लि उस दुर्गस 
स्थान को, जहाँ रात को दिन पीटना पड़ा था, रशनी रहते ही पार कार झायें। ऐसा 
हो हुआ भी। उद्त स्थान पर पहुँचते-पहुंचते सूब्यास्ति हो चुका भा, पर क्षर्म 
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की 


ही साथ चल रही थीं। इसी बीच में पहाड़ियों की तरफ से बाघों की दहाड़ सुनने में 
आने लगी। यह आवाज दोनों तरफ से मालूम पड़ती थी, पर हो सकता हे कि एक 
ही ओर से आती रही हो और एक ही बाघ की हो तथा वह उस निर्जन जंगल-' 
पहाड़ों में प्रतिष्वनित होकर कई वाघों की आवाज-सी माल्म पड़ रही हो। पर 
बाघ कहीं देखने को न मिला। आवाज भी बहुत नजदीक नहीं थी, शायद तो-तीन 
फर्लाग की दूरी से आ रही थी। मेंने चिड़ियाखाने के सिवा बाघों की ऐसी दहाड़ 
और कहीं नहीं सुनी है । । 

रात भर गाड़ी पर चलकर हम लोग कुछ रात रहते उस स्थान पर पहुँचे 
जहाँ से मोटर-लारी जाती थी। प्राय: दस बजे फिर गोहाटी पहुँचे। पृज्य मालवीयजी 
के साथ और जगहों की यात्रा समाप्त करके हम छोग वापस चले। लखनऊ में 
होनेवाली अखिल भारतीय कांग्रेस-कमिटी की बैठक में शरीक हुए। मेंने देखा कि 
वेसी गिरी हुई अवस्था में भी पूज्य मालवीयजी लोगों को जगाने और हिम्मत विलाने 
में कितने सफल हुए। उनकी घाणी में शक्ति तो है ही, वहाँ की हालत देखकर उसमें 
ओर भी तेज आ गया था। उनकी वह यात्रा ऐसे विकट समय में भी बहुत ही 
सफल रही। ै 
हमारे अपने सूबे (बिहार) में संथारू-परगना से दमन की खराब खबर 
आयी--विशेषकर पाकुर' से। में वहाँ भी गया। वहाँ लोग इतने आतंकित थे कि 
स्टेशन पर हम लोगों से मिलने कोई नहीं आया। हम रात-भर स्टेशन के प्लाटफार्म 
पर सोये रहे। सवेरे उठे तो देखा कि एक जूता कुत्ता उठा ले गया हूँ। वहीं मुंह- 
हाथ घोकर शहर में जाने का विचार क्या। कुछ ही दूर गये थे जब वकालत के दिनों 
'के एक परिचित मवक्किल मिले। उन्होंने सुना था कि में स्टेशन पर पड़ा हे--कोई 
पूछनेवाला नहीं है, और यह सुनकर वह हमको अपने घर छाने के लिए जा रहे थे। 
उनके घर पर हम गये। स्तानादि से निवृत्त होकर जेलखाने पर गये, जहाँ हमारे पहुँचने के 
एक ही दो दिन पहले पाँच-छ: काम करनेवाले ग्रिरफ्तार करके रखें गये थे। उनसे मुला- 
कात प्रायः १२ बजे दिन को हुई। जूता तो था ही नहीं। धूप कड़ाके की थी। वहाँ की 
सड़क का मोटा 'मोरम”* बहुत गर्म हो गया था। वहाँ से खाली पर वापस होते 
समथ पैर इतना जला कि सारे तलवे में फफोले उठ आये। किसी प्रकार निवास-स्थान 
पर पहुँच कर एक रस्सी का तललावाला जूता मंगवाया। सेपहर को एक सड़क को 
बगल में ही सभा हुई, जिसमें - कुछ लोग आयें; पर आतंक काफी था। वहाँ भी हमारे 
जाने से लोगों में कुछ साहस आया। गिरफ्तार कार्यकर्त्ताओं के घर जाकर उनके घर- 
वालों को ढाढ़स दिलाया। 

हम लोग दुमका भी गये, पर वहाँ भी कोई ठहरानेवाल्ा नहीं मिला। हम 


# एक किस्म का पत्थरों का महीन टुकड़ा अथवा मोटी बालू जो छाल रंग की 
होती हैं ओर सड़क बनाने में इस्तेमाल की जाती हू ! 
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लोग एक धमंशाला में जाकर ठहरे। वहाँ और कुछ लोग आकर मिले। उनमें वहां 
की पुलिस के दारोगा भी थे जो भोजपुरी बोलते थे और हर मिनट में जय शिव या 
बम-बम' कहा करते थे। उन्होंने बहुत सज्जनता से बातें की; पर उनकी सलाह यह 
हुई कि हमारा वहाँ का काम तो खतम हो गया, अब वहाँ बहुत ठहरने की जरूरत नहीं 
रह गयी। उन्होंने अन्त में यह भी कहा कि हम लोगों को वहाँ से चले जाने का 
हुक्म है । हुक्म भाँगने पर वह दिखा नहीं सके--उसे छाने चले गये, पर फिर 
लौटे नहीं! हम वहाँ उनका इन्तजार ही करते रह गये। मेने अपने प्रोग्राम के 
अनुसार वहाँ अधिक ठहरने का निश्चय नहीं किया था, अतः रात को गाड़ी से वापस 
चला आया। 

उसी जिले (दुमका) में एक दूसरे स्थान पर कुछ नेता गयें थे। वहाँ के 
लोगों में से एक आदमी ने अच्छा स्वागत किया था। जहाँ वे छोग ठहरे थे, एक 
आदमी उन लोगों को पंखा भूल रहा था। लोगों में काफी आतंक था; पर बह 
व्यक्ति निडर था। उस छोगों के चले आने के वाद सुना कि उस गरीब पंखा भलने- 
वाले की जमीन “उच्छेद'! कर ली गयी। वहाँ की जमीन सरकारी समभी जाती थी । 
किसी किसान को अपनी जमीन से निकाल देने को वहां 'उच्छेद' कहा जाता हैँ। पीछे 
हमने बहुत कोशिश की कि उसकी जमीन वापस हो जाय; पर असफल रहे। 

संधाल-परमने में जो जुल्म हुए थे, उनके सम्बन्ध में मेंने एक लम्बी रिपोर्ट 
तैयार की । वह सामयिक पत्नों में, विशेषकर 'सर्चछाईट' में, छाप दी गयी। 


४४--कोन्सिल-प्रवेश-सम्बन्धी वाद-विवाद 


ऊपर सत्याग्रह जाँच-कमिटी का जिक्र आ चुका हूँ। उस कमिटी ने प्रध्नावली 
तैयार की. और सभी कांग्रेस-कमिटियों से उत्तर माँगा। उसके वाद सभी सूबों में 
जाकर, वहाँ के कार्यकर्ताओं से मिलकर, वातचीत करने और इजहार छेने का 
निश्चय किया। मुर्के यह अच्छा नहीं लगता था) क्योंकि यह सरकारी कमिटियों 
का तरीका हूँ, जो प्राय: रिपोर्ट देने के सिवा--वह भी बहुत समय बिताकर--और 
कुछ करना नहीं चाहतीं। कमिटी का काम ज्यों-ज्यों भागे बढ़ा, यह स्पष्ट होने 
लगा कि उसमें दो मत हैँ। एक पक्ष गांधीजी के बताये हुए रचनात्मक काम पर जोर 
देकर देश को सत्वाग्रह के लिए त॑य(र .करना चाहता था और दूमरा पक्ष यह देखकर 
कि देश सत्याग्रह के लिए तेयार नहीं हँं---बहू राय रखता था कि कौन्सिलछों में जाना 
चाहिए और कौन्सिल्नवहिप्कार का जो प्रस्ताव कलकते के विभेष अधिवेशन ने 
१९२० में स्वीकार किया था उसे बदल देना चाहिए। दाग्मिस-फार्यकर्ताओं में भी 
बहुत मतभेद देखने में जाया--यद्यपि गांधीजी के कार्यक्रम को ज्यों वा त्यों रखने हें 
पक्ष में जेधिक लोग मालूम पड़ते थे। कमिदी ने सभी सू्यों के उत्तरों को ओर रद 
जाकर कार्यकर्ताओं के एइजहारों को उमा कर लिया। इसी सिलमिले में कमिटी हे 
सदस्य पटने में भी आंगे। अन्य वर्मग्रेसियों के अछावा सूुझे भी इजार देखा पढ़ा। 


फा० २५७ 


१९४ ह आत्मकथा 


में गांधीजी के कार्यक्रम का पकक्‍का पक्षपाती था। मेने उसी का समर्थन अपने इजहार 
में जोरों से किया। 

: अन्त में कसिटी की रिपोर्ट जब निकली तो मालूम हुआ कि छः सदस्यों में 
तीन एक पक्ष में थे और तीन दूसरे पक्ष में! इसलिए कौन्सिलों के सम्बन्ध में 
कमिटी कोई सिफारिश न कर सकी। सब भेम्वरों की राय ही देकर कमिटी सन्तुष्ट 
रही। रिपोर्ट निकलने के पहले से ही उम्र मतभेद प्रदर्शित हो रहा था। रिपोर्ट के 
वाद तो उसका रूप और भी उम्र हो गया। अखबारों में तथा काँग्रेसी हलकों में 
कौन्सिल में जाने या न जाने पर वहंसें होने लगीं। जो लोग कौन्सिल-प्रवेश के पक्ष 
में थे वे परिवर्तनवादी (प्रो-चेंज्स ) कहलाने लगे, और जो पहले के कार्यक्रम में परि- 
वर्तन नहीं चाहते थे--अर्थात्‌ जो! कौन्सिल-प्रवेश के विरोधी थे--वे अपरिवर्तंनवादी 
(नो-चेंजर्स ) कहलाने लछंगे। 

क्रमशः बड़े-बड़े नेता भी मीयाद काटकर छूटने लगे। उनमें देशबन्ध दास 
का स्थान सबसे ऊंचा था। लालाजी की लम्बी मीयाद थी। उनके छूटने की अभी 
सम्भावना नहीं थी। शुरू में पंडित मोतीलालजी के विचारों का ठीक पता मालूम 
न हुआ। ऐसा माल्म होता था कि वह गांधीजी के प्रोग्राम को ही मानते हें। पर 
देशबन्ध्‌ दास के छूटने के बाद स्पष्ट हो गया कि पंडितजी का विचार भी कौन्सिलों 
में जाने के पक्ष में ही था। पहले के प्रोग्राम के समर्थकों के नेताओं में श्री राजगोपाला- 
चारी, डाक्टर अनसारी, श्री वेल्लमभाई पटेल, सेठ जमनालाल बजाज प्रभति थे। 
देश॑बन्धु दास ने कमिटी की रिपोर्ट के वाद अपनी राय जाहिर कर दी। वह थी कौन्सिल- 
प्रवेश के पक्ष में। अहमदाबाद-काँग्रेस के मनोनीत सभापति वही थे। इसलिए जब 
वह छूटे तो नियमान्‌कूल अखिल भारतीय काँग्रेस-कमिटी के सभापति हो गये। चुने 
जाने पर भी वह अहमदाबाद में सभापति न हो सके थे। देश ने उनको फिर गया के 
अधिवेशन के लिए सभापति चना। ; 

अखिल भारतीय कॉर्ग्रेस-कमिटी की एक बैठक कलकेत्ते में हुईं। सत्याग्रह 
कमिटी की रिपोर्ट उसमें विचार करने के लिए पेश हुईं। तीन-चार दिनों तक बहस 
चलती रही। श्री राजगोपालाचारी ने ही हम सब अपरिवर्तनवादियों का नेतृत्व किया। 
मुझे भी वहाँ के वाद-विवाद में हिस्सा लेना पड़ा था। हम लोगों की कोशिश थी 
कि कुछ अदल-बदल करके और कौन्सिल के सिवा अन्य विषयों पर--जिनका जिके “ 
रिपोर्ट में था---यदि कुछ समभौता हो जाय तो अच्छा होगा। पर ऐसा हो न सका । 
बहुत बहस के बाद यह विषय गया-काँग्रेस के लिए स्थगित कर दिया गया। : 


.. ४५--मुरु का बाग और मुलतान 


इस साल, .अगस्त-सितम्बर में, जहाँ तक मुझे स्मरण हू, दो बड़ी दुर्घटनाएँ 
हुई जिनका असर सारे हिन्दुस्तान की राजनीति के वातावरण पर पंड़ा। पहली घटना 
वह थी जो गुरु के. बाग से सम्बन्ध रखती थी। कुछ समय पहले से सिक्‍खों में उनके 
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अपने गुरुद्वारों के सुधार के लिए आन्दोलन चल रहा था। उनके गुरुद्वारे धामिक स्थान 
हैं जिनका सम्बन्ध किसी धामिक घटना से हुआ करता हूँ। मुख्य गुरुद्धारों का सम्बन्ध 
किसी न किसी गुरु के जीवन की किसी घटना से होता हूँ। इत्तिहास साक्षी हूँ, सिक्‍खों 
ने अपने धर्म' के लिए बहुत कप्ट सहे हँ, बहुत जुल्म वर्दश्ति किये हैँ। इसलिए गुरुद्वारों 
के प्रति उनकी बड़ी मंमता और श्रद्धा है। इन गुरुद्वधारों के पास जनता की दी हुई 
काफी जायदाद है। पंथ की सेवा के लिए ही वह दी गयी थी। गुरुद्वारों के इन्तजाम 
के लिए जो सेवक नियुक्त किये गये थे वे ही उस जायदाद के प्रबन्ध इत्यादि भी किया 
करते थे। जैसा अकसर हुआ करता हूं, गुरुद्दारे महन्तों के कब्जे में थे। बहुतेरे 
महन्त निकम्मे और दुराचारी थे। इसलिए सिवखों में एक दल, जिसे अकाली दल 
कहते है, इस पर जोर देने रूगा कि गुरुद्वारों का सुधार करने के लिए महतन्तों का 
नियंत्रण किया जाय। 

आहिस्ता-आहिस्ता यह आन्दोलन जोर पकड़ने लगा। गुरुद्वारों का प्रवन्ध 
अपने हाथ में लेने के लिए उन्होंने शिरोमणि-गुरुद्गवारा-प्रवन्चक-कमिटी' स्थापित की। 
कहीं-कहीं के महन्तों ने शिरोमणि-कमिटी की वात मान ली और अपना प्रवन्ध उसके 
हाथ सौंप दिया। गवर्नमेण्ट भी इस बात पर विचार करने लगी कि यह काम कानूनन 
किया जाय और कानून बनाकर गुरुद्धारों का प्रवन्ध कमिटियों को सौंपा जाय। 
पर कोई बात अभी तय नहीं हुई थी। गवर्नमेण्ट पसोपेश में थी। अकालियों से रुष्ट 
होकर कुछ महन्त जोर-जवरदस्ती करने लगे। एक गुरुद्वारे में वहाँ के महन्त ने बहुतेरे 
अकालियों को बड़ी करता से मरवा और जलवा डाछा था। यह घटना कुछ पहले 
नानकाना-साहव-गुरुद्वारे में हो चुकी थी। इससे अकालियों में बहुत क्षोभ और रोप 
पैदा हुआ था। उन्होंने गांधीजी की वतायी हुई अहिसात्मक नीति को स्वीकार किया। 
उन्होंने यही निश्चय किया कि गुरुद्वारों को वे अहिसात्मक तरीके से अपने कब्जे में 
करेंगे। यह अहिसात्मक नीति सिकखों के छिए नयी चीज नहीं थी। मुसलूमानी काल 
में भी उन लोगों ने इस नीति को ग्रहण किया था और बहुत दुख सहे थे। 

गुरु का बाग नामक एक स्थान अमृतसर से कुछ दूर पर है। वहाँ एक 
गुरुद्वारा हैं जो एक महन्त के कब्जे में था। अकालियों ने इस गुरुद्वारे को अपने हाथ 
में लेना चाहा। पहले महन्त ने उनकी वात मान ली। आपस में बह तय हो गया कि 
गुरुद्वारा अकालियों के हाथ में रहे भर मठ महन्त के कब्जे में। वहाँ ठुछ जमीन 
भी थी जिसमें बवूल का जंगल-सा धा। आगे चलकर आपस में फिर भगड़ा छिड़ गया। 
शिरोमणि-कमिटी की ओर से गुरुद्वारे का प्रवन्ध हो रहा था। ब्रन्थ साहब की सेवा 
के लिए सेवक नियूवत थे। गुरुद्वारों में और सिवसन्संगतों में अकूसर च्ंगर' 
(भंडारा) हुआ करता हैँ। यहाँ भी वे छंगर सोले हुए थे। उसमें जलाने के छिए 
कुछ बबूल के वृक्ष काट छागे। महन्त ने इसे रोका और पुलिस की मदद ही। सरख्गर 
की ओर से अकालियों को वहाँ जाने की मनाही हो गयी। अकालियों से साया 
करने फा निश्चय कर लिया। वे उस जंगल में खकडी काटने के लिए जाते, पर्णिम 
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रोकती; न रुकने पर पहले तो उनको गिरफ्तार करती, पर पीछे केवल मारपीट 
कर हटाने लगी। जो अकाली वहाँ जाता वह बहुत बुरी तरह से पीटा जाता। पीछे गवर्न॑- 
मेण्ट ने वहाँ जाने के रास्ते पर, कुछ दूर से ही, रोक लगा दी। अकालियों में बहुत 
जोश था। वे अमृतसर के अकाल-तख्त में जाकर, अहिसात्मक रहकर वहाँ पहुँचने 
की, सोगन्द लेते। जब तक रास्ता खुला था, गुरुद्वारे में आकर ठहरते। वहाँ से जंगल 
में जाते और पीटे जाते। जब रास्ता रोक दिया गया तो उनके जत्थे रास्ते में ही रोके 
और पीटे जाते--इतनी बुरी तरह से पीटे जाते कि बेहोश हो जाते। उस हालत में 
लोग उनको वहाँ से उठाकर अस्पताल में, जो कायम किये गये थे, ले जाते। 

इसका शोर सारे देश में फैल गया। दूर-दूर से लोग वहाँ का सत्याग्रह देखने 
आने छगे। पंडित मालवीयजी, हकीम साहब और दूसरे छोग भी गये। में भी गया। 
अमृतसर में वकिंग कमिटी की एक बठक हुईं। वहाँ से हम लोग गुरु का बाग देखने 
गये। हमने जो दृश्य देखा, उसे कभी भूल नहीं सकते। कुछ अच्छे तगड़े जवान सिक्ख 
हाथ जोड़े हुए आगे बढ़े । उधर से, लोहे और पीतल से मढ़ी हुईं छाठियाँ लिये, पुलिस 
के सिपाही, एक अँगरेज अफसर के साथ, आगे आये। उन छोयगों को उन्होंने रोका। 
वे लोग बंठ गये। इस पर उनको लाठियों से खूब पीटा। वे फिर उठकर खड़ा होना 
चाहते, पर मारकर गिरा दिये जाते। यह क्रम उस वक्‍त तक चलता रहता जब तक 
वे बेहोश नहीं हो जाते। बेहोश हो जाने पर चारपायी (अम्बुलेन्स) पर छादकर उनको 
दूसरे लोग उठा लाते। कभी-कभी उनका केश पकड़ कर उन्हें घसीटा भी जाता। लोग 
यह देखने के लिए जमा होते, पर एक आदमी भी कभी हाथ. व उठगाता। जो पीटे जाते 
वे बेचारे भी कभी हाथ न उठाते। यह अहिसात्मक सत्याग्रह का एक अत्यन्त ज्वलन्त 
उदाहरण सारे देश के सामने आ गया। सारे देश में, बड़ी उत्सुकता के साथ, गुरु का 
बाग' की खबरें पढ़ी जाने -लगीं। हजारों जादमी गिरफ्तार हुए। शिरोमणि-कमिटी 
के प्रमुख सदस्य भी गिरफ्तार हुए। बहुतेरे लोग तो यों ही पीटे गये। जो अकाली- 
सत्याग्रह में शरीक होते उनमें बहुतेरे ऐसे थे जो जम॑ंन-युद्ध में ब्रिटिश सरकार की 
ओर से बहादुरी से लड़े थे। गवनमेण्ट का कहना था कि महन्त की जमीन को, जिस 
पर उसका कानूनी हक था, वह कंसे छीन ले और जब महन्त अपना कब्जा कायम 
रखने में गवर्नमेण्ट की मदद माँगता है ती वह कैसे इनकार कर सकती है। इसी कानूनी 
उधेड़-बुन में बहुत-से लोग जेल गये। इसी कारण बहुत-से लोग बुरी तरह से पीटे 
जा रहे थे। पुलिस के एक सुपरिण्टेण्डेण्ण ने लाठी चलाने की कला को भी वह रूप 
दे दिया था जो फौज में और-और हथियारों के चलाने को .दिया जाता है। उसने 
इसके. लिए कवायद के नियम बना दिये थे। किसी नायक था सरदार के हुक्म के 
अनुसार सभी सिपाही छाठियों से प्रीठ पर अथवा सिर पर वार करते थे। अथवा, 
दोनों जंधों के बीच में लाठी लगाकर फोते पर चोट करते या पेट में मारते. थे। इस 
तरह अफसरों के हुक्म के मुताबिक ही चोट की जाती । सिक्‍खों की हिम्मत और 
बर्दाश्त की शक्ति भी अद्भुत थी ! 
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हम लोग वहाँ गये और अपनी आँखों सारा काण्ड देखकर हमें विश्वास हो 

गया कि सच्चा सत्याग्रह भी किया जा सकता हें। उसके लिए बहादुरी, हिम्मत और 
दुःख सहने की शक्ति: चाहिए। वह शक्ति यवि हट्ढे-कट्टे जवाँमद भी बिना हाथ 
“उठाये दिखला सकें, तो कोई भी शक्ति उनको दबा नहीं सकती। 

सरकार की ओर से कोशिश हुई कि कोई रास्ता निकाला जाय। एक रास्ता 
निकल भी गया। सर गंगाराम ने, जो एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, महन्त से जमीन 
का -बन्दोबस्त छेकर अकालियों को दे दिया। सरकार को अब जबरदस्ती रोकने की 
जरूरत नहीं रह गयी। कुछ दिनों के बाद एक कानून भी बना, जिसके अनुसार 
अब गृरुद्वारों का प्रबन्ध होता हैं। पर यह सब जल्दी नहीं हुआ। इसमें समय लगा। 
बहुतों को बहुत कष्ट भी सहना पड़ा। सत्याग्रह की उपयोगिता और उसमें निहित 
संभावना (??08»077) साबित हो गयी। इसका श्रेय सिक्‍खों को हे। उन्होंने 
इसे अपनी सत्य निष्ठा और शक्ति से दिखला दिया। 

दूसरी घटना भी पंजाब में ही हुई। हम लोग अमृतसर से ही मुल्तान गये। 
वहाँ एक दूसरे प्रकार की घटता हुईं थी। मुलतान में ताजिया का जलूस निकला। 
उसी जल्स के कारण बड़ा भारी हिन्दू-मुस्लिम दंगा हो गया। मुसलमानों का कहना 
था कि हिन्दुओं में से किसी ने ताजिया पर ढेला फेंका | हिन्दुओं का कहना था कि 
उनकी ओर से कुछ नहीं किया गया--मृसलूमानों की ओर से हिन्दुओं को छूटने की 
तेथारी पहले से थी, ताजिया तो सिर्फ बहाना था। जो भी कारण हो, मगर फसाद 
जो हुआ उसमें बहुत ही हृदय-विदारक घटनाएँ हुई। खबर पाकर हकीम अजमल 
खाँ--जो काँग्रेस के सभापति का कास कर रहे थे--पंडित मदनमोहन मालवीयजी, सेठ 
जमनालालजी, श्रीप्रकाशम्‌ और में वहाँ गये। आपस की खींचतान इतनी जबरदस्त 
थी कि हम लोगों के ठहरने-ठहराने के स्थान के सम्बन्ध में ही दोनों पक्षों में कोई बात 
तय न हो सकी। इसलिए, जब हम लोग स्टेशन पर उतरे, पहला सवाल ठहरने के 
स्थान का सामने आया। हमने अपने दलकू को दो हिस्सों में बाँठ दिया। कुछ लोग 
मूसलमानों के मेहमान होकर वहाँ के एक नवाव के यहाँ ठहरे। कुछ लोग हिन्दुओं के 
मेहमान होकर दूसरी जगह ठहरे। में हकीम साहब के साथ नवाव के यहाँ ठहरा। 

हम लोगों ने वलवे के स्थानों को जाकर देखा। कितने ही हिन्दुओं के घर 
लूटे और जलायें गये थे। उन घरों का सारा सामान लूटा या जला दिया गया था। 
कितने ही भादमी मारे भी गये थे । जो लोग बचे थे उनमें से विशेषकर स्त्रियों ने घटना 
का बहुत ही दर्दनाक वर्णन किया, जिसका असर हम छोगों के दिल पर काफी पड़ा। 
एक जगह मेने देखा, हकीम साहब” साफ-साफ बहुत ही प्रभावित दीख रहे थे। एक 
स्त्री ने कहा कि सब कुछ छूट लेने और जला देने के वाद छठेरों ने और कुछ नहीं पाया 
तो एक पिजड़े को, जिसमें उसने तोता पार रखा था, आग में डाल दिया। राख की 
ढेर अभी ज्यों की त्यों थी। उसमें लोहे का पिजड़ा भी पड़ा था। पर तोता जलकर 
'खाक हो गया था! कई मंदिरों तथा देवस्थानों की भी यही हालत हुई थी। 
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हम लोग वहाँ के डिपटी-कमिश्नर मिस्टर एमर्सन से भी मिले। यही पीछे 
गांवी-अविन-समभौते के समय गवर्नेमेण्ट आफ इंडिया के होम-सेक्रेटरी थे। उसके 
बाद यह पंजाव के गवर्नर हुए। इनका रुख हमने कुछ ऐसा नहीं पाया कि आपस में 
मेल-मृहव्वत कायम हो। यह कानूच की दुह्मई देकर वलवाइयों की सजा की वात' 
ही जोरों से कहते रहे। हम चाहते थे कि इसके अलावा आपस में मेल-जोल कायम 
करने का भी प्रयत्न किया जाय। वहाँ दोनों पक्ष के मख्य-मख्य छोगों की एक छोटी 
सभा हुईं। उनसे वातें करने के बाद हमने देखा कि यद्यपि छोगों में कशीदगी 
(मनमुटाव) बहुत हैँ, तो भी दोनों मिल-जुछूकर रहने के लिए तेयार-्से मालुन 
होते थे। मुसलमानों को बहुत फिक्र इस बात की थी कि उन्हीं के आदमी गिरफ्तार 
हुए थे और हो रहे थे---सव मुकदमे उन्हीं लोगों पर चलेंगे और हो सकता"है फि 
उनको लूट के लिए मुआवजा भी देना पड़े। पीछे एक बड़ी सभा हुई जिसमें हकीम 
साहब और पंडित मालवीयजी के भाषण हुए। आपस में मेल-जोल बढ़ाने के लिए 
हम लोगों ने एक गैर-सरकारी कमिटी कायम कर दी, और वहाँ से चले आाये। 

वहाँ के सारे दृश्य का मुझ पर बहुत असर पड़ा। मेने देखा कि पंडित माल- 
वीयजी भी बहुत ही प्रभावित हुए थे। उन्होंने वहाँ पर हिन्दुओं से कहा--त्ुमकों 
भी संगठित हो जाना चाहिए, तुम्हें अपने जान-माल और इज्जत पर हमला करने- 
वाले का मुकाबला करना चाहिए। सरकार से भी उन्होंने अनुरोध किया कि वलवाइयों 
को सजा देनी चाहिए 

हमारे वहाँ जाने का इतना असर मालूम हुआ कि कशीदगी (खींचतान) 
कम हो गयी। जहाँ वे छोग आपस में एक साथ बवेठकर यह तय नहीं कर पाते थे कि 
हम लोग कहाँ ठहराये जायेंगे, वहाँ अब वे एक साथ कमिटी के मेम्बर वबनेने को 
तेयार हो गये। सब लोग मेल-जोलू बढ़ाने के प्रयत्न में लग गये। हकीम साहब ने 
एक बयान प्रकाशित किया, जिसमें उन्होंने मुसलमानों की कार्रवाइयों की निन्‍दा की 
और. हिन्दुओं को सान्त्वना दी। 

. गया-काँग्रेस के समय कुछ छोगों का यह भी विचार हुआ कि जैसे वहाँ 
खिलाफत-कास्फेन्स होगी वेसे हिन्दू-सभा भी होनी चाहिए। प्रवन्धकों ने पंडित 
मालवीयजी को सभापति बनाने का आग्रह किया। मुझ पर बहुत जोर डाला गया 
कि में भी यदि आग्रह कर दूं तो पंडित मालवीयजी स्वीकार कर छेंगे। मुझसे यह 
भी आग्रह किया गया कि में स्वागताध्यक्ष वन जाऊे। उस समय तक हिन्दू-सभा ने, यदि 
उसका अस्तित्व हो भी तो, कोई वसा महत्त्व नहीं पाया-था जैसा अब प्राप्त हें और 
न उसकी नीति ही काँग्रेस-विरोधी थी। साथ ही, खिलाकऊत्त-कमिटी काँग्रेस के साथ- 
साथ हुआ करती थीं। इसलिए काँग्रेस के साथ : हिन्दू-सभा का कोई विरोब नहा 
था और न होने की कोई सम्भावना दीखती थी। मेने स्वागताध्यक्ष होना स्वीकार 
कर लिया। पूज्य माल्वीयजी भी सभापति बन गये। गया में कोई ऐसी कार्रवाई 
भी नहीं हुई जिससे किसी को आपत्ति हो सकती थी। “पर पंडित मालवीयजी ने ' 
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अपने भाषण में मुछठतान की घटना का वर्णन किया। उन्होंने हिन्दुओं को भी आत्म- 
रक्षा के लिए तैयार होने का आदिश दिधा। यहाँ इतना ही कहना यथेष्ट होगा कि 
यछूपि वहाँ कोई बड़ी बात नहीं हुई, तथापि भविष्य में हिन्दू-महासभा के अलूग हो 
जाने की स्थिति की नींव पड़ गयी। इसमें मेरा भी भाग रहा। पीछे जब हिन्दृू-सभा 
और काँग्रेस में मतभेद स्पष्ट हो सथा, तो पंडित मालवीयजी न मुझसे कहा भी कि 
मेने, तुम्हारे कहने से ही गया के अधिवेशन का समापतित्व स्वीकार किया था और 
सभा की स्थायी नींव डाली थी। में इसको इन्कार नहीं कर सका और न आज भी 
कर सकता हूँ। उस समय, जहाँ तक में समझ सका, गया में मुसलमानों ने भी 
महासभा के संगठन में कोई खास बुराई नहीं देखी। और अगर देखी भी हो, तो 
हम लोगों को बताया नहों। 

जैसा में ऊपर कह आया हूँ, मुलतान के दंगे के बाद से हिन्दु-मुसलमानों के 
: बीच कशीदगी बढ़ती गयी) अनेक स्थानों से हिन्दू-मुस्लिम दंगों के होने की खबरें 
आने लगीं। काँग्रेसी हिन्दू और मुसलमान परिस्थिति पर काबू करने के प्रयत्न में 
लगे रहते, पर किसी न किसी कारण बलवे हो ही जाते। इन दंगों में, अधिकतर 
स्थानों में, प्रायः हिन्द ही अधिक पिटते। इसी कारण हिन्दु-संगठने का जन्म हुआ। 
शुद्धि का. जन्म तो धामिक प्रवृत्ति से हुआ था। यदि शुद्धि भी कट्टरता का रूप धारण 
त्. करती तो शायद उससे अधिक चिढ़ भी पैदा व होती। पर १९२३ से--लगातार 
तीत-चार वरसों तक--हिन्दुओं में. शुद्धि और संगठन का तथा मुसलमानों में तबछीग़ 
और तनज़ीम का हो-हल्ला रहा जिसका नतीजा यह हुआ कि आहिस्ता-आहिस्ता 
काँग्रेस से बहुतेरे मुसलमान और बहुतेरे हिन्दू भी अछूग होने लगे। 
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गया-काँगम्रेस के अधिवेशन के कुछ पहले रवागत-समिति में एक घटना हुई 
जिसका जिक्र कर देना जरूरी हँ। एक सज्जन ने स्वागत-समिति को ५०००) देने का 
वचन कुछ .महीने, पहले दिया था। रुपये की जब जरूरत महसूस होने लगी तब 
उनसे तकाज़ा किया गया, पर वह अब-तब करते गये। जब स्वागताध्यक्ष के चुनाव 
का दिन निश्चित हो गया और स्वागत-समिति की बैठक की गयी तो उसी दिन 
उन्होंने स्वागत-समिति की. सदस्यता के लिए दो सौ दर्खास्तों पर दस्तखत कराकर, 
फी. दर्खास्त २५) के हिसाव से, ५०००) रुपये भेजे। उनकी इच्छा थी कि वह इस तरह 
से स्वागताध्यक्ष चुन लिये जायेगे; क्योंकि औरं किसी की तरफ से कोई चुने जाने की 
कीशिंश नहीं की गयी थी। यञ्यपि सदस्यों की संख्या काफी थी तथापि सब सदस्य 
उस सभा में, जो काँग्रेस के चन्द दिन ही पहले हो रही थी, आये नहीं थे। हमकों यह 
वात बलत बुरी मालम हुई। हमने समझा कि यह एक प्रकार का कुचक्र है और 
वह सज्जन सारे सूबे की आँखों में घूल डालकर, सारे प्रान्त के प्रतिनिधि-हूप से, 
आगन्तुक नेताओं के स्वागत करने का श्रेय लेना चाहते हैं। यदि उन्होंने काँग्रेस की 
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पक्की थी कि जब सत्याग्रह नहीं हो सकता हैँ तो कौन्सिलों में जाने की इजाजत 
मिलनी चाहिए। किन्तु अधिकांश काँग्रेसियों का विचार मालूम होता था कि गांधीजी 
के दिये हुए कार्यक्रम में परिवर्तत नहीं करना चाहिए। इसलिए दोनों पक्षों के छोग 
अपने-अपने विचारवालों को ही प्रतिनिधि चुनकर गया में भेजने का यथासाध्य प्रयत्न 
करने लगे। इसी कारण श्री जयकर तथा श्री नटराजन-जसे प्रमुख व्यक्ति भी अपने 
सूबे से प्रतिनिधि नहीं चुने जा सके। यह कोई एसी बात नहीं थी जो चुनावों में 
नहीं हुआ करती है। हम जानते हैं कि इंगलेंड में मिस्टर वालफोर कई बरसों तक 
प्रधान मंत्री रहने के बाद भी चुनाव में साधारण मेम्बर नहीं चुनें गये। उनकी पार्टी 
बुरी तरह हार खाकर अपने नेता को भी कुछ दिनों तक पारलेमरेण्ट में नहीं देख 
सकी। हमारे यहाँ यह चीज अभी नई थी। इसलिए ऐसे व्यक्तियों के हारने से कुछ 
लोगों के दिल में चोट-सी लगी। उन लोगों में में भी एक था। 

यद्यपि श्री जयकर का विचार कौन्सिल-प्रवेश के पक्ष में था और मेरा विरुद्ध, 
तथापि मेंने सोचा कि विचार-विरोधी होने पर भी ऐसे विशिष्ट व्यक्ति का काँग्रेस 
में न आना ठीक न होगा--कांग्रेस चाहे जो भी फंसला करे, ऐसे योग्य आदमी की 
राय, उसी के अपने दब्दों में, सुन लेना काँग्रेस के लिए मुनासिव होगा। उन दिनों, 
काँग्रेस के विधान के अनुसार, कोई आदमी--यदि वह काँग्रेस का सदस्य हे तो-- 
किसी भी सूबे के किसी भी क्षेत्र से, प्रतिनिधि चुना जा सकता था। इसलिए मेने 
प्रयत्त करके श्री जयकर और श्री नटराजन को बिहार से प्रतिनिधि चुनवा दिया। 
इसकी सूचना दोनों को दे दी। इससे वे बहुत सन्तुष्ट हुए। काँग्रेस में वे आये भी। 

इस छोटी-सी बात को यहाँ इतने विस्तार से मेंने इसलिए लिख दिया कि 
उन दिनों के वाद-विवाद के उत्साह में पड़कर कुछ लोगों ने यह कह दिया कि अपरि- 
वर्तनवादियों ने अन्याय-पूर्वक गांधीजी के नाम का सहारा लेकर प्रचार किया और 
काँग्रेस में वोट जुटाया | कुछ नें तो यहाँ तक कह दिया कि देशबन्धु दास के परिवर्तन- 
वादी होने के कारण, सभापति होने पर भी, उनका वैसा सम्मान नहीं किया गया 
जैसा होना चाहिए था---उनके स्वागत और सेवा में भी त्रुटि की गयी; क्योंकि विहार- 
सूबा गांधी-भक्‍त अपरिवर्तनवादी सुबा था। थे सब वालें मर्म को चोट पहुँचानेवाली 
थीं। जहाँ तक हो सका, हमने सेवा-सम्मान का प्रवन्ध किया था। उनके निवास- 
स्थान के प्रबन्ध के लिए श्री दीपनारायणसिह को भार दिया गया था। इन्होंगे 
अथक परिश्रम ओर उत्साह के साथ काम किया था। यह ठीक हैँ कि अपनी अस्व- 
स्थता के कारण में बहुत दौड़-धूप न कर सका; पर दूसरे सभी लोग दिन-रात काम 
करते रहे। सभापति की तथा उनकी पार्टी की पूरी खातिरदारी हुई। किसी तरह 
की त्रूटि नहीं होने पायी। 

देशवन्धु दास का भाषण बहुत बड़ा और मार्क का था। पर उसमें कौन्सिल- 
प्रवेश पर बहुत जोर दिया गया था। विषय-निर्वाचिनी समिति में कौन्सिल-प्रवेश पर 
वहस करने का प्रस्ताव पेश किया गथा। सभापति ने कहा कि उनके विचार उनके 
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भाषण में दिये गये हें, इसलिए उनका भाषण हो जाने के वाद ही इस विषय पर 
विचार किया जाय, ताकि प्रतिनिधियों को उनके विचार जान लेने का मौका मिल 
जाय और तब वे अपनी राय कार्यकारिणी समिति में दें! इसलिए शुरू में सभापति 
ने इस बहस की इजाजत नहीं दी। पीछे तो कईदे दिनों तक वहस होती रही जिसमें 
दोनों पक्षों के लोगों ने खूब भाग लिया। रात या सवेरे के समय, जब विषय-निर्वाचिनी 
की बेठक से फूर्सत रहती, प्रतिनिधियों की अलग-अलग सभाएँ हुआ करतीं, जिनमें 
लोग अपने-अपने विचारों की पुष्टि करते। बहस वहुत गरमभागरम होती। 

विषय-निर्वाचिनी समिति ने कौन्सिल-प्रवेश की बात को बहुमत से वामंजूर 
कर दिया। इसलिए यह वात एक संशोधन के रूप में ही खुली काँग्रेस के सामने 
आयी। काँग्रेस में भी वैसी ही गरमागरम बहस कई दिनों तक चलती रही। काँग्रेस 
के लिए जो समय निर्धारित था उससे दो या तीन दिन अधिक समय लगा। मेंने भी 
खुली सभा में कौन्सिल-प्रवेश का जोरों से विरोध किया। हमारे विचार के नेता थे 
श्री राजगोपालाचारी। वह भी उन्र दिनों दमा से रोग-प्रस्त थे; पर विषय-निर्वा चिनी 
समिति और कांग्रेस में' उन्होंने अद्भुत परिश्रम और चमत्कार से अपने पक्ष का 
समर्थन किया। श्री श्रीनिवास अयंगर ने समभौते के लिए एक संशोधन पेश किया। 
वह नामंजूर हुआ। अन्त में जब मूल प्रस्ताव पर सम्मति ली गयी, तो बहुत बड़े 
बहुमत से कौन्सिल-प्रवेश-सम्बन्धी प्रस्ताव नामंजूर हों गया। शायद कौन्सिल-प्रवेश 
'के पक्ष में एक-तिहाई और विपक्ष में दो-तिहाई प्रतिनिधियों के मत आये। 

यह समभना भूल होगी कि सिविलू-डिस ओविडियथन्स-एनक्वायरी-कमिटी ने 
अथवा गया-काँग्रेस ने केवल एक ही विषय पर विचार किया या प्रस्ताव पास किया था। 
कर्मिटी की रिपोर्ट ने असहयोग के पूरे कार्यक्रव पर, जिसमें सत्याग्रह और करवन्दी 
शामिल हू, विचार किया था। सभी प्रस्तुत विषयों पर उसने राय दी थी। पर उन 
विषयो के सम्बन्ध में इतना मतभेद नहीं था, इसलिए वे तह में पड़ गये। गया- 
कांग्रेस ने भी उन विषयो पर प्रस्ताव स्वीकृत किया। सरकारी स्कूलों और अदालतों 
के बहिष्कार को कायम रखा। स्वदेशी-प्रचार और खादी-प्रचार पर जोर दिया गया। 
एक प्रस्ताव इस आशय का भी उपस्थित किया गया था कि सभी प्रकार के अँगरेजी 
मालों का बहिष्कार किया जाय, और इस विचार से, बहिष्कृत किये जानेवाले मालों 
'की सूची बनाने के लिए, तथा बहिष्कार के उपाय निर्धारित करने के लिए, एक कमिटी 
बनायी जाय। यह प्रस्ताव विषय-निर्धारिणी में पास हो गया था; पर कांग्रेस ने इसे 
वहुमत्‌ से नामंजूर कर दिया; क्योंकि यह भअव्यावहारिक वताया गया और इसमें 
हिसात्मक वृत्ति के जाग्रत होने का भय था। 

एक बहुत महत्त्व का दूसरा प्रस्ताव यह पास हुआ कि उस दिन के बाद 
ब्रिटिश गवर्नमेण्ट, स्वयं अथवा भारतीय व्यवस्थापिका सभा की मंजूरी से, जो कुछ 
कर्ज लेगी उसका देनदार स्वतंत्र भारत नहीं होगा; क्‍योंकि ब्रिटिश सरकार मनमाना 
खर्च करके भारत के नाम पर कर्ज लेती हूँ और व्यवस्थापिका सभाएं भारत का 
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काँग्रेस की ओर से चुनाव के लिए लड़ना चाहिए। हम जो अपरिवर्तंनवादी थे, सोचते 
थे कि काँग्रेस ने इस बात का निपटारा कर दिया हैँ, अब केवल रचनात्मक कार्यक्रम 
पर ही जोर देना चाहिए। पर ऐसा होता नहीं दिखाई पड़ता था; क्योंकि कौन्सिल- 
प्रवेश-सम्बन्धी वाद-विवाद तो चलता ही रहा। अखिल भारतीय कमिटी की जो 
बेठक हुई उसमें तय' हुआ कि रचनात्मक कार्यक्रम पर जोर लगाया जाय, काँग्रेस के 
निरचयानुसार सत्याग्रह के लिए पचीस छाख रुपये जमा किये जायें और पचास हजार 
स्वयंसेवक भरती किये जायें, ताकि सत्याग्रह आरम्भ किया जा सके। पर यह शान्ति 


से होनेवाला कहाँ था! काँग्रेस के अंधिवेशन के बाद ही कुछ प्रमुख काँग्रेसी जेल . 


से छूटे जिनमें मौलाना अबुछ कलाम आजाद भी थे। बिहार के नेताओं में मौलवी 
महम्मद शफी और वाबू श्रीकृष्ण सिंह भी इसी समय जेल से निकले। मौलाना आजाद 
जेल से निकलते ही इस फिक्र में रूग गये कि दोनों दलों में किसी तरह समभोता 
कराया जाय । गया-काँग्रेस के बाद वह वर्किंग कमिटी के मेम्बर चुने गये थे। उन्होंने 
वकिंग कमिटी की बेठक में समझौते की वात पेश की। वर्किंग कमिटी ने उसे मंजूर 
कर लिया। स्वराज्य-पार्टी के सभी नेताओं से अभी उनकी पूरी बातें नहीं हो पायी 
थीं; पर जहाँ तक उनको मालूम हुआ था--पार्टीवालों को भी वे बातें मंजूर थीं। 
इसलिए निइवचय हुआ कि फरवरी के अन्तिम सप्ताह में वकिंग कमिटी और अखिल 
भारतीय कमिटी की बेठक प्रयाग में करके इस पर विचार किया जाय। मौलाना साहब, 
चूँकि वह इस समभौते को पूरा कराना चाहते थे, वकिग कमिटी से अलग. हो गये 
जिसमें वह निरपेक्ष भाव से इसके लिए काम कर सकें। 

फरवरी के अन्त में प्रयाग में सभा हुई। देशवन्धु दास ने सभापति का आसन 
ग्रहण किया। उस सभा में संमभौते का प्रस्ताव स्वीकृत हो गया। उसकी झरत्तें ये 
थीं--( १) कौन्सिल-सम्बन्धी प्रचार ३० अग्रेल तक बन्द रहे; (२) दोनों पक्ष अपने- 
अपने कार्यक्रम के दूसरे मदों के सम्बन्ध में जो काम करना चाहें करें और एक 
टूसरे के काम में बाधा न डालें; (३) अपरिवतनवादी गया-काँग्रेस के निश्चय के अनु- 
सार सत्याग्रह के लिए रुपये और स्वयंसेवक जुटावें; (४) परिवतंनवादी, अपरिवर्तन- 
वादियों के साथ, रचनात्मक काम तथा दूसरे ऐसे काम के लिए जिसे दोनों मानते 
हैं, रुपये जमा करने और कार्यकर्ता जुटाने में सहयोग करेंगे; (५) ३० अप्रैल के बाद 
फिर दोनों पक्ष, जेसा मुनासिब समझें, अपने कार्यक्रम के अनुसार काम करें। * 

इसी निश्चय के अनुसार श्री राजगोपाकाचारी के साथ मेने भिन्न-भिन्न सूवों 
का दौरा किया। इसके पहले में अपने सूबे में ही घूमा था। दूसरे सुबों का बहुत 
ज्ञात नहीं था। इस दौरे से अनेक स्थानों में जाने का और वहाँ के कार्यकर्त्ताओं से 
'विशेष परिचित होने का सुअवसर मिल्‍ला। रुपये भी जमा किये गये। रचनात्मक 
कार्यक्रम पर विशेष जोर दिया गया। राजाजी ही भाषण किया करते थे। राजाजी- 
जैसे चतुर, प्रतिभाशाली और कुशल वक्‍ता कम ही हैं। वह अपने भाषणों में 
शोरगल नहीं मचाते, न हाथ-पैर पीठते हँ। आहिस्ता-आहिस्ता नरम शब्दों में 


थँ 
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है| 


अपनी यूक्तियों को अबूठी तरह से श्रोताओं. के सामने रखते हें और उनको मोह 
लेते हैं। मेने सोचा कि में इनके बाद क्या भाषण कर सकूँगा, चुप रहना हीं अच्छा 
होगा। उनके भाषण के प्रभाव को मेरा भाषण कम कर देता। पर लोग चाहते कि 
में भी कुछ कहूँ । इससे बचने की एक अच्छी युकति भी निकल आयी। राजाजी 
अँगरेजी में ही भाषण करते; क्योंकि वह हिन्दी नहीं वोल सकते थे। मेने उनके 
भाषणों का भाषान्तर करने का काम उठा लिया। ऐसा यदि न करता तो हर सभा 
में भाषान्तरकार खोजना पड़ता और वह भी ने मालूम ठीक भाषान्तर करता या नहीं। 
में उनकी विचारशली से खूब परिचित हो गया था। उनके बोलने के तरीके को भी 
खूब समझ गया था। इसलिए मैने देखा कि एक पंथ दो काज हो जाता है --उनके भाषण 
का भाषान्तर हो जाता हूँ और में भाषण करने से बच भी जाता हूँ । वह एक वाक्य कहते 
और में उसका भाषान्तर कर देता। इस प्रकार मेरे काम में भी सुविधा होती और 
लोग सब बातें ठीक-ठीक समझ लेते। प्राय: सभी सभाओं से जहाँ हिन्दी में भाषान्तर 
की जरूरत पड़ती, मेने यही किया। भाषान्तर का काम कठिन हें--विशेषकर तात्का- 
लिक आशू भाषान्तर का--जब कोई वक्‍ता धारागअवाह बोलता जाता हो। 
पर में इसमें दक्ष ही गया। मेने कलकत्ता-हाइकोर्ट में देखा था कि एक भाषान्तरकार, 
गवाहों के इजहार में, बेरिस्टरों के प्रश्नों और गवाहों के उत्तरों का ऐसा चमत्कार- 
पूर्ण भाषान्तर करता था कि केवल शब्दार्थ ही नहीं, बल्कि प्रश्नों के पूछने के लहजे, 
को भी भाषान्तर में छा देता था। ह 
- कई बरसों के वाद, जब में: योरप गया और वहाँ युद्ध-विरोधी एक अन्तरराष्ट्रीय 

कान्फेन्स में शरीक हुआ, तो वहाँ भी एक चमत्कारी भाषान्तरकार देखा। वह जर्मन 
था। अभी उसकी .अवस्था २४-२५ साल से अधिक नहीं थी। पर वह अँग्रेजी, 
फ्रेड्च, जर्मन और एस्परेण्टो खूब जानता था। जब कोई वक्ता इन चार में से किसी 
भी भाषा में भाषण करता तो वह शीघ्र-लिपि से सारे भाषण को लिखता जाता था। 
जसे ही भाषण समाप्त होता, वह खड़ा हो जाता और श्षीघ्र-लिपि द्वारा लिखित 
अपनी प्रति को अपने हाथों में लेकर वाकी तीन भाषाओं में भाषान्तर कर देता । 
में यह तो नहीं कह सकता कि भापान्तर कहाँ तक ठीक होता, क्योंकि अँगरेजी 
के सिवा में दूसरी तीन भाषाओं में से एक भी नहीं जानता था; पर जैसी शुद्ध जेंगरेजी 
में वह भाषान्तर करता उससे मेंने अनुमान कर लिया कि अन्य भाषाओं में भी वह 
शुद्ध ही बोलता होगा। और, जब चारों भाषाओं में वह धारा-प्रवाह शुद्ध भापण कर 
सकता था, तो कोई कारण नहीं कि उसका भापान्तर शुद्ध न होता हो। उससे परिचय 
हो जाने पर मेंने दरियाफ्त किया, तो मॉल्म हुआ कि वह संस्कृत भी जानता था 
और किसी संस्कृत ग्रन्थ का जर्मन में अनुवाद करने में उस समय लगा था। में 
यहाँ भाषान्तर के फेर में बहुत वहक गया! 

उस दौरे से रचनात्मक | कार्यक्रम की तरफ लोगों की कुछ अमभिरुचि तो 
हुईं; पर काम बहुत जागे न बढ़ा। दो-तीन महीनों में उसका १रिणाम कुछ दिखाबा 
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काँग्रेस आत्महत्या कर लेगी। उसे या तो कौन्सिलों में जाने की सीधे तौर पर 
अनुमति देनी चाहिए जौर चुनाव के लिए छड़ना चाहिए, नहीं तो चुनाव का 
वहिष्कार करना चाहिए गौर इस चहिष्कार के लिए जनता में पूरा प्रचार करना 
चाहिए।. अखिल भारतीय कमिटी इन दोनों में से एक भी नहीं करती थी। वह 
स्वराज्य-पार्टी को प्रचार का हक देती, चुने जाने का भी मौका देती, उन पर किसी 
प्रकार का काँग्रेस का नियंत्रण भी नहीं रखती, और दूसरी ओर चुनाव के विरुद्ध 
विरोधियों का मुँह खोलना भी रोक देती है। इसलिए यह प्रस्ताव मान्य नहीं हे--- 
विद्येग करके जब गया-काँग्रेस ने कौन्सिल-विरोधी प्रचार का आदेश दिया है। इसमें 
शक नहीं कि अधिकांश समाचार-पत्र कौन्सिल के पक्ष में थे। काँग्रेस में भी वहुतेरे 
लोग इस वहस से ऊत्र गये थे। बहुतेरों को यह समझौता अच्छा रूगा। नयी वकिंग 
कमिटी ने धोषणा निकाली कि गया-काँग्रेस का प्रस्ताव, जिसके द्वारा कौन्सिलों का 
वहिष्कार किया गया था, कायम हँ--केवर उसका प्रचार ही इस प्रस्ताव द्वारा रोका 
गया है। यह राय हमने विहार-प्रान्तीय कमिटी की ओर से भी दी। पर दूसरे प्रान्तों 
की कई कमिटियों ने इसके विरुद्ध प्रस्ताव स्वीकार किया। उन्होंवे इस प्रस्ताव की 
गया के निरुचय के विरुद्ध समझ कर नहीं माना। 

वम्बई की उक्त बेंठक के बाद देश में फिर इस पर जोरों से वहस चलते ' 
लगी। जिस वाद-विवाद को रोकने के लिए वम्बई का प्रस्ताव किया गया था वह 
उसी तीज्ता के साथ जारी रहा। देशवन्धू दास बम्वई से मद्गात प्रान्त में दौरा करने 
के लिए गये। कई स्थानों पर उन्होंने वहुत ही कड वे और उत्तेजक भाषण किये। 
इन्हीं भाषणों में से एक में उन्होंने, छा रीडिग के साथ समभौते की बात का इश्चारा 
करते हुए, कहा था कि उस समय के सत्याग्रह से गवर्नमेण्ट दव गयी थी---उसने झुक 
करके सुलह करना चाहा था--मेरे पास शर्ते भेजी थीं--मेंने! हेडक्वार्टर्सी अर्थात्‌ 
गांवीजी को भेज दी थीं; पर उन्होंने सब बातें गड़बड़ा दीं, (ऊिफ्राष्टीट्त धा0 
705779772820*) और अब हमें केवछ चर्खा चलाने को कहते हें। इस विपय - 
को लेकर फिर पुरानी बातें उभड़ीं। श्रीयूृत कृष्णदास ने उस समय के उन तारों 
को--जो गांधीजी, पंडित मालवीयजी और देशवन्धु दास ने एक दूसरे को भेजे थे-- 
छाप दिया। पंडित श्यामसुन्दर चक्रवर्ती, पंडित मालवीयजी और मौलाना आजाद ने--- 
जिन्होंने उस वातचीत में भाग लिया था--अपने-अपने वयान अखबारों में दिये। 

सारे देश में कट्ृतापूर्ण जोरदार वादविवाद नये सिरे से चल पड़ा। नतीजा 
यह हुआ कि वकिग कमिदी को कुछ रोगों ने फिर अखिल भारतीय कमिटी की वेठक 
करने के लिए मजबूर किया। एक बैठक नागपुर में जून के अन्त में हुई। वहाँ पर 
यह निश्चय हुआ कि काँग्रेस का एक विशेष अधिवेशन किया जाय, जहाँ इस कौन्सिल 
के प्रशन का निपटारा किया जा सके। वहाँ एक प्रस्ताव बकिग कमिटी की 
ओर से पेश किया गया, जिसका जाशय यह था कि जिन कमिटियों ने वम्बई को 
अखिल भारतीय कमिटी के नि३चय के विरुद्ध आवाज उठाई हैँ और काँग्रेस के अनु- 
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शासन को भंग किया है उन पर अनुशासन की कं।रकाई की जाय। इन कमिटियों में 
सबसे प्रमुख स्थान तामिछ-नताड कमिटी का था और इस प्रस्ताव का लक्ष्य विशेष करके 
श्री राजगोपालाचारी थे। इस पर बहुत गरमागरम बहस हुई। कहा जाता था कि 
उन्होंने अखिल भारतीय कमिटी के प्रस्ताव के प्रतिकूल काम किया हैं। हम छोग अखिल 
भारतीय कमिटी के प्रस्त।व को स्वयं काँग्रेस के निश्चय के प्रतिकूल मानते थे। इसलिए 
हमारा कहना था कि उन्होंने काँग्रेस के आदेश का ही पाछन किया हैं भौर अखिल 
भारतीय कमिटी ने निरंकुशता से काम लिया हे। बहस रात तक चलती रही। मुझे 
राजाजी के बचाव में भाषण करना पड़ा। यद्यपि में १९११ से वरावर अखिल भारतीय 
कमिटी का सदस्य रहता आया था, तथापि में बहुत कम अवसरों पर वहाँ बोला 
करता था। सत्याग्रह कमिटी की रिपोर्ट पर बहस छिड़ने और गया-काँग्रेस के समय 
को छोड़कर मुझे याद नहीं है कि उसके पहले और कहीं काँग्रेस में या अखिल भार- 
तीय कमिटी में कभी भी में बोला हूँ। गया में मेरे भाषण हिन्दी में ही हुए थे। 
नागपुर में अगरेजी में बोलना उपयोगी माहूम पड़ा; क्योंकि वहाँ दक्षिण भारत और 
दूसरे अहिन्दी-भाषी प्रतिनिधियों को ही अधिक समझाने की जरूरत थी। राजाजी 
स्वयं बहुत बोलना नहीं चाहते थे। मेंने शायद वहाँ पहली बार अँगरेजी में भाषण किया। 
लोगों पर प्रभाव अच्छा पड़ा। श्री सत्यमूर्ति, जो स्वराज्य-पार्टी के बड़े हिमायती और 
राजाजी के पक्ष के विरोधी थे, मेरे पास आये और मेरे भाषण के लिए उन्होंने बधाई 
देते हुए कहा कि में नहीं जानता था कि आप अँगरेजी में इतना अच्छा बोल सकते 
हैं। नतीजा यह हुआ कि प्रस्ताव अस्वीकृत हो गया। न्दात्मक प्रस्ताव गिर जाने .पर 
वकिंग कमिटी ने इस्तीफा दे दिया। तयी कमिटी बनी। हम छोग फिर वकिग कमिटी 
में आ गये। श्री वेंकटपय्या सभापति हुए। श्री गोपाल क्ृष्णैय्या मंत्री बनें। वकिंग 
कमिटी के जिम्मे विशेष अधिवेशन के स्थान चुनने का काम भी दिया गया। कुछ 
दिनों के बाद उन्होंने निश्चय किया कि वह दिल्‍ली में हो। अखिल भारतीय कमिटी 
ने मौलाना अबुल कलाम आजाद को विशेष अधिवेशन का सभापति चुन लिया। 


४९--नागपुर-मण्डा-सत्याग्रह ओर गांधी-सेवासंघ का जन्म 


दिल्ली के विशेष अधिवेशन के सम्बन्ध में कुछ कहने के पहले नागपुर-भंडा- 
सत्याग्रह का जिक्र जरूरी हूँ। राष्ट्रीय सप्ताह के उपलक्ष में १९२३ की (१४वीं अग्रेल 
को राष्ट्रीय मंडे के साथ वहाँ जलूस निकाला गया। उसे मध्यप्रान्त की सरकार ने 
जबलपुर और नागपुर में सिविललाइन्स में जाने से रोक दिया। हुक्म न मानने पर 
पंडित सुन्दरलाल प्रभूृति को जबलपुर में गिरफ्तार भी कर लिया। इससे जनता में 
बहुत रोष पेदा हुआ। सत्याग्रह करने का विचार होने छगा। 

सभी बड़े-बड़े नेता सत्याग्रह के प्रतिकुल थे । उनका विचार था कि यह कौन्सिक 
के कार्यक्रम को नीचा दिखलाने के लिए अपरिवर्तनव[दियों का स्वॉय हैँ । जो हो, 
नागपुर में पहली मई से सत्याग्रह आरम्भ हो गया। सेठ जमनालछाछजी ने उसका 
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नेतृत्व करना आरंभ कर दिया। सत्वाग्रह का रूप यह हुआ कि. कुछ सत्यात्रही 
राष्ट्रीय मंडे लेकर, जलूस वनाकर, सिविललाइन्स की बोर जाना चाहते। 
एक स्थान था, जहाँ सरकार की ओर से उन्हें रोक दिया जाता बौर उनके न मानते 
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पर उनको गिरफ्तार कर लिया जाता । यही क्रम प्रतिदिन चलूता। बहुतेरे लोग 
इस प्रकार गिरफ्तार होकर जेलखानों में चले गये। सत्याग्रह की झोहरत सारे देंश 
में फंली। सभी जगहों से सत्याग्रह करने के लिए स्वयंसेवक नागपुर पहुँचने लगे। 
कुछ दिनों के वाद सेठ जमनाछालजी भी गिरफ्तार कर लिये गये। तव सरदार 
वल्लभभाई नाग्रपुर आ बये। उन्होंने नेतृत्व ग्रहण किया। मेने विहार में स्वयंत्रेवकों 
का संगठन आरम्भ करके उनको सागपुर भेजना शुरू कर दिया। में भी उत्तके साथ 
कई वार नागपुर गया। सत्यात्रह के कारण देहश-नर में हलचल मच गयी। अब 
अनुमान होने छूगा कि सरदार वललमभाई भी गिरफ्तार कर लिये जायेंगे। इसी 
कारण मेरा वहाँ जाना बौर भी आवश्यक हो गया । ह ह 
'इस प्रकार सारे देश से हजारों सत्याग्रही वहाँ गये और गिरफ्तार हुए.। परि- 
स्थिति गरुआती गयी। श्री विदठछूभाई पटेल, जो स्वराजी थे, वहाँ आकर सरवार 
की मदद करने लरूगें। सरकार ने भी सोचा कि यह सत्याग्रह बढ़ने देवा उचित नहीं 
है । इसलिए श्री विदृठलूभाई पटेल से कुछ बातें हुई । एक दिन भंडे के साथ-साथ जलस 
को सिविललाइन्स की ओर से जाने देकर सत्याग्रह वन्द कर दिया गया। में उस 
समय नागपुर में था। आखिरी दिन का जल्स वड़ी ज्ञान से निकछा। बहुत लोग 
भण्डे लेकर उसमें शरीक हुए। श्री विद्ुठकभाई और सरदार के साथ में भी था.। 
जलस शान्ति-पूर्वक॑ सिविललाइन्स होकर चला जाया। सत्याग्रह समाप्त कर.दिया 
गया। उसके बाद कैदी भी छोड़ दिये यये। इस सत्याग्रह का असर और जगहों में 
भी अच्छा पड़ा। पा म 
विहार से अनेक सत्याग्रही यये थे, जिनमें से एक हरदेवसिंह की . मृत्यु नाग- 
पुर जेल में हो गयी । उस दिन में वहीं था। जेल से शव हम लोगों को मिल गया। 
उसका दाह-संस्कार हम सबने मिलूकर वहाँ किया। यों तो सरदार से मुलाकात थी 
ही । पर नायपुर में ही उनसे वह घनिष्ठता हुई, जो मेरे जीवन की सुखद स्मृतियों में एक 
हमेशा ववी रहेगी। वहीं मेरे दिल में उतकी कार्य-कुशलूता, ग्रम्भीरता जौर नेतृत्व- 
शक्ति के प्रति महान्‌ आदर उत्पन्न हुआ ! उनके प्रति ऐसी श्रद्धा अंकुरित हुईं, जो 
दिन-दिन बढ़ती गयी। वहीं मेंने उनका प्रेम और विश्वास प्राप्त किया, जो उन्होंने 
उसी तरह से वरावर मेरे प्रति और विहार-प्रान्त के प्रति दर्शाया .हैं। : .. 
इन्हीं दिनों सेठ जमनालालूजी की राय हुई कि परिवर्ततवादियों और अपरि- 
वर्ततवादियों की आपस की वहस यदि चलती रहेगी तो रचनात्मक काम ढीला. ही 
रहेगा; इसलिए एक ऐसी संस्था स्थापित की जाय जो रचनात्मक काम पर ही अधिक 
ध्यान. दे और उसमें ऐसे लोग ही विज्येष करके रहें जो गांवीजी के पिद्धान्तों को 
मीनते हों। इस संस्था का नाम पड़ा गांघी-सेवा-संघ | श्री राजगोपालाचारी, सरदार 
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दिल्‍ली में काँग्रेस के विशेष अधिवेशन से कोकनाडा-काँग्रेस तक २१३ 


बललभभाई पटेल, श्री गंगाधरराव देशपाण्डे, सेठ जमनालाल बजाज प्रभृति उसके 
संचालक-मंडल के सदस्य हुए। में भी उत्तमें दाखिल हुआ। जब तक वह संस्था इस 
रूप में रही, में उसका सदस्य बना रहा। हम लोगों का बरावर यही प्रयत्न रहा कि 
उसे राजनीतिक भगड़ों से अलूग रखें। ऐसा ही किया भी गया। उसके कार्यकर्ता 
विशेष करके रचनात्मक काम में--खादी-प्र३चार, हरिजन-सेवा आदि में--लगे रहते। 
पर तो भी गांधीवाद के विरोधी इस बात की शिकायत जब-तव पेश कर दिया 
करते कि यह एक राजनीतिक दल हैँ और स्वराज्य-पार्टी तथा अग्रगामी दल (फारवर्ड- 
ब्लाक) के साथ उसका नाम जोड़ लछेते। 

जो हो, गांधी-सेवा-संघ ने रचनात्मक काम में बहुत दिलचस्पी ली। विशेषकर 
उसी के सदस्य इसको आगे बढ़ाने के प्रयत्न में लगे रहे हें। इसकी शाखाएँ प्रायः कई 
सूबों में कायम हुईं | विहार में भी हुई। कई सदस्यों को, जिनकी संख्या घटती- 
बढ़ती गयी और सदस्य भी अक्सर बदलते गये, 'कुछ निर्वाह-व्यय भी मिलता रहा। 
किन्तु यहाँ पर उसका कोई एक केन्द्र स्थापित करके काम नहीं हुआ। इसका कुछ 
प्रयत्न, कई बरसों के वाद, सारन-जिले के मरवा' गाँव में आश्रम कायम करके किया 
गया। पर वह भी ठीक न चछा । इसलिए इस (विहार) . सूबे में उसका कोई देखने 
लायक काम हम नहीं बतछा सकते। पर उसके कुछ सदस्यों ने रचनात्मक काम किया 
और कुछ राजनीतिक क्षेत्र से अछग न हो सके। 

५०--दिव्ली में काँग्रस के विशेष अधिवेशन से 
कोकनाडा-कॉँग्रेस तक 

दिल्‍ली के विशेष अधिवेशन के पहले मौलाना महम्मद अली जेल से छूटकर 
आये। हमारा अनुमान था कि वह भी कौन्सिल-प्रवेश के विरोधी ही होंगे। राजाजी 
इस वहस से इतने ऊब गये थे कि बह दिल्‍ली के अधिवेशन में आये ही नहीं। हमने 
मौलाना महम्मद अली को ही अपना नेता मान लिया। उनके ही हाथों में सब वातें 
छोड़ दीं। उन्होंने निश्चय किया कि दोनों पक्षों में समभोता हो जाय। वह निश्चय 
इस शर्तें पर हुआ कि काँग्रेस की ओर से और काँग्रेस के नाम पर चुनाव व लड़ा 
जाय, पर यदि कोई काँग्रेस का आदमी चुनाव में खड़ा होना चाहे तो उस पर से रोक 
उठा ली जाय) इस तरह स्वराज्य-पार्टी को, अपने वल पर कांग्रेसियों को खड़ा करके, 
चुनाव लड़ने का सुअवसर मिल गया। चुनाव के भगड़े से कंग्रेत अलग रह गयी। 

हम लोग इस झगड़े से घबरा गये थे। हम देखते थे कि इससे रचनात्मक 
काम में भी वाघा पड़ती है; क्योकि कुछ लोग---जो कौन्सिल के पक्ष में हें--कीन्सिल- 
पक्ष के समर्थन के साथ-साथ रचनात्मक काम का प्रत्यक्ष वा परोक्ष रीति से चाहे 
विरोध व करें; पर उपेक्षा अवश्य करते थे। हम जाशा करते थे कि इस समभौीते 
के बाद दोनों पक्ष अपने-अपने काम में ूग जायेंगे और हन रचनात्मक काम को बागे 
बढ़ा सकेंगे। मौलाना महम्मद अली ने इस वात पर जोर दिया। पर उन्होंने उस 
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सिलसिले में एक बात और कही थी, जिसका मर्म हम लोगों को पीछे मालूम हुआ। 
उन्होंने कहा था कि समझौते के पक्ष में उनको वे-तार के तार से भी खबर धिली 
है, जिसका अर्थ हम लोगों ने यह लगाया था कि उनको किसी न किसी तरह गांधीजी 
की राय भी मालूम हो गयी हे। हम जानते थे कि गांधीजी जेल से कोई संदेश नहीं 
 भेजेंगे; क्‍्यं/कि वह इसको सिद्धान्ततः गलत समभते थे। हम लोग यह भी जानते थे 
कि श्री शंकरलाल बेंकर, जो गया-काँग्रेस के झगड़े के बाद जेल से छूटे थे और 
जहाँ वह गांधीजी के साथ ही थे, हमसे कह चुके थे कि गांधीजी के मत में कोई 
फर्क नहीं पड़ा हें। पर तो भी हमने यह सोचा कि हो सकता है, जेल से कोई कैदी 
छुटकर आया हो, वहाँ बातचीत में गांधीजी की राय उसको मालूम हो गयी हो और 
उसने मौलाना से वह बात कह दी हो। उन दिनों अकसर काँग्रेसी लोग अपनी सजा 
की मीयाद पूरी करके छुटा करते थे; इसलिए यह असंभव भी नहीं था। पीछे मालूम 
हुआ कि गांधीजी से श्री देवदास गांधी मिले थे। देवदासजी से महात्माजी ने कहा 
था कि मौलाना महम्मद अली जो उचित समझें वही करें; किन्तु हमारे ग्रति उनका 
जो विश्वास और प्रेम है उससे प्रभावित न हों, वल्कि देश की जिसमें भलाई समभे 
वही करें। उसी बात को मौलाना ने अपने तरीके से बे-तार का तारा कहकर वताथा 
था। इसका असर बहुतेरों पर काफी पड़ा था। ऐसे प्रभावित लोगो में सरदार वल्लम- 
भाई, सेठ जमनालाल बजाज, डाक्टर अंसारी और में, जो कौन्सिल-प्रवेश के विरोधी 
थे, मुख्य समभे जाते थे। हमने कोई चारा न देखकर समभौते को कबूल कर लिया। 

हिन्दू-मुस्लिम झगड़े बहुत फंछ रहे थे । इससे अन्देशा था कि स्वरोज्य के 
काम में भारी अड़चन पड़ जायगी। सभी लोग चिन्तित थे। इसलिए दिल्ली-काँग्रेस 
ने इस विषय पर भी बहुत विचार किया। सभी जगहों में हुए भंगड़ों के सम्बन्ध में 
जाँच करने के लिए उसने एक कमिटी बना दी। दूसरी कमिटी भी निथुकत कर दी-- 
हिन्दू-मुस्लिम-सम भौते का मसौदा तेयार करने के लिए। यह भी निरचय किया गया 
कि काँग्रेस की ओर से सभी धर्मवालों को सम्मिलित कर रक्षा-दऊल कायम किये जाय॑ं,-- 
सभी जगहों में आपस की ऐसी प्रंचायतें बनायी जायें जो झगड़े को रोकें और भगड़ा 
हो जाने पर उसके असर को यथासाध्य कम और सीमित करें। 

एक दूसरा प्रश्न था जो उस समय सारे देश में बड़ी खलबली मचा रहा था। 
वह था हिन्दुत्थानियों का, उपनिवेशों में--विशेषकर केनिया (अफ्रिका) में--स्थान। 
वहाँ हिन्दुस्थानियों ने ही जाकर उस देश को बसने लायक बनाया था। उन्होंने 
ही वहाँ वाणिज्य-व्यापार शुरू किया था। वहाँ रेलवे बनाने में भी उन्होंने ही परिश्रम 
किया था। अब वहाँ गोरे लोग हिन्दुध्थानियों को उन स्थानों में रहने देना नहीं 
चाहते थे जो स्वस्थ, अच्छे, उपजाऊ और उचाई पर थे। ब्रिटिश गवरनंमेण्ट ने भी 
गोरों की ही वात मान ली थी। केनिया के गोरों को दक्षिण अफ्रिका के गोरों की 
भी सहानुभूति और मदद मिली थी। इसी तरह, फीजी में भी हिन्दुस्थानियों के 
प्रति कई प्रकार के अत्याचार हो रहे थे। इसलिए काँग्रेस में इस आशय का प्रस्ताव 
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आया कि हिन्दुस्थानियों के प्रति किये गये दुर्व्यवहार से स्पप्ट हो गया है कि ब्रिंटिश 
साम्राज्य में हिन्दुस्थानियों के लिए स्थान नहीं है, अतः अब हिन्दुस्थानियों को उस 
साञ्राज्य से बाहर जाने की वात पर विचार करना चाहिए। बात ठीक थी। उस समय 
से आज तक जितनी कार्रवाई हुई है उससे यह बात और भी स्पष्ट होती गयी है। पर 
उस समय कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को, विशेषकर मौलाना महम्मद अली के जोर लगाने 
से, नामंजूर कर दिया। मेरी सहानुभूति प्रस्ताव के साथ थी, पर हम छोगों ने इतने 
बड़े परिवर्तत के लिए--जब हम कमजोर पड़ गये थे और हमारा आन्दोलन भी 
कमजोर पड़ गया था--वह समय उपयुवत नहीं समझा । एक दूसरा प्रस्ताव, जिसमें 
साम्राज्य से अलग होने की बात नहीं थी, स्वीकृत हुआ। 

दिल्‍ली के अधिवेशन के बाद में वहाँ से ही लाला लाजपतराय को देखने के 
लिए सोलन चला गया। वह जेल से बीमार निकले थे और वहाँ स्वास्थ्य-लाभ के 
लिए ठहरे थे। उन्होंने भी समभोते को पसन्द किया। वह उससे खुश थे; क्‍योंकि 
उनका विचार भी स्वराज्य-पार्टी के साथ ही था। सोलन से लौटते समय में लखनऊ 
में उतरा। वहाँ मेडिकल कालेज के प्रिन्सिपल स्प्रासन (7,0. (-0]. 55727505) 
से, जो फेफड़े की बीमारियों के विशेषज्ञ समभे जाते थे, अपनी जाँच कराई। उन्होंने 
भी मेरी बीमारी को दमा करार दिया। उसके लिए स्वामिन्‌ का इज्जेक्शन 
बताया। पटने लौटने पर उनके आदेशानुसार मेंने उसका इम्जेक्शन लिया। कुछ 
विशेष फल नहीं हुआ! 

दिल्‍ली के अधिवेशन के बाद स्वराज्य-पार्टी ने चुनाव में भाग लिया। भध्य- 
प्रान्त में स्वराज्य-पार्टी को अधिकांश स्थानों में सफलता मिली। वहाँ की कौन्सिल 
में उसका बहुमत हो गया। बंगाल में भी अच्छी सफलता मिली, पर वहुमत नहीं 
हुआ। किसी और सूबे में बहुत सफलता नहीं हुई, पर सभी जगहों में कुछ अच्छे 
आदमी कौन्सिलों में जा सके। विहार में भी स्वराज्य-पार्टी बनी, जिसके प्रमुख पक्ष- 
पातियों में मौलवी महम्मद शफी, प्रोफंसर अब्दुलवारी, श्री कृष्णवल्लभ सहाय और 
वाब्‌ जलेश्वरप्रसाद थे। यहाँ चुनाव में हममें से किसी ने भाग नहीं लिया। परोक्ष 
रीत्ति से भी हमने मदद नहीं की। तो भी दस यथा बारह आदमी चुने गये। उन्होंने 
. कौन्सिल में अच्छा ही काम किया। जलेइ्वर बाबू ही पार्टी के नेता थे। युक्तप्रान्त में 
पं० गोविद्धवल्लभ पन्‍्त पार्टी के नेता हुए। बंगाल में स्वयं देशवन्धु दास। बहुमत 
होने के कारण मध्यप्रान्त में स्वराज्य-पार्टी ने मंत्रि-मंडल नहीं बनने दिया। कुछ दिनों 
तक यह सिलसिला चला। पर कुछ प्रमुख व्यवित फ्टकर अलग हो मंत्रिमंडल में शरीक 
हो गये। बंगाल में देशवन्धु दास ने कुछ दूसरों के साथ मिलकर वहाँ के मंत्रिमंडल 
को भी कुछ काल के लिए तोड़ डालने में सफलता पाई । 

१९२३ इसी प्रकार समाप्ति पर आया। दिसम्बर में काँग्रेस का सालाना अधि- 

वेशन कोकनाडा में हुआ। ठीक अधिवेशने के समय में बीमार पड़ गया, इसल्दिए 

कोकनाडा न जा सका। वहाँ राष्ट्रभापा-प्रचार के लिए जो सभा होनेवाली थीं, उसका 
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में हीं. सभापति चुना गया था। मेंने एक लम्बा भाषण भी तैयार किया था जो 
पुस्तकाकार में छपा था। जब में ठीक रवाना होने के दिन ही वीमार पड़ गया: तो 
केवल छपा भाषण ही वहाँ जा सका ! मेरी जगह सेठ जमनालाल बजाज सभापति 
हुए। मेंने सुना कि उन्होंने मेरे भाषण को पढ़ सुनाया था। 
। कोकनाडा-काँग्रेस के सभापति मौलाना महम्मद अली हुए। (उनका भाषण 
ब्रहुत वड़ा और महत्त्वपूर्ण है । हिन्दुस्थान की राजनीति में, मुसलमानों के भाग 
स्थान की, उन्होंने ऐतिहासिक दृष्टि से आलोचना की है । आगे के लिए भी उन्होंने 
बहुतेरी ऐसी बातें कही हैँ जिनको शायद सभी लोग नहीं मानते! जो हो 
कोकनाडा ने दिल्‍ली के विशेष अधिवेशन के निद्चय का ही समर्थन किया। जो 
इंजाजत स्वराज्य-पार्टी को कौन्सिरू-प्रवेश के लिए मिली थी उसे फिर मंजूर कर 
लिया। इसके अलावा, काँग्रेस ने, हिन्दू-मुस्लिम समझौते के मसविदे को, जनता 
और कमिटियों के विचार के साथ. अखिल भारतीय कमिटी के सामने पेश करने 
का आदेश दिया। खादी-प्रचार के लिए खहर-वोर्ड का भी संगठन किया।. उत्साह 
बहुत था। ऐसा माछुम. होता था कि जनता में फिर जान आ गयी। ठीक काँग्रेस के 
समय ही श्री कृष्णप्रकाश सेन सिंह की दुःखद मृत्यु हो गयी। हममें से एक होनहार 
त्यागी कार्यकर्ता चला गया ! * 


५१--हाइकोट में बरमा का मुकदमा 


में पटने में ठहर गया था। १९२४ ई० की दूसरी जनवरी से बाबू हरिजी- 
वाला मृकदमा, अपील में, हाइकोर्ट में खुलनेवाला था। में अस्वस्थ रहकर भी उसके 
लिए तैयारी करता रहा। उसमें मुझे काम करना था। जनवरी के आरम्भ से मई के 
अन्त तक उसकी पंशी रही। मेरा प्रायः सारा समय उसी में लगता रहा। हाइकोर्ट 
में हम लोगों की ओर से श्री हसन इमाम और मिस्टर नानक ने बहस की। डुमराँव 
के महाराजा की ओर से सर आशुतोष मुकर्जी ने बहस की। वह हाइकोर्ट की जजी 
से पेन्शन पाकर हाल ही निकले थे। मुझे बहुत परिश्रम करना पड़ा। सवेरे ही स्नानादि 
से निवृत्त होकर श्री हसन इमाम प्ाहव के पास सात बजे पहुँच जाता था। जब तक वह 
कचहरी जाने को तयार होने के लिए उठ न जाते तव तक उनके साथ काम करता। 
फिर कचहरी में दिन-भर कास करता । सन्ध्या को फिर उनके साथ ! झनिवार, 
रविवार को खास करक, और कभी-कभी दूसरे दिन भी, अकेले लाइब्रेरी में काम करता | 
कानूनी नजीर खोजकर निकालने का काम मुझे ही सौंपा गया था। यही काम मेंने 
आरा में भी किया था और यहाँ भी किया। एक विषय पर .आरा में कोई नजीर 
नहीं मिली थी। वह बहुत जरूरी विपय था। सोचने से मालूम होता था कि इस 
प्रकार के मुकदमे जरूर आये होंगे और हमारे पक्ष की नजीर जरूर मिलनी -चाहिए। 
पर आरा में पटने के समान पुस्तकों की विशेष सुविधा नहीं थी। इसलिए वहाँ यह 
संजीर नहीं सिली। पटने में श्री हसन इमाम की लाइब्रेरी वहुत अच्छी थी। मैंने उस 


ता 
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प्रंकार की नजीर खोजने में बहुत समय लगाया। अन्त में में सफल हुआ। एक नजीर 
मिल जाने पर उसके पहले और पीछे की अनेक नजीरें मिल गयीं। मेने जब श्री 
हसन इमाम को दिखलाया तो वह इतने खुश हुए कि मेरे साथ वह श्री मानरुक के 
घर गये और उनको भी तुरंत वह नजीर दिखलायी। दोनों को पूरा विश्वास हो गया 
कि उस विषय पर वे जरूर जीतेंगे। ऐसा ही हुआ भी । 

इस मकदमगे की सुनवाई के बीच में ही सार आशुतोष की असामयिक मृत्य 
पटने में ही हो गयी। वह अपनी बहस खतम कर चुके थे। जजों के लिए जब वह 
कुछ नोट तेयार कर रहे थे, एक ही दिन की बीमारी में अचानक चल बसे। मृत्यु के 
समय में उनके पाप्त ही था। पटने में कई महीनों तक प्रतिदिन उनसे भेंट होना भी 
मेरे लिए बड़ी वात थी। कलरूकत्ते में तो वह जज थे और में एक नप्रा वकील। 
पटने में दोनों एक ही मुकदमे में काम करते ये--यद्यपि दो भिन्न पक्षों में, तो भी 
सवेरे, दोपहर और इजलास उठने के बाद प्रायः रोज ही दो-चार वातें आपस 
में हो ही जाया करती थीं। एक छोटी-सी घटना बता देना बुरा न होगा। श्री 
हसन इमाम उनको गृरुजी कहा करते थे। जब श्री हसन इमाम कलकत्ता-हाइकोर्ट के 
जज हुए थे तब सर आशुतोब उनसे सीनियर थे। . शायद वहीं रिइता कायम हुआ 
था। अपनी वहाली के थोड़े ही दिन बाद श्री हसन इमाम फोजदारी-बेंच पर बेठे, 
जहाँ के सीनियर जज .से, एक के वाद दूसरे, तीन मुकदमों में उनका मतभेद हो 
गया। तीनों मुकदमे सर आशुतोष के पास, तीसरे जज की हेसियत से, भेजे गये। 
तीनों में उन्होंने श्री हसन इमाम के फंसले का ही समर्थन किया था। इससे कलकत्ता- 
हाइकोर्ट में जल्द ही श्री हसन इमाम का वड़ा नाम हो गया था। श्री हसन इमाम से 
पटने में उनको एक दिन चाय पीने के लिए निमंत्रित किया। हाइकोर्ट में ही उन्होंने 
कहा--गुरुजी, मेरे यहाँ आप चाय पीयेंगे ” सर आशुतोप ने कहा--में कट्टर सनातनी 
(07770005) जरूर हूँ और आज तक इसी कारण कभी गवर्नमेण्ट-हाउस में चाय 
नहीं पी हे; पर इसका अर्थ यह नहीं है कि हसन इमाम के घर में भी चाय न पीऊँ। 
चाय-पार्टी में हम सब बुलाये गये और शरीक हुए। 
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महात्मा गांधी यरवदा-जेल में थे। वहाँ वह बहुत बीमार पड़ गये । एपिण्डि- 
साइटिस' का प्रकोप ऐसा हो गया कि एक दिन डाक्टरों का विचार हुआ--यदि तुरंत 
चीरा नहीं लगाया जायगा तो इनकी जान नहीं बचेगी। यह निश्चय रात के समय 
हुआ। पूना के अस्पताल में वह ले जाये गये। वहाँ के अँगरेज डाक्टर कर्नल मेडीक को 
चीरा लगाना पड़ा। महात्माजी से पूछा गया था कि आपके डाक्टर कौन हें। उन्होंने 
वम्बई के डाक्टर दलाल और डाक्टर जीवराज मेहता के नाम बताये थे। पर अब इतना 
समय नहीं था कि वे बलाये जा सकते। गांवीजी ने भी साफ-साफ कह दिया कि 
उनको उस अंगरेज डाक्टर पर पूरा विश्वास और भरोसा ह--बह निश्चिन्त होकर 
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जो मुनासिव समझें करें। उस समय श्री श्रीनिवास शास्त्री अस्पताल में बुला लिये 
गये थे। वह तब तक वहाँ ठहरे रहे, जब तक नइतर का काम समाप्त न हुआ। आधी 
रात के समय नहतर लगाया गया। इसमें वह अँगरेज डाक्टर बहुत कामयाब रहा।* 
एक छोटी दुर्घटना ठीक नश्तर लगाते समय हो गयी। ठीक उसी समय, जब छुरी 
चल रही थी, विजली की बत्ती अचानक बुभ गयी। खेरियत हुई कि वह शीत्र ही 
फिर बल गयी, नश्तर के काम में कोई बड़ी बाधा न पहुंची | 

में उन दिनों बरमा के मुकदमें में पटना हाइकोर्ट में काम कर रहा था। 
अखबारों में बीमारी और चदतर लगाये जाने की खबर छपी। पढ़कर सारे देश में 
चिन्ता व्याप गयी। मेने तीन-चार दिन की छुट्टी ली। सीधे पूना चला गया। अभी 
महात्माजी अस्पताल में ही थे और बहुत कमजोर थे। मेने जाकर उसी हालत में उनका 
दर्शन किया। हाल्चाल जानकर पटना वापस चला आया। उस समय यह मालूम हो 
गया था कि अब जान का कोई खतरा नहीं हें; पर कमजोरी इतनी ज्यादा थी कि 
कुछ दिनों तक अच्छी तरह आराम करना जरूरी था। मेरे पटने छौटने के बाद शीघ्र ही 
खबर मिली कि गवर्नमेण्ट ने महात्माजी को छोड़ दिया। खबर पहुँचते ही पटने में 
एक सभा हुई जिसमें मेने भी भाषण किया। गांधीजी से जो मेरी बातें पुना-अस्पताल - 
में हुई थीं उन्हें सभा को वताया। सारांश यह था कि महात्माजी बीमारी के कारण 
रिहाई से प्रसन्न न होंगे। यह तो देश के लिए भी शर्म की वात हँ कि हम अपनी 
शक्ति से नहीं, पर गवर्नमेण्ट की दया से उनको छड़ा सके। रिहाई के बाद अपने 
वक्‍तव्य में गांधीजी ने यही कहा भी था। ह 

कुछ दिनों तक अस्पताल में रहकर, अच्छे होने पर, महात्माजी बाहर निकले। 
निईचय हुआ कि आराम करने के लिए वह समुद्र के किनारे बम्बई के पास जूहू में, 
जाकर कुछ दिनो तक ठहरें। इसी निरचय के अनुसार वह वहाँ जाकर कुछ दिनों तक 
ठहरे रहे। 

इसी समय एक घटना बेतिया (चम्पारन) में हुई, जिसका जिक्र यहाँ आव- 
इ्यक जान पड़ता है। बेतिया राज बहुत दिनों से कोर्ट आफ वार्ड्स के अधीन है। 
उन दिनों उसके मेनेजर मिस्टर रुथरफो्ड थे। यह पहले नीकूवर थे। गवनेमेण्ट की 
नीति उन दिनों में अक्सर यही होती कि जहाँ-कहीं कोई जमीन्दारी कोर्ट के कब्जे 
में आती और मैनेजर की जरूरत होती, उसके लिए कोई न कोई नीलवर ही मुकरेर 
किया जाता। इसी नीति के अनुसार मिस्टर रुथरफोर्ड की नियुक्ति कई साल पहले 
हुई थी। उनके पहले भी उस राज के लिए जो मैनेजर नियुक्त किये गये थे, नीलवरों 
में से ही थे। अस्तु, १९२२ में, बेतिया-म्युनिसिपैलिटी के मेम्बरों का चुनाव हुआ। 
उसमें कुछ कॉँग्रेसी छोग भी चुने गये। चेयरमेन और वाइस-चेयरमेन के चुनाव के 
लिए उमीदवार खड़े हुए। उनमें चेयरमैनी के लिए स्वयं मिस्टर रुथरफोर्ड खड़े हुए। 
उनके साथ वाइस-चेयरमैनी के लिए वहाँ के सब-रजिस्ट्रार खड़े किये गये। काँग्रेस की 
ओर से श्री विपिनविहारी वर्म्मा और श्री प्रजापति मिश्र खड़े हुए। राज के लिए, 
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विशेषकर मिस्टर रुधरफोर्ड के लिए, किसी का उनके मुकाबले में खड़ा होना ही बहुत 
बुरी बात थी। उनको हराकर काँग्रेसी चेयरमेन और वाइस-चेयरमंन का चुना जाना 
तो असह्य था। -फिर १९२४ में नया चुनाव हुआ। इस वार काँग्रेसी मेम्बरों का बड़ा 
बहुमत हो गया। इसलिए राज की ओर से कोई चेयरमेनी के लिए नहीं खड़ा किया 
गया। वही श्री विपिनविहारी वर्म्मा और पं० प्रजापति मिश्र चुने गये। यद्यपि राज 
के उमीदवार नहीं खड़े हुए तथापि राज के छोग मिस्टर रुधरफोर्ड की हार को ,भूले 
नहीं थे। इस बात की अफवाह अक्सर उठा करती थी कि' राज की ओर से कुछ 
न कुछ करके दिखाया जायगा। 

महात्माजी की बीमारी के कारण देश भर में खलबली थी। मौलाना महम्मद 
अली ने काँग्रेस के अध्यक्ष की हैसियत से आदेश दिया कि देश में सव जगह कभाएँ 
करके महात्माजी के आरोग्य-लाभ के लिए ईश्वर-प्रार्थना की जाय | बेतिया में भी सभा 
होनेवाली थी। वहाँ राज की ओर से एक मीना-बाजार बसाया गया हैँ जिसमें शहर 
के व्यापारी अपनी-अपनी दूकानें भाड़े पर रखते हें। उस दिन पं० प्रजापति मिश्र और 
एक दूसरे काँग्रेसी वावू जयनारायण बाजारवालों को प्रार्थना-सभा में जाने के लिए कहने 
गये। राज के एक कर्मचारी ने बाबू जयनारायण को दो चपत लगाकर दोनों को 
बाजार से बाहर निकाल दिया। द्वकानदारों में बड़ी सनधनी फली। यदि मिश्रजी लोगों 
की न रोकते तो रूंगड़ा बढ़ जाता | इसके वाद सभा हुई और बाजार के लोग काफी 
संख्या में उसमें शरीक हुए। इतना ही नहीं, दुकानदारों ने निश्चय किया कि 'वे मीना- 
बाजार से अपनी दूकानें उठा लेंगे और म्यूनिसिपैलिटी से जमीन माँगकर अन्यत्र कहीं 
दुकानें लगायेंगे। दूसरे दिन से बाजार खाली होने गा । एक तरफ कुछ हटकर दूकानें 
लग गयीं। दो-चार दिनों में ही एक नया बाजार वस गया। मीना-वाजार प्रायः खाली 
हो गया। इससे राज को और भी धक्का लगा। अब ख़बर उड़ने रूूगी कि काँग्रेस- 
वाले पीटे जायेंगे; पर काँग्रेसियों नें इस तरह की खबरों की- परवा नहीं की। 

एक दिन संध्या को पं० प्रजापति मिश्र एक टमटम पर कहीं जा रहे थे। 
किसी ने उनके सिर पर बड़े जोर से लाठी मारी। वह प्राय: वेहोश हो गये। वह 
आदमी मेनेजर की कोठी की ओर भाग गया। सुना गया कि उसको लेकर राज- 
कर्मचारी मजिस्ट्रेट के पास भी गये और कुछ कारंवाई करके उसे वहाँ से हटा दिया । 
इससे सारे शहर के लोगों में रोप छा गया। मेरे पास तार आया। मेँ तुरंत वहां 
गया। सब वातों की जानकारी प्राप्त की। मीनान्वाजार में, इस मार के पहले, कुछ 
बड़ी-बड़ी दूकानें रह्‌ गयी थीं। अब वे दूकानदार भी निकल आये। एक सुन्दर बाजार 
बस गया। म्युनिसिपेलिटी की आमदनी बढ़ने की तो आशा हो गयी, पर राज को 
प्राय: पचास- हजार सालाना घाटे की आशंका हुई। पं० प्रजापति मिश्र ने बहुत ही 
हिम्मत और शान्ति से काम लिया। उन्होंने खाट पर पड़े-पड़े ही लोगों को घान्त 
रहने का संदेश भेजा। उस हमला करनेवाले पर किसी प्रकार की कार्रवाई ने करने 
का भी निश्चय किया। मालूम हो गया कि यह सब राज के उच्च कर्मचारियों के 
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इशारे पर ही हुआ हूँ। काँग्रेस के प्रति जनता की श्रद्धा का परिचय मिला। जो छोटे. 
बड़े दूकानदार मीना-बाजार के पवके मकानों में दुकान रखते थे, वे सबके सब खुले 
मेंदान में अथवा टाट के छप्पर के नीचे दुकानें उठा छाये। नये बाजार में मिट्टी के 
बत॑नों की दृकान से लेकर सोने-चाँदी की दुकानें तक उसी तरह आ गयीं। इसका डर 
था कि इस तरह के बाजार में चोरी-डकती न हो जाय। पुलिस से मदद की आशा 
थी नहीं। इसलिए वाज।र की हिफाजत के लिए शहर में स्वयूंसेवक-दल कायम हो 
गया। वह दिन-रात पहरा देता। लोगों में बड़ा उत्साह था। यह भेगड़ा बहुत दिनों 
तक चलता रहा। बहुत दिनो के बाद, यद्यपि मीना-वाजार में दुकानें खुल गयीं तथापि 
नथा बाजार भी रह ही गया। ु 

इस घटना की खबर पाकर में बेतिया गया था। वहाँ से जाँच करके लौटने 
के बाद एक वयान मैंने अखबारों में छपवाय/ था। उसमें सब वातें खोल करके कह 
दी थीं। कुछ दिनों के बाद बेतिया में विहार-प्रान्तीय काँग्रेस कमिटी की बेठक हुई। 
प्रान्तीय कमिटी के सभापति मौलाना मजहरुल हक साहब और दूसरे नेता छोग भी . 
पधारे थे। वहाँ पर निश्चय किया गया कि बेतिया की हालत यदि न सुधरी--और 
जेसी अफवाह फंल रही थी कि दूसरे कांग्रेसी लोग भी, जिनमें विपिन वाबू मुख्य थे, 
पं० प्रजापति मिश्र की तरह लाठियों के शिकार बनाये गये--तो प्रान्तीय कमिटी को 
मजबूर होकर बेतिथा के रैयतों से छगान देना बन्द करने को कहना पड़ेगा और 
इसके लिए जो वलिदान करना पड़ेगा उसके लिए जनता को तैयार होना होगा। 
एक सार्वजनिक सभा ई जिसमें यह निश्चय घोषित कर दिया गया। बिहार-कौन्सिल 
में भी यह प्रदनन छिड़ा। उस समय स्वराजी लोगों ने बहुत जोरदार वहस की। 
जलेश्वर बाबू उनके नेता थे। उन्होंने खुद इस मामले की जाँच की थी।- स्वयं हमला 
करनेवाले ने ही उन्हें सारी सच्ची बातें बतछा दी थीं। उसी के आधार पर उन्होंने 
सारी बातें खोलकर कौन्सिल में कह सुनायीं। 


५३--जूहू की बातचीत और उसके वाद 


महात्माजी आराम तो कर रहे थे, पर काम भी कर रहे थे। ज्यों ही वह 
इस योंग्य हुए कि कुछ बातचीत कर सकें, छोग उनसे मिलने के लिए वहाँ पहुंचने 
लगे। उनकी गैरहाजिरी में जो कुछ हुआ था, विशेषकर कौन्सिल-प्रवेश-सम्बन्धी 
आन्दोलन, उसकी सब बातें लोगों ने उन्हें बतायीं। देशवन्धु दास और पंडित मीतीलाल 
नेहरू भी वहाँ गये और कुछ दिनों तक ठहरे। वहाँ इस सम्बन्ध की बातें हुई और 
इसका प्रयत्न किया गया कि आपस के समभौते का कोई रास्ता निकले। कौन्सिलों 
में स्व॒राज्य-पार्टी की ओर से कुछ काँग्रेसी लोग जा चुके थे। इसलिए इस प्रश्न का 
उतना महत्त्व अब नहीं था जितना गया और दिल्‍ली की काँग्रेस के समय में था। पर 
यह जानकर मुभ-जैसे लोगों को सन्‍्तोष हुआ कि गांधीजी ने हमारी कौन्सिल-निपेध- 
सम्बन्धी कारंवाई को पसन्द किया। सन्‍्तोप का कारण यह था कि हमसे बराबर कहा 


जू ह की बातचीत ओर उसके वाद * ९२१ 


जाता था कि गांवीजी - यदि बाहर होते तो वह इस विपय में इतनी जिद न 
करते, कोई न कोई समभोता कर लेते। पर वह उसके विरोधी अब भी उतनी ही 
सख्ती के साथ थे जितनी दढ़ता से उस समय थे जब उन्होंने इस कार्यक्रम को देग 
के सामने रखा था। « 

जूह में बातचीत के बाद गांधीजी वें एक वक्तव्य निकाला जिसमें उन्होंने 
साफ कहा कि वह अब भी पंच-बहिष्कारों के पक्ष में हें और उनकी राय में कौन्सिलों 
में जाना असहयोग की नीति के विरुद्ध हें; पर वह इस राय में देशवन्धु दास, पं० 
मोतीलाल नेहरू तथा स्वराज्य-दल के दूसरे लोगों को न ला सके--वे लोग कौन्सिलों 
में चले भी गये हैं; इसलिए अब इस सम्बन्ध के वाद-विवाद से कोई लाभ नहीं हैं; 
जो अपरिवर्तंनवादी हैं वे इस बहस को छोड़कर रचनात्मक काम में लग जायेँ। उन्होंने 
यह भी कहा कि काँग्रेस के संगठन के सम्बन्ध में उनके बहुत सख्त विचार हैं जिनको 
वह पीछे लिखेंगे। उस समय देश में हिन्दू-मुस्लिम झगड़े बहुत हो! रहे श्रे और वैमनस्थे 
बहुत फैेछ रहा था। इसका भी बहुत विशद विश्लेषण उन्होंने एक लम्बे लेख में 
किया। इसी लेख में उन्होंने आर्येसमाज की टीका की थी जिससे बहुत लोग क्षव्ध 
हुए थे। इसी में उन्होंने यह भी कहा था कि मुसलमान कलह॒प्रिय (9०!) होते हें 
और हिन्दू डरपोंक (८0७४0) | काँग्रेस. के संगठन के सम्बंन्ध में उन्होंने यह मत 
जाहिर किया कि काँग्रेस के सभी चने हुए स्थानों में ऐसे लोगों को चना जाना 
चाहिए जो पॉाँचों वहिष्कारों को सिद्धान्ततः मानते हें और स्वयं अपने जीवन में उन 
पर अमल करते हं---अर्थात्‌ कचहरियों का बहिष्कार करके न तों उनको मकदमे लड़ने 
चाहिए और न वकालत करनी चाहिए, अपने नावालिग बच्चों को सस्कार से सम्बद्ध 
स्कूलों में नहीं भेजना चाहिए, सरकारी खिताव नहीं रखना चाहिए, कौन्सिलों में 
नहीं जाना चाहिए, विदेशी-वस्त्र-बहिष्कार के लिए खादी ही पहनना और चर्खा 
चलाना चाहिए। 

उन्हीं दिनों, कलकत्ते में, 'डें' नामक एक अँगरेज को, एक यूवक श्री गोपीनाथ 
साहा ने, आम रास्ते पर, दिन-दहाड़े पिस्तील से मार डाला था। वह पकड़े भी गये 
थे और उनको फाँसी की सजा हुई थी। बंगाल-प्र.न्तीय राजनीतिक काम्फ्रेन्स में, जो 
उस साल सिराजगंज में हुई थी, इस सम्बन्ध का एक प्रस्ताव स्वीकृत हुआ था जिसमे 
उनकी देशभक्ति की सराहना की गयी थी--प्रधपि उनके इस काम को बुरा कहा गया 
था। महात्माजी को यह प्रस्ताव अच्छा नहीं लगा था; क्योंकि उनका विचार था कि 
इस प्रकार की हत्या काँग्रेस के सिद्धान्त के बिलकुल विरुद्द हैँ, इससे देश की बड़ी 
हानि होती हैं और स्वराज्य के रास्ते में रोड़े पड़ते हैं। उन्होंने इस प्रस्ताव पर कड़ी 
टिप्पणी की। काँग्रेस के संगठन को दरुप्त करने के लिए उन्होंने कई प्रस्तावों को 
अखिल भारतीय कमिटी के सामने रखने की इच्छा प्रकट की और ड' की हत्या के 
सम्बन्ध में भी एक प्रस्ताव पेश करने की वात लिखी। प्रस्तावों के मसविदे नी उन्होंने 
छाप दिये। उनका आगय यह था कि काँग्रेस के चुनें हुए सदस्यों को सत्र बहिष्कारों 
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को मानना चाहिए और ऐसे ही लोगों को कांग्रेस का पदाधिकारी होना चाहिए। 
इसका नतीजा यह होता था कि जो लोग कौन्सिलों में गये हें, उनको नहीं चुनना 
चाहिए अथवा जो चुने गये हें उनको हट जाना चाहिए। इसी तरह, ऐसे चुने हुए 
सब लोगों के लिए कम से कम आधा घंटा प्रतिदिन चर्खा चलाना और प्रतिमास 
दो हजार गज सूत खद्र-बोर्ड को देना अनिवाय्यं कर देना चाहिए। जो सूत न दें, 
उनकी जगहें खाली समझी जानी चाहिए और उनके रिक्त स्थान पर दूसरों को 
चुनना चाहिए। इसका नतीजा यह हुआ कि आपस के भगड़े मिटा देने की जो आशा 
पहले के वक्तव्य से हुई थी वह बिलकुल जाती रही। सारे देश में इन प्रस्तावों और. 
विचारों के सम्बन्ध में बहुत जोरों से वादविवाद होने लगा। समाचारपत्रों ने पक्ष और 
विपक्ष में लेख लिखना शुरू किया। आयंसमाज की शाखाओं की ओर से उस लेख 
की निन्‍दा की जाने लूगी जिसमें कुछ टीका की गयी थी। गांधीजी ने अपने विचारों 
को, जेसा वह हमेशा करते आये हैं, बहुत संयत भाषा में--पर दृढ़ता-पूर्वक--देश के 
सामने रक्‍्खा । 
जून के अन्तिम सप्ताह में, अहमदाबाद में, अखिल भारतीय कमिटी की बैठक . 
हुई। वहाँ उन प्रस्तावों का, जिनमें बहिष्कारों को न करने और चर्खा न चलाने के 
कारण पदाधिकारी बनने से लोगों को रोकने की वात थी, इस बुनियाद पर विरोध 
होने लगा कि वे प्रस्ताव काँग्रेस के नियम के विरुद्ध है; क्‍योंकि काँग्रेस की नियमा- 
वछी काँग्रेस द्वारा बनायी गयी है और उसमें हेर-फेर करने का अधिकार काँग्रेस को 
ही हैं, अखिलभारतीय कमिटी को नहीं और इन प्रस्तावों का नतीजा उन नियमों में 
परिवतंन करनाहोता हैँ। महात्माजी का कहना था कि काँग्रेस का एक नियम हूँ कि 
जब काँग्रेस का अधिवेशन न हो रहा हो तो उसके सारे अधिकार अखिल भारतीय 
काँग्रेस-कर्मिटी को प्राप्त होते हें और यदि इन प्रस्तावों द्वारा नियमावली का संशोधन 
होता हो तो भी वह अनियमित न होगा--विशेषकर उस समय जब इनः प्रस्तावों का 
असर काँग्रेस के वहिष्कार-सम्बन्धी निरचयों को कार्यान्वित करना ही होता हेँ। 
मौलाना महम्मद अली सभापतित्व कर रहे थे । उन्होंने, यह प्रुछे जाने पर कि ये 
प्रस्ताव नियम के प्रतिकूल हैं या नहीं, अपनी राय न देकर सदस्यों की राय ली, तो 
मालम हुआ कि बहुमत इनको विधान के अनुकूल मानता था--यद्यपि बहुमत और 
अल्पमत में थोड़े ही मतों का अन्तर था। इस पर देशबन्धु दास, पंडित मोतीलाल प्रभृति 
अपनी नाराजी जाहिर करने के लिए प्रभा छोड़कर चले गये। महात्माजी ने उनके 
चले जाने पर भी एक प्रस्ताव उपस्थित किया, जो थोड़े बहुमत से स्वीकृत हुआ। इस 
पर भहात्माजी ने तुरंत एक दूतरा प्रस्ताव भी उपस्थित कर दिया कि इस स्वीकृत प्रस्ताव 
का वह अंश हटा दिया जाय, जिसमें बहिष्कार न मानने का दंड पदों से वंचित रहना 
बताथा गया था। उन्होंने कहा कि उपस्थित लोगों का बहुमत यद्यपि प्रस्ताव के पक्ष 
में था तों भी वह वहुमत सचमुच बहुमत नहीं था; क्योंकि गरहाजिर लोग . यदि मत 
देते तो उनका बहुमत हो जाता, -और इसके अलावा, यदि प्रस्ताव के पक्ष में बहुमत 
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रह भी जाता तो भी वह इतना कमर होता कि वह नहीं के बराबर होता। इस 
तरह स्वीकृत. प्रस्ताव बदल दिया गया ओर स्वराज्य-दल के लोगों को फिर मौका 
मिला कि वे वापस आ जायेँ। | 

उसी रात को महात्माजी और उन छोगों के बीच फिर बातचीत हुई जिसके 
फलस्वरूप काँग्रेस के संगठन-सम्बन्धी प्रस्तावों का रूप ऐसा बना दिया गया कि दोनों 
दलों को स्वीकृत हो जाय | दूसरे दिन वे सभी प्रस्ताव इसी समभौते के रूप 
में पास हुए। डे-हत्या-सम्वन्धी प्रस्ताव महात्माजी ने उपस्थित किया। देशबन्धु दास 
ने सिराजगंज के प्रस्ताव को ही संशोधन के रूप में पेश किया। अन्त में महात्माजी 
का ही प्रस्ताव मंजूर हो गया; पर इसमें भी जो बहुमत मिला वह बहुत थोड़े लोगों 
का था। इसका एक विशेष कारण यह था कि सिशाजगंज के प्रस्ताव पर अँगरेजों 
और अँगरेजी पत्रों ने बहुत हो-हल्ला मचाथा था। यह वात भी खुले आम ही सुनी 
जाती थी कि उसके लिए देशबन्धु दास तथा दूसरे लोग गिरफ्तार किये जायँँगे। देश- 
बन्धु ने उसे संशोधन के रूप में उपस्थित करने का कारण भी यही बताया कि वह 
यदि ऐसा न करें तो लोग समझेंगे कि उन्होंने गिरफ्तारी के भय से सिराजगंज के 
प्रस्ताव को छोड़ दिया। अब, काँग्रेस के संगठन-सम्बन्धी प्रस्तावों का बतीजा यह हुआ 
कि एक तरफ तो बहिष्कारों को कुछ सख्त बना दिया गया और दूसरी तरफ 
कौन्सिल-बहिष्कार को और भी ढीला कर दिया गया। 

महात्माजी से कुछ लोगों ने कहा था कि कचहरियों के बहिष्कार से नफा 
उठाकर*कुछ बेईमान लोगों ने काँग्रेसियों के प्रति भारी जुल्म किया हूँ; क्योंकि कांग्रेसी 
लोग कचहंरियों में न अपना दावा पेश कर सकते थे और न अपने ऊपर किये गये 
दावे का अपने बयान के सिवा दूसरा कोई उत्तर दे सकते थे। इसलिए उन छोगों 
का विचार था कि इस सम्बन्ध में ऐसे कांग्रेसियों के दावे को सुरक्षित बनाने का 
कोई उपाय करना चाहिए। महात्माजी इसके सम्बन्ध में राजी भी हुए थे कि ऐसे 
लोगों को अदालतों में अपना बचाव करने की छूट दी जाय। विशेषकर श्री गंगाधर 
राव देशपांडे की बात पेश थी, जो वर्किंग कमिटी के सदस्य थे। ऐसे छोगों को छूट 
देने के सम्बन्ध में महात्माजी ने एक प्रस्ताव उपस्थित किया। इस पर डाक्टर चोयब- 
राम गिडवानी ने प्रश्न कर दिया कि यह प्रस्ताव क्या नियम के प्रतिकूल नहीं है ? 
मौलाना महम्मद अली ने महात्माजी की राय पूछी। महात्माजी ने भी कहा कि 
वहिष्कार-सम्बन्धी प्रस्तावों के प्रतिकूल अवश्य है। इस पर मौलाना साहब ने उसे 
नियम-विरुद्ध करार दिया। सभा की कारंवाई समाप्त हुईं। पर जो कुछ उस सभा 
में हुआ था उससे महात्माजी के दिल पर गहरी चोट लगी धी। उन्होंने एक बहुत 
ही मामिक भाषण किया। बोलते-बोलते वहु एकाएक रुक गये। सभा में स्तब्घता छा 
गयी। गांधीजी की भाखों से अनवरत आंसू बहने छगे। कुछ देर में उन्होंने अपने की 
सेंभाल कर अपना कथन समाप्त किया। वड़ी उदासी भौर निराशा का वाबुमंड्द छा 


आम 


गया। उपस्थित सदस्यों ने अपने भाषणों द्वारा महात्माजी को सांत्वना दी। उन्हें 
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विश्वास भी दिलाया कि वे उनके पीछे-यीछे चलने को 
आम महात्माजी के साथ और उनके वाद भी रोते रहे। इसी 
में सभा समाप्त हुई। 

भहात्माजी ने इस बेठक के सम्बन्ध में बहुत ही मर्मभंदी लेख लिखे। बहुमत 
होने पर भी महात्माजी ने जो अपने प्रस्ताव को बदलवा डाला था, देश के पत्रों ने 
उसकी भूरि-भूरि प्रशंसा की। यह सब होते हुए भी ऐसा जान पड़ता था कि काँग्रेस 
में मतभेद अधिक स्थायी और विकट हो जायगा। यह कोई नयी वात नहीं थी; 
क्योंकि इसका कुछ पता तो चौरीचौरा-काण्ड के वाद ही लूग गया था--जब प्राय: 
सभी नेताओं ने जेल से ही गांधीजी |के सत्याग्रह स्थगित कर देने का बहुत विरोध 
किया था। उसी का प्रदर्शन डे-हत्वा-कांड-सम्बन्धी प्रस्ताव में भी हुआ। सरकार तो 
हमेशा ही ऐसी चीजों की टोह में रहा करती है। उसने आपस की इस फूट से नफा 
उठाना चाहा। कुछ दिनों के वाद बंगाल के वहुतेरे भाई, जिनमें श्री सुभाषचन्ध वोस 
भी थे, गिरफ्तार कर नजरवन्द कर दिये यये। गांवीजी अपनी ओर से भगड़ा सुल 
भाने के प्रयत्न में वरावर लगे हुए थे। इस घटना के वाद उन्होंने निश्चय कर लिया 
कि अब किसी न किसी तरह से इसको चुलकाना चाहिए । उन्होंने अहमदाबाद मे 
ही कहा था कि यद्यपि मृभे बहुमत मिल गया हूँ तथापि में इसे अपनी हार समभता 
हँ--होनों पक्षों के वोटों में इतना कम अन्तर कोई चीज नहीं हूँ और में मानता 
हैं कि में हार गया । उसी समय से वह रास्ता ढूँढ़ने में लग गये। वह केवल स्व॒राज्य- 
पार्टी के ही साथ समझौता करना नहीं चाहते थे, वल्कि उनकी इच्छा थी कि दूसरे 
विचार के छोग भी, जो असहयोंग आन्दोलन के कारण काँग्रेस से अलूग हो गये थ, 
फिर काँग्रेस में आ जाये। । 

डाक्टर एनी बेसेण्ट उन दिनों स्वराज्य का मसविदा तेयार करके ब्रिटिश 
पारलेमेण्ट के सामने पेश कराने की फिक्र में थीं। ठीक इसी समय मजदूर-दल के छोग 
इंगलेंड की पालमेण्ट में बहुमत पाकर मंत्रिमंडल बना पाये थे। श्री रैमसे मेकडोतल्ड 
प्रधान मंत्री हुए थे। आशा की जाती थी कि कर्नल वेजउड, जो हिन्दुस्थान के हिमायती 
समझे जाते थे, भारत-मंत्री होंगे। पर हिन्दुस्थान के अँगरेजों--विशेष कर सिविल- 
सरविसवालों--के विरोध के कारण वह भारत-मंत्री नहीं बनाये गये। लार्ड ओलीवियर 
भारत-मंत्री हुए। तो भी कुछ लोग मजदूर-दल के मंत्रिमंडल से आशा रखते थे कि 
वह भारत को कुछ राजनीतिक अधिकार दे सकेगा। देद्य की परिस्थिति देखकर, 
विशेषकर हिन्दू-मुस्लिम दंगों को ध्यान में रखते हुए और काँग्रेस के अन्दर तथा देझ् 
में आपस के मतभेद के कारण बढ़ते हुए वेमनस्य को दूर करने की प्रवक आवश्यकता 
को महसूस करके, गांवीजी ने यह राय जाहिर की कि काँग्रेस को चाहिए कि असहयोग 
को स्थगित कर दे, ताकि सब लोगों को उसमें आने का मौका मिरू जाय | 

महात्माजी के प्रस्ताव निम्नलिखित थे-- (१) काँग्रेस विदेशी-वस्त्र-बहिप्कार 
को छोड़कर अन्यान्य वहिष्कारों को स्थगित कर दें; (२) काँग्रेस वस्त्र के सिवा अन्य 
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ब्रिटिश मालों का बहिष्कार छोड़ दे; (३) काँग्रेस खहर और चं्खे का प्रचार, हिन्दू-मुस्लिम 
एकता तथा हिन्दुओं में अस्पृश्यता-निवारण का ही काम करे; (४) काँग्रेस मौजूदा 
राष्ट्रीय विद्यालयों को चलावे और आवश्यकतानुसार नये भी खोले; (५) चार आने 
की काँग्रेस-मेम्बरी उठा दी जाय और उसके स्थान पर ऐसा नियम कर दिया जाय कि 
काँग्रेस का वही भेम्बर हो सके जो कम से कम आधा घंटा रोज चर्खा चलावे और 
दो हजार गज अपने हाथ का कंता सृत हर महीने काँग्रेस को दिया करे तथा इसके 
लिए गरीबी के कारण जो रुई न खरीद सकता हो उसे काँग्रेस की ओर से रुई 
दी जाय। इसका नतीजा यह होता था कि (१) काँग्रेस अथवा अपरिवर्तंनवादियों की 
ओर से स्वराजियों का विरोध न किया जाय और उनकी अपना संगठन करने का पूरा 
मौका दिया जाय; (२) दूसरे दलों के लोग काँग्रेस में शरीक होने के लिए आमंत्रित 
किये जायें; (३) अपरिवर्तनवादी लोग कौन्सिल-प्रवेश के विरोध में परोक्ष या 
अपरोक्ष रीति से आन्दोलन करना छोड़ दें; (४) जो लोग बहिष्कारों में विश्वास 
नहीं रखते उनको इस बात की स्वतंत्रता दे दी जाय कि वे चाहें तो बहिष्कार छोड़ 
दें--अर्थात्‌ वकील यदि चाहें तो वकालत करें और बहिष्कारों को न माननेवाले 
भी कांग्रेस में शरीक हो सर्के तथा पदाधिकारी भी वन सकें। 

महात्माजी के इन प्रस्तावों पर सब लोग विचार करने लगे। श्रीमती एनी 
 बेसेण्ट ने तो इनको एक प्रकार से मंजूर कर लिया। उनको कांग्रेस में शरीक होने का 
रास्ता खुलता दिखाई पड़ने लगा। | 
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यह चर्चा एक ओर चल रही थी गौर दूसरी ओर सारे देश में जहाँ-तहां 
हिन्दू-मुस्लिम दंगे हो रहे थे। विहार में भी भागलपुर में दंगा हो गया | वहाँ मुझे, दूसरे 
भाइयों के साथ, जाना पड़ा। कई दिनों तक वहाँ रहकर आपस के मेल-मिलाप के प्रयत्न 
मे लगा रहना पड़ा। और-और जगहों में भी दंगे हुए। इन बातों का असर गांघीजी 
के दिल पर बहुत हुआ। दिल्‍ली में भारी दंगा हो गया। वहाँ गांधीजी स्वयं गये । 
वह कई दिनों तक वहाँ ठहरकर फिर किसी और काम से वम्बई की तरफ वापस गये | 
निजाम-राज्य के गुलवर्गा में भी भारी फसाद हो गया। गांधीजी फिर दिल्ली गये। 
ठीक उसी समय सीमा-प्रान्त के कोहाठ नगर में बड़ा भारी दंगा हुआ। बहुतेरे लोग 
वहाँ मारे गये। बहुत-सा माल लूटा गया। बहुतेरे मकान भी जला दिये गये। गांधीजी 
इन घटनाओं से बहुत चिन्तित और परेशान थे। इन सबसे बहुत ऊव्कर उन्होंने हिन्दू 
मुस्लिम एकता के लिए इक्कीस दिनों का उपवास करने का निदचय किया। यह 
निदचय उन्होंने दिल्ली में किया, जब वह मौलाना महम्मद अली के घर में ठहरे हुए 
थे। वहीं उपवास का भी आरम्म कर दिया। 

महात्माजी के उपवास की खबर छपते ही सारे देय में वड़ी चिन्ता व्याप गयी। 
हाल ही में वह बड़ी खतरनाक वीमारी से उठे थे। सद छोग, विशेषकर डाक्टर 
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अंसारी--जों उनके स्वास्थ्य से अच्छी तरह परिचित थे--बहुत चिन्तित हो गये। 
उन्होंने इस निश्चय से गांधीजी को डिगाने का बहुत प्रयत्व किया। अपने प्रेम तथा 
अपनी डाक्टरी कला, दोनों का प्रयोग किया। पर गांधीजी अपने निश्चय से नहीं डिगे। 
अन्त में वह इतने सफल हुए कि उन्होंने गांधीजी से वचन ले लिया कि उनकी मृत्यु 
ही अगर इस उपवास का नतीजा होनेवाला हो, तो उस हालत में वह उपवास तोड़ 
डालेंगे। उपवास आरम्भ हुआ। ख़बर पाते ही में भी दिल्ली पहुँच गया। गांधीजी, 
कुछ दिनों के बाद, मौलाना महम्मद अली के घर से हटाकर, शहर के बाहर, राय बहादुर 
सलतानसिंह के एक बंगले में, छे जाकर ठहराये गये। श्री एंडरूज उनकी सेवा के लिए 
आ गये। डाक्टर अंसारी तो दिन-रात देख-भाछ करते ही रहते। 

इधर लोगों पर इसका असर पड़े विना .न रह सका। मौलाना भहम्मद अली 
की प्रेरणा से एक सर्व-जाति-सम्मेलन दिल्ली में किया गया। इसमें हिन्दू, मुसलमान 
और सिख नेताओं के अतिरिक्त ईसाई नेता भी शरीक हुए। कलकत्ते के छार्ड-बिशप 
डाक्टर कौस वेस्टकौट भी आये ॥ कई दिनों तक बरावर बहस होती रही। जिन-जिन 
बातों को लेकर भगड़े हो जाया करते थे उनके सम्बन्ध में प्रस्ताव स्वीकार किये गये। 
मुख्य प्रस्ताव इस प्रकार थे-- 

(१) देश में फले हुए भंगड़ों और फप्तादों पर--जो हिन्दुओं और मुसलमानों 
के बीच हो रहे हे तथा जिनसे जान-माल की बहुत हानि हुई हूं और मन्दिर भ्रष्ट किये ' 
गये हं--यह सभा दुःख प्रकट करती हँ और इनको वर्बरता-सूचक और धर्म-विरुद्ध 
समभती हूं। इस सभा की राय में- किसी का अपने हाथों- में बदला लेने- और सजा; 
देने के अधिकार ले लेना केवल गर-काननी ही नहीं, अधामिक भी है। सभी प्रकार के 
भगड़ों का निपटारा पंचायत द्वारा किया जाना चाहिए। जहाँ यह संभव न हो वहाँ 
कचहरियों द्वारा तय कराना चाहिए 

(२) उपर्युक्त प्रस्ताव को कार्यान्वित कराने और आपस में रवादारी का 
वर्ताव कायम रखने के लिए इस सम्मेलन के मत में यह जरूरी है कि हर एक 
आदमी को पूरा अधिकार रहे कि वह ज॑सा चाहे अपना विश्वास रखे और उसे प्रकट 
कर सके तथा दूसरों के भावों का ध्यान रखते हुए और उनके अधिकार पर आघात 
न करते हुए अपने धाभिक कामों को अदा कर सके। कोई व्यक्ति या समूह किसी दूँसरे 
धर्म के प्रवर्तक पूज्य पुरुषों को गालियाँ न दे और सिद्धान्तों की निन्‍दा न करे। सभी 
धर्मों के पुजा-स्थान पवित्र और अक्षूण्ण समभे जायँगे। किसी भी हालत में, चाहे कितनी 
भी उत्तेजना क्‍यों न दी गयी हो, बदला लेने के लिए भी उन पर कभी हमला न किया 
जाय और न उनको अपवित्र ही किया जाय। यदि कहीं इस तरह का काम हो.तो उसकी 
निन्‍दा की जाय और सभी लोगों का यह कर्तव्य होगा कि अपनी शक्ति भर वे इस 
तरह की कार्रवाई न होने दें। 

(३) हिन्दुओं को ऐसी आशा न करनी चाहिए कि मुसलमानों से गो-बध का 
हक, जबरदस्ती या किसी वोर्ड के प्रस्ताव से या व्यवस्थापिका सभा द्वारा कानून 


महात्मा गांधी का इक्क्रीस दिनों का उपवास और एकता-सम्मेलन २२७ 


बनवाकर या अदालत के हुक्म से, छुड़वाया जा सकता हू। पर मूसठमान उसे अपनी 
राय से छोड़ सकते हँ। इसलिए उसे उनकी ही सद्वृद्धि पर छोड़ देकर आपस में 
मेल-जोल' वढ़ाना चाहिए जिसमें एक दूसरे के प्रति सद्भाव बढ़े। पर इसका यह आर्य 
नहीं हे कि कोई स्थानीय रवाज अथवां दोनों कौमों के वीच कायम हुआ आपस का 
समभोता वदल दिया जाय और न इसका यही अर्थ हैँ कि जहाँ गो-ब्ध नहीं होता 
हैँ वहाँ गों-वध् हो! सके। जहाँ वस्तुस्थिति के सम्बन्ध में मतभेद हो वहाँ उसकी जाँच 
राष्ट्रीय पंचायत करेगी। वध भी इस तरह किया जायगा कि हिन्दुओं को चोट न लगे । 

(४) इस सम्मेलन के मुसलमान सदस्य अपने सहधर्मियों से अनुरोध करते 

कि जहाँ तक हो! सके, गो-वंघ कम करें। मुसलमानों को ऐसी आशा न करनी 
चाहिए कि वे मसजिद के नजदीक हिन्दुओं के वाजे को, जोर-जबरदस्ती या बोर्ड के 
प्रस्ताव से या व्यवस्थापिका सभा द्वारा कानून बतवाकर या अदाल्‍लूत के हुक्म से, 
रोकवा सकेंगे। वह हिन्दुओं की राय से ही रुक सकता हूं) हिन्दुओं की सदुवुद्धि पर 
ही यह छोड़ देना चाहिए कि वे मुसलमानों की भावना का आदर करें। इसका अर्थ 
यह ने समझा जायगा कि जहाँ-कहीं रवाज हो अथवा आपस का समभोता हो वह इस 
प्रस्ताव द्वारा रद हो गया और न इसका अर्थ यह है कि जहाँ किसी मसजिद के सामने 
वाजा न बजता हो वहाँ बजने लगेगा। वस्तुस्थिति-सम्बन्धी मतभेद की जाँच राष्ट्रीय 
पंचायत करेगी। इस सम्मेलन के हिन्दु सदस्य हिन्दुओं से अनुरोध करते हूँ कि वे 
मसजिदों के सामने इस तरह वाजा बजावें-कि वहाँ जमायती नमाज में खलल न पड़े। 

(५) इस प्रकार के प्रस्ताव आरती और भअजान के सम्बन्ध में भी स्वीकृत 
किये गये। 

(६) जहाँ मांस की विक्री और जानवरों के वध की इजाजत है वहाँ वध 
के तरीके का--भकठका या जिवह का--विरोध नहीं किया जायगा। 

(७) प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार हूँ कि वह चाहे जिस-किसी धर्म को माने 
और जब चाहें तब उसे बदरू सके। धर्म बदलने के कारण वह दंडनीय नहीं समा 
जायगा और न उसको किसी तरह का कप्ट पहुंचाया जायगा | 

(८) प्रत्येक व्यक्ति अथवा समूह को अधिकार हूं कि बहस करके और सम भा- 
बुझा कर दूसरों का धम-परिवर्तत करा सके अथवा जो उसके धर्म में से इसरे धम मे 
चला गया हो! उसे वापस ला सके पर जबरदस्ती या घोखा देकर या दूसरे किसी नाजायज 
तरीके से---जैसे किसी चीज की छारूच देकर---कोई किसी का धर्म-परिवतेत न करायें। 

(९) धमं-परिवर्तत के सम्बन्ध में कोई लुकी-छिती वात ने होनी चाहिए। 
किसी को यह्‌ अधिकार नहीं हूँ कि दूसरे घर्मवाले को अपनी जगह में पुूजा-स्थान 
बनाने से रोके या उसमें बाधा डाले। नया पूजा-स्वान दूसरे धर्म के पुजा-स्थान से 
कुछ दूर बनाया जाय। 

(१०) पन्द्रह आदमियों की एक वेन्द्रीय राष्ट्रीय पंचायत बनायी जाय और 
उसको अधिकार दिया जाय कि भिन्न धर्मों के स्थानीय प्रतिनिधियों की राय से बह 
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के लिए स्थंनीय पंचायत कायम करे, जो इस प्रकार सभी भगड़ों का निपटारा कियां 

करे। पंचायत को अपने नियम बनाने का भी अधिकार होगा। इस पंचायत के . 
सभापति महात्मा गांधी और सदस्य होंगे हकीम अजंमल खाँ, श्री सी० के० नरीमने 
(पारसी ), डाक्टर एस० के० दत्त (ईसाई), मास्टर सुन्दरसिह लायलपुरी (सिख )। 
वाकी मेम्बरों को वे ही चन लेंगे। 

इस प्रयत्न से देश का वायुमंडल सुधरता दीख पड़ा। सभी धर्मों "के छोग 
आपस में सद्व्यवहार और भाई-चारे का वर्ताव करने का निश्चय करते जान पड़ने 
लगे। एकता-सम्मेलन का असर भी बहुत अच्छा हुआ। अगर वह स्थायी हो गया 
होता तो बड़ी बात हे! जाती। पर वह स्थायी न हो सका। उस समय की बँधी आशाएँ 
आगे चलकर पूरी न हुई ! 

में भी बराबर इस सम्मेलन में शरीक होता रहा। हर तरह से में उसकी सफलता 
चाहता था। पर बावजूद अच्छे वायुमंडल और सदिच्छाओं के, मेरे मन में हमेशा 
शक बना रहा; क्योंकि सारी बातों के पीछे उत्तनी जबरदस्त एकता की भावना नहीं 
थी जितनी इस शुभ प्रयत्त के फल को स्थायी बनाने के लिए आवश्यक थी। सभी 
मतवाले अपने हक और अधिकार पर ही अधिक जोर देते रहे, अपने कतंव्यों पर 
उतना जोर नहीं देते थे। में तो यही मानता हें कि इस प्रकार के झगड़े अपने-अपने 
कर्तव्यों पर ही जोर देने से सुलभ सकते हें, हकों और अधिकारों परं जोर डालने से 
नहीं। पर उस समय जो कुछ हुआ, देखने में अच्छा ही लगा; इसलिए यह दिल की 
बात दिल के अन्दर ही रही। । 

। उधर गांधीजी के उपवास के दिन बीतते चले जाते थे। डाक्टर अंसारी दिन 
में दो बार उनके पेशाब की जाँच करते। एक दिन एक अद्भुत घटना हुई। मेंने डाक्टर 
अंसारी से ही सुनी। एक दिन पेशाब की जाँच करने पर उन्होंने देखा, उसमें असिटोन 
की अधिक मात्रा निकली ! यह अच्छा लक्षण नहीं हँ। यदि इसकी मात्रा और बढ़ 
जाय-तो आदमी बेहोश हो जाता हैं। उसके बाद उस आदमी को बचाना कठिन हो जाता 
हैँ। इससे वह चिन्तित हुए। उन्होंने महात्माजी से कहा कि अब आप खतरे के निकट 
पहुँचने लगे हें और हो सकता हैँ कि इक्कीस दिन पूरे होने के पहले ही आपको अपने 
वादे के अनुसार उपवास तोड़ना पड़े। 

असिटोन की मात्रा बढ़ती गयी। डाक्टर अंसारी ने निश्चय किया कि अब 
अधिक ठहरना बहुत खतरनाक होगा। उन्होंने यह बात महात्माजी से कही। आग्रह भी 
किया कि अब उपवास तोड़ना चाहिए। वह डरते थे कि कुछ ही घंटों के बाद बेहोशी आ 
सकती हैँ। उन्होंने यह सब कहा और खिलाने पर जिद की! महात्माजी ने कहा कि 
आपने अपनी विद्या से सब कुछ तो देख लिया है और सब हिसाब छगा लिया है; पर 
रात-भर मर्भे छोड़ दीजिए। इस पर डाक्टर साहब राजी नहीं होते थे। तब गांधीजी 
ने कहा कि आपने सबका हिसाव तो लगाया हूँ, पर प्रार्थना के असर का हिसाव तो 
लगाया ही नहीं; आज मुझे छोड़ दीजिए। डाक्टर साहब मान गये। दूसरे दिन पंशाव 


३. 


मिसिपैलिटी हक हर ४ 
पंटना-म्यु में कु #ैरें९ ' 


की जाँच कर उन्होंने कहा कि असिटोन का खतरा अब नहीं हे "ओर “खिलाने” का 
आग्रह छोड़ दिया। इसके बाद, उपवास की अवधि में, फिर कभी असिटोन का उपद्रव 
न हुआ। डाक्टर अंसारी की चिन्ता जाती रही। उन्होंने हम लोगों से कहा कि इस 
चमत्कार का कोई कारण हमारी चिकित्सा नहीं बताती--हम नहीं समभ सकते, यह 
कंसे हुआ ! 

महात्माजी, उपवास की पुरी अवधि में प्रत्येक” दिन, अपने नियमानुसार चर्खा 
कातते रहे। उनकों किसी तरह चारों ओर तकिया रखकर विठा दिया जाता। उसी 
तरह बेठ-बंठे वह चर्खा चला लेते। अन्त में जब उपवास समाप्त करने का समय आया, 
तब प्रार्थना करके, चर्खा चलाकर और भजन गाकर, उन्होंने नारंगी का रस पीकर उपवास 
तोड़ा। मौलाना महम्मद अली ने इस अवसर पर वूचड़खाने से एक गौ खरीद कर 
महात्माजी को भेंट क्री। इसमें कितना प्रेम और सदभाव भरा था ! 


५५---पटना-म्युनिसिपेलिटी में 


जिस समय में बाबू हरिजी के मुकदमे में पटने में काम कर रहा था उसी 
समय पटता-म्युनिसिपैलिटी के सदस्थों का चुनाव हुआ। काँग्रेस ने यद्यपि कौन्सिलों 
में जाने का निवेव किया था तथापि म्भूनिश्िपिलिटी और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में जाना 
मना नहीं था। इसी नीति के अनुसार सरदार वल्लभभाई पटेल अहमदावाद-म्युनि- 
सिपैलिटी में चुने गये और वहाँ के प्रेसिडेग्ट हुए। पंडित जवाहरलालजी इलाहावाद- 
म्यूनिसिपैलिटी के चेयरमैन हुए। पटने में भी राय हुई कि म्युनिसिपलिटी के चुनाव में 
काँग्रेस की ओर से भाग लिया जाय। पटने के प्रमुख कॉँग्रेसी लोग खड़े भी हुए--- 
>जसे मौलवी खुरशेद हसनेन, सर्वश्री अनुग्रहनारायगर्सिह, जगतनारायणलाल, बदरी- 
नाथ वर्मा, अब्दुलबारी और में। हम लोगों की राय थी कि मौलवी खुरशेद हसनेन 
चेथरमेन और अनुग्रह बाबू वाइप-चेयरमेन बनाये जायें। चुनाव में कठिनाई काफी 
थी, क्योंकि पटने में कुछ लोग बहुत दिनों से म्युनिसिपल कमिश्नर होते चले आये 
थे, उनको हटाना कठिन था। फिर भी कांग्रेस के बहुतेरे मेम्बर चुने गये, पर बहुमत 
नहीं हुआ। साथ ही, काँग्रेसी लोग ही संगठित थे और कार्यक्रम रखते थे। दूसरे छोग 
व्यक्तिगत रूप से ही चुने गधे थे। मौलवी खुरशेद हसन के चुने जाने में काफी 
दिक्कत पड़ी; क्योंकि उनके -विरुद्ध एक हिन्दू खड़े थे--उन्होंने हिन्दू-मुस्लिम सवाल 
पेश कर दिया; अपने वोट के बकक्‍्स पर उन्होंने गाय की तस्वीर बना दी। यहां 
तक सुना गया कि वह एक वछिया लेकर दरवाजे-दरवाजे जाते ऑर हिन्दुओं से 
बछिया के लिए वोट माँगते ! हम लोग चिन्तित थे कि मौलवी खरशंद हसनन साहव 
जेसा चुस्त कॉँग्रेसी यदि न चुना जायगा, तो हमारे लिए बहुत घर्म की बात होगी। 
हम लोगों ने भी काफी जोर लगाया। वह काफी बहुमत से चुने गये । 

यह सब भमगड़ा देखकर मौलवी खुरदोद हसनेन ने निश्चय किया कि वह चेबर- 
मंनी के लिए उमीदवार नहीं होंगे, मुझे ही चेबरमेन होना चाहिए। मेरी इच्छा 
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बिल्कुल नहीं थी। समय भी मेरे पास नहीं था; क्योंकि उन दिनों में एक बड़े मुकदमे 
में काम कर रहा था। पर वह किसी तरह राजी न हुए। मूझे चेयरमे होता मंजूर 
करना पड़ा। अनुग्रह वावू भी उसी बड़े मुकदमे में दूसरे पक्ष की ओर से काम कर 
रहे थे। वह वाइस-चेयरमेन हुए। इस चुनाव का नतीजा यह हुआ कि कुछ भाई, 
जो काँग्रेस के हामी समझे जाते थे और जिनसे हम मदद की आशा रखते थे, हमारे 
पक्के विरोधी हो गये। उन ढोगों ने म्युनिसिपैलिटी के अन्दर हम लोगों का एक 
विरोधी दल संगठित कर लिया। कोई भी बात पेश हो उसका विरोध उस दल का, 
विशेषकर दो-तीन भाइयों का, मुख्य काम हो गया। म्थुनिसिपैलिटी के जल्सों में बहुत 
समय लगता और काम कुछ भी आगे व बढ़ता। यहाँ तक कि किसी-किसी दिन पिछली 
बैठक की कारंवाई की रिपोर्ट मंजूर करने में ही तीन-चार घंटे लग जाते। 

खेर, हम लोगों ने काम शुरू किया। मुकदमे से फूर्सत हो जाने के बाद हम 
दोनों ने पूरा समय देना शुढरू किया। हम दोनों म्थुनिश्तिचल्ठ काम मे पूरे नावाकिफ थे। 
हम दोनों को पहला ही अवसर ऐसे काम करने का मिला था। पर हमने शञीप्र ही 
सब बातों को जान छेने का प्रयत्त किया और काम चलने रूगा । उसी समय गया के 
डिस्ट्रिक्ट-बो्ड का भी चुनाव हुआ। वहाँ के लोगों ने अनुग्रह वावू को बोर्ड का केवल 
मेम्बर ही नहीं, चेयरमेन भी चुन लिया। दोनों जगहों का काम सेभालना कठिन था। 
इसलिए कुछ दिनों के बाद अनुग्रह बाव्‌ ने पटना की वाइस-चेयरमेती से इस्तीफा दे 
दिया। अब वह गया का ही काम सँसालने लगे। पटने सें मेरे साथ वाइस-वेयरमेन 
हो गये मिस्टर सेयद मुहम्मद, जो काँग्रेस टिकट पर तो नहीं चुने गये थे, पर हम 
लोगों को बहुत ही मुल्तेंद और अच्छे सज्जन मालूम हुए। उन्होंने म्युनिसिपेलिटी में 
काम भी अच्छा किया। ' 

म्युनिसिपै लिटी की दिक्‍कतें बहुत थीं---आमदती कम थी, ख्चे ज्यादा था। कोई 
भी काम विना खर्चे के नहीं हो सकता था। नये टैक्‍स के बिना आमदनी बढ़ नहीं 
सकती थी। उस समय सर गणेशदत्त सिह विहार-सरकार के मंत्री थे। उन्होंने भी 
हम लोगों को वहाँ का अच्छा इन्तजाम करने में प्रोत्साहन दिया। राँची जाकर मेने “ 
उनसे म्युनिशसिपैलिटी के वारें में राय ली। जव में राँची में उनके साथ, ठहरा 
था, उप्ती समय तार मिला कि वाव्‌ हरिजी हाइकोर्ट में अपील का मुकदमा जीत 
गये। यह जानकर बहुत खुशो हुई। इस प्रकार म्यूनि्िप्रलिटी का काम में बहुत जी 
लगाकर करता रहा। प्रायः प्रतिदिन तीन-चार घंटे आफिस में काम करता। दो- 
तीन घंठे शहर में घृमफिरकर मुहल्लों से परिचय प्राप्त करता और काम की 
नियरानी भी। तो 

म्युनिसिपेलछिटी की दिक्‍कतें कई प्रकार की थीं। शहर लम्बाई में प्रायः दस 
मील और औसत चौड़ाई में केवल एक मील का था। इससे बहुत लरूम्वी सड़क को- 
जरूरत थी। मेरे-जेसे आदमी के लिए, जो शहर के पश्चिमी हिस्से में रहता था 
और जिसके पास एक्के के सिवा दुसरी सवारी नहीं हो सकती थी, पूर्वी हिस्से की 
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निगरानी के लिए जाना कई घंटों का काम हो जाता था। यही हाल म्युनिसिपैलिटी 
के वेतन-भोगी कर्मचारी लोगों का भी था। हेलथ-अफसर और.- इम्जीनियर को घोड़ा- 
गाड़ी के लिए भत्ता मिलता। गाड़ी पर चलने में, एक्के के मुकाबले में, इज्जत अधिक 
मिलती थी; पर जल्दी पहुँचने के काम में कोई विशेष मदद नहीं मिलती थी, बल्कि 
तेज एक्का गाड़ी से ज्यादा जल्द पहुँच सकता था। यही सोचकर, और खर्च को भी 
कम करने के खयाल से, मेने एक्के पर चलना ही पसन्द किया। चेयरमैन को, सवारी 
के लिए था और किसी भो खर्च के लिए, भत्ता नहीं मिलता । एक्के का भाड़ा भी अपने 
पास से ही देना होता। गाड़ी का भाड़ा कम से कम एवके के दुगना या तिगुना 
पड़ता। मुझसे पहले वहाँ के चेयरमंन अधिकतर पटने के नवाव-घरानों के ही छोग 
हुआ करते थे, जिनको सवारी की दिक्कत नहीं थी और जो अपने खर्च से अच्छी 
से अच्छी सवारी रक्खा करते थे। में ऐसा नहीं कर सकता था; क्‍योंकि मेरे पास 
इसके लिए रुपये नहीं थे। जब मेंने एक्के पर सवार होकर म्यूनिसिपछ आफिस में, 
जो मेरे ठहरने के स्थान 'खद्दर-भंडार' से प्रायः चार मील की दूरी पर था, जाना 
शुरू किया तो पटने के उच्चवर्ग के लोगों में जहाँ-तहाँ इसकी टीका-टिप्पणी होने 
लगी, जिसमें कुछ पुराने खयाल के प्राचीन म्युनिसिपल कमिश्नर भी शरीक थे। पर 
मेने इसकी परवा नहीं की। इसमें मुझे एक अँगरेज सिविलियन से प्रोत्साहन भी मिला । 
मिस्टर जौन्सटन पटने के अडिशनल मजिस्ट्रेट थे। वह शहर के पूर्वी हिस्से में रहा 
करते थे। कचहरियाँ प्रायः पदिचमी छोर पर हैं। वह भाड़े के एक्के पर ही कचहरी 
आया करते थे। इतना ही नहीं, कभी ऐसा भी देखा जाता कि पूरे एके को नहीं 
लेते--टूसरों के साथ साभे में एक्का किराया करते, और जब तक दूसरा साथी न 
मिल जाता, एक्कावान एक्के को पड़ाव पर घुमाता रहता और दूसरे साभेदार के लिए 
चिल्लाता रहता ! में इतनी दूर तक नहीं गया; क्योंकि मुझे एक ही स्थान तथः 
नहीं जाना होता । जब में निकलता-तो निगरानी का काम करता हुआ आफिस जाता 
और वहाँ से फिर शहर की निगरानी करता हुआ वापस आता। इस दार्ते पर कोई 
साभेदार नहीं मिल सकता था। इसलिए मुझे, अपने लिए अलूय एकका छेना पड़ता । 
हाँ, जब तक अनुग्रह वाबू वाइस-चेयरमेन थे, हम दोनों साथ जाते-आते। 

शहर की लम्बाई की वजह से, निगरानी के अछावा, और कार्मो में भी काफी 
अड़चन पड़ती थी, जिनका अनुमान आसानी से किया जा सकता हू। पटना कोर्ड नया 
बसता हुआ शहर नहीं हैँ। वहाँ व्यापार विश्येषकर स्थानीय काम के लिए ही है । 
पहले जब नदियों द्वारा ही माल का आयात-निर्यात हुआ करता था तब पटना विद्येप 
महत्त्व रखता था; क्योंकि यहाँ गंगा बहती हूँ । गंगा-गंडक-संगस ते! यहाँ हे ही, सोन- 
भेद्र तथा सरयू का संगम भी यहां से वीस-पच्रीस मील के अन्दर ही हूँ। पर रेख हूँ 
जाने से ,वह वात अब ने रही। इसलिए अब यह व्यापार का केद्र भी ने रह 
गया। नये कछू-कारखाने भी कम ही हैँ, कोई विशेष वृद्धि उनछझी अमी तक नहीं हुई 
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लोग सरकारी दफ्तरों में और कुछ वकील-वैरिस्टर--हाइकोर्ट से संवन्‍्ध रखनेवाले-- 
अवद्य रहते हें। इसलिए, जहाँ ये सब रहते हूँ उस पश्चिमी हिस्से में कुछ रौनक 
हैं। पूर्वी हिस्सा पुराना मुहल्ला हे जो अब अपना रौनक बहुत कुछ खो चुका हूं। 
इसलिए शहर की म्युनिसिपलिटी की आमदनी कुछ ज्यादा नहीं हें। 
ह आधुनिक समय के साधनों का भी प्रायः अभाव-सा ही यहाँ था। खुले पनाले 
होने के कारण मच्छरों की भरमार हैं। नाले भी साफ नहीं रखे जा सकते; क्योंकि 
पानी का कोई अच्छा निकास नहीं हू । पहले यहाँ हर घर में कुँए. की शकल के पाखाने 
हुआ करते थे, जो कभी साफ नहीं किये जाते थे। जब वे बहुत दिनों के वाद कभी 
पट जाते होगे तो उनकी बगल में दूसरे कुए बना लिये जाते होंगे।. इस कारण, शहर 
का स्वास्थ्य बहुत खराब रहा करता था। हम लोगों के समय के पहले से म्यूनिसिपेलिटी 
ने इन कुँएवाले पाखानों को बन्द कर दिया था। तो भी ये जहाँ-तहाँ रह गये थे। 
उनको हमने बन्द कराया। प्रायः ऐसे कुँओं के निकट ही प्रत्येक घर में पानी के 
कुए भी हुआ करते थे।, पानी प्रायः सभी जगहों में खारा हुआ करता था। कहां- 
कहीं मीठा पानी भी मिल जाता था। इसलिए लोग अधिकतर पीने के लिए गंगाजल 
ही काम में लाया करते थे। बरसात में गंगाजल भी गँदला हो जाया करता है। 
तब लोगों की दिक्‍कतें बढ़ जाती थीं। इसलिए यहाँ पानी-कल की आवश्यकता लोग- 
महसूस करते थे। हमारे पहले ही पानीककू और बन्द नालों की बात चली थी। 
खर्च का अनुमान-पत्र भी वना था। पर अर्थाभाव से वह जहाँ का तहाँ पड़ा रह गया । 

हमने इन सब चीजों की ओर ध्यान दिया, और खर्च का अन्दाजा लगाने 
लगे। एकवारगी इन सारे कामों के खर्च के लिए प्रान्तीय सरकार से मदद माँगी 
जा सकती थी। ज्ायद कुछ मिल भी जाती। पर इनके चलाने और कायम रखते 
के लिए तो म्यूुनिसिषैलिटी को ही खर्च देना पड़ता। उसके पास इसके लिए, बिना 
नया 'कर' लगाये, पैसे नहीं हो सकते थे। लोगों को शुद्ध और अच्छा. दूध मिलना 
कठिन था। हमने इस पर भी विचार किया कि म्युनिसिपैलिटी की ओर से गोशाला 
कायम की जाय, जो मृनासिब कीमत पर लोगों को शुद्ध दूध दे सके । पर यह सब-कुछ 
रुपयों पर ही निर्भर था। इसलिए, हमने आमदनी बढ़ाने का रास्ता ढूँढ़ना शुरू किया। 
संयुक्त प्रान्त की म्यूनिसिपेलिटियों को, शहर में आनेवाले माल पर चुंगी लगाने से, 
बहुत आमदनी होती हे । हमने पटना शहर में भी चुँगी लगाने की बात सोची।! इसका 
अन्दाजा हमने लगाया कि चूंगी द्वारा कितनी आमदनी बढ़ेगी। इस तरह के प्रस्ताव 
- को पहले म्यूनिसिपैलिटी -से मंजर कराना होता और फिर प्रान्तीय. सरकार से। जब* 
म्पनिसिपलिटी मंजर कर लेती तब बात आगे बढ़ती । 

म्यनिसिषैलिटी के अन्दर घूसखोरी भी खूब चलती थी। जो खर्च होता था 
उसका भी पूरा नफा जनता को नहीं मिलता था। हमने इसको रोकने का प्रयत्न 
किया। फलत: कर्मचारी हमसे मन ही मन विगड़ गये, यद्यपि ऊपर से वे कुछ नहीं 
कर सकते थे। कुछ म्युनिसिपल कमिश्नर भ्री इस मामले में कर्मचारियों के साथ थे 


“ पटना-म्युनिसिपैलिटी में २३३ 


है 


और उनसे सहानुभूति रखते थे! हमारे प्रयत्न उनको भी नापसन्द थे! वे उस दल 
में बहुत उत्साह से शरीक हो गये, जो हमारे विरोध के लिए वना था। वे हर मौके 
पर विरोध ही विरोध किया करते। फिर भी, सब वातों को सोच-विचार कर हमने 
चुंगी की वात उठायी और उसे पेश किया । म्युनिसिपैलिटी के अधिकांश मेम्वरों ने विरोध 
किया। प्रस्ताव नामंजूर हो गया । उन लोगों का कहना था कि वे उन सभी सुविधाओं 
से, जो हम उन्हें देना चाहते थे और जिनका जिक्र ऊपर किया गया हैं, वंचित भले ही रहें, 
पर किसी तरह के नये कर को मंजूर नहीं करेंगे। हमने देखा कि शहर की सफाई, 
सड़क का सुधार और शिक्षा-सम्पन्धी कोई भी उन्नति हमारे किये न हो पायेगी। बहुत 
समय लगाकर और काफी परिश्रम करके हम कोई भी वात पेश करते, विरोधी दल 
उसका विरोब करता। इस प्रकार कोई भी अच्छा काम करना कठिन हो जाता। 
इसलिए बारह-चौदह महीनों तक वहाँ रहकर हमने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने 
के सिवा दूसरा कोई रास्ता ही न था; क्योंकि समय की वरवादी केवल हाथ रहती। 
जनता को हमसे कोई लाभ नहीं पहुँचता था। 
हमारे समय में एक बात हो गयी--विजली-कल की स्थापना। म्युनिसिपैलिटी 
को इसमें- और कुछ नहीं करना था। केवल पुरानी वत्तियों की जगह, सड़कों पर, 
बिजली-बत्ती लूगा लेने की वात थी। किसी तरह लोगों ने यह मंजूर कर लिया। 
हमारे समय में ही विजली-कम्पनी से वातचीत तय हो गयी। हमारे हटने के कुछ 
ही दिनों वाद बिजली-बत्ती जलने लगी। दूसरी वात यह हुईं कि हमने म्युनिसिपैलिटी 
के मेहतरों की हालत सुधारने का थोड़ा प्रयत्त किया। एक आदमी उनके मुहलल्‍्लों में 
जाकर उनसे मिलता। उनके घरों और बच्चों को साफ रखने की वार्ते उनसे करता। 
सप्ताह में एक दिन संकीर्तेन या कथा का भी प्रवन्ध करता। इस अवसर पर प्रसाद 
के लिए कुछ मिठाई बाँटी जाती। शुरू में इस लालच से वे लोग, विश्येपकर बच्चे, 
संकीतंन और कथा में शरीक होते। इसमें जो खर्च पड़ता उसका प्रवन्ध बाहर से 
किया जाता। विशेष प्रयत्न इसका भी किया जाता कि वे शराव पीना छोड़ दें। 
कुछ सफलता होती दीख पड़ी । पर हम वहाँ काफी समय तक रह न सके। हम लोगों 
के हटने के वाद शायद यह काम बन्द हो गया। 
एक तीसरा काम और भी किया गया। हमने देखा कि इन छोगों- के पास 
पैसे तो आते हैं; पर उनका दुरुपयोग होता है। इससे उनकी हालत बहुत बुरी थी। 
मेहतर का मुशाहरा दस-वारह रुपये मासिक होता। स्त्रियों को पुरुषों से दो रुपये 
मासिक कम मिलता। छोटे-लड़कों को पाँच रुपये मासिक मिल्ता। इस तरह, यदि 
एक घर में एक पुरुष भर उसकी स्त्री तथा दस-वारह वरस के दो बच्चे होते, तो उसको 
मासिक आमदनी प्रायः तीस रुपये हो जाती, जो किसी भी सरकारी दफ्तर के कहकों 
का मुशाहरा है। पर जब हम देखते हें कि बलक को साफ-सुबरे कपट़े और जूते 
पहनकर कचहरी जाना पड़ता है, उसके घर के स्त्री-बच्चे स्वयं कूछ नहीं कसा संव्ती-- 
क्लर्क की आमदनी पर ही निर्भर रहते हैँ, तो स्पप्ठ हो जाता हूँ कि मेहतर का 
फ्रा० ३० 
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परिवार इस मुशाहरे के लिहाज से अधिक कमाता हे। साथ ही, मेहतर को उन 
घरों से, जहाँ वह काम करता हे, म्यूुनिसिपेलिटी के मुशाहरे के अलावा कुछ न कुछ 
मिल ही जाता है; पर्व-त्योहार के अवसर पर भी कुछ आमदनी हो ही जाती हें, 
तो भी उनकी हालत इतनी खराब क्‍यों रहती है। हमने इसके दो कारण देखे, एक 
तो शराबखोरी और दूसरा--कर्ज पर सूद! जिस दिन मुशाहरा बँटता उस दिन 
उनका महाजन वहाँ हाजिर रहता ! जो मुशाहरा उन्हें मिलता, महाजन ही ले लेता ! | 
उसी रुपये को वह अपने पुराने कर्ज और सूद में सधा लेता। उसी दिन से फिर 
कर्ज लेकर ही मेहतर अपना काम चला सकता। करें का सूद भी बहुत देना पड़ता। 
इसका नतीजा यह होता कि वह कभी कर्ज से बरी न हो पाता। हर महीने में एक 
अच्छी रकम सूद में चली जाती। 
हमने इस अर्थ-संकट से उनको बचाना चाहा। दरियाफ्त करने से माल्म हुआ 
कि मशाहरा भहीने में एक दिन मिलता है। वे महीने में कई बार करके कर्ज लेते 
हैं, जिसको महीने के अन्त में सूद के साथ अदा करना पड़ता हैं। हमने चाहा कि 
वे कर्ज लेना बन्द करें; पर वे इस पर राजी नहीं होते। हमने मुशाहरा बाँटतने के 
स्थान पर महाजनों को आने से रोकना चाहा, तो मेहतर बिगड़ गये और हड़ताल 
करने पर तेयार हो गये ! उनका कहना था कि महाजनों से उनका काम बहुत 
आसानी से चलरूता है, इसलिए वे उनको छोड़ नहीं सकते। वे घह भी कहने लगे कि 
जब तक उनका कर्ज अदा न हो जाय, महाजन उनको छोड़ेंगे नहीं। हमने सारे कर्ज 
को अदा कर देने का वादा किया और समझाया कि महाजन से रुपये न लेने से 
उनको बहुत बचत होगी। वे यह जल्दी समभने को तैयार न थे। हमने महीने के 
अन्त के बदले बीच के पन्द्रहवें दिन मुशाहरा देने का प्रबन्ध कर दिया। यह भी 
कहं दिया कि जब जरूरत होगी, इस शर्ते पर पेशगी मुशाहरा भी मिरू सकेगा और 
मुशाहरा मिलने के दिन पेशगी दी हुई रकम काट ली जायगी। बहुत मेहनत के 
बाद उन्होंने यह बात समभी, और राजी हुए। नतीजा यह हुआ कि कुछ दिलों के . 
बाद, जब उन्होंने इस प्रबन्ध से छाभ देखा तो, वे बहुत प्रसन्न हुए। मालम नहीं, हम 
लोगों के हट जाने के वाद यह प्रथा जारी रह सकी या नहीं। म्यूनिसिपैलिटी से 
हटने में इसी एक वात का अफसोस रहा कि हरिजंनों की थोड़ी-बहुत सेवा शायद 
की जा सकती, जो न की जा सकी | 
ु जिस समय हम लोग पटना-म्युनिसिपैलिटी में काम कर रहे थे, प्रायः उसी 
समय कई अन्य जिलों के डिस्ट्रिक्ट-बोर्ड और म्यूनिसिपैलिटी में भी काँग्रेसी लोग चुने 
गये। पहले कहा जा चुका हूँ कि गया के डिस्ट्रिक्ट-बोर्ड में अनग्रह बाव चेयरमैन 
हुए थे। मुंगेर-डिस्ट्रिक्ट-बोर्डे के चेयरमेन शाह महम्मद जुबर और वाइस-चेयरमैन 
श्री श्रीकृष्णसिह, छपरा-डिस्ट्रिक्ट-बोर्ड के चेयरमैन मजहरुरलू हक साहव, चम्पारन में 
पहले बेतिया-म्युनिसिपेलिटी और पीछे चम्पारन-जिला-वोर्ड के चेयरमेन श्री विपिनविहारी 
वर्मा, मुजफ्फरपुर-म्थुनिसिपलिटी के चेयरमैन श्री विस्ध्येश्वरीप्रसाद वर्मा और वहाँ के 
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डिस्ट्रिक्ट-वोर्ड के चेयरमैन श्री रामदयालुसिह हुए। भागलपुर-डिस्ट्रिक्ट-बोर्ड के चेयरमैन 
श्री कलासविहारीलाल हुए। दरभंगा में चेयरमंन वबाव हरिनन्दन दास और वाइस- 
चेयरमेन मिस्टर महम्मद शफी (वरिस्टर ) हुए। छोटानागपुर के डिस्ट्रिक्ट-बोर्डो में चेयर- 
मन वहाँ के डिपुटी-कमिश्नर हो सकते थे और वाइस-चेयरमेन गेर-सरकारी आदमी। 

सलिए वहाँ मानभूम में श्री जीमूतवाहन सेव और हजारीवाग में श्री रामनारायणर्सिह 
वाइस-चेयरमेन हुए। इस प्रकार हमारे सूबे के अनेक स्थानों में, इन स्थानीय संस्थाओं 
में, काँग्रेसी लोगों के हाथों में अधिकार आया और वे काम करने लगे। जिस तरह 
की दिककतें पटने में थीं वेसी और जगहों में नहीं. थीं। केवल छोटानागपुर में, अकसर 
चेयरमेन और वाइस-चैयरमेन के बीच, उठा-पटक होती रहती थी। हमारे आदमियों 
ने, प्रायः सभी जगहों में, काम अच्छा किया। लोगों पर भी प्रभाव अच्छा ही पड़ा। 
पर में इस काम से संतुष्ट न था। 

चुनाव होने के पहले ही, काँग्रेसी छोगों में, उमीदवार बनने के वारे में, परस्पर 
बड़ी स्पर्बा होने छगी। कुछ लोग उमीदवार न बनाये जाने पर दुःखी होते। कुछ 
लोग समभते लगे, हमने देश की सेवा की है, इन वोर्डो में स्थान मिलना एक प्रकार 
से उसी सेवा का इनाम हैं ! अपना दावा पेश करने मे वे अपनी सेवाओं की वात पेश 
करते ! इससे मेरे दिल पर यह असर पड़ा कि अभी तो एक बहुत छोटी बात सामने 
आयी हूँ और इतने ही में लोग उमीदवार बवाये जाने के लिए अपनी-अपनी सेवाओं 
की तालिका तैयार करा रहे है, तो आगे चलकर न मालूम क्या होगा। मेंने कुछ दिनों 
के अनूभव के बाद एक लेख कलकत्ते के मार्डनरिव्यू' में छिखा था। उसमें अपना 
नाम नहीं दिया था। पर उसमें उस समय के अपने विचारों को व्यवत्त कर दिया 
था। बहुत जगहों में, काम अच्छा होने पर भी, आपस में कुछ मनोमालिन्य हो ही 
गया। इस वारे में मुगर का जिला-बोर्ड विलकुल अछता रहा। वहाँ कभी आपस 
की वैसी स्पर्धा देखने में न आयी जैसी अन्य स्थानों में। इसका श्रेय वहाँ के कार्य 
कर्त्ताओं और नेताओं को हूँ । यद्यपि मेरा अपना विचार इन वोर्डो में शरीक होने के 
खिलाफ हो गया, तथापि और सभी साथियों के विचार भिन्न थे। इसलिए मने अपने 
विचारों को दवा रखा। में हमेशा काँग्रेसी लोगों को चुनाव में भाग लेने देता रहा। 
यथासाध्य उनकी मदद भी करता रहा। 
जिस समय हम लोग म्यनिसिपैलिटियों मौर जिला-बोर्डों में काम कर रहे थे 

विहार की सरकार ने एक बिल पेश किया। उसका आद्यवय वह था कि इन वार्डों के 
हिसांव जाँच करनेवाले सरकारी निरीक्षक (ऑडीटर) को अधिकार होगा कि वह इस 
बात का फंप्ला कर सके कि कोई खर्च, जो बोड या बोर्ड के छिसी पदाधिकारी ने क्रिया 
हो, गेरकाननी है। और, यदि वह उचित समझे तो ऐसे गेरकानूनसी सर्च की रकम 
उस पदाधिकारी से अववा उन भेम्वरों से, जिन्होंने इस सर्च की मंजूरी दी हो, पसूल् 


जोर परिवधित किये गये थे, एन दाई्ा का अपना चयरमसमन पेन खनने था अपियार 
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था और अच्य प्रकार से भी जनता के प्रतिनिधियों को कुछ त़ये अधिकार मिले थे, 
इस नये- विछ कां आशय यह था कि जो नये अधिकार दिये गये हें वे दूसरे .प्रकार 
से कम कर दिये जायें। सबसे वड़ी बात यह थी कि .हिसाव-परीक्षक को कानूनी 
बातों पर फैसला देने का अधिकार दिया गया था। इससे हमारे सूबे के बोर्डो में नये 
चुने हुए मेम्बरों को ये बातें बहुत खटकीं। दूसरे लोगों को भी. ये, पसन्द न आरयीं। 
वबोर्डो और जनत्ता की ओर से बिल का जोरदार विरोध होने लगा। 
इसी सिलसिले में, इस पर तथा बोड-सम्बन्धी अन्य विषयों पर विचार करने 
के लिए, बोर्डो के प्रतिनिधियों की एक कास्फ्रेन्स करने की राय, ठहरी। यह कास्छरेन्स 
पटने में की गयी। मौलाना मजहरुल हक साहब,, जो सारन-जिल्ा-बोर्ड के चेयरमैन 
थे, इसके सभापति होने को थे। मुँगेर-जिला-बोर्ड के चेयरमैन शाह महम्मद जुबैर ने 
इसका उद्घाटन किया। मजहरुल हक साहब के अकस्मात्‌ अस्वस्थ हो जाने. के कारण 
मुझे ही इसका सभापति वनना पड़ा। सारे सूबे के प्रायः सभी मुख्य-सुख्य जिला-बोर्डों . 
और म्यूनिसिपेलिटियों के प्रतिनिधि इसमें शरीक हुए। स्वे-सम्मति से आडिट-बिल की 
निन्‍दा की गयी। बोड्ड-सम्वन्धी दूसरे विषयों पर भी विचार किया गया। एक विषय, 
जो उन दिनों बड़े महत्त्व का हो गया था, यह था कि जिला-वबोर्ड के इज्जीनियर बोर्ड 
के नौकर न रहकर प्रान्तीयः- सरकार के नौकर हों। इंसका भी विरोध किया ' गया। . 
शिक्षा-सम्त्न्धी प्रशइन पर_ भी विचार हुआ। कहा गया कि. पाठ्यपुस्तंकों को चनने के 
लिए जो कमिटी ह उसका संगठन हो और उसमें वोर्डो के प्रतिनिधियों को स्थान 
दिय। जाय। कान्फरेंस ने एक छोटी स्थायी' कमिटी कायम कर दी। और, इस प्रकार 
के सम्मेलन की आवश्यकता तथा उपयोगिता महसूस करके फिर समय पर मिलने का 
भी निरचय किया। में- समझता हूँ कि बोर्ड से हमारे हट जाने के बाद भी यह 
कन्फ्रेंस' जब-्तब होती और वोर्ड-सम्बन्धी विबओों पर, विचार-विनिमय करती रही। 
एक दुर्घटना इन बोंर्डों के' चुनावों को ,छेकर और भीः हुई, जिसका असर 
बहुत बुरा पड़ा। १९२२ से ही हिन्दु-मु स्लिम भगड़े जहाँ-तहाँ शुरू हो गये थे। अकसर 
बलवे की खबर किसी न किसी जगह से आती ही रहती थी। हम लोग बहुत बेचन 
रहा करते थे। अपने सूबे में दंगा न होने देने के प्रयत्न में .हम सतत लगे रहते थे। 
पर थहाँ भी कई जगहों में दंगे हो ही गये ।- आज उन सव॒ जगहों के न तो नाम 
ही याद हूँ और न क्रम से उनकी तरिख ही में बतला सकता हूँ। इसके लिए उने 
दिनों के समाचारपत्रों की फाइलें देखनी होंगी। पर ये दंगे इतने बढ़ गये थे और 
इतने स्थानों में होते रहे कि इनका असर पड़े विना रह नहीं सकता था। शुद्धि और 
तबलीग संगठन और तज्जीम के प्रचार ने, लोगों में इस , हिन्दू-मुस्लिम कशमकंश 
को और भी .बढ़ा दिया। आपस का. मनोमालिन्य बढ़ता ही गया।. जहाँ बलवा न 
भी हुआ वहाँ भी दुर्भाग्यवश पारस्परिक विश्वास न रहा। उधर खिलाफत का मामला 
एक प्रकार से, जब तुर्कों ने खलीफा, को हटा, दिया तो, स्वभावतः कुछ ढीला पड़े 
गया। बहुत से मुसलूमान, जो काँग्रेस में खिलाफत के कारंण ही ,शरीक हुए थरं, 


4४५७-33. &. यह 
4 8 छत0०-+ > ऊ्जी' कुछ डकण-+ 7 + के अनक 8 ५. >न्‍म+ 
री 





ता 4ब्ा- | पक आा 


+ #0२च 


४ ! [88 20: । ।8!: +४3::85. (५) 
!002 2०४४ (८) 2॥४४४॥८॥2) ॥६७॥ (३) “-7/2 ३६ ॥:)॥ »॥ ॥):. 


हि 
है चीकक छ++ि ७ 9 अर बन 5 के है 
लक हक. ७ १ ० व «0 के ञ 
दि ब 
ि + न ज हैं नल न्‍ 
न] न ४ 
हे हि 
# *» 
ही पड 
० ४ नर कप द 
५2 ञ कि ल्ध्क 
हे - 25 कु 6 ७ 
ऊ+ महा ० क्री 
कु ल्‍ टाल + 
रे न्‍ 
का जे लकी 
३ ५४7 हक | अक७ कक ७ 
लि के न्‍छ ऑीफकण के 
है न ७ 5४४८ 
भा ज्ब ट त््या 
ढ्ड 
| हा हि चञ हे. ३७9 ०० 
रा ब्५ * &. % ७: हक अत 
तु व्यू श्र 
हट ! कक 
(कं ३ 5 हु है ०» 
रस्म के अ है /+ *+ ढक ह | के 
पी 


प्र+ करत * न अरे अाकन्माध्यण्च १ व २४४. 


ध्ीी.] आओ ४-5 हो ज्ञात 2 के 
चर 


न छू हू 


# # गे छा #१ 
पके २ पक ही » हे ईचछ. 


हा 
शा 


५ शी * ० द 
हर श 0,॥ ३६४, बट पु ः 
/0ईनआओ (0० के आ 
2 #क ६ 
हि] लक 





, ५4 
जज गा के करा १0०५ न का | 
42. 7 “२0०४७ ६. ६ ॒ 
८5 + 5 कट हल के 
थे की भर कह कफ हे ' 
५ रे रू 4 
क्ष्त>+ बच 5 
भा आह  शल [. 
४ ५ रच रद 
सच ये बात सर 
ब- 9 
हू हाँ 0८ ५क २१ हि १.७ 
+.. # 4 हे 


&, ३५ 





ध ४" की बा !३ ध्यी 
2 न नदी 
बहस ५ ४ 
5 
ह 3 * १ 8५ 


५003. 
5 ९८४ आ*७4 तन 
प्र ४१७ + ४ ++। ७ ;च्पब्क्पुस 


 न्‍ ना न हक: ३ है 





है ५4 हर न ० । 
पु 
॥]॒ 
] 
रु ही 
| 
मे | 
5 
आओ हे 
के ढ 
] 
रे 
कैप रह 
] 
+ 
भ न्‍ 
सी हू 
मं रु 
हे 
द $ु 
ह हि 
| * 
५ + 
] 
४४ ध हे 
ँ हे 
| 
हे * 
न ल्तडर न 
हि रथ हट 
#  7.# + | 
; ब५ 
न +क 
ऊ है डर ; 
ु शा 
#. के का ह 
है >ाँ | 
5 ग हू 28 ऐ । 
| कप । 
५ ग्प 
चल ल्‍ 
4 + का ढ 
ञ क् 
न 
४ + । ऐ 
तर 


जा 





बंगाल में दमन, स्वराज्य-पार्टी के साथ समभौता और वेलगाँव-काँग्रेस २३७ 


आहिस्ता-आहिस्ता अलूय होने छूगे। यह साफ दीखने छगा कि १९२१-२२ की तरह 
सभी वातों में वे एकमत नहीं रह सकते। जनता पर दंगों का विशेष प्रभाव पड़ता 
था। विहार-जैसे हिन्दू-प्रधान सूबे में मुसलमानों के चुने जाने में दिक्कत पड़ने लगी। 

पटना-म्युनिसिपैलिटी में मौलवी खुरशैद हसवैन के चुनाव की दिक्कतों का जिक्र 
ऊपर कर चुका हूँ। यहाँ हम लोगों ने खूब जोर लगाया। मौलवी साहब को कुछ 
करने न दिया। वह बड़े बहुमत से चुनें गये। इसी तरह छपरे में, मजहरुल हक 
साहव की सेवा और त्याग तथा व्यक्तित्व का बहुत बड़ा प्रभाव था। तो भी कुछ 
लोगों ने विककत पैदा करने का प्रयत्न किया। पर वहाँ मेरे भाई साहव की बहुत्त 
धाक थी। उन्होंने वहाँ उठी हुई दिक्कतों को दवा दिया। हक साहब आसानी से 
चुने गये। मुँगेर में जुबर साहव को लोग बहुत मानते थे। वहाँ कोई दिक्कत पेश न 
आयी। मृजफ्फरपुर में मौलवी महम्मद शफी की सेवा और त्याग किसी से कम न 
था। पर काँग्रेसी लोगों में उतना ऐक्य नहीं था अथवा जनता पर वे अपना उतना 
अच्छा प्रभाव न डाल सके। नतीजा इसका यह हुआ कि मौलवी शफी हार गये। 
हम सबको इसका वहुत अफसोस हुआ। पर हम लाचार हो गये। मौलवी शफी साहब 
के दिल पर इसका असर पड़ा। पर उस समय उन्होंने उसे दवा रखा, जौर काम 
करते रहे। किन्तु इसका वुरा परिणाम पीछे देखने को मिला, जब उन्होंने कांग्रेस 
छोड़कर मुस्लिम संस्था कायम करने में अपना समय लगाना शुरू कर दिया। यह कुछ 
दिनों के बाद हुआ; पर इसका सूत्रपात डिस्ट्रिक्ट-वोर्ड के चुनाव की हार में ही हो 
गया था। यद्यपि इन चुनावों में यथासाध्य मुसलमानों के चुनवाने का प्रयत्न किया 
* गया और वे अच्छी संख्या में चुनें भी गये, तथापि विहार के मुसलमानों ने महसूस 
किया कि वे काफी संख्या में नहीं चुने गये। ऐसे मामलों में विश्वास बड़ी चीज 
होता है। वह अकारण भी कमजोर पड़ सकता है। इन पंक्तियों के लिखने के समय 
भेरे सामने उन चुनावों के नतीजों के आँकड़े तो नहीं हूँ; पर में समझता हूँ कि 
मुसलमानों के साथ कोई अन्याय नहीं हुआ था। हाँ, जहाँ-तहाँ कुछ कम-बेश चुने 
गये हों अथवा प्रमुख व्यक्ति न चुने गये हों; परंतु सारे सूते पर दृष्टि डालने से मालूम 
होगा कि उस वक्‍त कांग्रेसी लोगों ने उनको चुनवाने में यवासाध्य खूब परिश्रम 
किया और वे सफल भी हुए। पर वहुतेरे मुसलमानों का विश्वास कम हो गया, जिसका 
बुरा परिणाम पीछे कुछ दिनों के वाद देखने में आया। 

५६--वंगाल में दमन, स्वराज्य-पार्टी के साथ समकोता और 
वेलगाँव-काँग्रस 

गांधीजी का उपवास समाप्त होने के वाद उनको छुछ समय स्वारश्यल्ान 
करने में रगा। दह कोहाट जाने के लिए बेचेन थे, पर गवर्नमेंट ने वहां लाने का 
इजाजत नहीं दी। इसी समय गवर्नमेंट ने एक जोर चक्र चलाया। उससे 
आडिनेन्स यह कहकर जारी किया कि बंगाल में विप्लववादी छोग फ़िर पद्टृयंत्र कर 
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रहे हें और जहाँ-तहाँ उनके द्वारा हत्याएँ की जा रही हैं)! डे! की हत्या और चन्द 
दूसरी घटनाओं का हवाला देते हुए इसकी आवश्यकता वतलायी गयी। साथ ही, श्री 
सुभाषचन्द्र बोस तथा बहुतेरे दूसरे कार्यकर्त्ता एक दिन बंगाल में गिरफ्तार कर लिये 
गये। यद्यपि इसकी अफवाह कुछ पहले से थी कि देशवन्धु दास भी गिरफ्तार किये 
जायेंगे, तथापि वह पकड़े नहीं गये। इस आइडिनेन्स और इन गिरफ्तारियों से सारे 
देश में सनसनी फैल गयी। सब लोग क्षव्व हो उठे। इनसे नरम दलवाले भी काफी , 
नाराज हुए। स्वराज्य-पार्टी के लोगों के विचार में तो यह आई्डिनेन्स विशेषतः उन पर 
ही लागू करने के लिए वनाया गया था; क्योंकि उन्होंने बंगाल और मध्यप्रदेश में 
मंत्रिमंडल तोड़ डाछा था और वहाँ नयी योजना एक प्रकार से काम नहीं कर रही 
थी। महात्माजी भी इससे बहुत रुष्ट हुए। उन्होंने देशवन्यु दास और पंडित मोतीलालजी 
के साथ तुरंत समकभौता कर लिया। सारे देश में सभाएँ हुई, सभी बड़े-बड़े नेताओं 
ने पत्रों में अपने वयान छपवाये जिनमें सरकार की इन कारंवाइयों की कड़ी निन्‍्द्रा 
की गयी । पटने में भी एक बड़ी सभा हुईं। उसमें सभी विचारों और दलों के लोग 
शरीक हुए। बंगाल में दमनं-नीति चलाने की कड़ी आलोचना उसमें की गयी। मेंने 
उस सभा में जोरदार भाषण किया। 

- गांवीजी ने जो समझौता किया, उसका आशय यह था कि काँग्रेस विदेशी 
वस्त्र के वहिष्कार के सिवा अन्य जसहयोग स्थगित जर भिन्न-भिन्न प्रकार के 
काम काँग्रेस के अन्दर भिन्न-भिन्न जमायतें करें; पर चर्सा और खादी का प्रचार, 
आपस में--विशेषकर हिन्दू-मुसलूमान के वीच--मेल-जोल और एकता बढ़ाना तथा 

हिन्दुओं में अछतपन दूर करने के काम सबके लिए अनिवाय समभे जायें; प्रान्तीय 
तथा केच्धीय व्यवस्थापिका सभाओं म॑ स्वराज्य-पार्टी काँग्रेस की अंग-स्वरूप होकर काँग्रेस 
की तरफ से काम करे, इसके लिए वह अपने नियम वना ले, अपने पैसे भी जमा 
और खर्च करे; चूँकि यह देखा गया हे कि जब तक सूृत कातना सर्वेव्यापी न हो 
जाय, हिन्दुस्तान कपड़े के सम्बन्ध में स्वतंत्र नहीं हो सकता; चूँकि चर्सा चलाना 
एक जीता-जागता और साफ नजर आता हुआ उपाय हूँ जो काँग्रेसी लोगों और भारत 
की जनता के वीच सम्बन्ध जोड़नेवाला है, इसलिए चर्खा और खद्दर के प्रचारार्थ 
काँग्रेस की नियमावली में यह संशोवन कर दिया जाय कि कोई आदमी तब तक 
काँग्रेस का सदस्य नहीं हो सकता जब तक उसकी उम्र अठारह वरस की न हो--जो 
राजनीतिक अवसरों और काँग्रेस के मौकों पर तथा काँग्रेस का काम करते समय 
हाथनकता हाथ-बुना खहुर न पहनता हो---जो प्रतिमास अपने हाथ का कता दो हजार 
गज अच्छा वरावर सूत, और वीमारी तथा अनिच्छा अथवा इस प्रकार के अन्य किसी 
कारण की हालत में इतना दूसरे का काता हुआ सूत काँग्रेस-कमिठी को न-दे। इसका 
नतीजा यह होता था कि स्वराज्य-पार्टी को काँग्रेस के नाम पर कौन्सिल का काम 
करने का अधिकार मिल जाता था; पर काँग्रेस-मेम्बर वनने के लिए अब चार आने 
पैसे की जगह दो हजार गज सूत अपने: हाथ से कातकर---वीमारी और अनिच्छा की 
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, हालत में दूसरे से खरीद कर--देना पड़ता था। यह समझौता अखिल भारतीय काँग्रेस 
कमिटी और वेलगाँव-काँग्रेस की मंज्री के लिए पेश होने को था। 

बंगाले के दमन और इस समभौते पर विचार करने के लिए मौलाना महम्मद 
अली ने वम्बई में अखिल भारतीय कमिटी की वेठक-की। उसी समय उन्होंने देश के 
अन्य राजनीतिक दलों को भी आमंत्रित किया कि बंगाल की स्थिति पर सब मिलकर 
विचार करें। गांधीजी पहले से ही .इस प्रयत्न में थे कि सब दलों को कांग्रेस में 
फिर से शरीक होने के लिए प्रोत्साहित और आमंत्रित किया जाय। गवनंमेंट की 
कार्रवाई ने इस प्रयत्न में वड़ी मदद पहुँचा दी। वम्बई में एक बड़ा सम्मेलन हो 
गया जिसमें सभी दलों के लोग शरीक हुए। वम्बई के सर दिनशा पेटिट इसके सभा- 
पति हुए। इसके पहले प्रस्ताव में सरकार की दमन-नीति की निन्‍्दा करते हुए स्वराज्य 
की माँग पेश की गयी। दूसरे प्रस्ताव द्वारा एक कमिटी नियुक्त हुई, जिसको आदेश 
दिया गया कि वह इस वात पर विचार करे कि किस तरह राजनीतिक दलों को 
काँग्रेस के अन्दर शामिल किया जा सकता हूँ और स्वराज्य का एक मसविदा तैयार 
करे, जिसमें हिन्दू-मुस्लिम समस्या के---और इस प्रकार के दूसरे मसलों के---राज- 
नीतिक दृष्टि से हल रहें तथा इस कमिटी की रिपोर्ट ३१ मार्च तक तेयार करके 
अप्रैल में फिर कान्फेत्स की बैठक की जाय। इस स्वंदल-सम्मेलत का महत्व यह था 
कि इसमें काँग्रेस के अलावा, जिसमें स्वराज्य-पार्टी भी शामिल थी, प्रायः और जितने 
राजनीतिक दल थे तथा मुस्लिम लीग के छोय---सब शरीक हुए थे। इसकी कारंवाई 
से सारे देश में एक नयी लहर उठी। आशा होने लगी कि अब सब लछोग फिर मिल 
कर, एक साथ अगर न हो तो अपने-अपने विचार के अनुसार, एक घ्येय---स्वराज्य- 
प्राप्ति--के लिए प्रयत्न में लग जायेंगे। 

उसी समय अखिल भारतीय कमिटी की बंठक भी हुईं। उसमें गांवीजी और 
स्व॒राज्य-पार्टी के वीच हुआ समभोता मंजूर किया गया। अपरिवर्तनवादियों में 
बहुतेरे ऐसे थे जो इस समभीते को नापसन्द करते थे। उनका विशेष विरोध इससे 
था कि स्वराज्य-पार्टी को कौन्सिलों में काँग्रेस के प्रतिनिधि-रहप होकर बोलने का 
हक दे दिया गया था। लोग चाहते थे कि यदि उन्हें यह अधिकार दिया जाय तो 
उन पर नियंत्रण भी काँग्रेस का रहे। गांधीजी इस नियंत्रण के भार को नहीं लेना 
चाहते थे। बहुत वाद-विवाद के वाद समभौता मंजूर हो गया। 

इन दोनों सम्मेलनों ने महात्माजी के लिए रास्ता साफ कर दिवा। वह 
आपस की जिस फूट से दुखित थे वह बहुत ह॒द तक दूर हो गयी। जो कुछ मनमुटाव 
रह गया था उसे भी दूर करने का दरवाजा खुल गया। वेलगाँव में होनेवाली काँग्रेस 
के अविवेशन के लिए वह सभापति चने जा चके थे, पर उन्होंने उसे अभी मंजर नहीं 
किया था। इन सम्मेलनों के वाद उन्होंने उसे मंजर कर लिया। यह भी आद्या की जाती 
थी कि काँग्रेस के समय अन्य दलवाले भी अपने वापिक अधिवेशन बेलयाँव में ही 
करेगे जिसमें फिर सव लोगों को एक वार मिलकर आपस में वातचीत करने का मौका 
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मिले | पर ऐसा हुआ नहीं । केवल श्रीमती एनी वेसेण्ट ने काँग्रेस में शरीक होने का. 
निश्चय कर लिया। वह अपने अनुयायियों के साथ बेलगाँव में शरीक भी हुईं। 

दिसम्बर के अन्तिम सप्ताह में नियमानुसार बेलगाँव में अधिवेशन हुआ। 
वहाँ के लोगों में काँग्रेस के कारण उत्साह वहुत था। श्री गंगाधरराव देशपांडे, बढ़े 
होकर भी जवान को तरह, घोड़े पर सवार सभी जगहों में आते-जाते और प्रबन्ध की 
निगरानी करते दिखाई देते । अधिवेशन के साथ-साथ प्रदर्शनी तो वरावर हुआ ही करती हूँ । 
वेलगाँव में संगीत-सम्मेलन भी हुआ जिसमें कर्नाटक के प्रमुख गुणी और कलाकार शरीक 
हुए। मंसूर-दरवार से इसमें पुरी सहायता मिली थी। वहाँ के गुणी विद्वान इसमें 
दरबार की ओर से भेजे गये थे । उनमें सबसे नामी श्री शेषन्नाजी थे जो वीणा के आचाय्य॑ 
समभे जाते थे। जब उपस्थित काँग्रेस-प्रतिनिधियों को समय मिला, उन्होंने बहुत 
ही सुन्दर दक्षिणी--विशेषतः कर्नाटकी---संगीत सुनाया । एक दिन गांधीजी की कुटी 
में उन्होंने अपनी वीणा का चमत्कार भी दिखलाया। 


हा ५७--बोधगया का मन्दिर 


एक विशेष घटना यह हुई कि काँग्रेस के पास सिंहलू द्वीप (सीलोन) से, 
डाक्टर कैसियस परेरा ((४४४प५४ ?८॥४९7७) के नेतृत्व में, बौद्धों की भोर से 
एक मंडली आयी ।. उसने यह माँग पेश की कि बोधगया का बुद्ध-मंदिर बौदढों 
के अधिकार में दिला देना चाहिए। गया-काँग्रेस के समय ही वरमा से, भिक्ष उत्तमा के 
नेतृत्व में, प्रायः एक सौ भिक्षओं की एक बड़ी जमायत आयी थी। वरमा हिन्दुस्थान 
के साथ ही था। वहाँ भी कॉँग्रेस-कमिटी थी। ये लोग उसी के प्रतिनिधि होकर आये 
थे। उनके लिए 'एक पंथ दो काज' था--काँग्रेस का देखना और वोधगया में वुद्ध- 
देव. का दर्शन। काँग्रेस का स्थान भी बोधगया के रास्ते पर ही था। उस समय, और 
कोकनाडा-काँग्रेस के बाद भी, कुछ इस तरह की बात चली थी तथा मुझे इस बोध- 
गया-सम्बन्धी प्रस्ताव पर जाँच करने का- आदिश मिला था। पर में यह काम कर नहीं 
पाया था। वेलगाँव में डेपुटेशन ने इस सवार को काँग्रेस में पेश करना चाहा। 
गांधीजी ने उनसे बातें कर लीं। इस सम्बन्ध में जाँच करके रिपोर्ट पेश करने के लिए 
गांधीजी ने मुझे इस अधिकार के साथ काम फिर सपुदे किया कि में और जिसको 
चाह अपने साथ इसमें शरीक कर लूँ। इससे वे लोग सन्तुष्ट हो गये। लाला छाज- 
पतरायजी बहुत डरते थे कि विदेशी बौद्धों को यदि मंदिर पर अधिकार दिया गया 
तो हो सकता है कि वह विदेशी पषड़यंत्र का केन्द्र वत॒ जाय और अन्तरराष्ट्रीय जटि- 
लता उपस्थित हो जाय। 
मेने काँग्रेस से .लौटकर जाँच का काम आरंभ किया। एक छोटी कमिटी बन 
गयी। उसमें श्री ब्रजकिशो रप्रसाद, डाक्टर काशीप्रसांद जायसवार और श्री रामोदार- 
दास .(जों पीछे भिक्षु राहुल सांकृत्यायन हुए) सदस्य थे । जब जाँच आरम्भ हुई तब 
सिंहल से फिर सिहलूवासी श्री गुणीसिंह आये। कुछ दिनों तक विहार में रहकर 
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कमिटी - के काम में उन्होंने वौद्धों की ओर से मदद पहुँचायी। मेंनें सबसे पहले 
हिन्दुओं का विचार जानने का प्रयत्न किया। इसलिए पटने में दो सभाएँ की गयीं, 
पर उनमें उपस्थिति संतोषजनक नहीं थी, अतं: उनके निश्चय का कोई विशेष महत्त्व 
नहीं था। भाग्यवश उसी समय मुजफ्फरपुर में हिन्दू-महासभा का अधिवेशन होनेवाला 
था जिसके सभापति लाला लाजपतरायजी थे। वहाँ में गया। वोवगया के महन्त 
की ओर से भी कुछ लोग सभा में गये थे। सभा ने एक प्रस्ताव मंजूर किया जिसमें 
हिन्दुओं और बौद्धों की सम्मिलित कमिटी* के हाथों मंदिर के प्रवन्ध का भार सौंपने 
की राय दी गयी। पर साथ ही यह भी निश्चय किया गया कि इस वात पर प्री 
तरह विचार करने---और हो सके तो महंत को भी राजी करने--के लिए एक कमिटी 
बनायी जाय। उसके सदस्य भी उपरोक्त चार सज्जन थे। उनके अलावा एक और 
सज्जन तथा बोबगया के महंत भी सदस्य बनाये गये। पर जब कमिटी का काम , 
शुरू हुआ, ये दोनों सज्जन उसमें शरीक न हुए। इस तरह हिन्दू-महासभा और काँग्रेस 
की ओर से हम चार आदमियों ने ही रिपोर्ट तेयार की। कमिटी ने सभी बातों का 
विचार करके एक लम्बी और महत्त्वपूर्ण रिपोर्ट तैयार की। साथ ही, अपनी सिफारिश 
यह की कि बोवबगया के मन्दिर का प्रवन्ध हिन्दुओं और बौद्धों की एक सम्मिलित 
कमिटी के हाथों-में दिया जाय--वहाँ की, पूजा-अर्चा का प्रवन्ध बौद्ध रीति के अनुसार 
किया जाय, पर हिन्दुओं को भी»दर्शन और पूजा का अधिकार रहे। 

यद्यपि यह वीद्धों का मुख्य तीर्थस्थान हैँ तथापि इस मन्दिर का प्रवन्ध बोब- 
गया के शव महंत के हाथ में है । हिन्दू भी बुद्धदेव को अपने मुख्य दश अवतारों, में 
एक- मानते हें। तब भी उनकी पूजा हिन्दुओं में प्रचलित नहीं हूँ । कहीं-कहीं 
तो उनकी निन्‍्दा भी की गयी है । इसलिए वहाँ यद्यपि पूजा का कुछ प्रवन्च था तथापि 
इस महत्त्वपूर्ण तीर्थ-स्थान के योग्य नहीं था। हमने समझा कि वौद्धों की शिकायत 
.ठीक हूँ कि पूजा का समुचित प्रवन्ध बौद्ध ही कर सकते हँँ। इसलिए कमिटी ने 
अपनी ओर से ऐसी सिफारिश की। हमने महंत से भी भेंट करके इस वात की 
कं!शिश की कि बह इस वात पर राजी हो जायें कि मन्दिर का प्रवन्ध कमिटी के जिम्मे 
कर दिया जाय । हमने उस कमिटी की सदस्यता उनको भी देनी चाही। उनको मन्दिर 
से जो कुछ आमदनी चढ़ावे के रूप में आती हो उसका मुआवजा भी देने की वात 
की। पर वह किसी तरह राजी न हुए। उनका कहना था कि मन्दिर पर वह मुनाफे 
की लारूूच से अधिकार रखना नहीं चाहते; क्योंकि मन्दिर में जितना खर्च हंता 
हैँ उतना भी हमेशा चढ़ावे के रूप में नहीं आता, और यदि कुछ जाता भी हूँ तो वह 
इतना कम हे कि .वह अपनी बड़ी जमीन्दारी के सामने उसे कुछ नहीं समभते। 
वात भी. सच हैँ । उस मठ की आमदनी कई छाख की हूँ। मन्दिर से झायद हजार दो 
हजार साल में आते हों। पर वह यह मानते थे कि मन्दिर पर अधिकार रहने के 
कारण उनकी बड़ी प्रतिष्ठा है जो विदेशों तक पहुँची हुई हँ। उसे वह नहीं 
छोड़ना चाहते थे। हमने उनको बहुत समझाया कि हमारी वात मान लेने से उनकी 

फा० ३१ 
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प्रतिष्ठा घटने की जगह बहुत बढ़े जायगी; पर वह इस बात को नहीं समझ सके। 
हमारा प्रयत्त असफल रहा। हमने अपनी सिफारिश करके ही मामले -को उपयृक्‍्त 
समय के लिए छोड़ रखा। पा 
वह रिपोर्ट अखिल भारतीय कमिटी के सामने पेश हुई। मंजूर भी- कर ली 
गयी। पर आज तक वह काम पूरा नहीं हुआ। जब कई वरंसों के वांद काँग्रेस की 
मिनिस्ट्री वती तो फिर एक डेपुटेशन सीलोन से आया। उसने वही माँग-पेश की.। में 
उन दिनों वीमार होकर अपने गाँव जीरादेई. में जाकर रहता था। इसलिए वे लोग 
जीरादेई गये। प्रधान मंत्री से भी मिलि। महंत किसी तरह राजी -नहीं- होते थे। 
इसलिए कानून द्वारा ही कुछ हो सकता था। मेने प्रधान मेंत्री को लिखा कि वह इस 
सम्बन्ध में कानून बनाने का प्रवन्ध करें। वह इस सम्बन्ध में विचार और राब-वाते 
- भी करने लगे। पर और-और फंररों में फेंपते रहने के कारण .यह वात आगे न बढ़ 
सकी। जब मंत्रि-मंडल ने इस्तीफा दिया उस समय भी यह वात जहाँ की तहाँ टेंगी रह 
गयी। में आज भी मानता हूँ कि न्याय इसी में हे कि इस मन्दिर के प्रवन्च कां भार 
और अधिकार वौडों के हाथ में देवा चाहिए। और, चकि हिन्द भी बुद्धेदेव को अवतारं 
मानते हैं, इसलिए प्रवन्ध-कमिटी में हिन्दुओं की भी रहना चाहिए। इसी सिलसिले 
एक वात और उल्लेखनीय है। सिंहल में एक प्रसिद्ध मंदिर हैं जिसका नाम कतरं- 
गामा हें। वहाँ के हिन्दू कहते हें कि वह हिन्दुओं का मन्दिर है और बौद्धों ने उस 
प्र अधिकार कर लिया हूँ। जब यहाँ वांत चल रही थी, सीलोन के हिन्दुओं की 
ओर से मेरे पास पत्र और तार आते रहे कि हम हंरगिज बोबगया के मंदिर पर 
वोद्धों को उस वक्‍त तक अधिकार न दें जब तक॑ वे कतस्गामा-मंदिर पंर हिन्दुओं 
का अधिकार न मान लें। अगर वात आगे बढ़ती तो शायंद -इस- सम्बन्ध की बात भी 
कुछ होती। पर वह समय ही नहीं आया। वात वैसे हीः रह गयी। - रे 
यहाँ १९२५ की वात लिखते-लिखते इस विपेय की चर्चा में: १९३९ तकं . 
चला आया; क्योंकि इसे एक जगह केह देना ही ठीक था। । ह 


५८--बेलगाँव के बाद की कुछ घटनाएं । 


बेलगाव-काँग्रेस में स्व॒राज्य-पोर्टी के साथ का समझौता मंजूर हो गयां। गांवीजी 
इस पर राजी-से हो गये कि जहाँ तक राजनीतिक प्रश्नों का सम्बन्ध है, उसमें स्व॒राज्य- 
पार्टी की ही प्रवानता रहे और अगर वे चाहें तो वर्किग कमिटी भी अपनी इच्छा 
के अनुकूल बनां लें; पर खादी-प्रचार और रचनात्मक काम में पूरी मदद करें तथा 
उसका संचालन हम (गांधीजी) पर छोड़ दें। इसी नीति के अनसार काँग्रेस के विधान 
में संशोधन हुआ। काँग्रेस का सदस्य बनने के लिए चार आना शुल्क देने के बदले 
अपने हाथ का कता हुआ सूत देना मंजूर किया गया। ' 

जब से गांधीजी जेल से निकले थे, उन्होंने खादी-अचार पर वहुत जोर डा 
था। में भी अपने सूबे में रचनात्मक काम में ही--विशेषकर राष्ट्रीय शिक्षा और खादी- 
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प्रचार में--लगा रहा। १९२४ के दिसम्बर में पटने में एक प्रदर्शनी की गयी, जिसमें 
चर्खा और उससे उत्पन्न सब प्रकार की खादी के नमूने दिखलाये गये। मेंने इस 
प्रदर्शनी को राजनीति से अछूग रखा। सब लोगों को आमंत्रित किया कि वे आकर 
देखें कि हाथ से किस तरह और कसा सूत वन सकता है तथा खादी-अचार से 
गरीबों को कितना लाभ हो सकता है। सरकारी उच्च कर्मचारी भी खूब आये। 
उन्होंने खादी की प्रगति देखी। ऐसे लोगों में पटना-हाइकोर्ट के चीफ जस्टिस सर डासन 
मिलर .प्रमुख थे।. दूसरे हिन्दुस्तानी और भअँगरेज जज,. विहार के गवर्नर की कौन्सिल 
के मेम्बर सर हथु मेंकफरसन तथा अनेकानेक उच्च कर्मचारी भी आये। चर्से की जो 
प्रतियोगिता हुई उसमें मलखाचक-गांवी-कुटीर (सारन) के दो लड़कों ने प्रथम पुरस्कार 
पाया। :वे , श्री रामविनोदर्सिहु के छोटे भाई थे। उनकी प्रगति घंटे में प्रायः ६०० 
गज की थी। इन्हीं दोतों युवकों में से एक डाक्टर संत्यनारायणर्सिह हे जो पीछे 
योरोप में शिक्षित हो डाक्टर की डिगरी लेकर वापस आये और हिन्दी में अनेक 
ग्रन्थों के रचयिता हुए। मृहीन सूत के कातनेवालों ने प्रायः ३०० नम्बर तक का सुत 
कात कर दिखल्‍लाया। उस समय तक जो प्रगति हुई थी, मेने उसकी रिपोर्ट अपने 
भाषण में लोगों के सामने पेंश कर दी। जहाँ तक मेरा अनुमान है, लोग बहुत संतुष्ट 
हुए। पारितोषिक-वितरण चीफ जस्टिस की पत्नी लेडी मिलर ने किया। 

जो प्रदर्शवी बेलगाँव' में हुई -उसका उद्घाटन करने का श्रेयं मुझे मिला। 
शायद वह इसलिए मुझे मिला कि हमारे प्रान्त में खादी का काम अच्छा चल रहा 
था। यद्यपि प्रदर्शनी में अन्य कलाओं के नमूने भी दिखलाये गये तथापि मेंने अपने 
भाषण में विशेषकर खादी के सम्बन्ध में ही कहा। मेने इस पर जोर दिया कि यदि 
प्रचारक और पैसों की कमी न हो तथा लोग खादी खरीदें, तो सारे देश के लिए 
थोड़े समय में ही काफी खादी त॑यार की जा सकती हूं । 

, इसी वर्ष में एक और छोटी-सी-घटना हुईं जो मेरे लिए एक पुण्यस्मृति हैं। पटना- 
यूनिवर्सिटी के समावर्तत-समारोह के अवसर पर सर जगदीशचन्द बोस दीक्षान्तर भापण 
करने आये। मेने उनको विहार-विद्यापीठ में निमंत्रित किया। जब में प्रेसिडेन्सी कालेज 
(कलकत्ता) में पढ़ता था तव डाक्टर बोस ने मुर्क पढ़ाया था। पर वह बहुत दिनों 
पहले की बात -थी। वह भी ऊपर के दर्जो में--जंसे वी० एस्‌ू-सी० अथवा एम० ए 
में नहीं, एफ० ए० में ही मुझे उनसे पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। इसलिए, 
में नहीं समकृता था कि उनको मेरे सम्बन्ध में कुछ याद होगा गबवा वह मुझे कुछ 
विशेष रीति से जानते होंगे। परन्तु यह जानकर मेरे आह्वाद का ठिकाना न रहा, 
कि वह केवल म॒ झे अच्छी तरह याद ही नहीं रखते थे, वल्कि मक पर प्रीति भी रखते 

'थे। वह खुशी से विद्यापीठ आये। वहाँ एक अत्यन्त सुन्दर, प्रोत्साहन देनेवाला, ओजस्वी 
भाषण भी किया। मेने अपने को कंतकुत्य माना। उसी प्रेम और विश्वास का परिचय 
अपने मरने के कुछ पहले उन्होंने दिया--विहार में मद्यनिषेध के लिए एक बड़ी 
रकम दी और उसके सूद की आमदनी को खर्च करने का भार मुझे दिया। वह जे 
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विज्ञान के विद्वानों में शिरोमणि थे वैसे ही सच्चे देशभक्त और त्यागी भी। मद्यनिषेध 
का काम, १९४२ में मेरे जेल आने तक, मेरी निगरानी में, भरिया में होता रहा। 
लेडी अवला बोस मेरे पास रुपये भेजती रहीं। जब में जेल चला आया और काम 
करनेवाले भी दमन में गिरफ्तार कर लिये गये तो जो रुपये मेरे पास बचे थे, मेने लेडी 
बोस और द्रस्टियों के पास वापस कर दिये। यह इसलिए भी आवश्यक हो गया कि 
मेरे नाम से जितने एकौण्ट बंक में थे उन पर गवनंमेण्ट ने रोक लगा दी। इसलिए 
अव रुपये के विना, विशेषकर मेरी गैरहाजिरी में, काम बन्द हो ही जातो। मेने 
सोचा कि रुपयों को अपनी जिम्मेदारी पर रखना उचित न होगा, विशेषकर. जब 
इसका ठिकाना न था कि हम कब तक जेल में रहेंगे। मेरे लिखने पर॑ गवर्नमेण्ट ने 
इस हिसाव के रुपयों को उनके पास भेज देने की इजाजत दे दी। अब प्रायः सोलह ' 
महीनों तक जेल में रहने के वाद, जब ये पंक्तियाँ लिखी जा रही है, में सोचता हूँ 
कि मेंने रुपये वापस कर देने का नि३चय करके ठीक ही किया। अफसोस केवल इतंना 
हूँ कि आचार्य बोस महोदय की इच्छा में पूरी न कर सका; पर इसमें मेरा कसूर नहीं 
है । भारतव् सें राजनीति कुछ ऐसी ही चीज है। इसमें पड़े हुए मनुष्य को बहुतेरे 
दूसरे आवश्यक और महत्त्वपूर्ण काम छोड़ने ही पड़ते हैं। यद्यपि आज गवरनेमेण्ट ने 
मद्यनिषेध-सम्बन्धी काँग्रेस-मिनिस्ट्री की नीति को उलट दिया हैँ और भरिया में-- 
जहाँ इन रुपयों से काम हों रहा था--फिर भी शराब की विक्री 'होने छगी 
होगी, तथापि म्‌ झे विश्वास हैं कि जब फिर हमको समय मिलेगा, उचकी इच्छा पूरी 
की जायगी। 
यहाँ एक और घटना का भी जिक्र कर देना अनुपयुक्त न होगा। खादी के 
काम करनेवालों में एक युवक थे श्री वब्बनसिहं। सारन जिले के गोपालगंज सब- 
डिवीजन के कैथवलिया गाँव के रहनेवाले थे। बड़े भावुक थे। मुखतारकारी की परीक्षा 
के लिए तैयारी कर रहे थे। परंतु देश की पुकार सुनकर वह विचार छोड़ खादी 
के काम में लग गये। घर के कुछ घनी नहीं थे। बहुत छोटी वृत्ति के आदमी थे। 
अपने पैसे से खादी और चर्खे का प्रचार उन्होंने शुरू कर दिया। अपनी जमीन तथा 
पत्नी के जेवर तक बेच डाले। इंतना करने के बाद उन्होंने खादी-बोर्ड से अपनी हालत 
कही। उस बोर्ड की ओर से उन्हें सहायता देने का निवप्चय हुआ। इसी अवसर पर 
वह बीमार पड़ गये। उन्माद के लक्षण उनमें दीखने छगे। वह वार वार कहते कि उनको 
साँप काट डालेगा। हमेशां चर्खा और खद्दर के गीत गाते रहते। कभी-कभी :विगड़ 
भी जाते। इसलिए लोगों ने उनको-एंक घर में बन्द कर रेखा था। एक दिन रात 
के समय चिल्लाकर कहने रंगे कि साँप आ गया और वह उससे लड़ रहे हें। पहले 
तो लोगों ने उसे पागल का प्रताप ही समझा। पर जब लोगों ने जाकरं देखा तो 
सचम॒च एक गेहुअल साँप को वह हाथ में पकड़े हुए थे। उसने उनको कई जगह 
काट लिया था। उन्होंने साँप को तो मार डाला, पर स्वयं भी कुछ देर में उसके 
विष से मर गंय | है ० मे नि प्र हु न + 
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श्री बब्बनसिह की स्त्री ने, उतकी बीमारी के आरंभ के दिन से ही, अन्न 
खाना छोड़ दिया था। जब चौवीसवें दिन उनकी मृत्यू हो- गयी, उसने स्नानादि कर 
* सती होने की इच्छा प्रकट की। लोगों ने ऐसा नहीं करने दिया। उनके शब को 
द्वाह-क्रिया के लिए ले गये। उसने वहुत जोर लगाया, पर लोगों ने उसे जबरदस्ती 
बन्द कर रखा। उस समय वह शान्त हो गयी। चुप रहने लूंगी। अपने घर में, जिसका 
एक कोना बहुत अँधेरा था, रहा करती। उसी कोने में कुछ रुई और खादी रखी हुई 
थी। तीन-चार दिनों के वाद एक रात वह अपने घर में सोने गयी। बठ्वनर्सिह के 
दो भाई बाहर के घर में सोये । किसी ने कुछ सन्देह न किया। सवेरे वह नहीं उठो। 
तब लोगों को सन्‍्देह हुआ। जव लोगों ने उस कोठरी के अन्दर जाकर देखा तो पाया 
कि 'रामसूरत' (यही उसका नाम था) एक हाथ में गीता लिये और दूसरे हाथ 
पर टेक दिये बेठी हूं । बदन छूने पर मालूम हुआ कि पैर के अँगूठे से लेकर छाती 
' तक शरीर जलकर खाक हो गया हैं और बाकी हिस्सा ज्यों का त्यों है। पीठ 
पर लटके हुए सिर के लम्बे केश कुछ जल गये थे, पर आँखों की पप्रनियों पर जलने 
का कुछ निशान न था। वहीं पर खादी और रुई भी यों ही बची पड़ी थी--उसके 
तन से तीन-चार फूट के अन्दर दो तरफ। घर में जलावन की कुछ लकड़ी रखी गयी 
थी, जो गायव थी; पर वह इतनी नहीं थी कि उसके शरीर को खाक कर सके। 
इस तरह उस देवी ने अपना सतीत्व प्रमाणित करके देह-त्याग किया। इस घटना की 
खबर पाकर में बहाँ गया। वहाँ के लोगों ने जैसी सब बातें कहीं, मेंने पत्रों में प्रका- 
शित करा दीं। घटना विचित्र थी। इसमें कुछ चमत्कार भी अवश्य था। बहुतेरे लोग 
उस स्थान के दर्शनों के लिए आये थे। मंने भी, घरवालों को सांत्वना देने के अलावा, 
इस साध्वी के स्थान को देखकर अपने को: धन्य माना। 


५९--देशबन्धु दास का देहावसाने 


'देशवन्धु दास का स्वास्थ्य बेलगाँव-काँग्रेस के समय से ही खराब होने लगा। 
वह कुछ दिनों तक पटने में ही अपने भाई श्री प्रफुल्लरंजन (पी० आर०) दास के 
साथ आकर ठहरे थे। उस समय में उनसे अकसर जाकर मिलता रहा। उन्होंने चर्खा 
चलाना सीखना प्रारंभ किया। मुझसे कहा कि तुम खुद सिखाओ या सिखाने के लिए 
किसी आदमी को नियुवत कर दो। इस सम्बन्ध में बातें करते-करते उन्होंने कहा कि 
इस प्रकार के काम में हमारा हाथ नहीं चछता और न बुद्धि ही ठीक चलती हैं--- 
यदि मुझ पर छोड़ दिया जाय ती में शायद अपने ट्रंक का ताला भी ठीक नहीं 
खोल सकता। मेंनें कई दिनों तक सूत-कताई सिखलाई। फिर जब मुर्क कहीं वाहर 
जाना पड़ा तो एक दूसरे मित्र उनके पास इस काम के लिए जाया करते थे। पटने 
में उनसे राजनीतिक वातें भी हुआ करती थीं। उन्हीं दिनों छार्ड वर्केनहिड भारत- 
मंत्री नियुक्त हुए थे। यों तो वह बड़े कट्टर कच्सवेंटिव (अनुदार-दछ के) और पवके 
साम्राज्यवादी थे; पर देशवन्धू दास का विचार था कि बह प्रतिभाशाली भौर 
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' एकबग्गा मिजाज के भी हूं, हो सकता हू कि हिन्दुस्तान के सम्बन्ध में वह कुछ कर 
जाना चाहें। इसलिए, कुछ भीतर-भीतर बात भी शायद चढी। उनको बहुत आशा 
थी कि कुछ न कुछ उस वक्‍त हो जायगा, जिससे भारत और इंगलेंड के बीच सुलह- 
शान्ति हो सकेगी) वह यहाँ तक कहा करते कि वकनहेड से यदि मेरी आशा पूरीन 
हुईं तो देश की हमारे सामने उठाने के लिए गांधीजी के चर्खो के सिवा और कुछ 
भी न रह जायगा। 

१९२३ के चुनाव में, जेसा पहले कहा गया हूँ, स्वराज्य-पार्टी ने भाग लिया 
था। दिल्‍ली में काँग्रेस के विशेष अधिवेशन ने इसकी इजाजत दे दी थी; पर कौन्सिल 
के कार्यक्रम को अपने हाथों में नहीं लिया था। इसलिए स्वराज्य-पार्टी को उस चुनाव 
में उतनी सफलता नहीं मिली थी जितनी उसे काँग्रेस की मदद से मिलती; तो भी 
बंगारू और मध्यप्रदेश में उनकी एक अच्छी संख्या कौन्सिल में पहुँची। इसी तरह, 
केन्द्रीय असम्बली में, दिल्ली में भी एक अच्छी संख्या में स्वराजी लोग चुनें गये। 
यद्यपि यथेष्ट सफलता न हुई तथापि कुछ अच्छे लोग कौन्सिलों में पहुँच ही गये। उन्होंने 
वहाँ की कार्ंवाइयों में एक नयी रीति और नयी दृष्टि का समावेश कर दिया। मध्य- 
प्रदेश में तो स्व॒राजियों का बहुमत था। वहाँ उन्होंने वजठ और मंत्रियों के मुशाहरे 
को -नामंजूर कर दिया। गवर्नर को मजबूर होकर मंत्रियों को हटाना और सारा अधि- 
कार अपने हाथों में ले लेना पड़ा । इसी तरह, यद्यपि उनका बहुमत बंगाल में नहीं था, 
देशवन्धु दास के व्यक्तित्व और प्रयत्न के कारण, वहाँ का मंत्रिमंडल भी टूठ गया। 
बंगाल के गवर्नर को भी सब अधिकार अपने ही हाथों में ले लेना पड़ा था। केन्द्रीय 
असम्बली में पंडित मोतीलालजी स्वर/ज्य-पार्टी के नेता थे। दूसरे दल और विचार- 
वालों के साथ मिलकर वहाँ भी बजट नाम्न॑ंजूर करा दिया गया। बड़े छाट को अपने 
विशेष अधिकार के द्वारा उसे मंजूर करना पड़ा। यह सिलसिला दो बरसों तक चलता 
रहा। बंगाल में देशवन्धू्‌ ने दमन-सम्बन्धी बिछू को भी नासंजूर करा दिया! इन सब 
वातों का असर देश के लोगों. पर बहुत अच्छा पड़ा था। किन्तु सरकारी अधिकारि- 
वर्ग उतना ही नाराज भी हुआ था। महात्माजी के समभौते के कारणों में स्व॒राज्य- 
पार्टी की यह सफलता भी एक मुख्य कारण थी। पर यह स्पष्ट था कि इस तरह की 
कारंवाई बहुत दिनों नहीं चछ सकती थी। केन्द्रीय असम्बली में जो दूसरे दलों के साथ 
बातचीत करके एक पार्टी बनायी गयी थी वह आहिस्ता-आहिस्ता कमजोर पड़कर 
टूट गयी। स्वराज्य-पार्टी दूसरे दलों से अछग हो गयी। मध्यप्रदेश में भी भीतर- 
भीतर, स्वराजियों में ही, मंत्रिमंडल बनाने की .कुछ मुहामुँही होने छगी, जिसमें 
विशेषकर बरार प्रान्त के कुछ सदस्य इसके मुख्य समर्थक थे। इन सब बातों को 
देखकर ही देशबन्धु दास, जो अनुभवी और दूरदर्शी दोनों ही थे, विचार कर रहे थे कि 
इस मौके पर यदि-प्रतिष्ठा-पुवंक कोई समभौता इँंगलेंड के साथ हो जाय तो बहुत 
अच्छा . होगा।. 

गवरनेमेण्ट ने नये आड्डिनेन्स और १९१८ के रेगलेशन के: अनुसार गिरफ्ता- 
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रियाँ: करके दिखा दिया था कि वह किसी तरह के ऋन्तिकारियों को - पनपने 
देना नहीं चाहती ।- यह नया आइईडिनेन्स तथा ये गिरफ्तारियाँ, लेवर-पार्टी (मजदूर-दल) 
की मंजूरी से ही, जिसके प्रधान मंत्री श्री रामज मेकडोनल्ड थे, हुईं थीं। लेबर: 
पार्टी के चुनाव में हार जाने पर कंसर्वेटिव-पार्टी (अनुदार-दलू) का मंत्रिमंडल वन गया 
था। उसी में लार्ड वर्कनहेड भारत-मंत्री बने थे। उन्हीं से देशवन्वब्‌ू दास आशा रखते 
* थे। उनके लिए देशवन्धु ने अपने जानते रास्ता भी साफ कर दिया। देशवन्वु जानते 
थे कि अँगरेजों को सन्देह है कि बंगारू की स्व॒राज्य-पार्टी और देशवन्धू दास भीतर- 
भीतर क्रान्तिकारियों की मदद करते हें। अँगरेजों के दिल में यह सनन्‍्देह, गोपीनाथ 
साहा-पम्बन्धी उनके सिराजगंजवाले प्रस्ताव से, और भी पुष्ठ हो गया था। देशवन्धू 
ने सोचा कि अँगरेज. किसी प्रकार का समझौता उस वक्‍त तक नहीं करेंगे जब तक उनके 
दिल में यह सन्देह बना रहेगा । यह बात' उनको अँगरेजों से वातचीत करके मालूम हो 
गयी थी। इसलिए इसे दूर करना उन्होंने आवश्यक समभा। एक वक्तव्य प्रकाशित करके 
- उन्होंने यह साफ-साफ कह दिया कि काँग्रेस या स्वरज्य-पार्टी ने भी उस नीति का 
समर्थन नहीं किया है, जिसमें हत्या जायज समभी जाती हैँ और स्वराज्य-पार्टी 
के विचार .में इस प्रकार की हत्याओं से स्वराज्यताप्ति के रास्ते में रोड़े पड़ जाते 
हैं; इसलिए वह न कभी पहले इसके समर्थक थे, न अब इसका किसी तरह समर्थन कर 
सकते हैं। साथ ही, उन्होंने स्वराज्य-पार्टी की अड़ंगा-नीति को जायज बनाया। और, 
जब तक समभौता द्वारा कुछ तव होकर अधिकार हस्तान्तरित न. हो जाय, उस नीति 
को जारी रखने की बांत भी कह दी। इस वक्तव्य के' पहले अंश से अँगरेज संतुप्ट हुए । 
यहाँ तक कि लार्ड वर्कनहिड, ने भी.इस पर अपनी प्रसन्नता प्रकट की; पर साथ ही 
उन्होंने यह भी कहा कि हिन्दुस्तानियों को विधान चलाने में सहयोग करना चाहिए, 
जब वे ऐसा करेंगे तभी राजनीतिक प्रगति हो सकेगी। देशवन्धु दास इतने पर भी 
बिल्कुल निराश न हुए। उन्हीं दिनों फरीदपुर में बंगीय राजनीतिक सम्मेलन होनेवाला 
था। देशवन्धू उसके सभापति चुने गये थे। 
गांधीजी ने उन्हीं दिनों बंगाल की यात्रा की। प्रान्तीय सम्मेलन (फरीदपुर ) 
में वह भी शरीक हुए। देशवन्बु दास ने अपने भाषण में उन्हीं विचारों और उसी आजा 
को प्रकट .किया। पर उन्तकी आशा पूरी न हुई ! उनका स्वास्थ्य दिन-दिन विगड़ता ही 
गया। वह दाजिलिग चले गये। महात्माजी भी वहाँ गये। जब वे दोनों दाजिलिग 
में थे, में भी जलपाईगुड़ी तक गया। मेरा उद्देश्य था गांधीजी को बंगाल से विहार 
लाने का। इसीलिए में वहाँ तक गया भी। पर अपने स्वास्थ्य के कारण में पहाड़ 
प्र नहीं गया। श्री मथुराशत्रसादजी को ही गांवीजी के पास भेजा। महात्माजी राजी 
भी हुए। पर इसी बीच में देशवन्यु की अचानक मृत्यु हो गयी। सारे देश में उनक॑ 
असामयिक मृत्यु से मुर्दंनी छा गयी। उनका छाव -कलरूकत्ते छाया गया। वहाँ अभूतपूर्व 
दृश्य देखने में आया। इतने अधिक लोग जलरूस में घरीक हुए कि शायद ही कनी 
किसी दूसरे जलूस में उतने हुए हों। महात्माजी भी कलकत्ते में था गये । वह देशबन्धु- 
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स्मारक: के लिए रुपये जमा करने तथा बंगाल के राजनीतिक नेताओं से वहाँ की 
स्थिति सुलभान के सम्बन्ध में बातें करने में लगं'गये । इसलिए कुछ द्विनों तक उतका 
विहार में आना न हो सका। 


६०---सामाजिक सुधार 


उन्हीं दिनों मेरे घर में दो शादियाँ थीं। एक मेरी छोटी भतीजी “रमा' 
की---लखनऊ के श्री विद्यादत्त राम के साथ, और दूसरी मेरे बड़े लड़के मृत्यूञ्जय 
की--श्री ब्नजकिशोरप्रसादजी की छोटी लड़की विद्यावत्ती! के साथ। लखनंऊ की 
वरात बहुत तुजुक के साथ आयी थी। आदमी कुछ ज्यादा नहीं थे; पर बहुत प्रतिष्ठित 
: घराने के होने के कारण उन लोगों की जान बहुत थी। सब प्रवन्ध हम लोगों को ही 
करना पड़ा था। भाई साहव ने वहुत इन्तजाम किया था। वाव हरिजी ने इस शादी 
के ठीक होने में बड़ी मदद की थी। वे छोग उनके निकट सम्बन्धी थे। हम लोग यह नहीं 
चाहते थे कि किसी को कोई शिकायत हो। इसलिए ठहरने के लिए खीमों और : 
खान-पान के लिए बहुत ही नफासत का इच्तजाम था। इसके ठीक उलदा, मृत्युअ्जय 
की शादी बड़े सादे तरीके से हुई। हमने तो अपने घर के तीनों लड़कों में से किसी, 
की शादी में तिरक-दहेज नहीं लिया; पर तीनों लड़कियों की शादी में तिलूक-दहेज 
काफी देना पड़ा था। कहीं-कहीं तो जबरदस्ती, इच्छा से अधिक, देना पड़ा था। इस 
सम्बन्ध में हमारे अनुभव हमेशा कटु रहे हेँ। हमारे समाज में कुरीतियाँ काफी हैं। 
जब तक वे दूर नहीं होतीं, लड़की का होना और उसकी शादी की भ्ंभट हमारे लिए 
दुःखदायी सावित होती रहेगी। कायस्थों में, विशेषकर श्रीवास्तवों और अम्बष्ठों में, 
बहुत सुधार की जरूरत हूँ। 

कायस्थ कान्फ्रेन्स (अखिल भारतीय) का जन्म प्रायः काँग्रेस के साथ ही 
हुआ था। मेरा खयाल हूँ कि शायद पहले अधिवेशन में ही इस वात पर जोर दिया 
गया कि लड़की के पिता से कई नामों से तिरूक-दहेज की रकमें लेने की प्रथा बहुत 
व॒री है, उसको रोकना चाहिए। प्राय: प्रत्येक अधिवेशन में इस आशय के प्रस्ताव पास 
किये गये हैं ! पर जो कास्फरेन्स के कर्ता-बर्ता होते उनमें बहुतेरे स्वयं ही इस प्रस्ताव 
की अवह्ेलना करते ! अनेक तो ऐसे भी हुए हे जिन्होंने कान्फेन्स द्वारा प्राप्त प्रतिष्ठा 
को अधिक तिलूक-दहेज लेने का कारण वना लिया! चूँकि कान्‍्फेन्स के सभापति 
अयवा अन्य उच्चपदाधिकारी होने के कारण कार्यस्थों में उनकी बहुत प्रतिष्ठा हो 
गयी, इसलिए उन्होंने अधिक पैसे उगाहे ! इसलिए, कायस्थ कान्‍्फेन्स, सव जातीय 
कास्फ्रेन्सों में पुरानी होने पर भी, अपने उद्देश्यों की सिद्धि में बहुत सफल नहीं हुई है। . 

जब में १९१६ में कलकत्ते से पटने में वकालत करने के लिए आया, उसके 
थोड़े ही दिनों के वाद कुछ -कायस्थ मित्रों ने मुभसे एक प्रतिज्ञा-पत्र पर दस्तखत 
कराया। उसका आशय यह था कि लड़के की. शादी में, प्रत्यक्ष वा परोक्ष .रीति से, 
किसी नाम से, लड़की के पिता या दूसरे सम्वन्धियों से, ५१) से अधिक हम नहीं लेंगे । 


सामाजिक सुधार श्डेर 


मेरा विचार इसके पक्ष में पहले से ही था। इसलिए म॑ंने खुशी से प्रतिज्ञा-पत्र पर 
दस्तखत कर दिया। भाई साहब इस विषय में वहुत ही कट्टर विचार के थे। वह तो 
यह भी मानते थे कि जो कोई तिलक-दहेज अधिक छेता है या शादी में नाच-महफिल 
में अधिक ख्च करता है उसकी वरात में जाना ही न चाहिए। इसलिए, हमारे घर में, 
इन शर्तों के मानने में कोई कठिनाई नहीं थी। तीन में से मेरी दो भतीजियों की शादी 
इसके पहले ही हो चुकी थी। उनमें हमको तिलक-दहेज देने पड़े थे। अब केवल एक 
लड़की ब्याहने को थी। पर तीन लड़के थे, जिनमें किसी की शादी नहीं हुई थी। 
इसलिए, जहाँ देने का सवाल था वहाँ तो हम घाटे में रहे, और जहाँ कुछ पाने की 
आशा की जा सकती थी वहाँ भी हमने प्रतिज्ञा करके उसका रास्ता ही वन्द कर दिया ! 
'पर यह हमने किया जान-वृभकर। उसी प्रतिज्ञा के कारण तीनों लड़कों की शादियाँ 
नथी रीति से, बिना तिरूक-दहेज और बिना नाच-तमाशे के, हुई। पर कन्या-पक्ष के 
होने के कारण हमें तीनों लड़कियों की शादियों में तिछक-दहेज देने पड़े। हमें उन 
सभी यातनाओं को भोगना पड़ा, जो हमारे समाज में लड़की के पिता और अभिभावकों 
को भोगनी पड़ती हैं। 
इसके बाद, उसी साल के अन्त में (१९२५ के दिसम्बर में), जब में कायस्थ- 
काम्फ्रेन्स के जौनपुर-अधिवेशन का सभापति चुना गया तो मेंने उसे इसलिए स्वीकार 
कर लिया कि शायद वहाँ जाकर कम से कम इस कुप्रया को रोकने में कुछ कृतकार्य 
हो सके। वहाँ उस कान्फेस्स में दो प्रस्ताव, पुराने होने पर भी, मार्क के हुए। एक तो 
तिलक-दहेज-सम्बन्धी था जिसमें हमने प्रतिज्ञा को और भी कड़ी वना दिया। उसी 
प्रस्ताव में, ऐसी शादी में, जहाँ प्रस्ताव का उल्लंघन होता हो, शरीक न होने की भी 
प्रतिज्ञा जोड़ दी गयी। दूसरे में, कायस्थों के विभिन्न वर्गों और शाखाओं में रोटी- 
बेटी के व्यवहार जारी करने पर जोर दिया गया। जहाँ तक में जानता हूँ, तिलूक- 
दहेज की प्रया तो उसके बाद भी जारी रही। शायद जारी रहेगी भी; क्योंकि आज के 
अनेक युवक तो शादी की शर्तों में कहीं-कहीं अपनी शिक्षा--विश्येपकर विदेश की 
शिक्षा--के खर्च की माँग भी पेश कर देते अयवा दूसरी फरमाइडों स्वयं कर देते हें। 
इसलिए यह आशा भी नहीं की जा सकती कि पुराने विचारवाले बड़े-बूढ़े जब गुजर 
जायेंगे तो इस सुधार का रास्ता साफ हो जायगा; क्योंकि जिन पर आगे की आश्ञा की 
जा सकती थी उनमें बहुतेरे तो पुरानों से भी अधिक व्यापार-ब्रुद्धि रखनेवाले साबित 
हो रहे हैं! पर यह संतोष का विपय हूँ कि अन्तर्व्गीय विवाह कायस्थों में होने लगे 
हैँ। अब कोई इस बात के मानने में नहीं क्रिककता कि लड़के या लड़की की थादी 
किसी दूसरी शाखा के वंश में करना भी उचित और ग्राह्म है । जब तो कम उम्र की 
छोटी विषवाओं की शादी भी हो जाती हूं। उस समय तक इस सम्बन्ध में मेरे विचार 
साफ नहीं हुए थे। पर इसके बाद ही मेने भी मान लिया कि विधवा-विवाह, विशेषकर 
छोटी उम्र की लड़कियों का, होना अनिवाय्यं हैं। ऐसी कुछ शादियों में अपनी सम्मति 
देकर मेंने प्रोत्साहन भी दिया हूँ। ह 
फा० ३२ 
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पहले कहा जा चुका हे कि बेलगाँव-काँग्रेस नो उस समभौते को मंजर कर 
लिया था जिसके अनुसार काँग्रेस की नियमावली में परिवर्तेन करके .काँग्रेस-सदस्य 
बनने के लिए पंसे के बदले में दो हजार गज सूत देना और काँग्रेस-सस्वन्धी- अवसरों 
पर खादी पहनना अनिवाय कर दिया गया था। कुछ लोग इसके गहरे विरोबी थे। 
काँग्रेस के बाहर के लोग, जिनसे काँग्रेस में शरीक होने की आशा की जाती थी, इसके 
विरुद्ध थे ही। काँग्रेस के अन्दर भी एक जमात थी जो इसका पूरा विरोध करती 
थी। स्वराज्य-पार्टी ने इसे मंजूर कर लिया था; पर उसके कुछ मुख्य सदस्य ऐसे थे 
जिन्होंने इसे कभी दिल से स्वीकार नहीं किया था। बेलयाँव के वाद भी यह कहा. 
जाता रहा कि सूत और खादी की शर्त लगाकर काँग्रेस ने अपने क्षेत्र को और भी 
संकुचित कर दिया---अब उसके सदस्यों की संख्या बहुत कम होकर रहेगी। गांधीजी 
की आशा थी कि सब छोग मिलकर यदि जोर लगावेंगे तो बहुतेरे चर्खा चलानेवाले 
हो जायेंगे, और यदि सदस्यों की संख्या कम भी होगी तो जो रह जायँगे वे पक्के 
और काम करनेवाले होंगे जिन पर पूरा भरोसा किया जा सकेगा। पर यह आशा पूरी 
न हुई! बहुत प्रयत्वत के वाद भी काँग्रेस के सदस्यों की संख्या बहुत कम हो गयी। 
गांधीजी इससे प्रभावित हुए। उन्होंने यह विचार प्रकट कर दिया कि स्वराज्य-पार्टीवाले 
अगर चाहें तो उनको वह समभोते की शर्तों से मुक्त कर देंगे और केवल सूत की जगह 
सूृत अथवा चार आने पंसे कांग्रेस की मेम्बरी के शूल्क के रूप में दिया जाना मंजूर 
कर लेंगे। पर गांधीजी इस वात पर राजी होना नहीं चाहते थे कि सूत की बात 
एकदम उठा दी जाय और---जंसा कुछ छोग चाहते थे---खद्दर की शर्ते भी उठा दी 
जाय। उन्होंने पंडित मोत्रीछालजी के साथ बातें कीं। यह निश्चय हुआ कि-नियमावली 
में फिर संशोधन कर दिया जाय; साथ ही यह भी तय हो जाय कि जो रुपये खादी के 
काम में लगे हे वे उसी काम में लगे रहें, और खादी-प्रचार. के लिए एक अलग संस्था 
कायम कर दी जाय जो काँग्रेस का अंग होते हुए भी स्वतंत्र हो, तथा स्वराज्य पार्टी 
को काँग्रेस के राजनीतिक कार्यक्रम के चलाने का पूरा अधिकार दे दिया जाय। 
महात्मा गांधी कुछ दिनों के बाद बंगाल का काम पूरा करके विहार का 
दौरा करने के लिए आये। बिहार के दौरे का आरम्भ छोटानागपुर से ही किया गया। 
इसका विशेष कारण यह था कि बिहार-प्रान्तीय राजनीतिक सम्मेलन का वापषिक 
अधिवेशन उस साल पुरुलिया में, शाह महम्मद जबैर के सभापतित्व में, होनेवाला 
था। वहाँ के लोगों ने बहुत उत्साह के साथ तेयारियाँ की थीं। छोटानागपुर में 
प्रान्तीय सम्मेलन का यह पहला ही अधिवेशन हो रहा था। उच्त लोगों की प्रवल इच्छा 
थी कि महात्माजी भी वहाँ पधारें। गांधीजी, ने इसे मंजर कर लिया। एक तरह से 
उनकी यात्रा वहीं से शुरू हुई। इसके कुछ पहले ही महात्माजी एक बार जमशेदपुर 
आ गये थे। वहाँ मजदूर-संगठन में देशवन्थु दास दिलचस्पी ले रहे थे। वहाँ युनियन 


सु 
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(संघ) भी कायम हुआ था। पर अभी तक उसको ताता-कंम्पनी ने मंजूर नहीं किया 
था। इस समय, देशवंन्धे के बाद, श्री दीनवन्धु एण्डऊज उसके सभापति चने गये थे। 
उनके अवूरोध से महात्मांजी ने वहाँ जाना मंजर कर लिया था। कम्पनी के मैनेंजिग 
डाइरेक्टर श्री आर० डी० ठाठा वहाँ आये। कम्पनी की ओर से महात्माजी का बड़ा 
स्वागत हुआ। में भी महात्माजी के साथ था। दो दिनों तक वहाँ ठहर कर उन्होंने 
कारताने को भी खूब देखा। डाइरेक्टरों से बातें भी कों। नतीजा इसका यह हुआ 
कि यूनियन को ताता-कंम्पनी ने मान लिया; मजदूर-मेम्वरों के मुशाहरे से काटकर 
उसका चन्दा जम्मा कर देने का भी वचन दिया। जो इूसरी शिकायतें थीं उनको भी हू 
कर दिया। हर तरह से यह यात्रा बहुत सफल रही। 

- पुरलियां का सम्मेलन बहुत समारोह के साथ हुआ। महात्माजी वम्बई की 
तरफ से आये। उनको हमने सीनी” में डाकगाड़ी से उतारा। समय की वचत के लिए, 
वहाँ से पुरलिया तक उन्हें एक स्पेशल ट्रेन से ले आये। सम्मेलन में विशेषता यह थी 
कि एक अच्छी प्रदर्शनी उसके साथ हुई थी जिसका उद्घाटन गांधीजी ने किया था। 
सम्मेलन समाप्त करके गांवीजी ने छोटानागपुर की यात्रा आरम्भ कर दी। उमीद थी 
कि वह सारे सूत्रे का दौरा कर सकेंगे। मेंने देखा हे कि महात्माजी जब कभी दौरा 
करने निकलते हूँ तो लोगों की इच्छा रहती हूँ कि वह अधिक से अधिक स्थानों में 
ले जाये जायें ताकि वहाँ की जनता उनके दर्शनों से लाभ उठा सके। यह एक प्रकार 
से स्वाभाविक भी है; पर यह कहीं-कहीं अन्दाज से अधिक हो जाता है। मुझे मानना 
पड़ता है कि इस प्रशृत्ति का शिकार, चाहे अपने मन से या मित्रों के अनुरोध से, में भी 
हो चुका हैँ। जो! यात्राक्रम बनाया गया वह बहुत ही कड़ा वना। महात्माजी का 
स्वास्थ्य, जो महीनों के दौरे से पहले से ही क्षीण हो गया था, उसे बर्दाश्त न कर 
सका। हमने यात्रा को दो भागों में बॉँठा था--पहले मे छोटानागपुर, दूसरे में विहार 
के अन्य जिले। छोटानागपुर की यात्रा समाप्त करके पटने में अखिल भारतीय 
काँग्रेस-कमिटी की बैठक के लिए कुछ ठहरता और फिर दूसरे जिलों में जाना था। 
छोटानागपुर की यात्रा में ही महात्माजी बहुत थक गये। अन्तिम दिन, हजारीबाग- 
जिले का काम समाप्त करके कोडरमा' स्टेशन पर रेल में सवार होते-होते, वह बेहोश- 
से हो गये। में भी साथ था। किसी भी प्रकार से भीड़-भाड़ को रोकना कठिन हो 
रहा था। उनकी तबीयत कितना ज्यादा खराब हो गयी है, इसका भी पूरा पता 
हम लोगों को न था। अब बात खुल गयी। हमने विहार के वाकी कार्यक्रम को कुछ 
समय के लिए स्थगित कर दिया। महात्माजी को पढने में, गंगाजी के किनारे एक 
कोठी में, कुछ दिनों तक आराम करने के लिए, ठहराने का निश्चय किया। इससे _ 
उनको बहुते छाभ पहुचा। विहार के लोग जहाँ-तहाँ से आकर दर्धान भी करते रहे। 

उसी समय अखिल भारतीय कमिटी की वैठक पटने में हुई जिसमें यह निश्चय 
'हुआ कि काँग्रेस की नियमावली में संशोवन और उपरोदत परिवत्तेन कर दिया जाय। 
इस बात की भी इजाजत हो गयी कि काँग्रेस का सारा राजवीततिक प्रोग्राम, जिसमें 
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कौन्सिलों का चुनाव भी शांमिल था, स्वराज्य-पार्टी ही पूरा करे; काँग्रेस की ओर से _ 
उमीदवार खड़े किये जायें और इसके प्रवन्ध का भार स्वराज्य-पार्टी के नेता पंडित 
मोतीलाल नेहरू लें। वहीं यह भी तय हुआ कि काँग्रेस के जो रुपये खादी-अ्रचार के 
काम में लगे हे वे--काँग्रेस से सम्बद्ध, पर अपने काम के लिए स्वतंत्र--एक नयी 
संस्था को सौंप दिये जायें। इस तरह अखिल भारतीय चर्खा-संघ का जन्म हुआ। उसका 
विघान गांधीजी ने वनाया। उसके कई आजीवन ट्रस्टी वा प्रवन्ध-कारिणी के सदस्य 
हुए। उनमें एक में भी हुआ और आज तक हूँ। महात्माजी सभापत्ति हुए। इसके 
अलावा, प्रत्येक सूबे के काम की देख-रेख करने के लिए एक एजेण्ट नियुक्त किया 
गया। उसकी सहायता के लिए प्रान्तीय॑ मंत्री की. भी नियुक्ति हुई। विहार के लिए 
में एजेण्ट नियुक्त हुआ, युक्तप्रान्त के लिए पंडित जवाहरलाल, वंगाल' के श्री सतीश- 
चन्द्र दास गुप्त, तामिलनाड के श्री राजगोपालाचारी प्रभूति। इस प्रकार यह संघ, 
एक प्रकार से स्वतंत्र होकर, खादी-प्रचार का काम करने रूगा। इसने पिछले सतह- 
अठारह वरसों में खादी-प्रचार में और उसकी कला की उन्नति में बहुत बड़ा काम 
किया हैँ। जब ये पंक्तियाँ लिखी जा रही है, अगर सरकार इसके कारवार को जहाँ- 
तहाँ तहस-नहस न कर दिये होती तो, आज कपड़े की महँगी के दिनों में इसकी उपयोगिता 
और भी देखने में आती। इतने दिलों में इसने करोड़ों रुपये गरीबों को, विशेषकर 
उन गरीब स्त्रियों को जो दूसरा कोई काम नहीं कर सकती थीं, मजदूरी के रूप में 
बाँटा है । ' 
जब यह निश्चय कर लिया गया कि काँग्रेस की ओर से चुनाव की लड़ाई 
लड़ी जाय, तो पंडितजी ने मुझसे कहा कि विहार का भार तुमको सँभालना होगा । 
यद्यपि में इस विषय में अपने वही विचार रखता था जो पहले थे, फिर भी मेने सोच 
लिया कि काँग्रेस ने जुब निश्चय कर लिया है तो उसकी जीत कराने में यथासाध्य प्रयत्व 
कर देना ही हमारा धर्म हे। मेंने पंडितजी को वचन दे दिया और वह निश्चिन्त 
हो गये। 
उसके थोड़े ही दिनों वाद सबसे पहले कौन्सिल आफ स्टेट का चुनाव हुआ। 
उसमें विहार के एक मुसलमान और तीन गेर-मुस्लिम सदस्य चुने जाने को थे। मुस्लिम , 
स्थान के लिए शाह महम्मद जुबेर और गे र-मुस्लिम स्थानों के लिए सर्वश्री श्रीकृष्णसिह, 
अनुग्रहनारायगर्सिह और मेरे भाई वावू महेन्द्रत्मताद खड़े किये गये। विरोधियों में 
दरभंगा के महाराजाधिराज और डुमराँव के महाराजा बहादुर प्रभृति थे। चुनाव 
में परिश्रम काफी पड़ा; क्योंकि मत देनेवाले विशेषकर धनी वर्ग के---जमीन्दार, 
महाजन और व्यापारी--थे। उनकी संख्या बहुत नहीं थी, पर उनको किसी एक 
_ स्थान में आकर मत नहीं देना था। वे स्वयं भी किसी सरकारी उच्चपदाधिकारी के 
सामने कागज पर दस्तखत करके अपना सम्मति-पत्र डाक से भेज सकते थे। इसलिए 
एक प्रकार से कागज वटोरने की होड़-सी रूग गयी। मतदाताओं के पास कागजों 
के पहुँचने के बाद जितना जल्द उनसे दस्तखत कराकर अपने पक्ष में भिजवाया था 
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सके उतनी अधिक सफलता की आशा हो सकती थी। इसके अलावा, उड़ीसा भी 
विहार के साथ था; वहाँ के वोट भी बटोरने थे! हम लोगों के प्रयत्न से शाह जुबैर 
साहव, बाबू अनुग्रहनारायणसह और बाबू महेन्द्प्रसाद चुन लिये गये। चौथी जगह 
में दरभंगा के महाराजाधिराज चुने गये। श्रीवाव्‌ के हारने का हम लोगों को काफी 
अफप्तोस रहा; पर लाचारी थी। यह सब १९२५ का अन्त होने के पहले ही हो चुका था। 


६२---स्व॒राज्य-पार्टी में मतभेद ओर कानपर-कॉँग्रेस 


ऊपर उस प्रयत्न का जिक्र आया हूँ जो सब बलों को काँग्रेस में शरीक करने 
के लिए किया गया था। थह भी कहा गया हैँ कि बेलगाँव-काँग्रेस के पहले ही अखिल 
भारतीय कमिटी ने असहयोग को स्थगित करके केवल विदेशी-वस्त्र-वहिष्कार को जारी 
रखा था। साथ ही उसने रचनात्मक कार्यक्रम पर भी जोर दिया था। काँग्रेस की 
ओर से कौन्सिलों में राजनीतिक काम करने का अधिकार स्वराज्य-पार्टी को दे दिया 
गया था। इससे आशा की जाती थी कि दूसरे दलवाले काँग्रेस में आ जाय॑ंगे। जो 
सर्वे-दल-सम्मेलन वम्बई में हुआ उससे आशा और भी बढ़ी थी। पर खेद हूँ कि यह 
आशा पूरी न हुईं। सर्व-दल-सम्मेलन ने जो सव-कमिटी नियुक्‍त की थी वह किसी 
नतीज पर न पहुँच सकीं। अपनी असफलता घोषित करके वह चुप वठ गयी! पर 
इसके बाद भी किसी न किसी रूप में मिलाप की चर्चा होती ही रही। नरम दलवालों 
और जिद्ना-जसे लोगों को दो-तीन वातों की शिकायत थी। एक वात तो यह थी कि 
काँग्रेस ने यद्यपि उस वक्‍त असहयोग स्थग्रित कर दिया था तथापि उसने उसे एक- 
बारगी हमेशा के लिए छोड़ नहीं दिया था। काँग्रेस के असहयोग ओर सत्याग्रह को 
हमेशा के लिए छोड़ देने की बात तो दूर रही, उनके लिए तो वह देश को तेयार 
करना चाहती थी, और इस विपय में अपरिवर्तनवादी तथा स्वराजी दोनों सहमत थे। 
इन दोनों में मतभेद इस विपय में नहीं था--जों भेद था वह यह था कि कौन्सिलों 
के द्वारा देश को तैयार करने में मदद मिलेगी या वाघा पड़ेगी। अपरिवर्तनवादी लोग 
कौन्सिल के कार्य को सत्याग्रह के रास्ते में वाधक समभते थे। स्वराजी लोग कौन्सिलों 
को भी देश की तंयारी में लगाना चाहते थे। दूसरी वात यह थी कि काँग्रेस खादी 
और चर्ख के प्रचार पर वहुत जोर ही नहीं देती थी, वल्कि उसने बेलगाँव में खादी 
पहनने को--कम से कम काँग्रेस के काम में लगे रहने के समय---अनिवार्य्य कर दिया 
था। उसने मेम्बरी के लिए सूत कातना भी अनिवाणय्य कर दिया था। काँग्रेस के वाहर 
के लोग न तो चर्खे में विश्वास करते थे और न खादी पहनने की जरूरत ही मह- 
सूस करते थे। कांग्रेस के अन्दर भी कुछ लोग, इस विचार के थे, जिनमें मुख्यतः महा- 
राष्ट्र के कुछ लोग थे; पर उनकी संख्या थोड़ी थी। तीसरी चीज, जिससे बाहरी 
लोग घवराते थे, यह थी कि काँग्रेस ने कौन्सिल के काम का भार जौर अधिकार 
स्वराजियों को सौंप दिया हूँ । वाहरी लोगों में अधिक ऐसे ही लोग थे जो इन 
कोन्सिलों को विशेष महत्त्व देते थे। वे यह सममेने लगे कि कांग्रेस के अन्दर जाकर 


२५४ आत्मकथा 


गरी वे इन कौन्सिलों में अपने लिए स्थान सुरक्षित न कर सकेंगे! और न वहाँ अपनी 
नीति किसी प्रकार चला सकेंगे; क्योंकि वहाँ तो नीति स्वराजियों कीं ही चलेगी। 
वे उस अड़ंगा-नीति को पसन्द नहीं करते थे और मानते यह थे कि मंत्रि-मंडल में सवको 
भाग लेकर विधान को काम में लाना चाहिए। इसलिए जो कुछ थोड़ी-बहुत भाशा 
कभी-कभी अंकुरित भी हुई, वह इन मौलिक मतभेदों के क/रण शीघ्र ही मुर्का गयी। 
पटने में अखिल भारतीय कमिटी ने, सितम्बर १९२५ में, स्वराज्य-पार्टी को ही काँग्रेस 
का संगठन एक प्रकार से सिपुर्द कर दिया। अब बाहर के लोगों का काँग्रेस में शरीक 
होना और भी कठिन हो गया। 
ऊपर यह भी कहा जा चुका है कि स्वराज्य-दल के अन्दरं, विशेषकर मध्यप्रदेश 
में, जहाँ असम्बली में उनका बहुमत था, देशवन्ध दास के अन्तिम दिनों में ही 
मंत्रिमंडल के सम्बन्ध में कुछ कानाफूसी होने छूगी थी। उनकी मृत्यू के कुछ ही दिनों 
बाद यह वात खुल गयी कि वहाँ के कुछ लोग मंत्रिपद-प्रहण के पक्ष में थे। अभी 
मंत्रिमंडल तो वहाँ. न बन सका; पर एक प्रमुख स्वराजी श्री ताँबे ने--जो 
स्वराज्य-पार्टी की ओर से असम्बली के भेम्बर और उसी पार्टी की ओर से खड़ां करके 
असम्वली, के प्रेसिडेण्ट चुनवाये गये थे--वहाँ के गवर्नर की एग्जिक्युटिव कौन्सिल की 
मेम्ब॒री मंजूर कर ली। उन्होंने ऐसा करने के पहले न अपने साथियों की सम्मति ली, 
न पार्टी की और न उससे इस्तीफा ही दिया। इससे पार्टी में बड़ी खलवली मची। 
पंडित मोतीलालजी नेहरू ने सख्त रुख अख्तियार किया। उधर महाराष्ट्र के श्री नृर्सिह 
चिन्तामणि केलकर ने श्री ताँवे का समर्थन किया। श्री जयकर ने भी एक प्रकार 
से--उनका नहीं, पर पद-प्रहण का--समर्थन ही किया। मध्यप्रदेश में श्री अभ्यंकर 
ने जोरों से इसकी निन्‍दा की। डॉक्टर मुंजे' और श्री अभ्यंकर में बड़ा मतभेद हो 
गया। ये सब लोग स्वराज्य-पार्टी के प्रमुख व्यक्तियों में थे; इसलिए यह गृह-कलह 
बहुत बढ़ गया। महाराष्ट्र में श्री केठकर और श्री जयकर ने प्रतिक्रियात्मक सहयोग 
का प्रचार आरम्भ किया। पंडित मोतीलालजी नेहरू पार्टी की अडंगा-नीति पर डठे 
रहे और उसका प्रचार करने छलगे। 
इसी मतभेद के जमाने में कानपुर में काँग्रेस का अधिवेशन हुआ। समभोर्नेत्री 
श्रीमती सरोजिनी नायडू चुनी गयीं। एक वरस पहले वह दक्षिण-अफ्रिका से छौटी 
थीं। वहाँ उन्होंने बहुत काम करके बड़ा नाम हासिल किया था। यदि गांधीजी का 
चलता तो वह शायद उनको बेलगाँव-काँग्रेस में ही संभानेत्री वनाते; पर लोगों के अनुरोध 
को मानकर उन्होंने सभापतित्व स्वीकार कर लिया था। एक प्रकार से बेलगाँव के 
पहले से ही, सव लोगों के दिल में, कानपुर-काँग्रेस के. उस उच्च पद के लिए, सरोजिनी 
देवी चनी जा चुकी थीं! ' 
कानपुर-काँग्रेस की विशेषता यह थी कि स्वराज्य-पार्टी की ही कार्यक्रम देना 
था। इसलिए पंडित मोतीलालजी की राय से ही वर्किंग कमिटी ने काँग्रेस की विषय- 
निर्वाचिनी समिति के वास्ते प्रस्ताव तैयार किया था। दक्षिण अफ्रिका में हिन्दुस्तानियों 
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के विरुद्ध जो नया कानन वन रहा था उसका विरोव किया गया। एक दसरे प्रस्ताव 
में, वर॒मा में भी जो हिन्दुस्तानियों के विरुद्ध कारंवाई हो रही थी उसकी निन्‍्दा की 
गयी । .पर सबसे महत्त्व का प्रस्ताव वह था जिसका सम्बन्ध कौच्सिलों से था। उसमें 
यह कहा गया कि कसम्बली में प्रस्ताव पास करके देश की ओर से जो स्वराज्य की 
माँग पेश की गयी है उसे मानकर ब्रिटिश गवनेमेण्ट को उसी के अनुसार विधान बनाना 
चाहिए। यदि वह ऐसा न करने की इच्छा प्रकट कर दे, अथवा फरवरी के अन्त 
तक इसके सम्बन्ध में कूछ न कहे, अथवा जो कुछ कहे वा करे वह सन्तोपजनक न 
हो, तो कौन्सिलों के स्वराजी मेम्बर अपने बयान देकर वहाँ से चले आयें और जब 
तक फिर आज्ञा न हो, वापस न जायें और तब रचनात्मक कार्यक्रम में लग जायें। 
विरोधियों का कहता था कि १९२६ की जनवरी से मार्च तक जो बैठक, प्रान्तीय 
और केन्द्रीय असम्ब॒ली की, होने वाली थी वही प्रायः अन्तिम वेठक थी जिसमें---१९२६ 
में होनेवाले चुनाव के पहले--स्वराजी लोग शरीक हो सकते थे; इसलिए वे अगर 
सिकलते हे तो इसी बैठक के अन्तिम कई दिनों के इजलरूस में शरीक न हो सकेंगे, 
यह कोई विशेष महत्त्व को वात न हेगी। हाँ, अगर निकलना ही है तो हमेशा के 
लिए निकल आते तो एक वात होती । 
जो हो, कांग्रेस ने यही निश्चय किया, जिसका अर्य प्रतिक्रियात्मक-सहयोग- 
वादियों ने यह लगाया कि फिर एक प्रकार से असहयोग हौले-होले काँग्रेस-कार््येक्रम 
में दाखिल होने लगा और इस अवस्था में उनका कार्यक्रम चल ही नहीं सकेगा । इसलिए 
श्री जयकर, श्री केछकर और डाक्टर मुंजे प्रभुति कौन्सिल से इस्तीफा देकर अलरूग 
हो गये। उन्होंने प्रतिक्रियात्मक-सहयोगवादियों की नयी पार्टी कायम की। मेरा निजी 
विचार हमेशा यह रहा हैं कि हमकी अगर कौन्सिलों में जाना ही हो तो वहाँ जाकर 
विधान के अनुसार जो कुछ हम कर सकते हों, करना चाहिए। में अड़ंगा-नीति के 
कभी समझ ने सका। इस समय भी मेरा विचार यही था कि जब स्वेराजी लोग 
वहाँ गये हैं तो वहाँ काम करना चाहिए, केवल अड़ंगा नहीं लगाना चाहिए। पर, साथ 
ही, में यह भी मानता था कि वहाँ जाता ही बेकार है; क्योंकि जो अधिकार १९२० 
के विधान के अनुसार मिले थे वे बिल्कुल सन्तोपप्रद नहीं थे। वहाँ जाने से देथ में 
बुद्धिभेद फैलने के सिवा दूसरा कोई फल नहीं निकल सकता। असहयोग, जनता की 
विचारबारा को, ब्रिटिश गवर्नमेण्ट और उसकी संस्थाओं की ओर से मोड़कर, जनता 
की अपनी स्थापित संस्थाओं की ओर खींचना चाहता था। इस प्रकार वह जनता 
में रचनात्मक शबव्ित जाग्रत करना चाहता था। कीन्सिल-प्रवेश इस धारा को फिर 
सरकारी संस्थाओं की ओर मोडता था। इसलिए मेरे विचार से वहाँ जाना 
हितकर नहीं था। पर अगर कोई जाना ही पसन्द करे तो उसको वहां से जे 
थोड़ा-बहुत लाभ मिल सके उसे देश के लिए लेना चाहिए। स्वराजी छोगों का विचार 
था कि कौन्सिलों से वाहर रहकर असहयोग तभी किया जा सकता हैं जब का- 
कौन्सिलों में जानवाल! न मिले। पर ऐसा हो नहीं सकता। दूसरे प्रकार का ऋसः 
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योग अन्दर से किया जा सकता है और उसका रूप -यही हो सकता है कि अड़ंगा 
लगाकर विधान का छकड़ा न चलने दिया जाय। ऐसा उन्होंने किया भी। बंगाल और 
मध्यप्रदेश में मंत्रिमंडल नहीं चल सका । स्वयं गवर्नर को ही मंत्रियों के अधिकार 
अपने हाथों में लेने पड़े थे। केच्भीय असम्बली में बहुमत न होने पर भी दूसरे दलों 
को मिलाकर उन्होंने वजट नामंजूर करा दिया और वायसराय को उसे अपने विशेष 
अधिकार द्वारा मंजूर करना पड़ा था। इस तरह जो कुछ अड़्ंगा नीति से हो सकता 
था, उन्होंने कर दिखाया था और देश पर इसका असर अच्छा पड़ा था। 

जो हो, में तो कौन्सिल-प्रवेश का ही विरोवी था। ऐसी अवस्था भें वहाँ कौन 
नीति वरती जाय, इसका फंसला करनेवाला में नहीं हो सकता था। मेंने सोच लिया 
कि जी लोग वहाँ गये है वे ही इसका फैप्तछा करें; उनकी राय से जो नीति कांग्रेस 
इस सम्बन्ध में स्वीकार करे उसे ही मुझे भी मान लेना चाहिए; उस नीति के 
चलाने में जो सहायता में दे सक, म॒क देना चाहिए। महात्माजी शायद इस हद तक 
स्वयं जाने को तैयार नहीं थे; क्योंकि उन्होंने कहा था कि यद्यपि स्वराजियों के खथाल _ 
से काँग्रेस ने कौन्सिल का वहिंष्कार छोड़ दिया था तो भी काँग्रेस किसी को कौन्सिल 
के लिए वोट देने अयवा अन्य प्रकार से उसकी मदद करने के लिए बाध्य नहीं कर 
सकती। में इससे कुछ आगे बढ़ता था और सोचता था कि जब काँग्रेस ने एक वार 
कौन्सिल-प्रवेश का काय्येक्रम अपने हाथों में ले लिया, तो मेरे निजी विचार चाहे 
जो हों, मुर्भे ययासाध्य उस कार्पेक्रम को सफल बनाने (अर्थात्‌ चुनाव) में मदद 
कर देना चाहिए। इसी नीति के अनुसार मेने काम भी किया। चुनाव में पूरी शक्ति 
लगाकर खूब दौड़-धूप भी की। 

कानपुर में भी स्वदेशी प्रदर्शनी हुई थी। वहाँ हिन्दुस्तानी सेवा-दल का अच्छा 
संगठन था। एक दिन यह खबर फैल गयी कि काँग्रेस के पड़ाव में कुछ लोग आग 
लगा देनेवाले हँँ। सेवादलवालों ने डाक्टर हर्डीकर के नेतृत्व में चौकी लगायी। 
अधिवेशन सफछतापूर्वक, बिना किसी उपद्रव के, समाप्त हुआ। वहाँ एक और घटना 
हुई थी। अजमेर काँग्रेस का एक सूवा समभा जाता था। विधान में उसे भी और 
सूत्रों की तरह प्रतिनिधि चुनने का अधिकार था। वहाँ के चुनाव के सम्बन्ध में कुछ 
'शिकायत थी। वहाँ के चुनाव की वकिंग कमिटी ने रद कर दिया था जिस पर कुछ 

ग्रेंग रुष्ट होकर श्री अर्जुनलाल सेठी के नेतृत्व में काँग्रेस में या तो जबरदस्ती घुसना 

चाहते थे अयवा दूसरों को वहाँ जाने से रोकना चाहते थे। इस नाजुक परिस्थिति 
में भी सेवा-दछक को काम करना पड़ा था। 


६३--काँग्रंस में एक स्वतंत्र दल 
काँग्रेस के निश्चय के अनुसार, माचे के महीने में जब कोई संतोषजनक उत्तर 


न मिला तब, अखिल भारतीय कमिटी ने तय किया कि स्वराज्य-पार्टी के लोग केच्धीय 
असम्वली और प्रान्तीय कौन्सिलों से निकल आवें। उन्होंने एक निश्चित तिथि पर 
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ऐसा हो किया भी। पंडित मोतीलालजी ने, जो स्वराज्य-पार्टी के नेता थे, असम्वली 
में एक वक्तव्य दिया। उसमें इस निश्चय के कारणों को बताकर इसका समर्थन 
किया। उसी तरह, अन्य सूबों के लोगों ने भी किया। स्वराज्य-दल से सभी कौन्सिलें 
खाली हो गयीं। निश्चय किया गया था कि जो लोग वाहर निकलेंगे वे अपना समय 
रचनात्मक काम और काँग्रेस के सिद्धान्तों तथा कार्य्यक्रम के प्रचार में लगायेंगे। कुछ 
ने ऐसा किया; पर बहुतेरे लोग अपने निजी मनमाने काम में ही लगे रहे। इसी 
साल के अन्त में फिर नये चुनाव होनेवाले थे। इस बीच में कुछ दुःखद घटनाएँ हो 
गयीं जिनका जिक्र कर देना आवश्यक हैं! 

हिन्दू-मुस्लिम झगड़े कई बरसों से चले आ रहे थे। हिन्दू-सभा की ओर से, 
विशेषकर आय्यं-समाज की ओर से, शुद्धि और संगठन पर जोर दिया जा रहा था। उधर 
मुसलमानों ने भी तवलीग और तज्जीम का आन्दोलन जारी कर दिया था। कदुता 
बढ़ती ही गयी थ्री। कोहाट के दंगे का जिक्र हो चुका है और यह भी कहा गया 
हँ कि महात्मा गांधी को वहाँ जाने से गवर्नमेण्ट ने रोक दिया था। पीछे महात्माजी 
और मौलाना श्ौकत अली इस सम्बन्ध में जाँच करने के लिए रावलपिंडी गये। वहाँ 
से आगे जाने की इजाजत न थी, इसलिए वहीं लोगों को बुलाकर यथासंभव जाँच 
की गग्री। कुछ वातों में दोनों में एक मत न हों सका। जब जुदा-जुदा रिपोर्ट छवीं 
तो मालम हुआ कि जो दो आदमी वरावर एक राय कई वरसों से रखा करते थे 
उनका भी इस विपय में मतेक्य न हो सका। मभहात्माजी ने अपने तरीके से लिखा 
भी कि इससे लोगों को यह न समभना चाहिए कि हम दोनों के आपस के सम्बन्ध 
और व्यवहार में किसी प्रकार का फर्क पड़ा हैं, वल्कि लोगों को यह सममभना चाहिए 
कि ये लोग हमेशा केवल हाँ में हाँ नहीं मिलाया करते, कहीं-कहीं मतभेद भी रख 
सकते हेँ। चाहे इन दोनों सज्जनों के भावों में अन्तर न पड़ा हो, पर इसका असर 
देश पर अच्छा नहीं पड़ा। वह समस्या अधिक जटिल होती गयी। राजनीतिक मतभेद 
थे ही। महात्माजी एक प्रकार से सभी राजनीतिक कामों से अहूग हो गये। उनका 
स्वास्थ्य भी बहुत खराव हो गया था। किसी तरह उन्होंने कानपुर-काँग्रेस तक काम 
चला दिया। उसके बाद, डाक्टरों की राय से, उन्होंने एक वरस तक सावरमती में 
रहने का निश्चय कर लिया। वहाँ रहकर वह आश्रम और खादी के काम को सुसंगठित 
करने में लग गये। कुछ लोग, जो यह समभते थे कि महात्माजी दुःखी हं।कर अलग 
हो गये हैं, बहुत जोर देने लगे कि उनको फिर नेतृत्व लेना चाहिएं। पर बात ऐसी 
थी नहीं। उन्होंने सावरमती से काम करना अपने स्वास्थ्य और देश दोनों के स्िए 
हितकर समभका। इसलिए वह अपने निशचय पर अटल रहे। 

इधर हिन्दू-मुस्लिम भंगड़े बहुत बढ़ गये। कलकत्ते में बहुत बड़ा दंगा हो गया 
जिसमें बहुतेरे हिन्दू-मुसलमान मारे गये। हफ्तों तक बल्वा-फसाद जारी रह गया। 
वकरीद के मौके पर कई जगह दंगे हो गये। इसका नतीजा यह हुआ 
कमिटी के प्रमुख लोग भी प्रभावान्वित हो गये। उसके एक विद्येष भ 
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भाषण हुए। उसमें निश्चय किया गया कि अवसे खिलाफत-कमिटी मुसलमानों से सम्बन्ध 
रखनेवाले सभी प्रश्नों में दिलचस्पी. छेगी और मुसलमानों के हकों की हिफाजत का 
प्रवन्ध करेगी। दूसरी ओर, हिन्दुओं में भी, बहुतेरे कड़वे भापण किये और लेख लिखे 
जाने लगे। हमारे सूबे के लिए एक बात यह हो गयी कि पंडित मोतीछालजी 
और मौलवी महम्मद शफी में मतभेद हो गया। मौलवी महम्मद शफी ने असम्वली 
से इस्तीफा दे दिया। स्वतंत्र रीति से फिर खड़े होकर वह चुन लिये गये। उन्होंने 
स्वतंत्र रीति से कुछ प्रचार भी शुरू कर दिया। हमारे सूबे का वायूमंडल भी विगड़ता 
जा रहा था। मौलाना मजहरुल हक साहव इससे बहुत दुःखी थे। उन्होंने विहार के 
प्रमुख काँग्रेसी और खिलाफ़त-कमिटी के लोगों को, तथा कुछ गौर स्वतंत्र लोगों 
को भी आमंत्रित करके एक छोटी-सी कानन्‍्फेन्स छपरे में की। कई दिनों तक वहाँ 
बहुत सफाई और खुलासगी के साथ बातें होती रहीं। हम सबने महसूस कर लिया 
कि यह मामला ऐसा है कि इसकों अब छोड़ना ठीक नहीं हैं और जहाँ तक हमसे 
हो सके, बिगड़े वायुमंडल को अधिक दूषित होने से रोकना चाहिए। हम सबने निश्चय 
किया कि इसके लिए हम सब मिलकर प्रयत्न करेंगे। उस सभा में हमको एक वार 
और हक साहव के देशप्रेम और सच्ची राष्ट्रीयता का पता चला | हम समभ गये 
कि हमको एक ऐसा.नेता मिला है जो हिन्दू-मुस्लिम ऐक्य के लिए सब कुछ त्याग 
करने को तैयार हूँ । अपने जीवन का बहुत समय उन्होंने इसी में विताया था। जब 
तक वह जीते रहे, इस प्रयत्न में ही लगे रहे। कान्फ्रेन्स, के निश्चय के अनुसार हक 
साहब, मौलवी महम्मद शफी, वाबू जगतनारायणलाल, में तथा दूसरे कई भाई 
सूबे में दोरा करते निकल गये। 

इसका असर सूबे पर बहुत अच्छा पड़ा। देश में इस बात की बहुत चर्चा 
होने लगी कि विहार में हिन्दू-मुस्लिम ऐक्य की जटिल समस्या के सुलूकाने का बहुत 
सुन्दर प्रयत्न मौलाना हक के नेतृत्व में हो रहा है। बिहार का वायुमंडल बहुत हुंद 
तक शान्त बना रहा। एक असर यह भी देखा गया कि जब कुछ दिनों के बाद फिर 
कौन्सिल और असम्बली का चुनाव हुआ वो मुसलमान भी कांग्रेस की ओर से खड़े 
हुए और चुने गये । मौलवी महम्मद शफी साहब और पंडित मोतीलालजी के मतभेद 
से जो अनवन हो गयी थी वह भी दुरुस्त हो गयी। 

नवम्बर के महीने में चुनाव हुआ। यह तो इधर अच्छा हुआ कि बिहार में 
मौलवी दशफी साहब हम लोगों के साथ मिल कर काम करने छगे; पर उधर. लाला 
लाजपतराय और पंडित मोतीलालजी का मतभेद हो गया! नतीजा यह हुआ कि 
पंडित मदनमोहन मालवीयजी और लाला लाजपतराय नें एक नया दल बना लिया! 
उस दल को ओर से जो उम्मीदवार खड़े किये गये उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवारों का 
विरोध. किया। विहार में बावू जगतनारायणलाछ कांग्रेस के प्रमुख कार्य्यकर्ताओं 
में थे। उनके विचार हिन्दू-संगठन के पक्ष में थे। वह हिन्दू-सभा में प्रमुख भाग लेने 
लगे । उस समय कांग्रेस ने हिन्दू-सभा का सदस्य होना रोका नहीं था। हममें से 
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बहुतेरे उंसके सदस्य थे। ऊपर कहा जा चुका है कि मुजफ्फरपुर के वाधिक 
अधिवेशन (हिन्दू-सभा) में बोधगया-सम्बन्धी प्रस्ताव पास कराने में हमने भी पूरा 
जोर लगाया था। इसलिए, यद्यपि कुछ लोगों को जगत बाबू का कांग्रेस से इतना 
घनिष्ठ सम्बन्ध होना ओर हिन्दू-सभा को इतना समय देना अच्छा नहीं लगता 
था, तथापि उनके ऐसा करने में कोई वंधानिक रुकावट नहीं थी। पर जब पं० माल- 
वीयजी और लाछाजी ने स्वतंत्र काँग्रेस दल का संगठन कर लिया और काँग्रेस 
के निश्चय के विरुद्ध काँग्रेसी उम्मीदवारों का विरोव करने लगे, तो स्थिति बहुत 
बदल गयी। जगत बाबू काँग्रेस की ओर से उम्मीदवार खड़े किये गये थे, पर उसे 
छोड़कर उन्होंने इस नरम दल की ओर से खड़ा होना पसन्द किया ! मजब्र होकर 
उनका विरोध करना पड़ा। कुछ और लोग भी, जो कांग्रेस से नाराज थे अथवा जो 
काँग्रेस के विरोधी थे अथवा जिनको काँग्रेस ने उम्मीदवार न बनाकर किसी दूसरे को 
बना दिया था, इस दल में जा मिले। ऐसे छोगों में सारन-जिले के बाव्‌ श्री ननन्‍्दन- 
प्रसादनारायणर्सिह शर्मा भी थे। नतीजा थह हुआ कि बिहार में भी इस चुनाव में काफी 
गर्मी आ गयी । मालवीयजी तथा छालाजी यहाँ अपने उम्मीदवारों के समर्थन में दौरा 
करने छगे। पंडित मोतीलालजी तथा दूसरे स्व॒राजी नेता काँग्रेसी उम्मीदवारों की 
सहायता के लिए पहुँच गये | मुझसे जो कुछ हो सकता था, में कर ही रहा था। 

में इसी दौरे में छोटानागपुर गया। पुरुलिया से राँची मोटर पर जा रहा 
था। गाड़ी खूब तेज जा रही थी; क्योंकि उसी दिन राँची में उम्मीदवारी की दर- 
ख्वास्तों की जाँच होनेवाली थी। ठीक समय से पहुँचना जरूरी था। रास्ते में भेंसा- 
गाड़ी आ गयी। मोटर को उससे बचने के लिए मोड़ना पड़ा। वह कावू से बाहर 
होकर एक गाछ से टकरा गयी। मुर्भे सिर और नाक पर चोट आयी। थोड़ी चोट 
औरों को भी लूंगी। गाड़ी का कुछ अंश दूट गया। पर हम लोग किसी तरह कुछ 
देर के बाद राँची पहुँच गये; क्योंकि यह घटना राँची के नजदीक पहुँचने पर हुई थी। 
वहाँ तो कुछ नहीं मालूम हुआ कि मुझे चोट ज्यादा हूँ। डाक्टर ने पट्टी बाँव दी। 
में दौरे का काम करता रहा। छोटानागपुर का काम पूरा करके में उत्तर-विहार में 
चला गया । बेगूसराय, समस्तीपुर इत्यादि होते हुए मुजफ्फरपुर-जिले में गया। 
सीतामढ़ी पहुँचकर, प्रायः घटना के एक सप्ताह के बाद, सिर में दर्द माठ्म हुआ। 
मेने समझा कि थकावट अथवा सर्दी लग जाने के कारण दर्द हू। कुछ दवा खा ली 
और जागे वढ़ गया। सोभाग्यवश उसी दिन पटना लौटने का कार्य्यक्रम था। चहां 
पहुँचते-पहुचते दर्द बढ़ गया। कई दिनों तक बहुत कप्ट हुआ। डाक्टर लोग भी कुछ 
निश्चय नहीं कर सकते थे कि यह दर्द क्‍यों हूँ। पर दो-तीन दिनों के बाद सारे 
चेहरे पर सूजन जा गयी। तब माल्म हुआ कि बह उस चोट का नतीजा हूँ जो मोटर 
की दुर्घटना में मुझे लगी थी। में इस वीमारी के कारण और कई जनहों में जहां 
. जाना था, नहीं जा सका। चुनाव में बहुत बेहूदा प्रचार किया गया था। पंटित 
मोतीलालजी पर खुले जाम व्यक्तिगत आक्षेप किये गये। कहीं-कहीं नहें व्यंग्य चित 
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(कार्ट्न) भी दिखलाये गये थे। हमने बहुत जोरों, से इन' सबका विरोध किया। 
नतीजा यह हुआ कि जिन स्थानों के लिए सदस्य चुने जानेवाले थे उनमें से अधिकांश 
काँग्रेस के उम्मीदवार ही चुने गये। स्वतंत्र काँग्रेस-दल के बहुत थोड़े .छोग चुने गये, 
जिनमें बाबू जगतनारायणछाल और वाब्‌ श्री ननन्‍्दनप्रसादनारायणर्सिह हर्मा थे। 
ये लोग पूर्व के विहार-कौन्सिल के स्वराज्य-दल के नेता श्री जलेश्वरप्रसाद को, जो 

काँग्रेस की ओर से खड़े किये गये थे, हराकर चुने गये। लोगों के बहुत: कहने और 
जिद करने पर मौलाना मजहरुल हक साहब खड़े हुए थे। उनका मुकाबला किया 
गया। दोनों उम्मीदवारों के पक्ष में वरावर वोट आये। चिद॒ठी लगायी ग्रयी तो 
हक साहब के प्रतिद्वन्द्दी के पक्ष में चिदठी निकही ! इस तरह, यद्यपि प्रान्तीय 
कौन्सिल के चुनाव में काँग्रेसी लोग ही अधिक संख्या में चुनें गधे तथापि हक साहव- 
जैसा व्यक्ति नहीं चुना जा सका और न काँग्रेस का वह उम्मीदवार जो स्वराज्य-पार्टी 
का नेतृत्व योग्यता-पूर्वक कर चुका था। साथ ही, यह भी स्पष्ट था कि चुने लोगों में 
से, बहुमत रखते हुए भी, काँग्रेस के विरोध में मंत्रिमंडल वन सकेगा, क्‍योंकि विधान 
के अनुसार एक अच्छी तायदाद गवर्नभेण्ट द्वारा मनोनीत सदस्यों की हुआ करती 
थी। काँग्रेस-विरोधी लोग और ऐसे मनोनीत सदस्य मिलकर काँग्रेस-दल से संख्या में 
अधिक हो जाते थे। केन्द्रीय असेम्बली में भी हमारी काफी सफलता रही। वहाँ जो 
एक-दो जगहें हमारे हाथ मे न आई उनमें भी काँग्रेस से सहानुभूति रखनेवाले ही 
चुने गये। विहार-कौन्सिल में कई आदमी जो स्वतंत्र चुने गये थे, काँग्रेस के साथ ही रहते 
थे। स्वतंत्र काँग्रेस-दल के लोगों में कुछ काँग्रेस के साथ और कुछ मंत्रिमंडल के साथ हो गये 
थे। इस तरह, इस चुनाव से कोई बात साफ नहीं हुईं। मंत्रिमंडल के साथ काँग्रेस का जो 
पहले सदभाव था वह अब न रहा; क्योंकि चुनाव के समय हमको मंत्रियों और उनके 
द्वारा समथित उम्मीदवारों का विरोव करना पड़ा था। जब वे ही लोग फिर मंत्री वन 
गये और उनका विरोध करना काँग्रेसी मेम्वरों का प्रधान काम हो गया- तब यह 
अनबन और भी बढ़ती गयी। मंत्री सर गणेदत्तसिह, काँग्रेसी उम्मीदवार के भय 
से, कई जगहों से खड़े हुए थे! पर कहीं से अपने स्थान को सुरक्षित न देख उन्होंने 
मिल-मिलाकर एक उम्मीदवार को, एक ऐसे स्थान से जहाँ काँग्रेस ने कोई .उम्मीदवार 
नहीं खड़ा किया था, बिठा दिया और वहाँ से स्वयं निविरोध चुने गये। इस चुनाव 
में ध्मंगत और जाति-गत भेद-भावों का प्रचार करके कुछ लोगों ने नफा उठाया। 
शायद सभी कांग्रेसवाले भी इससे अपने को बचा न सके। 

मेरा विचार था, और अब वह और भी दृढ़ हो गया हैँ, कि जो भेद-भाव 

हिन्दुओं और मुसलमानों में फैल रहा था वह इन्हीं दोनों तक सीमित न रहेगा। 
हिन्दुओं में जो अनेकानेक जातियाँ हे, एक दूसरे से उसी प्रकार आपस में . भंगड़ते 
लगेंगी जिस प्रकार हिन्दृू-मुसलूमान लड़ रहे .हैं। मुसलमानों में भी भिन्न-भिन्न-दल पंदा 
हो जायेँगे। शिक्षित वर्ग की लड़ाई सरकारी नौकरियों और सरकार से सम्बद्ध संस्थाओं. 
की मेम्बरी इत्यादि के लिए होती है। किसी न किसी समय हिन्दुू-समाज की भिन्न 
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जातियों में इस प्रकार की स्पर्धा बढ़ेगी और वे आंपस में लड़ेंगी। इस चुनाव में ये 
वा्ते कुछ-कुछ देखने में आ गयीं। मेने एक लेख इस आशय का दिशा में लिखा था, 
जिसको कुछ लोगों ने नापसन्द किया था। उस समय से आज तक के अनुभवों ने 
मेरे इस विचार को और भी दृढ़ कर दिया हे कि जब देश के स्थान पर हम किसी 
जाति-विशेष अथवा धर्म-विशेष अथवा दल-विश्येष को विठाना चाहते हैँ, तव इस तरह 
की लड़ाई हुए विना नहीं रह सकती। देश-सेवकों के लिए एक ही रास्ता हूँ कि 
कम से कम तव तक, जब तक देश पूर्णरूपेण स्वतंत्र नहीं हो जाता, किसी स्थान अथवा 
प्रतिष्ठा के लिए लालायित -न हों और केवल सेवा को ही धप्रेय वनाकर काम करते 
जायें। में इसको एक प्रव॑ंचनामात्र मानता हूँ जब कोई यह सोचता और कहता हें कि 
सेवा करने के लिए उसे किसी पद-विशेष की आवश्यकता हूँ तथा उस पद के विना 
वह सेवा नहीं कर सकता। सेवक के लिए हमेशा जगह खाली पड़ी रहती हैँ । उम्मीद- 
वारों की भीड़ सेवा के लिए नहीं हुआ करती। भीड़ तो सेवा के फल के बॉटवारे 
के लिए लगा करती हूँ ! जिसका ध्येय केवल सेवा है, उसका फल नहीं, उसको इस 
धक्के में ज|ने की और इस होड़ में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। 

वर्ष समाप्त होने के समय, दिसम्बर में, गोहाटी में काँत्रेस का वापिक अधि- 
वेशन होनेवाला था। सभापतित्व के लिए बहुत जगहों से मौलाना मजहरुल हक 
का नाम आया था। बिहार के लोग बहुत चाहते थे कि वह चुने जायें। यहाँ से केवल 
उनका ही नाम भेजा गया था। पर उन्होंने अन्तिम चुनाव के पहले ही घोषणा कर दी 
कि वह इस प्रतिष्ठा के लिए उम्मीदवार नहीं हैँ, लोगों को कोई दूसरा योग्य व्यवित्त 
चुन लेना चाहिए। इस इनकार का कारण उनके समान व्यक्तित्व और ध्येयवाले महा- 
पुरुष के योग्य ही था। उन्होंने लिखा कि वह उस समय अपने सूबे में हिन्दू-मुस्लिम- 
समस्या हल करने के काम में लगे हूं, काँग्रेस के सभापति हो जाने से वह उतना समय 
अपने सूर्वे के इस काम को न दे सकेंगे। हममें से बहुतेरों ने सोचा कि उनकी यह 
दलील ठीक नहीं थी। पर इसमें दूसरे की वात ही क्या चल सकती थी। उनके हट 
जाने पर श्री श्लीनिवास अय्यद्भर एकमत से निविरोध सभापति चुने गये; क्योंकि 
डाक्टर अनसारी ने भी, जिनका नाम प्रस्तावित हुआ था, अपना नाम हटा लिया था। 

भाई साहव और में, सपरिवार दोनों साथ, कानपुर-मांग्रेस में गये थे। 
वहीं मीरा वहन से मेरी पहली मुलाकात हुई। वह कुछ दिन पहले हिन्दुस्थान आ 
चुको थीं; पर मुझसे मुलाकात नहीं हुई थी। उन दिनों से ही उनकी भक्ति और 
विश्वास तथा श्रद्धा की छाप मेरे दिरू पर पड़ गयी। वह एक अंगरेज अटहमिरन्ठ 
की लड़की हूं। उनके पिता हिन्दुस्थान में अडमिरलण रहे थे। उस समय वह भी अपने 
पिता के साथ वम्बई में थीं। ऐसी महिला का महात्माजी के आश्षम में जाना और 
वहाँ के लोगों के साथ हिल-मिल जाना अँगरेजों को कब पसन्द हो सकता था। दुछ 
अंगरेजी पत्नों ने यह समाचार छापते हुए लिखा कि गांधीजी ने उनको शुक प्रकार 
से फूसला कर रख लिया हूँ । वात ऐसी थी नहीं। मीरा वहन ने इसका सण्दन किया | 
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बात यह थी कि जमं॑न-यूद्ध के समय वह युद्ध की मारकाट से ऊब गयीं। वह इस तलाश में 
घर छोड़ रोमारोलाँ के पास गयीं कि वह इस प्रकार के भीषण जीवन से बचने का 
कोई रास्ता बता देंगे। श्री रोमाँरोलाॉँ ने उन्हें गांधीजी की पुस्तकें पढ़ने की सलाह 
दी और कहा कि उनकी पिपासा वहीं बुर सकेगी। गांधीजी की लिखी जो पुस्तकें 
मिल सकीं, मीरा बहन ने .पढ़ीं। वह जेसे-जेसे पढ़ती गयीं, उनका विश्वास जमता और 
दृढ़ होता गया।, अन्त में उन्होंने गांधीजी के पास आना चाहा, पर गांधीजी ने उन्हें 
रोका |, विल्ायत में ही वह येथासाध्य आश्रम का जीवन विताने छूगीं। अन्त में, जब 
उन्होंने बहुत जिद किया; तब गांधीजी ने, आने की अनुमति दी।, तब से वह ,वरावर 
उनके साथ हे । .जो कुछ, उनका अपना था, गांधीजी को समर्पित -कर दिया हूँ। 

: बहीं से में कायस्थ-कास्फ्रेतस्स का सभापतित्व करने के लिए. जौनपुर गया। 
इसका जिक्र ऊपर कर चुका. हूँ। कुछ ,भाइयों ने इस बात को. नापसन्द किया। उनका 
कहना था कि..काँग्रेसी लोगों को ,किसी जाति-विशेष की संस्था से लगाव न रखना 
चाहिए; क्योंकि इससे उनकी राष्ट्रीयंता को धक्का पहुँचता:हँ और. जनता में वुद्धि- 
भेद हो सकता हैँ! मेंने किसी जाति-विशेष की राजनीतिक उन्नति अथवा,उसके अधि- 
कारों की रक्षा के खाल से सभापतित्व' नहीं स्वीकार किया था। मेने सोचा था कि 
हमारे समाज में बहुत कुरीतियाँ प्रचलित हें; . यदि हम अपने समाज की. विशेष संस्था में 
सम्मिलित होकर उन्हें हटाने में कुछ भी सफल हो सकेंगे तो यह, अच्छा ही होगा। मेंने 
वहाँ जो.भाषण किया वह भी ऐसा ही था कि: उसमें : राष्ट्रीयता-विरोधी एक भी. बात 
नहीं थी और .न जाति-जाति. के बीच भेद बढ़ानेवाली कोई बात थी; वल्कि मेंते तो उस 
मंच से भी राष्ट्रीयता का ही समर्थन किया. था। कान्‍्फेत्स में अन्य 'जाति, के स्थानीय 
'लोग भी आमंत्रित किये गये थे। जो. ऐसे लोग .वहाँ उपस्थित, थे, उन्होंने,मुभे भाषण 
के लिए बधाई देते हुए कहा कि जातीय कास्फ्रेन्स के मंच,से इसी प्रकार के भाषण हुआ 
'करें.तो आपस में भगड़े ही, न. हों। ,. |; 

.  कायस्थ-कान्फेन्स पुरानी संस्था .है। उसके अनेक बढ़े और कार्य-कुशरू सेवक 
हैं। .में उनके लिए एक.नया अजूबा व्यक्ति था; क्योंकि उसके पहले में कभी कायस्थ- 
कान्‍्फ़ेन्स में नहीं गया था। मेरा भाषण भी शायद पुराने विचारवाले लोगों ;में से कुछ 
को प्रंसन्‍्द न आया हो। इसलिए में समझ सकता था ,कि कुछ ने वहाँ की कार्रवाई 
पसन्द .नहीं की;, पर. अधिवेशन सफलतापूर्वक समाप्त हुआ, मुझे .अफसोस' यही हे 
कि जिस आशा और अभिलापषा से में उसमें शरीक हुआ था वह बहुत करके पूरी न हुई । 

“इसका दोष, दूसरों पर न डालकर मुर्भे अपने ऊपर लेना चाहिए; क्‍योंकि .में दुसरे 
कामों में फंस जाने के कारण अपनी पुरी शक्ति लगाकर प्रयत्न भी न कर सका। 
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उन. दिनों , मेरा अधिक समय खादी के काम ,की देखभाल . में। और. बिहार- 
विद्यापीठ के खर्च के लिए रुपये जमा करने में रूगता था। शुरू में ही हम लोगों ने 
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देख लिया कि विद्यापीठ के प्रति बहुतेरे भाई एक प्रकार से तटस्थ-से थे। कुछ लोग 
तो उसे उपेक्षा की दृष्टि से देखते थे। १९२१ में इस भाव का कुछ प्रदर्शन होने छगा 
था। सबसे अधिक आइचयय और दुःख की वात यह थी कि जिन लोगों ने वहुत जोर 
देकर उसे कायम कराया था, वे ही लोग या तो उदासीन हो गये या विरोवी। शुरू 
में इसका आरम्भ किया गया था एक भाड़े के मकान में। प्रायः दो सी रुपये मासिक 
भाड़ा दिया जाता था। हमने सोचा कि खर्च यथासाध्य कम करना चाहिए। निरचय 
. किया कि सदाकत-आश्रम में, जिसे मजहरुल हक साहण ने खोल रखा था और जिसमें 
उन्होंने कुछ मकान भी बनवा लिये थे, इसे छे जाया जाय। हक साहव ने इस बात को 
बहुत पसन्द किया। हम विद्यापीठ वहीं ले गये। कुछ नये मकान भी बनवा लिये 
गये, जहाँ प्रायः सभी छाव और अधिकांश शिक्षक भी रहने लगे। छात्रों की संख्या कम 
होने लगी थी। जिलों में जो स्कूल खुले थे वे भी जहाँ-तहाँ वन्द होने लग गये थे। 
लोगों का उत्साह कम होता गया। बहुतेरे स्कूल अर्थाभाव और छात्राभाव से बन्द 
हो चुके थे। तो भी १९२६ के मार्च में ९ हाई स्कूल, १६ मिडिल स्कूल और ३० प्राइमरी 
स्कूल चल रहे थे जिनमें क्रमश: छात्रों की संख्या ७९७, १२८५ गौर १०१९ और शिक्षकों 
की संख्या ७९, ७० और ३४ तथा खर्च १९५०), १२६०) और ४२६) मासिक था-- 
अर्थात्‌ स्कूलों की संख्या ५५ थी जिनमें १८३ शिक्षक काम कर रहे थे और ३६३६) 
मासिक खच हो रहा था। प्र कुछ स्कूल सभी मुसीबतों को भेलते हुए कायम रह गये 
और आज तक चल रहे हैं। विद्यापी5ठ का रहना हमने आवश्यक समभझा। इसके लिए 
रुपये जब-तब, जरूरत पड़ने पर, जमा करते गये। 

हमने महाराष्ट्र में देखा था कि कई संस्थाएँ लोग वापिक चन्दे से चलाते 
हैँं। चन्दे की रकम किसी एक आदमी की बहुत बड़ी नहीं होती हूँ; पर वहुत-से लोग 
पाँच या दंस या इससे भी कम प्रतिवर्ष देने का वादा कर देते हैँ और संस्था की वापिक 
रिपोर्ट वी० पी० द्वारा ऐसे सभी मेम्बरों के पास भेज दी जाती है। चन्द दिनों में है| 
' चन्दे के सभी रुपये वी० पी०. के जवाब में जा जाते हैँ। हमने भी कुछ ऐसा हो करने 
को सोचा। घूम-घृमकर पाँच रुपये वापिक चन्दावाले मेम्बर बनवाये। जो छोग एक- 
'मुश्त बड़ी रकम दे देते उनको आजीवन सदस्य अथवा ट्रस्टी बना लेते) पर हमारे 
सूबे में लोगों को इस प्रकार नियमित रूप से प्रतिवर्ष चन्दा देने की आदत नहीं पड़ी 
है। जिन्होंने वादा. किया और मेम्वरी का फारम भर दिया उन्होंने भी साल के अन्त 
- में बड़ी कठिनाई से रुपये दिये, एक-दो वरस के वाद वह भी बन्द कर दिया! बह 
संभव नहीं था कि प्रमुख लोग हर साल मेम्बरों के पास, वादा किया हुआ चन्दा वसूल 
करने के लिए, जायें। इसलिए यह उपाय हमारे लिए कारगर नहीं साबित हुआ। 
घूम-घूमकर, जहाँ गये वहाँ से, हमेशा कुछ लाना ही पड़ता रहा। हाँ, पटने में कुछ 
सज्जनों ने मासिक कुछ देना स्वीकार किया। उनमें से बहुतेरे वरावर देते रहे हैं । 
शुरू में ही एक सज्जन (श्री भगवानदास) ने कुछ जमीन दान कर दी थी, मिसकी 
थोड़ी जञामदनी हर साल मिलती जाती थी। कुछ दिनों के बाद मुजपफरपुर के श्री 
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गजाधरप्रसाद साहु ने अपने टूस्ट में से विद्यापीठ के लिए भी कुछ दिया, जो रकम 
बरावर मिलती जाती थी। इस तरह विद्यापीठ की आथिक कठिनाई हमेशा बनी रही है ! 

हमने इस बात की कोशिश की कि अच्छे विद्वानों को वहाँ बुलावें जिसमें 
जनसाधारण को उसकी उपयोगिता और वहाँ मिलनेवाली शिक्षा के प्रति विश्वास 
हो। काशी से प्रसिद्ध विद्वान्‌ श्री रामदास गौड़ज़ी आये। इसी तरह बंगाल से कुछ 
ऐसे विद्वान्‌ शिक्षक लाये गये, जिन्होंने युनिवर्सिटी में ख्याति के साथ परीक्षाएँ पास 
की थीं। कुछ दिनों के बाद, प्राचीन भारतीय इतिहास के ख्यातनामा विशेषज्ञ श्री 
जयचन्द्र विद्यालंकार भी विद्यापीठ में इतिहास के शिक्षक होकर आये थे। उनके साथ 
मेरा परिचय उसी समय हुआ जो आगे चलकर अधिक घनिष्ठ हो गया तथा भारतीय 
इतिहास-परिषद्‌ के जन्म के कारणों में एक मुख्य कारण हुआ। किन्तु इतने पर भी 
विद्याथियों की संख्या कम होती गयी। हमने वहाँ के पाठ्यक्रम में भी जब-तव परिवर्तन 
किया। इस बात की भी चेष्टा की कि विद्यार्थी केवल पुस्तकी विद्या न पाकर 
अधिक कार्य-क्रुशल देश-सेवक बनें। पर सब कुछ करने पर भी राष्ट्रीय शिक्षा बहुत 
ही परिमित क्षेत्र में रह गयी। तव भी, जहाँ तक रह गयी है, हमारे विद्यार्थी और 
शिक्षक अच्छे सेवक निकले हैं। सत्याग्रह के समय उन्होंने हमेशा वहुत काम किया हें । 

माचे १९२६ में, समावर्तत के अवसर पर, दीक्षान्त भाषण के लिए, श्री राज- 
गोपालाचारी निमंत्रित किये गये थे। उन्होंने कहा था कि ये विद्यालय हमारे उत्साह 
की ज्योति को जगाये रखे हुए हे। यह बात अक्षरशः सत्य है। समावर्तन संस्कार बड़े 
उत्साह के साथ हुआ। उनका भाषण भी बहुत ही सुन्दर और जोरदार हुआ। जो 
लोग उस उत्सव में शरीक हुए, सबने उसकी भूरि-भूरि प्रशंसा की। विद्यापीठ और 
उसके छात्रों की सरलता तथा सरकारी यूनिवर्सिटी के समावतंन-समारोह को शान- 
शौकत याद करके-सवब लोग हमारी छोटी संस्था की उपयोगिता मानने लगे थे। 

ऊपर कहा जा चुका हूँ कि विद्यापीठ के अतिरिक्त मेरा अधिक समय खादी 
के काम में लगता था। जब से खादी का काम आरम्भ हुआ, मेरी दिलचस्पी उसमें 
थी; पर इन दिनों जितना समय में उसमें दे सका उतना पहले कभी न दे सका था 
और पीछे भी न दे सका। विहार में खादी का काम १९२१ में ही आरम्भ हुआ, जब॑ 
स्वराज्य-कोष के रुपयों में से एक अच्छी रकम विहार-प्रान्तीय कमिटी को इस काम के 
लिए मिली। इस काम के चलाने का भार शुरू में प्रान्तीय कमिटी ने ही लिया। कई 
जिलों में उसकी ओर से कुछ लोग इसके चलाने के लिए नियुक्त किये गयें। अनुभव 
न तो प्रान्तीय कमिटी में किसी को था और न उन लोगों में से किसी को। नतीजा 
कुछ अच्छा नहीं हुआ। 

काँग्रेसी कार्यकर्त्ता श्री रामविनोदर्सिह ने स्वतंत्र रूप से यही काम शुरू किया। 

उनकी श्री आचार्य कृपालानी से मदद मिली। मधुवती में एक उत्पत्ति-केन्द्र खोलकर 
वह अच्छी खादी तैयार करने लगे। यह खादी दूसरे प्रान्तों तक पहुँची। खादी-सम्बन्धी 
काम में विहार का नाम उन्होंने ऊँचा किया। आचार कृपालानी की सिफारिश और 
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मेरी अनुमति से उनको काम बढ़ाने के लिए एक बड़ी रकम का कर्ज खहर बोर्ड की 
ओर से मिला। प्रान्तीय कमिटी का काम उतना सफल न हुआ; क्योंकि काम फैलाया 
गया बहुत; पर उसमें न तो शास्त्रीय ज्ञान का अधिक उपयोग हुआ और न व्यापार- 
बृद्धि का ही। इसलिए उसमें घाटा भी काफी रहा।. जब अखिल भारतीय चर्खा-संघ 
की स्थापना हो गयी और में एजेण्ट नियक्त हुआ तथा श्री लक्ष्मीनारायण मंत्री बने, 
तब नये सिरे से सारे काम का संगठन किया गया। वहुत-से भंडार बन्द कर दिये गये। 
जहाँ बिना घादे के काम हो सकता था वहाँ काम जारी रखा गया। इससे कुछ कांग्रेसी 
कार्यकर्ता असन्तुष्ट भी हुए। जो खादी के काम में आये उनका नियंत्रण भी अधिक 
होने लगा। एकचित्त होकर ड्रेस काम में छूगने के लिए उन पर जोर दिया गया। 
नतीजा यह हुआ कि काम की व्यवस्था बहुत सुधर गयी। खादी की उत्पत्ति और 
बिक्री बढ़ने लगी। 

में उन दिनों प्रायः सभी उत्पत्ति-केन्द्रों में, बरस में एक वार, जाया करता था । 
वहाँ एक-एक दो-दो दिन रहकर काम देखा करता था। भंडार में, जहाँ सूत की 
खरीद और रूई की बिक्री होती थी, खुद बैठता भी था। अपने हाथों रूई-सूत तौलता 
और बेचता-खरीदता था। कपड़े की बुनाई को भी जाकर देखता और तैयार कपड़े 
पर दाम बैठाने के काम में यथासाध्य भाग लेता। इससे मेरा निजी ज्ञान बढ़ता गया। 
साथ ही यह भी अनुभव होता गया कि हम इस विपय में कितनी कम जानकारी रखते 
हैं और इस जानकारी का न होना ही घटी के मुख्य कारणों में था। जो हम खर्च 
का अनुमान-पत्र बनाते, उसे चर्खा-संघ के मंत्री श्री शंकरलछारू बेंकर भौर उनके 
दफ्तर के लोग खूब जाँच-समझ कर ही मंजूर कराते। पर तो भी कई वार घादा 
हो गया । 

उस समय खादी-प्रचार के लिए हम सबकी इच्छा रहती धी। अखिल भारतीय 
चर्खा-संघ की भी नीति थी कि हम जितनी सस्ती खादी बना और बेच सके उतना 
ही अच्छा हैं। इसी वीति के अनुसार सस्ती से सस्ती दर पर सूत खरीदने, कम से 
कम बुनाई देकर उसको बुनवाने और दूकानों में कम से कम खर्च करके उसे बेचने 
का प्रयत्त किया जाता। इसका नतीजा यह होता कि कार्यकर्ताओं की कमी और 
अयोग्यता के कारण दृकानों में विक्री ठीक न होती, माल का हिसाब ठीक न रहता 
भौर उत्तत्ति-केन्रों का हाल यद्यपि कुछ बेहतर होता तथापि पूरा संतोपजनक न हो 
पाता था। इसलिए इस देखभाल की- बहुत जरूरत होती। इतना हम अवश्य कहेंगे 
कि उन दिनों जितनी शाखाएँ थीं उनमें विहार की खादी बहत करके सस्ती और 
अच्छी भी होती थी। महीन खादी के लिए आन्ध्र मधहर था। विहार की कोकटटी' 
सभी सूबों में जाती। इससे विहार की ख्याति काफी हो गवी। रेंयाई-छपाई का पाम 
भी शुरू कर दिया गया था। अव रंग-विरंग की खादी मिल्ठ सकती थी, पर मेदे सनन्‍्तोष 
के लायक अभी पवका संगठन नहीं हो पाया था ! 

जब काम आरम्भ किया गया घा तो सादी-विभाग वा दफ्तर और सूसर 
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भंडार, पटने में. ही था। खादी तैयार होती विशेषकर दरभंगा-जिले में; पर केन्द्र- 
भंडार पटने में ही:था। इसमें असुविधा काफी .थी, परं-हम-सभी पटने में ही रहते थे, 
इसलिए केन्द्र-भंडार. और दफ्तरः को वहाँ. से. हटाने की इच्छा न होती। जब लक्ष्मी 
बाबू.मंत्री हो गये और काम बढ़ाने का. विचार हुआ तो निश्चय किया गया कि कार- 
बार पटने.से हटाकर मुजफ्फरपुर ले जाया .जाय। .इसमें पटने के मित्रों को बहुत 
विरोध हुआ, पर मेंने इसकी उपयोगिता देख छी और हटाने की राय दे दी। मुजफ्फरपुर 
में, अखाड़ा-घाट पर, गंडकी नदी के किनारे, कुछ भफोपड़े बने, जिनमें कार्यकर्ता रहने 
लगे और जहाँ रँगाई इत्यादि का.काम होने लगाः। स्थान बहुत अच्छा था। मैं भी - 
कभी-कभी जाकर वहाँ रहता। मारू. रखने का गुदामू्‌ और मुख्य भंडार. शहरः में, 
सरेय्यागंज में, भाड़े के मकान में रखे गये थे। यहाँ से काम बहुत बढ़ा। कुछ दिनों 
के बाद हमने महसूस किया कि यह प्रबन्ध भी ठीक नहीं है; क्योंकि उत्पत्ति-केन्द्र 
मुख्यतः दरभंगा-जिले में थे। वहाँ से कपड़ा -तैयार कराकर मुजफ्फरपुर लाया जाता। 
मुजफ्फरपुर में धुलाई, रंगाई, छपाई इत्यादि का काम होता। तब वहाँ .से बिक्री-के 
लिए भंडारों में खादी भेजी जाती। इसमें खर्च अधिक पड़ता। “इसलिए निरंचय हुआ 
कि मुख्य भंडार मधुबनी (दरभंगा) में ही ले जाया जाय। इसके पहले रामविनोद बाबू 
का भंडार वहाँ- था ही। इसलिए चर्खा-संघ.का काम वहाँ अधिक ने करके पंडौल 
: में ही होता था, ताकि दोनों संस्थाओं में.आपस में प्रतिस्पर्धा न हो तथा दोनों स्वतंत्र 
रूप से काम चलाते. और बढ़ाते जायेँं। पर- कुछ दिनों में, रामविनोंद बाव्‌ औरं उनके 
संहकर्मियों में--जिनमें मुख्य श्री ध्वजाप्रसाद और रामदेव ठाकुर 'थे--मतंभेद हो 
गया। रामविनोद बावू का काम भी चर्खा-संघ के मुकाबले में कम हो गया। इसलिए 
अब मधुबनी जाने में ही सुविधा देखी गयी। एक तो वह बहुत वड़ा केनद्व हो सकता था, 
दूसरे अनेक अन्य उत्पत्ति-केन्द्रों के लिए वह एक ऐसी जगह थी जहाँ से कार्यकर्त्ताओं 
के आने-जाने में काफी सुविधा थी। तीसरे रेल, तार, डाक,.बंक इत्यादि की भी सुविधा 
थी। इसलिए मुजफ्फरपुर से दफ्तर और केन्द्र-मंडार हटांकर मधुबनी ले जाये गये.। 
आहिस्ता-आहिस्ता वहाँ चर्खा-संध का अपना मकान बन गया। आज तो वह एक 
देखने योग्य स्थान हो गया है। इसमें न जाने कितने बरस लगे हैं; पर एक स्थान पर 
ही इसका जिक्र कर देना ठीक समफा। | 
१९२६ में खादी-सम्बन्धी मेरा मख्य काम यह: भी रहा कि स्थान-स्थान ' पर 
ख़ादी-प्रदर्शनी कराऊँ। मेरा प्रयत्न था कि खक्दी में सब लोगों .की दिलचस्पी पैदा 
हो। इसी उद्देश्य से पटने की प्रदर्शनी सफलता-पूर्वक की गयी थी, जिसका जिक्र पहले 
आ गया है। १९२६ की प्रदर्शनियों में भी इसकी विशेष चेष्टा 'की गयी। 'जहाँ-तहाँ 
अँगरेजों और दूसरे विदेशियों ने भी दिलचस्पी छी। बेतिया (चम्पारनं). की अदर्शनी 
का उद्घाटन उस समय के बेतिया-राज के मैनेजर मिस्टर. एच० सी० प्रायर, आई० 
सी० एस० ने किया। मिस्टर रथरफोर्ड के-हट जाने पर-वही वहाँ. मेजर हुए थे। 
मोतीहारी की प्रदर्शनी का उद्घाटन. रेवरेण्ड जे ० जेड० हौज ने किया ।' वह एक प्रतिप्दित 
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पादरी थे, जिनका परिचय गांधीजी से और मुझसे पहले से ही था। जमशेदपुर में 
भी एक मार्क की प्रदर्शनी की गयी । इतने बड़े कारखानेवाले शहर में--जहाँ की 
चिमनियाँ दिन-रांत धुँआ उगलती रहती हूँ, जहाँ गला हुआ लोहा नदी के भरने के 
समान .वह॒ता रहता है, जहाँ लोहे की वड़ी-बड़ी सिलें आसानी से आटे की रोठी की 
तरह बेल दी जाती हू और पत्तर अयवा रुम्वी-लम्बी रेल-लाइनें बेली जाती रहती 
हं--छोटी तकली और चर्खो की प्रदर्शनी एक अजीव-सी चीज थी।' इसका आयोजन 
करना ही एक साहस का काम था। उस बड़े कारखाने के अफसरों को इस छोटी कल 
की करामात दिखाने की वात तो और भी बड़े दुस्साहस की थी। पर हमने ऐसा ही 
किया। ताता-कम्पनी के बड़े अफसर मिस्टर टेम्पुल से--जो खुद इज्जीनियर थे 
और जमशेदपुर के टाउन-एडमिनिस्ट्रेटर भी--प्रदर्शनी के उद्घाटन करने का अनुराव 
किया गया।. उन्होंने इसे मान. लिया। खादी की उपयोगिता पर सुन्दर भाषण भी 
किया। कम्पनी ,के ,जेनरल मैनेजर मिस्टर कीनन और उनकी पत्नी, जो दोनों 
अमेरिका-निवासी थे, प्रदर्शनी में आये। दोनों ने कुछ खादी भी खरीदी। कम्पनी के 
दूसरे बड़े-बड़े अफप्तरं भी, प्रायः सभी, प्रदर्शनी में आये। खादी की विक्री. भी अच्छी 
हुई। लोगों के आग्रह से एक और प्रदर्शनी शहरं के .एक दूसरे मुहल्ले में भी की गयी। 
इस साल में सूबे के प्रायः सभी बड़े-बड़े शहरों में प्रदर्श नियाँ की गयीं। उनका उद्घाटन 
अक्सर स्थानीय प्रतिष्ठित छोगों दवरा- कराया गया। क़ई ज़गहों में मेने, ही उद्घाटन 
किया। इन प्रदर्शनियों ,से केवल खादी-सम्बन्धी प्रचांर ही नहीं हुआ. खादी खूब विकी 
भी। जो माल नया तैयार हो गयां था, उसकी निकासी में पुरी मदद मिली। १९२५ 
में गांधीजी ने बिहार के कुछ जिलों में जो दौरा किया था उसमें खादी और देशवन्धु 
| दास-स्मारक-कोप के लिए रुपया जमा किया था। बिहार में प्रायः पचास हजार 
रुपये जमा. किये गये थे। वह रकम पंजी में जोड़ दी गयी थी। इससे काम खब 
बढ़ने लगा था। ह । ः 
किन्तु महात्माजी का. स्वास्थ्य प्रायः ठीक न रहता। रुघिर' का दबाव अधिक 
हो जाया कंरता। वह गर्मी के दिनों में मंसूर-राज्य के नन्‍्दी-पहाड़ पर आराम करने 
के लिए गये।. में भी वहाँ गयया। उनके साथ- कई दिनों त्तक ठहरा। स्थान बहुत ही 
रमणीय था। पहाड़ पर. चढ़ना कुछ मेहनत का काम था। पर अभी तक मेरा दमा 
इतना ज्यादा नहीं बढ़ा था। प्रायः ग्रमियों में तो में अच्छा रहता ही हूँ। इसछिए में 
पहाड़ पर पंदलछ ही चढ़ गया। यों ही वापसी में उतरा भी। उस प्रदेश की यह मेरी 
ली यात्रा थी। वहाँ से महात्माजी के साथ वंगलोर आया और ठहरा। वहाँ खादी 
की एक बड़ी प्रदर्शनी हुई, जिवमें विशेष भाग तामिलनाड और आन्ध्र की थाख्राओं ने 
ही लिया। अपने ढंग की वह प्रदर्शनी बहुत ही अच्छी हुई। वहीं से मंसूर-राज्य में 
खादी-प्रचार का संगठित रूप से सूत्रपात हुआ। उस अवसर पर खादी-सम्बन्धी प्रक्रि- 
याओं के प्रदर्शन के साथ-साथ खादी-सम्बन्धी भाषण भी हुए। 
हित्दी-प्रचार का काम भी दक्षिय में हो रहा था। वहां एक विशेष सग्मेल्न 
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भंडार. पटने में. ही था। खादी तैयार होती विशेषकर दरभंगा-जिले में, पर केंदध- 
भंडार पटने में ही.था। इसमें असुविधा काफी थी,-परं-हम .सभी पटने में हीं रहते थे, 
इसलिए केन््-भंडार और दफ्तर को वहाँ. से हटाने की इच्छा न होती। जब लक्ष्मी 
वावू मंत्री हो गये और काम बढ़ाने का-विचार .हुआ तो निश्चय किया गया कि कारे- 
वार पटने. से हटाकर मुजफ्फरपुर ले जाया जाय। ,इसमें पटने के मित्रों को बहुत 
विरोब हुआ, पर मेंने इसकी उपयोगित। देख ली और हटाने की राय दे दी । मुजफ्फरपुर 
में, अखाड़ा-धाट पर, गंडकी नदी के किनारे, कुछ मोपड़े बने, जिनमें -कार्यकर्त्ता रहने 
लगे और जहाँ रेगाई इत्यादि कानकाम होने लगा। स्थान वहुत अच्छा था। में भी 
कभी-कभी जाकर वहाँ रहता। माल. रखने का गृदाम्‌ और मुख्य भंडार शहरः में, 
सरय्यागंज में, भाड़े के मकान में रखे गये थे। यहाँ से काम बहुत वढ़ा। कुछ दिलों 
के बाद हमने महसूस किया कि यह प्रवन्ध भी ठीक नहीं हे; क्योंकि उत्पत्ति-केन्द्र 
मुल्यत: दरमंगा-जिले में थे। वहाँ से कपड़ा -तेयार कराकर मुजफ्फरपुर लाया जाता। 
मुजफ्फरपुर में घुलाई, रंगाई, छपाई इत्वादि का काम होता। तेब वहाँ .से विक्री- के 
लिए भंडारों में खादी भेजी जाती। इसमें खर्च अधिक पड़ता। इसलिए निश्चय हआ 
कि मुख्य भंडार मधुबनी (दरभंगा) में ही ले जाया जाय। इसके पहले रामविनोद वाव 
का भंडार वहाँ. था ही। इसलिए चर्खा-संघ.का काम वहाँ अधिक न करके पंडौल 
: में ही होता था, ताकि दोनों संस्थाओं में आपस में. प्रतिस्पर्वा न हो तथा दोनों स्वतंत्र 
रूप से काम चलाते. और वढ़ाते जायें। पर-कुछ दिनों में, रामविनोंद वाव्‌ और उनके 
संहकमियों में--जिनमें मुख्य श्री ध्वजाप्रसाद और रामदेव ठाकुर थे--मतभेद हो 
गया। रामविनोद वाव्‌ का काम भी चरर्खा-संघ के मकावले में कम हो गंया। इसलिए 
अब मवुवनी जाने में ही सुविवा देखी गयी । एक तो वह बहुत बड़ा केन्द्र हो सकता था, 
दूसरे अनेक अन्य उत्पत्ति-केन्द्रों के छिए वह एक ऐसी जगह थी जहाँ से कार्यकर्त्ताओं 
के आने-जाने में काफी सुविधा थी। तीसरे रेल, तार, डाक,.वंक इत्यादि की भी सुविधा 
थी। इसलिए मृजफ्फरपुर से दफ्तर और केन्द्र-भंडार हटांकर मधुबनी ले जाये गये.। 
आहिस्ता-आहिस्ता वहाँ चर्खा-संघ का अपना मकान: वन गया। आज तो वह एक 
देखने योग्य स्थान हो गया हैँ। इसमें न जाने कितने वरस लगे हे; पर एक स्थान पर 
ही इसका जिक्र कर देना ठोक समभा। । 
१९२६ में खादी-सम्वन्धी मेरा मुख्य काम यह भी रहा कि स्थान-स्थान पर 
खादी-प्रदर्शनी कराऊं। मेरा प्रयत्न था कि खादी में सब लोगों .की. दिलचस्पी पंदा 
हो। इसी उद्देश्य से पटने की प्रदर्शनी सफलता-पूर्वक की गयी थी, जिसका जिक्र पहले 
आ गया हैं। १९२६ की प्रदर्शनियों में भी इसकी विशेष चेष्टा की गयी। जहाँ-तहाँ 
अँगरेजों और दूसरे विदेशियों ने भी दिलचस्पी छी। बेतिया (चम्पारनं) की प्रदर्शनी 
का उद्घाटन उस समय के बेतिया-राज के मैनेजर मिस्टर. एच० सी०, प्रायर, आई० 
सी० एस० ने किया। मिस्टर रथरफोर्ड के हट जाने पर वही वहाँ मैनेजर हुए थे। 
मोतीहारी की प्रदर्शनी का उद्घाटन रेवरेण्ड जे० जेड० हौज ने किया। वह एक प्रतिष्ठित 
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पादरी थे, जिनका परिचय गांधीजी से और मुझसे पहले से ही था। जमशेदपुर में 
भी एक मार्क की प्रदर्शी की गयी। इतने बड़े, कारखानेवाले शहर में--जहाँ की 
चिमनियाँ दिन-रांत धुआ उगलती रहती हैं, जहाँ गला हुआ लोहा नदी के भरने के 
समान .वहता रहता हैँ, जहाँ लोहे की वड़ी-वड़ी सिले आसानी से आटे की रोटी की 
तरह बेल दी जाती है और पत्तर अथवा लम्बी-लम्बी रेल-लाइनें बेली जाती रहती 
हँ--छोटी तकली और चर्खें की प्रदर्शी एक अजीव-सी चीज थी। इसका आयोजन 
करना ही एक साहस का काम था। उस बड़े कारखाने के अफसरों को इस छोटी कल 
की करामात दिखाने की बात तो और भी बड़े दुस्साहस की थी। पर हमने ऐसा ही 
किया। ताता-कम्पनी के बड़े अफसर मिस्टर टेम्पुल से--जो खुद इज्जीनियर थे 
और जमशेदपुर के टांउन-एडमितिस्ट्रेटर भी--प्रदर्शेनी के उद्घाटन करने का अनुरोध 
किया गया। उन्होंने .इसे मान, लिया। खादी की उपयोगिता पर सुन्दर भापण भी 
किया। कम्पनी .के ,जेनरल मैनेजर मिस्टर कीनन और उनकी पत्नी, जे दोनों 
अमेरिका-निवासी थे, प्रदर्शनी में आये। दोनों ने.कुछ खादी भी खरीदी। कम्पनी के 
दूसरे बड़े-बड़े अफंधर भी, प्राय: सभी, प्रदर्शनी में आये। खादी की विक्री- भी अच्छी 
हुई। लोगों के आग्रह से एक और प्रदर्शनी शहरं के .एक दूसरे मुहल्ले में भी की गयी । 
इस साल में स्व के प्रायः सभी बड़े-बड़े शहरों में प्रदर्श निया की गयीं। उनका उद्घाटन 
अकसर स्थानीय, प्रतिष्ठित लोगों द्वारा कराया गया) कई जगहों में मेने. ही उद्घाटन 
कियां। इन प्रदर्शनियों ,से केवल खादी-सम्बन्धी प्रचांर ही नहीं हुआ,.' खादी खूब विकी 
' भी। जी माल नया तैयार हो गयां था, उसकी निकासी में पुरी मदद मिली। .१९२५ 
में गांधीजी ने बिहार के कुछ जिलों में जो दौरा किया था उसमें खादी और देशवन्धु 
, दास-स्मारक-कोव के लिए रुपया जमा किया था। विहार में प्रायः पचास हजार 
रुपयं जमा. किये गये थे। वह रंकम पँजी में जोड़ दी गयी थी। इससे काम खब 
बढ़ने लगा था। ँ ः ्ि 
किन्तु महात्माजी का. स्वास्थ्य प्रयः ठीक न रहता। रुघिर का दवाव अधिके 
हो जाया कंरता। वह गर्मी के दिनों में मेंसर-राज्य के नन्दी-पहाड़ पर आराम करने 
के लिए गये।. में भी वहाँ गया। उनके साथ- कई दिनों तक ठहरा। स्थान बहुत ही 
रमणीय था। पहाड़ पर चढ़ना कुछ मेहनत का काम था। पर अभी तक मेरा दमा 
इतना ज्यादा नहीं बढ़ा था। प्रायः गमियों में तो में अच्छा रहता ही हूेँ। इसलिए में 
पहाड़ पर पंदल ही चढ़ गया। यों ही वापसी में उतरा भी। उस प्रदेश की यह मेरी 
पहली यात्रा थी। वहाँ से महात्माजी के साथ बगलोर आया भौर ठहरा। वहाँ खादी 
की एक बड़ी प्रदर्शवी हुई, जिसमें विशेष भाग तामिलनाड और आन्शन्न की झाखाओं ने 
ही लिया। अपने ढंग की वह प्रदर्शवी बहुत ही अच्छी हुई। वहीं से मेसूर-राज्य में 
खादी-प्रचार का संगठित रूप से सूत्रयात हुआ। उस अवसर पर खादी-सम्बन्धी प्रक्रि- 
याओं के प्रदर्शन के साथ-साथ खादी-सम्बन्धी भाषण भी हुए। 
हिन्दी-प्रचार का काम भी दक्षिण में हो रहा था। वहाँ एक विशेष सरमेह्न 


& 
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करके कुछ परीक्षोत्तीर्ण विद्याथियों को प्रमाण-पत्र वितरित किये गये। मेने पहले 
पहल हिन्दी-सम्बन्धी उत्साह देखा। एक ही साथ पति-पत्नी, माँ-बेटी, सास-पतोह और 
पिता-पुत्र हिन्दी सीखनेवाले मिले। एक ही साथ परीक्षा में ये बंठते भी। मेरे लिए 
यह सब नया अनुभव था। उस यात्रा को अपने लिए में बहुत ही शिक्षाप्रद मानता हूँ। 

बँगलोर में प्रदर्शनी समाप्त होने के बाद मेने दक्षिण के कई स्थानों का 

मण किया। तामिलनाड के मुख्य भंडार को देखा। वह तिरुपुर में था। दूसरे कई 

और भंडारों को भी जाकर देखा। राजाजी ने अपना आश्रम सेलम जिले में बना रखा 
था। हाँ वह खादी का काम बहुत जोरों से चला रहे थे। वहाँ भी गया। इन सब 
जगहों में वहाँ के काम की परिपाटी और संगठन-विधि का पूरी तरह अध्ययन किया। 
जो कुछ नया और जानने योग्य वहाँ मिला. उसको अपने सूबे में दाखिल करने का 
प्रथत्त भी किया। वहाँ का संगठन और हिसाब रखने का तरीका मुभे बहुत पसन्द 
आया। मेने उनका अध्ययन कर लिया। उन दिनों सबसे अधिक खादी की उत्पत्ति 
तामिलनाड में होती थी। सबसे बढ़िया महीन खादी (कोकटी को छोड़कर) आश्ध्र 
देश में बनती थी। इसलिए मेने सोचा कि तामिलनाड का संगठन देखने के बाद आन्ध्र 
भी जाना चाहिए। वहाँ के चर्सा-संघ के मंत्री श्री सीताराम शास्त्री का आग्रह भी था 
कि में चल और खादी-सम्वन्धी भाषण भी करूँ। 

लौटने के समय में आन्ध्र होते लौटा। में आन्ध्र के कई: जिलों. में गया। 
सभी जगहों में मेने खादी-सम्बन्धी भाषण किया। मेरे भाषण वहाँ अँगरेजी में ही 
हुए। मेने देखा कि में जिस शास्त्रीय रीति से खादी के सम्बन्ध में लोगों को समभाता 
उसका असर काफी अच्छा पड़ता--विशेषकर शिक्षितवर्ग पर, जो अक्सर खादी की 
उपयोगिता और सफलता के सम्बन्ध में बहुत झंका-सन्देह रखा करता था। वहाँ के 
लोगों का कहना था कि मेरी यात्रा से खादी-प्रचार में अच्छी सहायता मिली। जब में 
पटने लौट आया तो कुछ भाइयों का विचार हुआ कि जो कुछ मेने अपने भाषणों में 
कहा हैं वह लेखबद्ध कर दिया जाय तो अच्छा होगा। इसलिए मेने अपने भाषणों का 
सारांश लिख डाला। एकनामिक्स आफ खादी (खादी का अर्थशास्त्र) के नाम से 
वही एक पुस्तिका के रूप में प्रकाशित हुआ। इसका हिन्दी-रूपान्तर भी खादी का 
अरथंशास्त्र' के नाम से प्रकाशित हुआ। इस तरह उस साल का बहुत समय- खादी के 
काम में ही बीता। 


६५--मेरी आसाम-यात्रा 


कानपुर-काँग्रेस के समय आसाम के कुछ लोग आये थे जिनमें एक भ्रमु्ें 
व्यक्ति श्री नवीनचन्द्र बारदोलाई थे। यह मेरे एक पूर्व-परिचित मित्र थे। इनके साथ 
उस समय से ही घनिष्ठता हो गयी थी जब हम दोनों कलूकत्तानहाइकोर्ट में वकालत 
किया करते थे। असहयोग-आन्दोलन में यह आरम्भ से ही आ गये थे- और अपने प्रान्त 
के प्रमुख छोगों में से थे। इन लोगों की इच्छा थी कि काँग्रेस को आसाम में निमंत्रित 
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करें। इस सम्बन्ध में इन्होंने मेरी राय छी। मैंने इनको मना किया; क्योंकि गया- 
'काँग्रेस के अनुभव ने मुझे बता दिया था कि काँग्रेस का आयोजन बहुत विस्तार ले 
चुका है और आसाम छोटा प्रान्त है। पहले त्तो काफी रुपये जमा करने में ही मुश्किल 
हो सकती है; क्योंकि आसाम केवल छोटा ही नहीं, गरीव सूबा भी है। दूसरे काँग्रेसी 
लोग सरकारी प्रान्त के केवल उसी हिस्से 'को आसाम कहते हें जहाँ की भाषा असामिया 
हैँ अर्थात्‌ ब्रह्मपुत्र की घाटी। जो बँगला बोलनेवाला हिस्सा है, जिसे सुरमा घादी कहते 
हैँ, वह तो बंगाल के साथ हँ। इस त्तरह सृवा और भी छोटा हो गया है। कार्य- 
कर्त्ताओं की संख्या भी काफी नहीं है। तने पर भी उन लोगों का उत्साह बहुत था। 
उन्होंने मेरी बात नहीं मानी, काँग्रेस को आमंत्रित कर ही दिया। 

' उन लोगों की यह भी इच्छा थी कि काँग्रेस के पहले ही उस प्रान्त में खादी 
के काम का पुनः संगठन हो जाय। पहले कुछ काम हुआ था; पर वह योग्य कार्य्य॑कर्ता 
के अभाव से ठीक चला व था; उसे बन्द कर देना पड़ा था। उन्होंने इसके पुनः संगठन 
में मेरी सहायता माँगी। में इनकार न कर सका। वहाँ जाने का वचन दे दिया। 
कुछ दिनों के बाद बहाँ गया भी। आसाम के कई जिलों में, जहाँ खादी का काम 
अच्छी तरह चल सकता था, भ्रमण किय।|। इस यात्रा का अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। 
खादी के लिए आसाम एक अत्यन्त उपयृकत प्रान्त है; क्योंकि इसके लिए वहाँ जैसी 
सुविधाएँ हे वैसी शायद ही किसी सूबे में हों। रेशम के कीड़े पालने, उनसे सतत निकालने 
और उस सूत को बुन लेने की प्रथा अभी तक आसाम में जारी हँ। कपड़ा बुनना वहाँ 
'की स्त्रियाँ उसी तरह जानती हैँ जिस तरह हमारे सूबे की स्त्रियाँ कुछ सीना-पिरोना । 
अच्छे घरों की लड़कियों की तो शादी ही नहीं हो सकती यदि वे अच्छी तरह बुनाई 
न जानती हों। वह बुनाई भी मामूली बुनाई सहीं, वे अपने करघों पर रंग-विरंगे फूल 
भी बुन सकती हैं। निहायत खूबसूरत फूलदार किनारी के साथ साड़ियाँ भी बुन 
सकती हूँ। प्रायः सभी घरों में करघे चला करते है। करघे भी बहुत सादा वाँस के ही 
बने होते हें। बुनाई के अलावा वहाँ की स्त्रियाँ सृत कातना।भी जानती हैं। शु्के 
वहाँ यह देखकर बहुत आइचय ओर प्रसन्नता हुई कि वहाँ के खद्दर-भंडार में स्त्रियाँ 
तैयार कपड़ा लेकर आती और उससे रूई बदलकर ले जातीं। अथवा, इसी वात को 
हम इस तरह भी कह सकते हूँ कि हम जैसे दरभंगा-जिले के भंडारों में रई देकर 
सूत बदलते थे बसे ही वहाँ के भंडारों में रई देकर कपड़ा बदला जाता था। इसका 
कारण यही था कि वहाँ चर्स और करे का घर-घर प्रचार है) हम तो कुछ 
स्त्रियों से सूत कतवाते हैं । वह सुत फ़िर बुनकर को बुनने के लिए देते हें और वह उसे 
बुनता है। वहाँ यह बीच का कदम गर जरूरी हो गया हूँ। उस प्रान्त के कुछ हिस्से 
में रूई भी पंदा होती हूँ, जो बहुत अच्छी तो नहीं कही जा सकती, पर तो भी 
काम चलाने के लिए ठीक हूँ । इस तरह उस सूबे में खादी-प्रचार के लिए बहुत अच्छा 
सुयोग मेने पाया। मेने चर्खा-संघ में आकर बहुत जोर दिया कि इस काम के लिए 
आसाम को झकुछ रुपये दिये जायें। मंत्रीजी यह नहीं चाहते ये, क्योंकि उनका पहला 
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अनुभव ठीक न 'था। ।आखिर उन्होंने और कौन्सिल ने. मेरी बात मान ली। कुछ रुप॑ये 
'दिये गये। वहाँ का काम फिर संगठित रूप से. चलने लगा। 

, इसयात्रा में मेने एक वात देखी । नवगाँव-जिले के गाँवों में भ्रमण करते समय 
देखा कि वहाँ बहुत: जमीन परती हूँ, जों अभी तक आबाद नहीं की. गयी हँँ। जमीन 
पर बहुत अच्छी ओर हरी .घास लगी हुई थी; क्‍योंकि वहाँ की जमीन में यों ही 
काफी नमी रहती हेँ। कहीं-कहीं इन बड़ी परतियों में कुछ, कोपड़े नजर आते थे, 
जिनमें थोड़े ही आदमी देखने में आये। अभी तक जमीन पर कोई फसल नहीं थी 
'औरं न जोतने-बोने का कोई चिह्न ही देखने में आता था। पूछने पर मालम हुआ 
कि इस तरह की गैर आबाद जमीन आसाम में कुछ हूँ। वहाँ का कानून कुछ ऐसा 
थप-कि जो आदमी ऐसी गेरआवाद जमीन में आ करके बैठ जाय और उसको आवाद 
'क़रना शुरू कर दे तो कुछ काल में उसपर उसको स्वत्व प्राप्त हो जाता था। वहाँ 
से नजदीक हीं बंगाल का मेमनरसिह-जिला है, जिसकी आवादी बहुत हैँ और जहाँ 
जमीन की कुछ कमी होने लगी है। इसलिए वहाँ से कुछ लोग आकर इन गरआबाद 
टुकड़ों पर भोपड़े बनाकर रह जाते हेँ। उन्हें वे आहिस्ता-आहिस्ता आवबाद करन 
लगते हैं। इस तरह कुछ दिनों में जमीन पर अपना : हुक कायम कर लेते हूँ। ये लोग 
प्रायः सभी मसलमान हैं। इनसे: वहाँ की गे रआवाद जमीन आवबाद होती जा रही है। 
साथ ही, आगमन्तुक मूंसलमानों की संख्या. सूबे कें मुसंलमानों की संख्या बढ़ाती जा 
रही है । पूछे पर यह भी मालूम हुआ कि कोई भी इस तरहं से आकंर वहाँ जमीन 
ले सकता हैं, चाहे वह्‌.किसी भी प्रान्त का हो। मेने सोचा कि बिहार में, व्िशेषकंर 
छप्रा-जिले में,, इतनी अधिक आबादी है| गयी है कि जमीन की कमी के कारण 
लोगों को लाखों की संख्या में प्रतिवर्ष प्रान्‍्त के बाहर मजदूरी :करने के. लिए जाना 
पड़ता है। उनमें से न मालूम कितने हजार इसी आसाम में आते हेँ। यहाँ कुछ महीनों 
तक रहकर मजदूरी करके कुछ कमा लेते हें। फिर अपने घर कुछ महीनों : के, लिए 
चछे जाते;हेँ। मेरी यग्रात्रा में मेरे जिले के आदमी प्रायः सभी जगहों में मिल जांते 
थे। अपनी.-बोली और चाल-ढाल से वे बड़ी आसानी से पहचाने जाते थे। पूछने पर 
गाँव का; त़ाम भी मालम हो जाता था। मन सोचा कि जो लोग. इस तरह यहाँ 
आकर कुछ मंहीनों के बाद ही घर चले जाते हैँ वे यदि यहाँ स्थाश्री रूप से (जमीन 
हासिल करे तो एक पंथ दं। काज हो सकता हँ---छपरे की आवादी में, कमी हो सकती 
हैँ और ये ,छोंग हर, चार-पाँच महीने पर जो .रेल-भाड़े में ख्च करते हें वह बच 
जाय तथा इनको जमीन; भी , मिल .जाय | | । 
ड् इस विषय-में वहाँ के लोगों से बातें हुई. । उन्होंने इस बात को पसन्द किया, 
क्योंकि विहारी मजदूरों-से उनका परिचय था, उनको वे पसन्द करते थे।. ,मेमनर्सिह 
के आदमी उनके काम के नहीं होते। वे उन्हें इसलिए. पसन्द नहीं करते थे कि में मन- 
सिहवालों का व्यवहार वहाँ, के स्थानीय लोगों के साथ- अच्छा नहीं होता था। कुछ 
लोग तो-मैमनसिह . के मुसलमानों की अपेक्षा विहार के , हिन्दुओं, का; . वहाँ जाकर 
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वसना अपने लिए बेहतर समभते थे। कारण, हिन्दृ/मस्लिम भगड़े उन दिनों हआ ही 
करते थे। वे चाहते थे कि वहाँ इस तरह आगजन्तुक मुसलमानों की संख्या न बढ़े तो 
वहाँ के हिन्दुओं के हक में अच्छा. होगा। वात भी ऐसी थी कि मुसलमानों की संख्या 
बंगाली आसाम में अधिक थी और यह गरआवाद जमीन शुद्ध आसामी बोलनेवाले 
हिस्से में थी, जहाँ मुसलमानों की संख्या कम थी। वहाँ के हिन्द डरते थे कि यहाँ यदि 
ममनसिह से मंसठमान इस तरह आकर बसते रहे तो एक दिन उस हिस्से में भी 
मुसलमानों की संख्या अधिक हो जायगी। वे खृद सब जमीन आवाद नहीं कर सकते थे । 
नियमानुसार कोई भी वाहर से आकर आवाद कर सकता था। एसी अवस्था में उनके 
लिए.यही बेहतर था कि विहार के हिन्दू ही आकर बसें। बिहार लछोटने पर मेने इस जमीन 
का और इसके मिलने के नियम का जिक्र कुछ भाइयों से किया। पर वहाँ कोई गया नहीं.। 
जहाँ तक में जानता हूँ, शायद दो-चार ही विह्ारियों ने वहाँ जाकर जमीन ली हो। 

मेने इसका जिक्र अपने भाई साहव से भी कियरा। उन्होंने कई बरसों के बाद 
वहाँ जाकर जमीन देखी। गरआबाद जमीन के सिवा उन्होंने आबाद जमीन लेने की 
वात भी सोची। स्वर्गीय चावू्‌ शंभूशरण और बाबू अनुग्रहनारायणर्सिह के साथ 
मिलकर एक बंगाली सज्जन ने भी प्र/य: एक हजार एकड़ जमीन कई -हजार रुपये 
पर मोल.ली। सुना था कि जमीन अच्छी थी। नारंगी का बागीचा था। आवाद करने 
के लिए मोटर-ट्रेकडटर था। एक बंगला भी था। जमीन जंगल के बीच में थी। वहाँ 
जंगली जानवर, विशेषकर शेंर और हाथी, आ जाया करते थे। तंव भी जमीन आबाद 
करने -का प्रवन्ध किया गया |: बैल वगैरह' रखे गये। पर वहाँ की आवह॒वा इतनी 
खराब थी कि जो ' कोई जाता, मलेरिया ज्वर से ग्रस्त हो। जाता। शायद पुराने 
मालिक के बेचने का भी यही कारण था। भाई साहव कई वार वहाँ गये। अनुग्रह 
बावूं और दंभू वावू भी गये।- में कभी न गया। पर उन छोगों के जाने पर भी 
आवादी का सिलसिला ठीक जमता न था। कई बरसों के बाद भाई- साहब वहाँ गये 
थे। वहीं से ज्वर लिये वापस आये। उसी बीमारी ने उनको मजबूर कर दिया, जिससे 
उनकी मृत्य भी हे। गयी। उसके पहले ही शंभ वाबव की मृत्य- हो चुकी थी। अब 
किसी के मन में उत्साह नहीं रह गया। हम लोगों ने जमीन को यों ही छोड़ दिया। 
मालगुजारी वाकी पड़ जाने से शायद वह नीलाम हो गयी होगी। इसमें हम लोगों 
का कई हजार रुपयों का नुकसान हुआ था। केवल बाबू महेल्वनर्सिह और थ्री रामरक्ष 
ब्रह्मचारी वहाँ कुछ जमीन लेकर आवाद करा सके। वह जमीन आज तक उनके भाई 
या कोई दूसरे सवाँग रहकर आवाद कराते और कुछ हासिल कर लेते हैं। ये सव 
बातें उस एक सार की ही नहीं हैं। यह प्रायः सात-आठ बरसों की घटनाओं का 
संक्षिप्त वर्णन है। पर यहाँ एक ही स्थान पर दे देना ठीक मालूम पड़ा। क्षत्र सुना 
हू कि वहाँ के उस कानून में कुछ परिवर्तेन हुआ हूँ। अब उतनी आसानी से बाहर 
के लोगों को जमीन नहीं मिल्ल सकती । उसका अधिक हिस्सा शायद स्थानीय इ्थगा 
के लिए सुरक्षित रसने की व्यवस्था की गयी है। 


२७ र्‌ आत्मकथा 
६६--गो हाटी-काँग्रस 


गोहाटी में जो काँग्रेस का अधिवेशन हुआ उसके लिए वहाँ के लोगों ने बड़े 
उत्साह के साथ ब्रह्मपुत्र के किनारे ही काँग्रेस-नगर बनवाया था। उस स्थान और 
शिविर का दृश्य अत्यन्त सुन्दर था। खादी का काम बहुत आगे बढ़ निकला। वहाँ 
की प्रदर्शनी भी बहुत अच्छी हुई। प्रदर्शनी के सफल बनाने में चर्खा-संघ का ही मुख्य 
प्रयत्न हुआ करता था। इसलिए चर्खा-संघ में उसके प्रवन्धक अनुभव प्राप्त करते 
जा रहे थे। मुझे याद हैँ कि उस प्रदर्शनी में चर्खा-संघ की बिहार-शाखा के काये- 
कर्त्ताओं ने बहुत काम किया था। इस बार काँग्रेस के सभापति थे मद्गास के श्री श्रीनिवास 
ऐयंगर। स्वागताध्यक्ष थे श्री तरुणराम फूकन और मंत्री श्री नवीनचन्द्र वारदोलाई। 
उन लोगों ने प्राणपण से सुप्रवन्ध की चेष्टा की थी। ठीक काँग्रेस के अधिवेशन के 
कुछ दिन पहले एक आततायी मुसलमान ने दिल्‍ली में स्वामी श्रद्धानन्दजी को उनके 
घर में घुसकर मार डाला था। इससे सारे देश के हिन्दुओं में बहुत क्षोभ उत्पन्न 
हुआ, जिसका असर गोहाटी में उपस्थित लोगों पर भी पड़े बिना न रह सका। सबसे 
बढ़कर हिन्दुओं के दिल दुखानेवाली बात यह हुई कि हत्या करनेवाले उस. आदमी के 
मुकदमे की पेशी में मौलाना महम्मद अली-जँसा नेता भी गया । हिन्दुओं के दिल पर 
इससे यह असर पड़ा कि मौलाना साहव भी उसके साथ सहानुभूति रखते हें और शायद 
इस हत्या को पसंद भी करते हों। स्वामीजी कई बरसों से शुद्धि और संगठन के 
काम में बहुत दिलचस्पी छेते आ रहे थे। इससे कट्टर मुसलमान उन पर कऋुंद्ध थे। 
उनकी हत्या का यही कारण भी था। उन दिनों किसी न किसी धार्मिक कारण से 
इस प्रकार की कई हत्याएँ हिन्दुओं की हुईं। बलवा-फसाद तो हो ही रहे थे। इससे 
सारे देश का वायूमंडल बहुत बिगड़ गया था। जो सुन्दर समा १९२१ में देखने में 
आया था वह एकबारगी जाता रहा। 

अधिवेशन में कोई विशेष महत्त्व की बात नहीं हुई। गांधीजी उन दिनों काँग्रेस 
में जाते तो थे, पर एक प्रकार से तटस्थ-से रहते थे; क्योंकि उन्‍होंने इस काम को 
स्वराज्य-पार्टी के हाथों में सौंप दिया था।. एक घटना गोहाटी में हुई जो यहाँ लिख 
देना अनुचित न होगा। नाभा (पंजाब) के महाराज पदच्युत किये गये थे। उनके कुछ 
अनुयायी इससे बहुत रुष्ट थे। वे चाहते थे कि काँग्रेस इस सम्बन्ध में सरकार की 
निन्‍दा का प्रस्ताव करे और दूसरे प्रकार से पदच्युत महाराज की सहायता करे। 
महात्माजी की गेरहाजिरी में विषय-निर्वाचिनी समिति में एक प्रस्ताव स्वीकृत भी 
हो गया। पर महात्माजी को यह बात पसन्द नहीं थी; क्योंकि वह देशी रियासतों 
के भगड़े में काँग्रेस का पड़ना, रियासतों और काँग्रेस दोतों के लिए, हानिकर समभते 
थे। इसलिए उन्होंने विधय-निर्वाचिनी से इस पर फिर विचार करने का आग्रह किया। 
उन्होंने इस विषय पर कोई प्रस्ताव न होने विया। इससे श्री हानिर्मन, जो बम्बई 
की ओर से प्रतिनिधि होकर काँग्रेस में आये थे, बहुत असन्तुष्ठ हुए थे। उत्होंने 


है 
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पुनविचार का बहुत विरोव किया: था। उस -.समय देशी: रियासतो के सम्बन्ध में 
मेरी कुछ भी जानकारी न थी। इस नीति को में ठीक-ठीक न समझ पाया था। 
पीछे, कई वरसों के वाद, काँग्रेस की नीति के सम्बन्ध में, काँग्रेसी लोगों में वड़ा मतभेद 
पैदा हुआ। कई वरसों तक, हर साल, यह एक विशेष विवादग्रस्त विषय वना रहा। 
इसका जिक्र फिर आगे. आवेगा। 

गोहाटी-काँग्रेस के समय बहुत पानी वरसा जिससे वहाँ के प्रवन्धकों और 
आगन्तुकों को कष्ट उठाना पड़ा था। पर इस विध्न के पड़ने पर भी वहाँ का अधि- 
वेशन सफलतापूर्वक हुआ। सब काम निर्धारित रीति से समाप्त हुए, रामगढ़-कांग्रेस 
की तरह सारा इन्तजाम ही तहस-नहस न हुआ। पर इससे खर्च बढ़ गया और 
आमदनी, जिसका वड़ा हिस्सा दर्शकों के टिकट से ही आता हैँ, घट गयी। स्वागत- 
समिति को बहुत घाटा सहना पड़ा। उसको अखिल भारतीय कॉँग्रेस-कमिटी से सहायता 
माँगनी पड़ी। सहायता दी गयी, पर पर्याप्त नहीं। श्री फून और श्री वारदोलाई 
की निजी तौर पर नुकसान उठाना पड़ा। यह भंगड़ा बहुत दिनों तक चलता रहा। 
इधर हाल में वकिंग कमिटी ने उसका बाकी हिसाव चुकाकर वहाँ के मामले का अन्त 
किया हैँ। मेने जिस बांत से डरकर अपने मित्र श्री बारदोलाई को कांग्रेस के 
आमंत्रित करने से मना किया था वह बात होकर ही रही। प्रकृति के प्रकोप ने 
* आमदनी घटाकर आशथिक, स्थिति को और भी जठिल बना विया। 

ऊपर कहा चुका हू कि , अहमदाबाद के अधिवेशन से ही प्राय: प्रतिवर्ष कोई 
न कोई इस विषय पर एक प्रस्ताव उपस्थित करता कि काँग्रेस का ध्येय केवल स्व॒राज्य 
न रखकर पूर्ण स्वतंत्रता बना दिया जाय और यह हर साले नामंजूर कर दिया जाता। 
गोहाटी के सभापति श्री ऐयंगर इसके समर्थक हो गये। इसमें अब जोर आने लगा। 

प्र गोहाटी तक यह पास न हो सका था। 

जव से काँग्रेसी लोग कौन्सिलों में गये, कुछ लोग उसी काम में छग गये; 
कुछ लोग खादी-प्रचार में लगे रहे और कुछ लोग काँग्रेस के संगठन का काम करते 
रहे। कौन्सिलों में जो काम होता उसका समाचार-पत्रों में खब प्रचार होता। लोगों 
ने काम भी अच्छा किया। केन्द्रीय असेम्बली में पंडित मोतीछालजी ही नेता हुए। 
वहाँ उन्होंने और दलों के लोगों के साथ मिलकर कई वार सरकारी बजट को नामंजूर 
करा दिया। दूसरे विपयों पर्‌ भी उन्होंने सरकार के विरुद्ध प्रस्ताव स्वीकार कराये। 
श्री श्रीनिवास ऐयंगर भी वहाँ के सदस्य थे। कई बातों में पंडितजी से उनका मसत- 
भेद हो जाया करता; पर अभी वात कुछ बिगड़ी नहीं थी। वहाँ पर सबसे विशिष्ट 
वात यह हुई कि श्री बिट्ठलभाई पटेल सभापति चुने गये। उन्होंने अपनी विद्वत्ता 
और प्रतिभा का बहुत सुन्दर प्रमाण दिया। हर तरह से निरपेक्ष रहते हुए भी कई 
बार उन्होंने गवर्नमेण्ट को बड़ी मुश्किल में डाल दिया। 
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गोहाटी-कॉँग्रेस के बाद श्री श्रीनिवास ऐयंगर ने दो बातों पर विशेष जोर 
दिया। इन्हीं के सम्बन्ध में उन्होंने काम भी किया। जेसा कहा जा चुका हें, हिन्दू 
मुस्लिम समस्या बहुत जटिल होती जा रही थी। बलवा-फसाद तो होते ही रहते 
थे। आपस में, कांग्रेसी लोगों में भी, अविश्वास की मात्रा बढ़ती जाती थी। उन्होंने 
इसका प्रयत्त किया कि यह मामला किसी तरह सुलक जाय। इस भगगड़े के दो पहलू 
हं--एक धामिक और दूसरा राजनीतिक । साधारण जनता, चाहे हिन्दू हो या मुसलमान, 
धामिक पहलू से अधिक दिलचस्पी रखती हे। शिक्षितवर्ग और धनीवर्ग के लोग, जो 
वाहर-भीतर की कुछ बातों से वाकिफ हैं, राजनीतिक पहलू में ज्यादा दिलचस्पी रखते 
हैं। दोनों का एक दूसरे पर असर पड़ता ही रहता हूँ। और, शिक्षितवर्ग, जिसे राज- 
नीतिकवर्ग भी कह सकते हैं, साधारण जनता की इस दिलचस्पी को भी अपने 
काम में लाता है। दोनों के दो प्रकार के प्रश्न होते हैँ और उनके हल भी दो 
प्रकार के हं। ह 
हिन्दू गाय के लिए पृज्य भाव और श्रद्धा रखते हे। गोवध के नाम से ही 
वे बहुत उत्तेजित हो जाते हें। यह बात विशेषकर बिहार और यृक्तप्रदेश में हं। इसी 
गोवध के कारण न मालम कितने बलवे हो चुके हें। यह कोई नई बात भी नहीं ' 
है। मुसलमान बादशाहों ने भी महसूस किया था कि गोवध से हिन्दुओं के दिल को 
कितनी ठेस लगती हूँ । उनमें जो- उदार थे उन्होंने, हिन्दुओं को मर्माहत होने से 
बचाने के' लिए, गोवध का निषेध भी कर दिया था। वह भावना हिन्दुओं में आज 
तक वतंमान हुं। इस भावना से शिक्षित हिन्दू भी एक-दम बचे नहीं हें। वे भी 
गोवध से उत्तेजित हो जाते है। उधर मृसहूमान वकरीद के दिने कुर्वानी करना अपना 
फर्ज समभते हँ। गरीबों के लिए यह फर्ज गाय की कुर्बानी से ही अदा हो सकता 
है; क्‍योंकि उसमें कम खर्च पड़ता है। इसलिए उस दिन जहाँ-तहाँ गाय की कुर्बाती 
के कारण भगड़े हो जाया करते हें। जहाँ मुसलमानों की आबादी ज्यांदा हैँ वहाँ तो 
कुर्तननी हो जाया करती है। पर जहाँ उनकी आबादी कम हू वहाँ कुर्बानी प्राय 
कभी नहीं होती। बहुत- करके भगड़ा ऐसे स्थानों में होता हे जहाँ मुसलमान - नये 
तौर पर कुर्बानी करना चाहते हें। हो सकता हैँ, किसी गाँव में पहले कोई एंसा 
मुसलमान न था, जो गाय की अथवा कोई भी कुर्बानी कभी कर सकता हो। अब 
उनमें से कोई कुछ पैसे कमाकर कुछ समृद्ध हो गया। उसकी इच्छा हुई कि वह भी 
अपने धर्म के अनुसार कुर्बानी करे। वहाँ के हिन्दू इस बाते को वर्दाइत ने कर सके। 
बस भगड़ा हो गया। 

बिहार की सरकार ने इस भगड़े को निपटाने के लिए एक फिहरिस्त वना 
रखी हू कि किन-किन गाँवों में वरावर से कुर्बानी होती आयी है । यदि ऐसे किसी गविं 
में कुर्वाती पर हिन्दू हस्तक्षेप करते हे तो उनकों दवा कर वहाँ कुर्बानी करवा देती 
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है। जहाँ मुसलमान नये सिरे से कुर्बानी करना चाहते हे वहाँ उनको भी रोक देती 
हैं। यही नीति बहुत दिनों से विहार-सरकार बर्तेती आयी हूँ | मुसलमान इससे सन्तुप्ट 
नहीं होते। वे कहते हूँ कि एक तो यह फिहरिस्त ही ठीक नहीं हैं; क्योंकि 
कुर्बानी तो हमेशा छिपा करके ही की जाती हूँ, खुले आम-कभी नहीं होती; इसलिए 
इसका सवृत मुसलमानों की गवाही के सिवा दूसरा कुछ हो ही नहीं सकता--हिंग्दू 
तथा सरकारी अफसर भी इस गवाही को जल्दी सच' नहीं मानते; दूसरे उन्तका हक 
है कि वे अपने धर्म का पालन करें, इसलिए- रवाज की कोई वात हो ही नहीं 
सकती; जहाँ रवाज न भी हो वहाँ भी वे जब चाहें तब कुर्बानी कर सकते हैं और 
उनको इसका हक होना चाहिए। थही झगड़े का घर हो जाता है। वकरीद के मौके 
प्र ,हमेशा अन्देशा रहता हे कि कहीं 'कूंगड़ान हो जाय। सरकार भी बहुत 
चौकन्ना रहती है। . 

- मुसलमानों की ओर से, मसजिद के सामने होकर वाजे-गाजे के साथ 
हिन्दुओं के जलूस निकालने का, विरोध किया जाता है। कहा जाता है 
कि मसजिद में नमाज पढ़नेवाले मुसलमानों के ध्यान में वबाजे के कारण 
खलल पड़ता है, इसलिए वे वाजा नहीं वजने देना चाहते। इसलिए भी अक्सर 
हिन्दुओं के त्योहारों के दिन भगड़े हो जाया करते हैं। यह वात बिहार में उतनी 
नहीं थी जितनी कई दूसरे सूबों में। जब से आपस का वेमवस्य फैला, मुसलमानों की 
ओर से जहाँ-तहाँ इस पर भी जोर दिया जाने लगा। इसके सम्बन्ध में विहार 
के हिन्दू कहते हें कि गाय की कुर्बानी के मुकावले में रखने के लिए मसजिद 
के सामने वाजे न वजने देने की वात मुसलमानों ने जबरदस्ती नये सिरे से उठाई 
हैँ और यह केवल एक अड्ंगा खड़ा करने की वात है। जो हो, विहार में भी कहीं- 
कहीं झगड़े होने लगे। कहीं-कहीं तो, जैसे पटना-शहर में, यह भंगड़ा अभी तक 
नहीं होने पाया है; क्योंकि यहाँ के कुछ ऊपर के दर्जे के मुसलमानों ने इसे अपने 
जोर से रोक दिया और वाजा वजाने का विरोध होने ही न दिया। 

बात तो यह है कि प्रतिदिन न मारूम कितनी ही गायें कसाईखानों में मारी 
जाती हूँ) वे मारी जाती हैं या तो गोइत. खाने के लिए अथवा चमड़े इत्यादि वेचकर 
पैसे बनाने के लिए। विशेषकर जहाँ गोरों की फौजी छाबनियाँ हैँ अथवा कलूकत्ता- 
जैसे शहर में जहाँ गोरों की अधिक आवादी हूँ, वहाँ तो अच्छी-अच्छी गायें भी मारी 
जाती हें। किन्तु इस पर हिन्दू विशेष ध्यान नहीं देते। प्रतिदिन के गोवध को वे 
सह लेते हँ; पर वकरीद के दिन धाभिक भ्रवृत्ति से की गयी कुर्वानी को वे नहीं 
वर्दाइ्त करते। इसी तरह, वड़े-चड़े शहरों में बडी से वड़ी मसजिदों के चारों बोर 
ट्राम, मोटर, गाड़ी-छकड़े और दूसरे प्रकार की थोर मचानेवाली चीजों का 
शोर दिन-रात होता रहता हैँ। मुहरंम के दिलों में, मुसलमानों के ही छऊत्टूसों 
में, भयंकर घोर मचता हैँ, वाजे वजते हैं। इनसे तो मुसह्मान नहीं घवरातें, 
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करे सकते। जो हो, यह एक बीहड़े मसछा 'हे। साधारण जनता इससे ही अधिक 
सम्बन्ध रखती हें। हि 

शिक्षित और राजनीतिक वर्ग के लोग संरकारी नौकरी तथा डिस्ट्रिक्ट वो 
और म्यूनिसिपेलिटी एवं कौन्सिल की भमेम्बरी इत्यादि में बहुत -दिलूचस्पी लेते हैं। 
यदि उनमें मुसलमानों की संख्या उनकी इच्छा के अनुसार न हुईं तो मुसलमान विगड़ 
जाते हैं; यदि हिन्दुओं की राय में. मुसलमानों की संख्या उचित अनुपात से अधिक 
हो गयी तो हिन्दू विगड़ जाते हैं। यहाँ जो थोड़ा-बहुत अधिकार. हिन्दुस्तानियों को 
मिला हें अथवा मिल सकता है उसके बँटवारे का प्रश्न हें। जो लोग उस अधिकार 
को वतना चाहते है वे उसमें किसी तरह ठेस लगने से आवेश में आ जाते हैं 

श्री श्रीनिवास .ऐयंगंर की बहुत इच्छा थी कि कोई समभौता हो जाय। पर 
यह हिन्दू-मुस्लिम प्रश्न जितना जटिल उत्तर-भारत में है उतना दक्षिण- में नहीं: है। 
वहाँ अधिक भगगड़ा ब्राह्मण और अब्राह्मण तथा स्पृश्य और अस्पृश्य हिन्दुओं के बीच 
है। मुसलमानों की संख्या वहाँ कम है। जिस गोवध के कारण उत्तर-भारत में. इतने 
अधिक दंगे हुआ करते हूँ उसके लिए उधर उतने भगड़े नहीं होते । . हाँ, उघर कुछ 
भगड़े वाजे के प्रश्न पर होते है और वह ईसाइयों के साथ भी। इसलिए इस समस्या 
की जटिलता और हिन्दुओं की भावनाओं का अन्दाजा. दक्षिणी छोग ठीक नहीं. आँक 
सकते। श्री श्रीनिवास ऐयंगर कुछ जल्दीवाज भी थे। जितनी तेजी से वह बोलते थे 
उतनी ही तेजी से अपनी राय भी कायम -कर लेते थे। एक बार राय कायम कर 
लेने पर उससे जल्दी हटना नहीं चाहते थे। बुद्धि बहुत तीक्षण थी, पर व्यवसायात्मिका 
नहीं थी। इसलिए जहाँ तक कानून-के पुस्तकी ज्ञान का सम्बन्ध होता था वहाँ तक 
तो वह बहुतेरों को मात कर सकते थे; पर जहाँ कार्य्यकुशछता की बात आती वहाँ 
उनकी बुद्धि उतनी कारगर न्न होती। उन्होंने. अपने सभापतिंत्व के समय में इस 
बात का प्रयत्न किया कि हिन्दू-मुस्लिम समझौता हो जाय। पर जिसको वह सम- 
भौता मानते थे उसे. हिन्दू जनंता तो जरूर, और काँग्रेसी हिन्दू भी शायद, स्वीकार 
न. करते |, इसलिए उनका यह सत्प्रयत्न सफल न.-हो .सका.। 
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१९२० में नया विधान वना था। उसमें एक नियम था कि दस बरसों पर पाल- 
मेण्ट उस विधान के कार्य्यान्वित किये जाने की रीति पर और -राजनीतिक परि- 
स्थिति. पर पुनविचारं करेगी तेथा आवश्यकतानुसार इसकी .जाँच कराने के लिए 
'किसी को नियुक्त करेगी। जब से यह विधान वना, काँग्रेस ने इसका विरोध .ही 
कियां। १९२०:के चुनाव में कांग्रेसी लोग शरीक न हुए। उन्होंने, और उनके तथा 
खिलाफत-कमिटी' के कहने से प्रायः सभी जानदार हिन्दुओं और मुसलमानों नें, 
इसका-बहिष्कार:ही किया था। यों-तो कोई न कोई चुना जाकर उन जगहों को भर 

देता था; पर संसार यह:जानतां था और ,सरकार भी अन्दर-अन्दर मानती .थी कि 
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जनता के सच्चे प्रतिनिधि उन घारा-सभाओं में नहीं आये थे; क्योंकि कांग्रेसी 
और खिलाफती लोगों ने अपने को केवल उमीदवारी ही से अलग न रखा था, वरन्‌ 
मत देनेवालों को भी मना किया था कि मत देकर चुनाव में हिस्सा मत लो । इसका 
.. नतीजा यह हुआ था कि बहुत कम मतदाताओं ने मत दिया था। १९२३ के चुनाव में 
'.. काँग्रेस ने इतना ही किया था, कि जो कांग्रेसी-घारा-सभाओं में जाना चाहे वह जा 
सकता है, पर चुनाव में काँग्रेस भाग-न लेगी। इसलिए, यद्यपि उस बार कांग्रेसी चुने 
गये और कुछ अधिक मतदाताओं ने चुनाव में भाग लिया, तो भी यह नहीं कहा जा 
सकता थां कि वह चुनाव भी सारी जनता के प्रतिनिधि चुनवाने में सफल हुआ था। 
१९२६ के चुनाव में काँग्रेस ने भाग लिया और जनता ने भी खूब जोरों से मत दिया। 
इस चुनाव का नतीजा यह हुआ कि जहाँ तक चुनाव में सफलता मिल सकती थी, 
काँग्रेस को मिली; पर विधान ही ऐसा वना था कि जिससे काँग्रेस का और .जनता 
के प्रतिनिधियों का बहुमत न हो सके। इसलिए, अधिक संख्या में चुने जाने पर भी, 
सरकारी और सरकार द्वारा नामजद मेम्वरों को मिलाकर जो थोड़े लोग चुने जा 
सकते थे, काँग्रेस के विरुद्ध बहुमत पा सके, पर वह भी सब जगहों में नहीं। जो 
लोग चुने गये वे भी, विशेषकर केन्द्रीय धारा-सभा में, पंडित मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व 
में, सरकारी पक्ष को हमेशा हराते रहे। इन.त्रव वातों से सरकार भी शायद सोचती 
रही कि इस असन्तोवय को दूर करना चाहिए। इसलिए दस वरसों का इन्तजार न करके 
उसने १९२७ में ही एक कमीशन नियुकत किया और घोषणा की कि वह कमीशन 
१९२८ के आरम्भ में भारत पहुंचकर जाँच का काम शुरू करेगां। इस कमीशन के 
सभापति सर जान साइमन थे। दूसरे सभी सदस्य भँगरेज थे। एक भी हिन्दुस्तानी 
उसमें नहीं था। इस घोषणा के प्रकाशित होते हीं सारे देश में वहुत असन्तोप देखने 
में आया। काँग्रेसी लोगों का तो कहना ही क्‍्यां, जो छोग नरमदल के थे वे भी 
वहुत असन्तुष्ट थे। हिन्दू और मुसलमान सभी इस विषय में प्रायः एकमत हुए। 
ऐसा मालूम होने लगा कि फिर एक वार सभी मिलकर इसका विरोध करेंगे। 
पटने में इस विषय की एक कास्फेन्स हुई। सर अली इमाम सभापति हुए। 
सभी दल के लग शरीक हुए। निश्चय किया गया कि सव लोग मिलकर इस कमीशन 
का वहिंष्कार करे। इसके नेता सर अली इमाम हुए। मुझे याद है कि इस विपय 
में उनसे मेरी बाते हुई थीं। मेने उनसे कहा था कि हम छोगों को यह देखकर बड़ी 
खुशी हूँ कि उनके-ऐसे सरकार द्वारा प्रतिप्ठा-प्राप्त और नरम विचार के छोग भी 
इस कमीशन का विरोध करने पर तैयार हें--जनता तो इस काम में उनका साथ 
देगी ही, यदि काँग्रेस तथा दूसरे छोग भी मिलकर काम करेंगे तो इसमें शक नहीं 
कि वहिष्कार पूरा हो सकेगा। किन्तु उन छोगों के विचार में बहिप्कार का 
अर्थ इतना ही था कि इस कमीशन के सामते जाकर कोई अपनी राय न दे जौर न 
दूसरे किसी प्रकार से इसके काम में मदद पहुँचाये। पर हम बहिप्कार का कर्य 
इससे अधिक लगाते थे। हम जनता की भी इस बहिप्कार में शरीक करना चाहते 
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थे। वह तभी हो सकता था जब वहिष्कार का रूप विरोधी प्रदर्शन का हो जाय। 
हमने उनसे कहा कि आप लोग कमीशन के सामने मत जायें और न दूसरी तरह 
से उसकी कोई मदद करें; हम लोग प्रदर्शन द्वारा जनता के असंतोप को दिखला 
देंगे। सर अली इमाम जनता के रोव और प्रदर्शन से वहुत घबराते थे। यद्यपि इस 
चीज को उन्होंने वहुत पसन्द नहीं किया तथापि कमीशन से इतने असस्तुप्ट - थे कि 
इस वात को मान लिया! के ह | 

जो वात विहार में थी वही सारे देश में थी। सभी दल के लोग कमीशन 
के सम्बन्ध में कहने लगे कि इसमें किसी एक भी हिन्दुस्तानी को स्थान न देकर 
ब्रिटिश सरकार ने भारतवासियों का वड़ा अपमान किया हैं; इसलिए वे इस कमीशन 
के साथ किसी प्रकार का सहयोग न करेंगे। यद्यपि ब्रिटिश सरकार ने कमीशन में किसी 
भारतीय को स्थान तो न दिया, पर इतना कह दिया कि कमीशन के सलाहकार 
की तरह से कुछ लोग उसके साथ रहेंगे और हर चूबे में इस प्रकार के सलाहकार 
नियुक्त किये जायेंगे। हिन्दुस्तान में ऐसे लोगों की कमी नहीं है, जो ब्रिटिश 
सरकार का साथ देने को हमेशा तेयार रहते हें, चाहे सरकार जो कुछ भी करे। 
इस मोके पर भी ऐसे लछोग उसे मिर ही गये! पर -यह .एक सन्‍्तोप 
का विषय हूँ कि किसी भी राजनीतिक - दंछ की ओर से कोई आदमी 
शरीक न हुआ। ु नी 

कमीशन को १९२८ में आना था। उसके सामने पेश करने के लिए गवर्नमेण्ट 
मसाला तेयार करने लगी। दूसरे लोग उसके वहिष्कार की बात करने हलगे। इसीं 
बीच में मद्रास में होनेवाली काँग्रेस का समय आ पहुँचा। डाक्टर अनसारी सभापति : 
चुने गये। महात्माजी काँग्रेस में गये। काँग्रेस का यह अधिवेशन एक प्रकार से महत्त्व 
रखता हैं। साइमन-कमीशन के आने की वात देश के सामने थी ही। काँग्रेस ने सोचा 
कि केवल विरोध करना ही काफी नहीं हैँ। इसलिए उसने निश्चय किया कि एक 
ऐसी कमिटी मुकरंर की जाय जो और सब वलों के छोगों के साथ मिलकर भारत 
के लिए एक विधान तैयार करे। यह विधान साइमन-कमीशन के सामने पेश करने 
के लिए नहीं था; पर यह सोचा गया कि इसके द्वारा हम अपने विचारों और माँगों 
को देश के सामने रख सकेंगे तथा सब दल मिलकर इसे मंजूर करने के लिए ब्रिटिश 
सरकार को मजबूर कर सकेंगे। 

मद्रास-काँग्रेस में भी पूर्ण स्वतंत्रता-सम्बन्धी. एक प्रस्ताव प्रेश हुआ। पंडित 
जवाहरलाल नेहरू कुछ दिनों तक योरप में रहकर हाल ही में वापस आये थे। वह 
इसके बड़े समर्थक थे। उन्होने ही इसे विपय-निर्वाचिनी समिति में जोर लगाकर 
पास कराया। मेने इसका विरोध किया। मेरा विचार था कि हमको कोई ऐसा 
प्रस्ताव नहीं पास करना चाहिए जिसको हम कार्य्यान्वित करने के लिए तैयार न हों। 
उस समय में देश में. कोई एसी तेयारी -भी नहीं देखता था, जिसके बल पर यह 
भरोसा किया जाय कि हम इस ध्येय को प्राप्त कर सकेंगे। किन्तु यह प्रस्ताव बहुमत 
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से पास हो गया। मगर अभी यह एक प्रस्ताव के रूप में ही था। दो बरसों के वाद, 
लाहौर-काँग्रेस में, यह काँग्रेस के विधान में उसका ध्येय वना। 

हिन्दू-मुस्लिम-एकता-सम्बन्धी एक प्रस्ताव भी, काँग्रेस के सामने पेश करने 
के लिए, विषय-निर्वाचिनी समिति ने स्वीकार किया। उसमें और-और वातों के 
अलावा गोवध के सम्बन्ध में यह कहा गया था कि मुसलमानों को इसका पूरा हक 
है और वे जहाँ चाहें आँख वचाकर गोवव कर सकते हूँ। यही बात श्री ऐयंगर पहले 
भी कहा करते थे। अब यह वात काँग्रेस के प्रस्ताव-हूप में आयी। मेंने समझा कि 
चाहे इसका औचित्य जो -हों, हिन्दू जगता इसको कंदापि न मानेगी; यदि मुसलमान 
इस हक का इस्तेमाल करना शुरू करेंगे तो इसका नतीजा, वहुत बड़े पैमाने पर वलवा- 
फसाद के सिवा, दूसरा कुछ न होगा; यह किसी तरह से देश के लिए हितकर न 
होगा.। गांधीजी विषय-निर्वाचिनी में नहीं आये थे। जब श्री ऐयंगर ने काँग्रेस के 
पहले ही यह वात चलाई थी तो मेने गांधीजी को इसी आशय का पत्र लिखा था। 
इसलिए महात्माजी पहले से ही इस प्रश्न के दोनों पहलुओं को जानते थे। जब 
विपय-निर्वाचिनी ने इसे प्रस्ताव-रूप में स्वीकार कर लिया तो मेंने जाकर उनसे 
कहा। वह स्वयं उसकी दूसरी बैठक में आये। उनके कहने से इस पर पुनविचार 
किया गया। प्रस्ताव का रूप कुछ बदल कर ऐसा बनाया गया जो सबको स्वीकार 
हो जाय। पर में जानता हूँ कि कुछ मुसलमान भाइयों को यह बहुत बुरा लगा। 
* आपस के मतभेद की जो खाई वन गयी थी वह और भी चौड़ी हो गयी ! 
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| मेरे घर की स्त्रियों की इच्छा हुई कि मद्रास-काँग्रेस के समय उधर से ही थे 
तीर्थाटन भी करती आवें; क्योंकि रामेश्वरजी वहाँ से करीब है। मेरे साथ भाई साहब 
की धर्मपत्नी, मेरी स्त्री और कई अन्य मित्रों के घर की महिलाएं मद्रास गयीं। जाने 
के समय हम लोग गोदावरी-स्तान के लिए राजमहेन्द्री में ठहर गये थे। काँग्रेस के 
अधिवेशन के वाद मदुरा, रामेश्वर आदि तीर्थो में और लोगों के साथ गये। रामेदवरजी 
के दर्शन के वाद हम लोग लंका चले गये। घर के लोगों को वहीं छोड़ दिया। लंका 
जाने की एक सुविधा यह भी थी कि उन दिनों श्री रामोदारदासजी वहाँ छानिया के 
एक महाविद्यालय में बौद्ध-प्रन्धों का अध्ययन कर रहे थे। उन्होंने, कई बरसों तक 
छपरे में काँग्रेस का काम करके और कई वार जेल-यात्रा करने के वाद, बौद्ध-प्रन्यों 
के अध्ययन के लिए वहाँ जाने का निश्चय किया था। उनको वहां संस्कृत्त पढ़ाने तथा 
- पाछी में त्रिपिटकादि ग्रन्थों के अध्ययन का सुबवसर मिला। कुछ दिनों के बाद, 
बौद्धधर्म में दीक्षित होकर, वह श्लवी राहुल सांकृत्यायन के नाम से मशहूर हुए और 
भिक्षु हो गये। उस समय वह केवलरू अध्ययन कर रहे थे, वाजाब्ता निश्षु नहीं बने थे । 


> वहां $ः गॉः लि. जब्लान श  ँ के का ०० बी मख्य जज मल की जल कम २८ ० नल - 
जब हम लग वहा गबय, उन्हांव लका क ख्य-मुस्य स्थाना मे हेस हे जान 


प्र ध्द 
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रहे। यह हम लोगों के लिए पहला ही अवसर था कि इस सुन्दर टापू में हम भ्रमण 
कर रहे थे। टापू की खूबसूरती और हरियाली ने हम लोगों को मुग्व कर लिया। 
कंडी के सुन्दर मंदिर में जाकर हमने दर्शन कियां। वहाँ से न्रएलिया के पहाड़ पर - 
जाकर एक रात वितायी। वहाँ से सीताएलिया गये। कहा जाता हे कि यहीं पर रावण 
ने श्री जानकीजी को कैद करके जशोकवाटिका में रखा था। वहाँ जाते समय एक 
विचित्र चीज हम लोगों ने देखी। सीताएलिया, नूरएलिया से, कुछ दूर है। त्रएलिया 
पहाड़ की चोटी हें और सीताएलिया पहाड़ के नीचे हे। इसके चारों ओर पहाड़ हैं! 
ऐसा मालूम होता है कि प्रकृति ने मानों एक कटोरा वना दिया हूँ, जिसकी दीवारें 
पहाड़ की हैँ और जिसके पेंदे में एक छोटा-सा झरना है; वहीं एक छोटा मंदिर-सा हैँ 
जहाँ श्री जानकीजी कंद की गयी थीं। पहाड़ से उतरने में मोटर को कई वार चक्‍कर 
लगाना पड़ता है। उतरते समय हमने देखा कि कुछ दूर तक चारों तरफ फैला हुआ 
रक्‍ताशोक का जंगल हैँ। पहाड़ काटकर जो सड़क बनी थी उसकी बगल में दीवार 
की तरह पहाड़ खड़ा था। उस दीवार में कई तरह की मिट्टी या पत्थर देखने में आते 
थे। उस्नमें एक तह, जो प्रायः दो-तीन फूट चौड़ी थी, ऐसी मिट्टी की थी जो विलकुल 
राख-जेसी थी। हमने इस मिट्टी को खोदकर देखा। ऐसा मालूम होता था कि जैसे 
ऊपर-नीचे पथरीली मिट्टी की तह हे और बीच में यह एक तह राख की है। अशोक . 
के पत्ते और राख हम अपने साथ भी लाये थे। इनको देखकर रामायण में वर्णित 
अशोकवाटिका और हनुमानजी द्वारा रुका के जलाये जाने की वात याद आ गयी। 
अनेक स्थानों को--जिनमें एक सुन्दर गुफा भी- थी जिसमें बहुत प्राचीन, पर 
सुन्दर, चित्र वने थे--देखते हुए हम लोग अनुराधपुर में पहुँचे। यहाँ एक बहुत बड़ा 
स्तृय हे। कहा जाता हूँ कि अश्ञोक के पुत्र महेद्ध ने, यहीं पर आकर, गया से लायी 
हुई महावोधि वृक्ष की एक शाखा लगायी थी। हम लोग वहाँ रात में नव बजे के करीब 
पहुँचे थे। पीपल के एक वृक्ष के पास बौद्धों की धामिक सभा हो रही थी। उसमें एक 
भिक्ष॒ कुछ उपदेश कर रहे थे। दृश्य वहुत ही सुन्दर था। हृदय पर उसका बहुत असर 
पड़ा। हम उपदेश को समझ तो न सके, पर वहाँ बठी हुई श्रोत।मंडली बीच-बीच में 
जो साध ! साधु कह उठती थी उसे हम समझ सके। लोगों ने बताया कि पीपल 
का वह व॒क्ष वही हैं, जिसे महेन्द्र ने लाकर वहाँ लूगाया था। यों तो बोधगया में भी 
जो महावोधि-वृक्ष हैं वह भी उस समय का नहीं है, पर उसी स्थान पर उसी वृक्ष का 
वंशज हे। उसी तरह अनुराघपुर का महावोधि-वृक्ष भी महेनद्न का ही लगाया हुआ 
नहीं है, उसका वंशज हे जो उसी स्थान पर आज तक किसी न किसी तरह से कायम 
है। पर इससे भी अधिक चमत्कार और आइचर्य की वात हमको यह सुनायी गयी 
कि वहाँ जो दीप जल रहा था वह भी महेनद्ध का जलाया हुआ हैँ! उस समय से आज 
तक वह-दीप कभी बुभा नहीं है। बौद्धों ने उसे बाईस-तेईस सौ -वरसों से वरावर जलाये 
रखा है ! यदि यह सच हैँ तो शायद दुनिया में ऐसी कोई दूसरी, अग्नि-शिखा न 
मिलेगी जो दो हजार वरसों से भी ज्यादा समय से वरावर जलती आ रही हो। - 
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सीलोन की यात्रा समाप्त करके हम लोग रामेश्वरजी लौटे। वहाँ से परिवार 
के लोगों को लेकर, जिन तीर्थ-स्थानों में पहली वार न जा सके थे उनमें होते हुए, 
छपरे वापस आये। छपरे आकर हमने यह सुना कि हमारी गैरहजिरी में ही भाई 
साहब ने फोते में नश्तर लगवा लिया था। कुछ थोड़ी चीनी उनके पेशाव में आती 
थी। इससे धाव भरते में कुछ दिक्कत होने छगी। बीच में एक समय तो ऐसा 
गया था कि सब लोग बहुत चिन्तित हो गये थे। हम लोग सफर में थे, इसलिए हम 
लोगों को तार द्वारा भी खबर नहीं दी जा सकती थी। पर ईश्वर की दया से, हमारे 
लौटने के पहले ही, चिन्ता की अवस्था ब्रीत चुकी थी। अब वह अच्छे हो रहे थे। थोड़े 
दिनों में फिर विलकुल चंगे हो गये। 
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, बाबू हरिजी के मुकदमे में डमराँव के महाराज ने प्रिवी कौन्सिल में अपील कर 
दी थी। अब अपील की पेशी का समय नजदीक आ गया था। बाबू हरिजी चाहते 
थे कि में भी वहाँ के वरिस्टरों की मदद के लिए विलायत जाऊँ। में पहले ही कह 
चुका हूँ कि उन्होंने असहयोग के आरम्भ के समय से ही मुझसे वचन ले लिया था 
कि उनके मुकदमे में में वरावर काम कर दूंगा। इसी वचन की पूर्ति में हाइकोर्ट की 
पेशी के समय भी मेने काम किया था। अब विलायत जाने की बारी आई तो इनकार 
नहीं कर सकता था। और, कुछ यह भी लालच हुई कि इसी बहाने विदेश की यात्रा 
भी हो जायगी। इसलिए, अब हम वहाँ जाने की तैयारी करने लगे। 

हमारा भतीजा जनार्दन, जो लोहा बनाने का काम सीखने वहाँ गया था, 
हाल में ही लौटा था। ताता-कम्पनी (जमशेदपुर) में उसे नौकरी भी मिल गयी थी। 
वहाँ के रहन-सहन के सम्बन्ध में उससे तथा दूसरे मित्रों से सलाह करके मेने सर्दी 
के लिए गर्म कपड़े वनवाये। में बरावर केवल खादी ही पहना करता था। वहां जाकर 
भी इस नियम को भंग करना मेने उचित ने समझा। इसलिए कद्ाममीरी ऊन के 
कपड़े ही खादी-भंडार द्वारा मंगराकर वनवाये। कपड़े की काटछांट भी देशी रसी। 
अगरेजी पोशाक न पहनने का ही निइपचय कर लिया। फलस्वरूप दो बातें हुई। बहुत 
कम खर्च में काम के लायक काफी कपड़े तेयार हो गये। पोशाक चूंकि हिन्दुस्तानी थी, 
इसलिए उसमें कुछ भूल अयवा भद्दापन भी हो तो कोई विदेशी समझ नहीं सकता था। 
अंगरेजी पोशाक और रहन-सहन अख्तियार करने पर उन छोगों के फंशन बौर रीति- 
नीति के अनुततार ही चलना-फिरना, कपड़ा पहनना और खानालसीना पड़ता हे। अपने 
रहन-सहन कायम रखने से यह सब अऋंकेट दूर हो जाती हूँ। विशेषकर मुझ-मेत 
आदमी के लिए यह फ््ंकट कुछ कम नहीं है; क्योंकि मेने कभी जीवन-नर में कपड़े 
और फैशन पर ध्यान ही नहीं दिया हूँ । हमने कपड़े को शरीर गर्म रुाने और छणज्डा- 
निवारण का साधनमात्र समझा हूँ। इसी नीति को वरावर वर्तता आया हूँ। ४५-५० 
की अवस्था में नये सिरे से विदेशी, फैशन को स्वीकार करके उसके तहनेच को समस्या 
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और कपड़े पहनना तथा समय-समय पर उसे बंदलते रहना भेरे लिएं कम कठिन 
काम न होता। और, ऐसा करने से काफी खर्च भी बंढ़ जाता। इसलिए, मैंने वहाँ 
भी अपनी ही चाल चलना बेहतर समभा। ऐसा ही प्रवन्ध भी कियां। 

बाबू हरिजी चाहते थे कि मुझे हर तरह से आराम रहे--इँगलेंड में भी, 
जहाँ तक हो सके, उनका काम करते हुए,- आराम से ही रहेँं। इसलिए उन्होंने आग्रह 
किया कि में अपने साथ अपना नौकर भी ले जाऊँ और वरावर फर्स्ट-क्लास में ही 
सफर करूँ। मेरे सभी दोस्त, जिनको इंगलेंड का कुछ भी अनुभव था, इसको गर- 
जरूरी समभते थे; पर उन्होंने नहीं माना। मेने गोंवर्बन को साथ ले. लिया। मांच के 
आरम्भ में ही, एक शुभ दिन को, जिसे उनके ज्योतिषी ने निश्चित कर दिया था, 
घर से रवाना होकर बम्बई पहुँचा। वहाँ-खादी-भंडार में कुछ और कपड़े तैयार करने 
को कह दिया। वहाँ से, महात्मा गांधीजी से विदा लेने के लिए, सावरमती चला गया। 
रवाना होने के दिन भाई साहब भी बम्बई पहुँच गेये। कैसर-हिन्द जहाज में 
वम्बई से चला। 

यह मेरी पहली विदेश-यात्रा थी। में यहाँ भी उन लोगों के संसर्ग में बहुत न 
पड़ा जो विदेशी ढंग से रहते और खाते-पीते हें। जाने के पहले एक दिन श्री सच्चिदानन्द 
सिंह (अब डाक्टर) ने मुझे अपने यहाँ अँगरेजी ढंग से टेबुल पर खिलाया था। मेंने 
काँटा-चमचे का इस्तेमाल देख लिया था। इत्तिफाक से जहाज पर मेरे कमरे में एक 
पारसी सज्जन थे। वह विदेश में सेर करने के लिए ही जा रहे थे। उनसे तो जान- 
पहचान हो ही गयी, पर दूसरे कोई मुलाकाती भाई या बहन उस जहाज में नहीं थे। 
मेरी आदत भी कुछ ऐसी है कि में किसी से स्वतः मुलाकात या जान-पहचान करने 

बहुत सकुचाता हूँ। इसलिए जहाज पर किसी भी देशी या विदेशी यात्री से एक- 

दो दिनों तक मुलाकात या बातचीत नहीं हुई। पर इतना में देखता था कि मेरी 
हिन्दुस्थांनी पोशाक की ओर वहुतेरों की आँखें जाती थीं। में डेक पर अपनी कुंर्सी 
रखकर कुछ पुस्तकें पढ़ता अथवा टहरूता रहता। समुद्र बहुत ज्ञान्त था। इसलिए 
किसी किस्म की मतली, चक्कर वगैरह मुझे नहीं आया। ह 

दो दिनों के वाद एक अँगरेज सज्जन, जो आइ० एम० एस० (इंडियन मेडिकल 
सर्विस) के पेन्शन पाये हुए अफप्तर थे, मेरे नजदीक आये। मुभप्ते वह बातें करने लगे । 
मेरे खहूर के कपड़े और एकान्‍्त में चुप बेठे रहने से उनका और उनकी स्त्री का ध्याव 
आकर्षित हुआ था। पेन्शन पाने के बाद वह किसी कमीशन के मेम्बर होकर फिर 
हिन्दस्वान आये थे। अपना काम पूरा करके वह वापस जा रहे थे। दोनों प्राणी वहुत 
ही अच्छे मिजाज के थे। वे गांधीजी के सम्बन्ध में कुछ जानते थे। खद्दर के सम्वन 
में भी अखबारों में कुछ पढ़ा था। उनकी इच्छो थी कि हिन्दुस्थान में गांधीजी को 
देंखते, पर इसका सुअवसर न मिल सका। जब वातचीत- से उनको मालूम हो गया कि 
गांधीजी के साथ मेरा कैसा सम्बन्ध है तो उनकी दिलचस्पी और भी बढ़ गयी। हमसे 
वे बरावर बातचीत किया करते। उनको यह जानकर कौतूहलं हुआ कि में मांसाहारी 
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नहीं हूं। वे स्वयं भी मांसाहारी न थे। उन्होंने मुभसे यह कहकर मुझे चकित कर दिया 
कि हिन्दुस्थान में शाकाहारी होकर रहना बहुत कठिन हूँ; क्योंकि यहाँ घाकाहारी के 
उपयुक्त खाद्य पदार्थ बहुत कम मिलते हँ। उन्होंने म्‌के बतलाया कि इगलेंड और 
तमाम योरप में एसे वहुपेरे रेस्तराँ हे जिनमें शाकाहारी भोजन मिल सकता हूँ। वहाँ 
सब्जी वहुतायत से मिल सकती हे--दूघ और दूध से वने हुए बहुत तरह के खाद्य- 
पदार्थ मिल सकते हैं। पर वहाँ के लोग अंडे को भी शाकाहार में ही दाखिल करते हूं ! 
शाकाहारी खूब अंडे खाते हें। जो लोग पक्के शाकाहारी हैं वे दब और दूध के बने 
पदार्थ भी नहीं खाते; क्योंकि वे दूध को भी जानवर के खून का एक परिवतित 
रूप ही मानते हें। इसलिए, उन्होंने मु्भे चेता दिया कि इंगलेंड में यदि मुझे किसी 
रेस्तराँ में खाना पड़े, तो खास तौर से मुझे कह देना होगा कि मुभो अंडे से भी परहेज 
है, तभी वह बिना अंडे के भोजन देंगे, अन्यथा प्रायः सभी चीजों में किसी न किसी रूप 
में अंडे का अंश रहेगा ही। साथ ही, उन्होंने यह भी कहा कि विना अंडे के बिस्कुट 
इत्यादि भी सव जगह नहीं मिलते; पर यदि कोई दृकानदार कहे कि विस्कुट या खाने 
की अन्य वस्तु बिना अंडे के बनी है, तो मुझे उसकी वात मान लेनी चाहिए; क्योंकि 
उसका स्वार्थ सच बोलने में ही हैं। अंडा महँगा पड़ता है। ये सव बातें मेरे लिए नयी 
थीं। पर उस दम्पती की मुलाकात ने मेरे लिए इस प्रकार की बहुत-सी जानने छायक 
बातें बता दीं। प्रतिदिन के जीवन के काम में आनेवाले नूसूले उन्होंने बता दिये। 
में अपने नियम के अनुसार वहाँ भी रह सका। 

रास्ते में मुझे ऐसा मालूम हुआ कि जब तक जहाज स्वेज नहर में गुजरता हूँ 
तव तक टामस-क्रुक-कम्पनी की ओर से ऐसा प्रवन्ध रहता है कि जो मुसाफिर चाहे, 
मोटर द्वारा जाकर करो' नगर भमौर उससे थोड़ी दूर पर स्फिकृस को देख आ सकता 
है। मेने यह देख लेना अच्छा समभा। मेरे ही जैसे कुछ भौर मुसाकिर भी थे, जिन्होंने 
टामस-कुक के साथ वहाँ जाने का प्रवन्ध कर लिया। हम लोग बहुत सवेरे ही, करीब 
पाँच बजे, जहाज से उतरकर मोटर पर करो चले गये। करो में पहुँचने पर, मुंह 
हाय धोने और कुछ हलका नाइता कर लेने के लिए, एक होटल में हम छोय ले जाये ' 
गये। उसके बाद करो का अजायवधर देखने गये। वहीं पिरामिडों की खुदाई से निकत्यी 
हुई चीजें सुरक्षित रखी गयी हैँ। यह बड़ा सुन्दर संग्रह है। प्राचीन मिस्र के किसने 
बड़े नामी और प्रतापी बादशाहों के शव (ममी), जो पिरामिठों से निकले हैं, वहाँ 
सुरक्षित हैं। अब देखने में वे काले पड़ गये है, पर मनप्य का चेहरा और हाथ तो 
ज्यों के त्यों हैं। वे जिस महीन कपड़े में रूपेटकर गाड़े गये थे वह कपड़ा भी अभी तक 
वैसे ही लिपटा हुआ हैं। यह कपड़ा बहुत ही बारीक हुआ करता था। चुना जाता है 


दाध्धार 


कि यह भारतवर्ष से ही जाया करता था। उन दिनों के वहां के निवासियों काया विश्वास 


ऑफ. ऋ#“ ७ छा 


पा कि आराम के सभी सामान यदि मूर्दे के साथ गाड़ दिये जायें तो परलोफ में भी 
उनसे वह आराम पा सकता हैँ! इसी विश्वास के अनुसार, 
गहने, ४८ 


पिरामदय का अन्वडर, 
थे ०७ चक्ष कण. न ्ध ० कक, > 
शब के साथ, सभा आवश्यक चस्तुणु गाड़ा जाती धा[---प्रम्न्दन हसन दे: कप छ 5 है; 


हो 
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के लिए चौकी इत्यादि, खाने के लिए अन्न, श्वद्भार के सामान, सवारी के लिए रव और 
नाव भी। वे सव चीजें एक से एक अच्छी वनी हैं। उनसे जान पड़ता हैं कि उस समय 
भी लोग सोने का व्यवहारं जानते थे। 
सुना हूँ कि इसी प्रकार की खुदाई से मोहन-जोदड़ो (सिन्ब) में जो गेहूँ 
निकला वह वो देने पर उग गया। जादृधर के संग्रह और विशेषकर प्रतापी राजाबों 
के शव देखकर मनुष्य के जीवन की अनित्यता साफ-साफ दीखने रूगी। ऐसे दृष्य 
देखकर यह मालम होने लगता हूँ कि हम जो कुछ अपने बड़प्पन के मद में करते हैं, 
वह सव कितना तुच्छ और अस्वायी हूँ। जिन वादशाहों के सम्वन्ध में कहा जाता हैं 
कि उन्होंने अपने जमाने में वहुत जुल्म किया था उनके शव उसी तरह आज भी पढ़े 
है। जो विद्वेप करके वहाँ का इतिहास नहीं पढ़ता उसे उनके नामों तक की जब 
खबर नहीं है । मेने कुछ चित्र खरीदे। यद्यपि अजायबघर का सफर बहुत अच्छा रहा 
तथापि मेरे दिल पर क्षणभंगुर जीवत को जसारता का गहरा असर पड़ा। में वहाँ से 
उदास ही निकला। 
उस म्यूजियम को देखने के वाद हम लोगों को शहर की कुछ प्राचीन और 
प्रसिद्ध इमारतें और दूसरी मशहूर जगहें दिखलायी गयीं, जिनमें एक बड़ी और सुन्दर 
मस्जिद भी हू। मिन्न में मुसलमान पूरव रुख मुंह करके नमाज पढ़ते हें; क्योंकि वहाँ 
से कावा पूरव पड़ता है। यह हिन्दुस्थानी के लिए कुछ अजूवा-सा मालरूम पढ़ता हैं। 
वहाँ की मस्जिद भी इसी कारण से हिन्दुस्थान की मस्जिदों जेसी पुूरव रुख की न 
होकर पश्चिम रुख की होती हेँ। यह वड़ी मस्जिद भी वसी ही थी। वहाँ की भाषा 
अरबी है, पर योरपीय भाषाओं में से अधिक प्रचार वहाँ फ्रेंच का हैँ! लोग साफ 
मालूम पड़ते थे। पुल्सिवाले तुर्की फेज पहने हुए थे। कैरो यत्॒पि पुराना शहर हैं, 
तथापि जिस हिस्से को हमने देखा वह वहुत कुछ आज-कल के शहरों जैसा ही था। 
दोपहर का भोजन करके हम लोग कुछ दूर तक मोटर पर॑ पिरामिड देखने 
गये। एक स्थान पर पहुंचकर मोटर छोड़ देनी पड़ी। ऊँटों पर सवार होकर पिरामिडों 
'तक जाना पड़ा। मेरे लिए ऊँट की सवारी बिलकुल नयी थी; क्योंकि में कभी हिन्दु- 
स्थान में ऊँठ पर न चढ़ा था। पर एक वार चढ़ जाने पर कोई विशेय बात न हुई । 
पिरामिडों को नजदीक जाकर देखा। ये वहुत ऊँची चौखूंटी इमारतें हेँ। हमारे देश 
में ईंटो का पजावा जैसे बनता है वैसे ही ये पत्थरों के बहुत बड़े-बड़े चौरस किये 
हुए टुकड़ों से वने हैं। पजावे की तरह ही नीचे की चौड़ाई ज्यादा हैं जो ऊपर की 
ओर कम होती गयी हैँ । ईटों का पजावा तो छीटा होता है, ये वहुत बड़े और बहुत 
ऊँचे हें। जिस परिमाण में ये ऊँचे और चौड़े हैँ उत्ती परिमाण- में इनमें छगी हुईं पत्वर 
की ईटें भी पजावे की ईटों से लम्बाई-चौड़ाई और मोटाई में अधिक हूँ! मेरा अनुमाव 
है कि एक-एक ईट शायद चार-पाँच हाथ लम्बी होगी। इसी के अनुसार उसकी 
चौड़ाई और मोटाई भी होगी। न मालूम कितने दिनों में एक-एक ईंठ काटकर इतनी 
बड़ी इमारत तैयार हुई होगी। इसमें कितने गरीबों ने अपनी जिन्दगी का कितना 
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हिस्सा लगाया होगा ? यह सव किसी एक राजा के नाम को उसके मरने के बाद भी, 
कायम रखने के लिए किया गया था ! नाम तो अब केवल पुस्तकों में रह गया है ! 
ये इमारतें, जिनसे मनुष्य कोई लाभ नहीं उठा सकता, अपनी जगह पर जाज भी, 
हजारों बरसों के वाद ज्यों की त्यों, खड़ी हें। उनमें से अनेकों के अन्दर की खुदाई 
हुई हँ। उन्हीं में से निकले हुए सामान का संग्रह करो के अजायवघर में है । मुझे स्मरण 
हैँ कि हाल में हम लोगों ने अखवारों में पढ़ा था कि कब्रें खोदनेवाले की मृत्यु हो गयी 
थी। जिस किसी ने यह प्रयत्न किया वह मर गया। खोदनवाला मर तो गया; पर 
वहाँ की खुदाई से बहुत सामान निकला। ह 

स्फिकूस एक अजीव चीज है। मनुष्य का मुंह और शरीर जानवर का है। 
एक बहुत बड़ी मूर्ति उस रेगिस्तान में इसी शकल की बनी पड़ी हूँ। सुनते हें कि प्राचीन 
काल में इससे प्रइन किये जाते थे और यह भविष्य की बातें वता देता था। पर यह 
जो कुछ कहता था, उसका समभना बहुत कठिन था। अब ये वातें तो नहीं हैँ, पर 
यह मूर्ति यों ही खड़ी उस प्राचीन समय का स्मरण कराती रहती हें। 

यह सव देखकर हम लोग संध्या तक वापस आकर रेल पर सवार हुए। 
पोर्ट-लईद में प्रायः ११ बजे रात के करीव पहुँचे। वहाँ जहाज पहुँच गया था। 
हम सब अपने-अपने कमरे में जाकर सो रहे | खाना-पीना रास्ते में रेल में ही 
हो चुका था। 

भूमध्यसागर में पहुँचने पर कुछ सर्दी रूगने लगी। लाल समुद्र तो बहुत गर्म 
था--अरव-सागर से भी अधिक । भूमध्यसागर में हवा भी जोर से चलती थी, इस- 
लिए जहाज क्रुछ हिलता था। मुझे एक दिन कुछ मतली-सी आयी, पर अधिक नहीं। 
रास्ते में जो देखने को मिला, में सब कुछ देखता गया। इटली के नजदीक सिसिली 
टापू के पास होकर ही जहाज गुजरा । वहाँ का शहर कुछ दूर पर देखने में आया। 
पहाड़ तो साफ नजर आता था। कई दिनों के बाद हम लोग मार्सेल्स (फ्रान्स) 
पहुँच गये। रास्ते में कोई विशेष बात नहीं हुईं। कभी-कभी कोई टापू नजर वा 
जाता था तो सब लोग उसे देखने लगते थे। समुद्र-यात्रा में चारों मोर पानी ही 
पानी दीखता हैँ। इससे दिन-रात पानी देखते-देखते एक-दो दिनों के वाद ही जी ऊतर 
जाता हू। अगर कहीं कोई दूसरा गुजरता हुआ जहाज नजर आ गया या जमीन 
देखने में जा गयी, तो बहुत आनन्द होता हैं। सभी मुत्ताफिर उसे इस तरह देखने 
लगते हेँ मानो उन्होंने कभी जमीन देखी ही नहीं हैं! 

हम लीग मार्सेल्स में सवेरे ही उतरे। वहाँ एक होटल में ठहर गये। वहाँ 
भी कुक-कम्पनी की कृपा से शहर के सभी देखने योग्य स्थानों को देख छिया। टामस- 
कुक का प्रवन्ध बहुत अच्छा होता हैँ। यात्रियों को उनका दुभाषिया मुख्य-मुख्य 
स्थान दिखला देता हैँ। उनकी अपनी मोटर-गाड़ी रहती हैँ। ऐसा अच्छा प्रवन्ध रखते 
हैं कि निश्चित समय के अन्दर सब कुछ आदमी देख छेता है। सवेरे जहाज से उतरते 
ही, रात में रवाना होनेंवाली गाड़ी में, अपने लिए जगह मंने ठोक करा ही थी। 
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दिन-भर घूम-घाम कर रात की गाड़ी से पेरिस के लिए रवाना हो गया। पेरिस में 
गाड़ी बदलकर कैले पहुँचा। वहाँ फिर जहाज पर चढ़कर संध्या होते-होते डोवर में 
उत्तर गया। डोवर से रेल पर चलकर रात के प्रायः ९ वजे रूंदन पहुँच गया। 
वहाँ में मार्च के तीसरे सप्ताह में पहुँचा था, पर अभी तक काफी सर्दी थी। स्टेशन 
पर पहले से वहाँ पहुँचे हुए मित्र मिल गये। में सीधे उस मकान में चला गया जो 
पहले से किराये पर लिया गया था। वह गोल्डसग्रीन में था। हम लोग कुछ दिखों 
तक वहीं ठहरे रहे। ह 
वहाँ पर सब प्रवन्ध पहले से ही था। श्री महावीरप्रसाद वरिस्टर और श्री 
“ कुवरबहादुर पहले से ही वहाँ ठहरे थे। इसलिए वहाँ घर-जैसा ही माल्म हुजा। 
फिर गोवर्धन के मेरे साथ आ जाने से खाना भी हिन्दुस्थानी मिलने लगा। जैसे यहाँ 
हम लोग भात-दाल रोटी-तरकारी खाते हैं वेसे ही वहाँ भी खाने लगे। में तो मुकदमे 
की पेरवी के लिए गया था। जिस रात में पहुँचा, लोगों से कुछ वात्तचीत करके 
सो गया। पहुँचते ही मालूम हो गया कि सवेरे उठकर बेरिस्टर के यहाँ जाना होगा; 
क्योंकि उसने आपस में बातचीत करने के लिए समय दिया हुँ। इसलिए, हरूंदन 
पहुँचने के बारह घंटों के अन्दर ही में काम में जुत गया। और, जब तक मुकदमा 
खतम न हुआ, दिन-रात उसी के काम में लगा रहा। 


. ७१--लन्दन में मेरा कार्यक्रम और मुकदमे की पेरवी 


मेरा कार्यक्रम वहाँ यह था कि में जपनी आदत के मुताबिक बहुत सवेरे 
उठता। वहाँ लोग सवेरे बहुत देर तक सोये रहते हँँ। अधिकतर रात की पहली पहर 
में ही जागकर काम करते हैं। में ऐसा कभी नहीं करता। वहाँ भी ऐसा न कर 
सका। जब सब लोग सोये ही रहते थे, में मुंह-हाथ घोकर और स्नान कर कपड़े 
पहन कमरे में बेठ जाता और मुकदमे के कागज पढ़ने रूगता। 

सव लोग सवेरे प्रायः नव साढ़े नव बजे तैयार होते। उस समय तक में प्रायः 
दो घण्टे काम कर चुका होता था। उसके वाद नाइता करके प्रायः दस बजे लाइब्रेरी में 
चला जाता। वहाँ कानून की पुस्तकें पढ़ने लूगता। वहाँ के हमारे एटर्नी ने लाइब्रेरी 
में हमारे लिए सुविधा करा दी थी। इससे जँगरेजी कानून की हर तरह की पुस्तकें 
देखने को मिल. जातीं। एक बजे दिव तक इस तरह काम करके में नजदीक के ही एक 
शाकाहारी लोगों के रेस्तराँ में चला जाता। वहाँ कुछे फल, रोटी-दूंब इत्यादि खा 
लेता। कहने से सब कुछ विना अंडे के वह बना देते। दो-एक दिलों में तो वहाँ के 
आदमियों ने मुझे-पहचान लिया, इसलिए - पहुँचने पर कुछ कहने की भी जरूरत नहीं 
पड़ती । फिर संध्या, तक कोर्ट में काम करके प्राय: छः बजे वहाँ से वापस जाता । 
आना-जाना रेल से होता, जो जमीन के भोतर से चलती है | घर .पर संध्या का भोजन 
करके-शाम को कुछ देर के लिए दहलने जाता और छौटकर कुछ काम करके सो जाता। 
किसी-किसी- दिन -बैरिस्टरों के साथ सलाह-वात होती। उसके अनुसार इस कार्यक्रम 
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में तवदीली हो जाती। इस तरह प्रायः दो महीने वीते। अब थाबव्‌ हरिंजी भी पहुँच 
गये | इस बीच में मुझे कुछ दिनों के लिए हाइथ में जाकर रहना पड़ा था। 

हमारी तरफ के सीनियर वरिस्टरों में एक श्री लक्समूर थे, जो थोड़े ही 
दिनों के बांद वहाँ के हाइकोर्ट के जज हो गये। उनके घर था हाइथ के पास एक 
गाँव में। ईस्टर की छुट्टी में वह अपने घर गये। हमारी ओर से उनसे कहा गया कि 
यह मुकदमा बहुत पेचीदा है, यदि आप कहें तो कागज पढ़ने में आपकी सहायता करने 
के लिए हममें से कोई आपके साथ वहाँ जाय। पहले वह राजी नहीं होते थे, पर 
बहुत कहने-सुनने पर वह राजी हो गये। में हाइय में ठहरा। वहाँ से उनका घर 
सात-आठ मील की दूरी पर था। रोज सवेरे नव बजे उनकी मोटर आकर मुझे ले 
जाती। साढ़े नव बजे से हम लोग काम करने बंठ जांते। बीच में एक घंटां दोपहर 
के भोजन के लिए और आधा घंटा चाय के लिए छोड़कर प्रायः साढ़े छः-सात बजे 
तक काम करते रहते | में फिर हाइथ उसी तरह चला आता। दोपहर का खाना उन्हीं 
के यहाँ खता। उनकी पत्नी को मेरे शाकाहारी होने की बात मालम हो गयी 
थी। उन्होंने उसके लिए प्रबन्ध कर लिया था। प्रायः पन्द्रह दिनों तंक वहाँ रहां। 
काम के सिलसिले में उनसे बहुत घनिष्ठता हो गयी। 

हमारे सबसे सीनियर वैरिस्टर श्री अपजीन थे। उनकी अवस्था उस समय 
पचहत्तर से अधिक हो गयी थी। अब भी वह काफी परिश्रम कर छेते थे। स्वास्थ्य 
उनका बहुत अच्छा था। मुकदमे के कागज प्राय: पन्ह हजार पृष्ठों में छपे थे। बातें 
भी बहुत पेचीदा थीं। कहीं-कहीं एक ही कार्गंज पचीस-तीस पृष्ठों का होता, पर 
उसमें हमारे काम की केवल तीन-चार ही पंक्तियाँ मिलतीं। हम लोगों के पास 
पटने से ही पूरा-पूरा नोट तैयार था। हम समभते थे कि हम अगर वैरिस्टरों के 
साथ बैठे और ऐसे दस्तावेजों के आवश्यक भाग की ओर उनका ध्यान आकपित 
कर दें तो उनका समय बच जायगा। इसलिए ही हम चाहते थे कि हमारे साथ वे 
कागज पढ़ें। पहले कोई राजी नहीं होता था, पर मिस्टर छक्‍्समूर राजी हो गये। 
मिस्टर अपजीन नहीं राजी हुए। इसके लिए अलग से फीस देने को कहा। यहां 
हिन्दुस्तान में ऐसा ही हुआ था। कागज पढ़ने के' लिए जब हममें से किसी के साथ 
सीनियर लोच बेठते तो उसके लिए फी घंटा ८५] अलग फीस लेते। प्रायः ६५००० 
पृष्ठ इस तरह ८५) घंटे के हिंसाव से पढ़वाये गये थे। बाबू हरिजी चाहते थे कि 
जो खर्च पड़े, यही वात वहाँ भी की जाय। पर मिस्टर अपजौन, जिनको हमारी ओर 
से सबसे पहले बहस करनी थी, इस पर किसी तरह राजी न हुए। उनका कहना था 
कि जो फीस हमको मिली हु वह केवरू इजलास पर बैठने या खड़े होने के लिए ही 
नहीं है, कत्गज पढ़ना हमारा कर्तव्य है; क्योंकि इसके बिना वहाँ हमारा जाना बेकार 
होगा, इसलिए कागज पढ़ने के लिए अलूग फीस में नहीं छूंगा और में अपना काम 
खुद कर लुगा--हाँ, अगर कहीं किसी विषय पर नोट की जरूरत होगी तो मांगूंगा, 
तुम लोगों को कोई नोट देना हो तो दे देना, में उसे देख लगा; यहां का राज 
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कागज पढ़ने के लिए किसी दूसरे के साथ बैठने का नहीं है, जब कभी दूसरे लोगों 
के साथ राय-मशविरा करना होगा तो बछा लगा; उसकी उचित फीस--जो कनसल- 
टेशन की होती हं--लगा। 

बाबू हरिजी कुछ घबराये; क्योंकि वह्‌ समभते थे कि इतज़ा वयोवद्ध इतने 
कागजों को खुद पूरी तरह शायद न पढ़ सकेगा और पढ़ते-पढ़ते घबरा जायगा; 
क्योंकि जैसा ऊपर कहा गया है, किसी बहुत लम्बे कागज में २५-३० पृष्ठ पढ़ने 
के बाद दो-चार पंक्तियाँ काम की मिलेंगी और हो सकता हैँ कि वह उन पंक्तियों 
को लाॉघकर आगे बढ़ जाय और यह न समभे कि यह कागज किसलिए दाखिल 
किया गया हें। जब उनसे यह कहा गया कि आपका समय बहुत फजूल चीजों 
के पढ़ने में व्यर्थ लगेगा तो उन्होंने जवाव दिया कि में एक पंक्ति भी विना पढ़े नहीं 
छोड़ गा--ठुम समभते हो कि वही दी-चार पंक्तियाँ जो तुम बताओगे, जरूरी हें; 
पर बहस मुझे करनी हे, हो सकता हूँ कि में अपनी बुद्धि और अनुभव से दो-चार 
पंक्तियाँ ऐसी दूसरी भी निकाल लूँ जिनसे हमारा काम निकले और जिनको तुम लोगों 
ने गरजरूरी समझा है; इसलिए में अकेला ही सब पढ़ें गा और तव जरूरत पड़ने पर 
कुछ पूछना होगा ती पूछूगा। 

इसक। उत्तर कुछ नहीं था। बाबू हरिजी को चुप रह जाना पड़ा। पर वह 
शंकित ही रहे। 

श्रिवी कौन्सिक का कायदा हूँ कि दोनों पक्ष अपनी वहस का सारांश लिखकर 
दाखिल कर देते है। इसे केस पेश करना कहते हें। केस वड़ी सावधानी से तेयार किया 
जाता है; क्‍योंकि उसके बाहर की बातों पर वहस नहीं हो सकती। एक पक्ष को 
दूसरे पक्ष का केस, अपना केस' दाखिल करने के पहले, देखने को नहीं मिलता। - 
इसलिए दोनो पक्षों को, विपक्षी के केस का उत्तर भी, अपने केस में, पहले से .ही 
अन्दाज से दे देना पड़ता है। जब मिस्टर अपजौन ने हम लोगों का केस तेयार किया, 
हमने उसे देखा। हम सबको, विशेषकर बाबू हरिजी को, पूरा विश्वास हो गया कि 
उन्होंने सारी पेचीदगियों को अच्छी तरह समझ लिया हैं और सभी कागजों को 
प्रा-पुरा पढ़ लिया है। इससे हम लोगों को पुरा सन्तोष हो गया। कानूनदाँ लो'ों 
के बर्ताव का यह बहुत ऊँचा आदर्श मेरे देखने में आया। में तो इस पर मुग्ध हो 
गया। अफसोस के साथ कहना पड़ता है, अपने देश में इतना ऊँचा आदर्श मेने नहीं 
देखा था ! ! 

मिस्टर . अपजौन से मेरी जान-पहचान विचित्र तरीके से बढ़ गयी। मेरा 
हिन्दुस्तानी लिवास देखकर वह समभकते थे कि में या तो बाबू हरिजी हूँ या उनका 
कोई सम्बन्धी, जो मुकदमे की पैरवी के लिए आया है ! वह मुझे वकील नहीं जानते 
थे। एक दिन कन्सलटेशन' में उन्होंने कुछ प्रश्न किये। में पीछे बैठा था, मेंने उत्तर 
दे दिया। उन्होंने मेरी ओर देखा, पर कहा कुछ नहीं। पीछे हममें से एक आदमी 
से, जो उनके यहाँ वकील-की हैसियत. से जाय-आया करते थे, उन्होंने कहा कि हम 
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लोगों का मवक्किल तो बड़ा होशियार मालूम होता है, उससे मेरे प्रदनों का अच्छा. 
उत्तर दिया था। इस पर हमारे सहकर्मी ने मेरे बारे में बताया कि में मवक्किल नहीं 
बल्कि एक वकील हूँ और अपनी चेकारूत छोड़ दी है) इससे उनका कुतूहल कुछ 
बढ़ गया। पीछे उन्होंने मृभेसे बहुत काम लिया। अनेक प्रकार के नोट तेयार करने 
की फरमाइश की। में बराबर तेयार करके दे देता। जब मुकदमे की पेशी का समय 
आया तो उन्होंने मु से पूछा, क्या तुम इजलास पर हाजिर रहना चाहते हो? मेरे 
हाँ! कहने पर बोले, यह जरूरी नहीं हैं, तुम्हारा समय दूसरे तरीके से बेहतर उपयोग 
में आवेगा, मुझे बहुत विषयों पर नोट चाहिए, तुम घर पर रहकर तैयार करो। 
मेने कहा, यदि में नोट तैयार करके दे दिया करूँ ओर घर पर रहना जरूरी न हो 
तो? उन्होंने कहा, नहीं, नोटों के तैयार करने में समय लगेगा, तुम हाजिर नहीं 
हो सकोगे; पर यदि तुम नोट में देरी न करो और इजलास पर भी हाजिर रह 
सको तो मुझे कुछ उजञ्र नहीं हे; पर नोट में देरी में बर्दाइत नहीं कर सकूगा। 
यह बात मशहूर थी कि वह बहुत बदमिजाज हें, अपने विरोधी और साथी बैरिस्टरों 
तथा जजों से भी उलक जाया करते हैं। इसलिए में बहुत डरता था; पर मेंने 
देख लिया कि वह मेरे नोटों से सन्तुष्ट हो जाते थे। वह ठेलिफोन कर देते थे कि 
में इजलास लगने के दस या पाँच मिन॒ठ पहले उनसे मिल्‍ूं। वहाँ वह घर से ही 
, उन विषयों को नोट करके छाते जिन पर मुभसे वह नोट लिखाना चाहते थे। मुझे 
वह उन नोटों को किखवा देते। सें उसके पहले के नोट देखकर आता और, उनमें 
जो कुछ पूछना होता, पूछ लेता। यदि में पहले से काग्ज-पेनसिल लेकर तैयार न 
रहता तो इस पर भी वह बिगड़ जाते। समय का इतना सदुपयोग करते कि एक 
मिनट भी बर्बाद न होने पाता। । 
मेने एक वात और देखी। वह हमारे देश के, विशेषकर पटने और कलकत्ते. 
के, वकीलों और वैरिस्टरों के लिए अनूकरणीय हूँ। जब में वकालत करता था, मेरा 
अनुभव हुआ कि कोर्ट में जानें पर जब तक हम घर लौटकर नहीं माते तव तक 
- का हमारा अधिकांश समय, जो अपने मुकदमे की पेशी में नहीं रूगता, प्राय: बेकार 
बरबाद हो जाता है। वार-एसोसिएशन या पुस्तकालय में बैठकर हम लोय बहुत कम 
कागज अथवा पुस्तकें पढ़ते हें। हम लोग अपने मुकदमे की बहस की तैयारी घर पर 
ही किया करते हेँ। कोर्ट में जब मुकदमा पेश होता हैं भौर जब तक चलता रहता है 
तव तक, जिसका मुकंदमा रहा उसका समय तो उपयोग में आया, पर जिन दूसरे 
लोगों की मुकदमे की पेशी नहीं हुई हैँ वे केवछ गपशप में सारा समय विताते हैं। 
कहीं-कहीं शतरंज की वाजी भी जम जाती है। मेरा अपना अनुभव भी यही था कि 
वहाँ पर बंठकर कागज या पुस्तक पढ़ना बहुत मुश्किल है; क्योंकि इसके लिए वहाँ का 
व(युमंडल अनुकूल नहीं रहता। जहाँ सब छोग गपशप और हेसी-मजाक कर रहे हां 
वहाँ कोई कंसे पढ़ सकता है। इसलिए मुकदमों के कागज पड़ने झा सारा समय 
घर पर हो निकालना पड़ता है। मेरे पास काफी मुकदसे रहा करते पे। इसलिए मुने; 
फा० २३७ 


२९० आत्मकंथां 
बराबर प्रायः ३-४ बजे तड़के ही उठकर तैयारी करनी पड़ती थी। वहाँ मेने देखा 
कि बैरिस्टर अपना सारा काम चाहे लाइश्नेरी में या अपने चेम्बर में ही पुरा करते 
हैं। इजलास पर जजों के बैठने के कुछ पहले ही आ जाते हैँ। फिर इजलांस उठ 
जाने के बाद भी घंटा दो घंटा बठ जाते हैं। बीच में जब म॒कदमे की पेशी से 
छुट्टी मिलती है, काम करते हैं। कोई-कोई तो घर पर मुकदमे के कागज ले भी 
नहीं जाते। यहाँ तक कि घर में कानन की पुस्तकें भी नहीं रखते। उनका विचार 
हैँ कि घर तो बस घर ही हे--वहाँ वालबच्चों से मिलना, बातें करना, खाना-पीना, 
दिल बहलाना, अथवा जी चाहें तो इच्छा के अनुसार दूसरी पुस्तकें पढ़ना चाहिए; 
पेशे का काम तो दिन-भर में चाहे चेम्बर में चाहे इजलास पर हीं कंरता 
वाहिए। इस प्रकार दिन का पूरा समय ठीक उंपयोग में आता हैँ तथा रांते और. 
सवेरे का समय॑ अपना होता हैँ, जिसे हम जिस तरह चाहें अपने उपयोग में ला 
सकते हं। 

वहाँ के बहुतेरे वकील-बैरिस्टर सनिवार और रविवार को लेंदंन से बाहेंरं चले 
जाते हं। मिस्टर अपजीन बिला नागा प्रत्येंके शुक्रवार की संध्या को इजलास से उंठ- 
कर सीधे स्टेशन जाते थे। वहाँ से रेल द्वारा लंदन से प्रायः ७० मील की दूरी 
पर अपने गाँव के घर में जाकर रहा करते थे। फिर रविवार की संध्यां को लंदन 
चेले आते थे। सप्ताह के अन्तिम दो दिनों को हमेशा गाँव की खली हवा में ही . 
बितांते थे। हम लोगीं की इच्छो थी कि जब तक यह मकदमा पेशी में रहे, वह लंदन 
में ही रहें। हम समभते थे कि सनीचर-इतवार को ही दूसरे पक्ष की बहसवाली 
और अपनी बातें उनसे कहने का मौका मिल सकेगा; क्योंकि और दिनों तो सारा 
समय इजलास पर हीं रूग जायगा। उनसे कहा गया कि आप सनीचरं-इतवार 
की लंदन में ही रहें और उन दिनों के' लिए भी वेसे ही फीस ले ले जसे 
पेशी के दिन की लेते हेँ। उन्होंने इसे मंजर नहीं किया। फीस- की रालूच भी उन्हें 
अपने इस नियम से न हंठा सकी । अन्त में बेहुते जिंद करने पर उन्होंने कहा. कि 


सप्ताह के ये दो दिन यदि में गाँव की खुली हंवा में न 'बितांऊँ तो सप्ताह के  ' 


बाकी पाँच दिन में काम के लायक नहीं. रहँगा--क्या तुम संमभते हो कि में यदि 
यह नियम न रंखता तो आज इस. उम्र में इंतना काम कर सकता था? मवक्किल 
को समझा दो कि यहाँ रहंने से में उनके काम' बिगाड़ गा, 'बनाऊँगा नहीं, इसलिए 
वह जिद छोड़ दें। हम लोग भी उनकी बांत समझ गये । यदि हमारे देश के 'लछोग 
भी इस तरह समेय का उंपयोंगे करते और स्वास्थ्य का खयाल रखते, :तो हमारी 

४ : हम लोगों -का, खासकर हमारे बड़े-बड़े वरिस्टरों का, खयाल था कि हमारा 
मुकदमा बहुत मजबूत है, हम जरूर जीतेंगे। मिस्टर अपजौन का'.कहना था कि हमको 
शायद बहुत जवांब देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी।: मुकदमे की बहंस २०-२२ दिनों 
क्रक दूसरे पक्ष की ओर से चली। अभी शांयद एंक-डेढ़ महीने 'तक-और उधर' को 
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ही बहस. चलती। इसी बीच में कचहरी प्रायः तीन महीनों के लिए बन्द होने जा 
रही थी.। इसका नतीजा यह होता कि मुकदमे की पेशी फिर अक्ट्वर में होती और 
शायद दिसम्वर तक चली जाती। उन दिनों सर्दी काफी पड़ेगी और हममें से वहुतेरे 
उसे सह न सकेंगे; खासकर में तो उस सर्दी को बर्दाश्त कर ही नहीं सकता था। वाव 
हरिजी इससे वहुत घवराये | एक मौका मिला तो किसी दूसरे से बिना पूछे ही सुलह 
की वात तय कर ली। वह जानते थे कि वकील-बैरिस्टर सुलह करने की बात पसन्द 
नहीं करेंगे; क्योंकि वे तो मुकदमा जीतने में दृढ़ आशावान्‌ थे। तब भी, खर्चे बचाने 
और जाड़े की दिक्कतों से बचने के लिए, वहुत नुकसान उठाकर, उन्होंने सुलह कर 
ली। सब बातें तय कर लेवे पर, लिखकर दाखिल करने के समय, उन्होंने ये वातें 
सबसे कहीं! दूसरे को अब कुछ कहना नहीं था। सुलहनामा पेश हो ग्या। मुकदमा 
अचानक एक दिन, जुलाई के अन्तिम सप्ताह में, समाप्त हो गया। हम सबको छुट्टी 
मिल गयी । 

मिस्टर अपजौन मुकदमे की बातें छोड़ कभी दूसरी वातें नहीं करते थे। उनके 
साथ मेरा इतना काम पड़ा कि उन्होंने मेरे सम्बन्ध में कुछ जानने की -इच्छा से श्री 
कूंवरवहादुर से कुछ बातें पूछीं। उनको यह मालूम हो गया कि अब वकालत छोड़ 
कर में गांधीजी के साथ काम करता हूँ। इससे उनको आश्चर्य हुआ। एक दिन 
मृभसे पूछा भी। यह भी कहा कि गांधीजी उनके मवक्किल रहे हैँ | जलियाँवालाबाग 
के हत्याकाण्ड के लिए जेनरलू डायर पर मुकदमा चलाने के सम्बन्ध में उनसे राय 
ली गयी थी। उन्होंने राय दी भी थी। मेंने उनसे कहा कि गांधीजी: डायर पर 
मुकदमा चलाने के विरुद्ध थे, हो सकता हैँ कि पं० मोतीलालजी और देशवन्धयु दास 
ने आपकी राय मेंगवायी हो। इस पर उन्होंने कहा, मेने समझा कि कांग्रेस की ओर 
से गांधी ने ही मेरी राय मंगवायी हैं। उस समय तक में खुद भी नहीं जानता था 
कि ह॒त्याकाण्ड का मामला इस हद तक पहुँचा हैं और विलायत के बैरिस्टर से राय 
ली गयी हूँ। मेरे सम्बन्ध में उन्होंने इतना. ही कहा, तुमको वकालत नहीं छोड़नी 
चाहिए, इस सम्बन्ध में मुकदमा खतम होने पर एक दिन वातें करूँगा। लेकिन 
मुकदमा तो अचानक समाप्त हो गया और मुझे वहुत जल्दीवाजी में लंदन छोड़ देना 
पड़ा; इसलिए. उनसे फिर बातें न हुई । 


७२--युद्ध विरोधी सम्मेलन में 


लंदन छोड़ने का एक विशेष कारण हुआ। जिस दिन मुकदमा समाप्त हुमा 
उसके दो ही दिनों के बाद, आस्ट्रिया के छोटे गाँव सनन्‍्तासवर्ग में, जो वियना से कुछ 
टूर पर हैँ, एक अन्तरराष्ट्रीय युद्ध-विरोधी सम्मेलन होनेवाला था। में इस विपय में 
कुछ दिलचस्पी: रखता था। मिस्टर फेनर ब्लाकवे उसके समापति होनेवाले घे। विहार 
के ही श्री तारिणीप्रसादर्तिह ने, जो ईंगलेंड में बहुत दिनों से में ओर जो 
उस सम्मेलन में जानेवाले थे, मुझसे कहा कि में भी चलूँ तो अच्छा होगा। इस तरह 


२९२ का - आत्मकेथों .. 


के सम्मेलन की.बात मेने पहले से भी सुन रखी थी। उसमें जाँने को पहले से हं 
इंरादा कर रखा था। मुकदमा .खतम हो जाने से बहुत अच्छा सुयोग मिल गया 
इंसलिए में वहाँ जाने की तुरंत राजी हों गया। हम लोग एक और पंजाबी मिः 
के साथ रवाना हे गये। दूसरे दिन वहाँ पहुँच गये। रास्ते में कोई विश्येष घंटन 
न हुई। योरप के छोटे-छोटे देशों का केवल कुछ अन्दाज मिल गया। जब गाई 
चार-पाँच घंटे चलकर ठहर जाती तब जान पड़ता कि अब दूसरे देश की सीमा प 
हम पहुँच गये। वहाँ उस देश के कर्मचारी चूंगी के लिए हमारे सामान देखने अ 
जाते। . हमारे पासपोर्ट (राही परवाना) को भी जाँचते। इस तरह आस्ट्रिया प्राय 
२४ घंटों में हम पहुँचे। रास्ते में तीन-चार वार सामान दिखलाना पड़ा। 
पुद्ध-विरोधी सम्मेलन हुआ था एक गाँव में, जहाँ एक छोटी पहाड़ी .पर पुरान 
गिरजाधर था। उसमे जमेंनी, आस्ट्रिया, फ्रान्स, इंगलेंड, प्लस्तीन, चेकोस्लोवेकिया 
हालैंड इत्यादि अनेक देशों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। प्रतिनिधि-संख्या बहुत व 
नहीं थी; किन्तु अपने-अपने स्थान पर सभी बहुत घुन से युद्ध-विरोधी प्रचार के कार 
में लगे थे। इनमें से बहुतेरों ने इसके लिए सजा भूगती थी, जेलखाने हो आये थे. 
जब उन लोगों को मेरे बारे में यह मालूम हुआ कि में गांधीजी के साथ काम करत 
हैँ तो उनका स्वभावतः मेरी ओर ध्यान आकपषित हो गया | वे छोग मुभसे गांघीर्ज 
के कार्मों और कार्यशेलछी के सम्बन्ध में बहुत पूछताछ करते रहे । कान्फेन्स में भी 
कुछ कहने का मुझसे आग्रह किया गया। मेने महात्माजी के कार्य के सम्बन्ध मे 
कुछ बातें बताई। भारत में उन दिनों बारडोली का सत्याग्रह चल रहा था। 
उसकी कुछ-कुछ खबर हमकी वहाँ मिली थी। मेंने विशेषकर चम्पारन और बारदोडी 
के सत्याग्रह के सम्बन्ध में ही भाषण किय।। मेंने यही दिखलाया कि किस तरह उनकी 
अहिंसा की नीति सार्वजनिक प्रश्नों के हल करने में काम में लायी जाती हैँ और .वह 
कहाँ तक सफल हुई है । हम लोग वहाँ दो-तीन दिन ठहरे.। बहुत अच्छा समय बीता। 
कास्फ्रेन्स की कारंवाई--जर्मन, फ्रेऊव, अँगरेजी और एसपरेण्टो--चार भाषाओं 
“में होती थी। एक जर्मन युवक, जिसकी चर्चा पहले कर चुका हूँ, चारों भाषाओं का 
ऐसा अच्छा पंडित था कि चाहे किसी भी भाषा में भाषण हो वह शीघ्षल्िपि (शार्ट- 
हेण्ड) से पूरा भाषण लिख लेता था और अपने नोट को सामने रखकर पुरा: का 
पुरा भाषण बाकी तीन भाषाओं में .उल्थां करके सुता देता था। 
कास्फ्रेन्स में युद्ध-विरोधी प्रस्ताव पास किये गये। यह निश्चय हुआ कि 
कान्म्रैन्‍्स के बाद, कुछ मुख्य “स्थानों में, कान्फरेन्स. के प्रतिनिधि जाकर युद्ध-विरोधी. 
भाषण द्वारा प्रचार करें। वहाँ से कुछ दूर.पर ग्राट्ज नामक शहर हूँ। -वहाँ डाक्टर 
स्टाण्डिनाथ अपनी धर्मपत्नी के साथ' रहा करते थे। यह वहाँ के :मेडिकल कालेज में 
शिक्षक थे। महात्माजी से इस दम्पती का पत्रव्यवहार. हुआ करता था, यद्यपि. ये 
लोग उंस समय तक हिन्दुस्तान नहीं आये थे। मेरे योरप. आने के समय महात्माजी 
ने मुझे इंतके नाम एक पत्र दिया था और कहा था कि. उधर जाना हो .तो इनसे 
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मिल लेंनोा। जब ग्रा्ंज भी जाने की बात्त हुई .तो मेंते उनको सूलतेर दें: दी अर 
गांधीजी का पत्र भी भेज दिया। कास्फ्रन्स के मंत्री इंगलेंड के श्री रनहम ब्रारउने थे। 
उनके साथ कई और प्रतिनिधि वियना और ग्राटुज जाने के लिए नियुवत किये गय। 
वियना में एक सभा हुईं जिसमें वहाँ के एक प्रसिद्ध पादरी श्री उदा सभापति हुए। 
वहाँ की सभा में कुछ ऐसे लोग आये थे जो बीच-बीच में बहुत शोर मचाते रहे। में 
उनकी बात समझ नहीं सकता था; इसलिए यह नहीं कह सकता कि वह क्‍या बोलते 
या चाहते थे; पर इतना तो मालूम हुआ कि वे लोग विरोधी विचार के! थे। उस सभा 
में इससे अधिक: कोई घटना नहीं हुई। 

दूसरे दिन हम लोग ग्राटज गये। वहाँ सन्ध्या को ५ बजे हम पहुँचे। सात्त 
बजे से सभा होनेवाली थी। स्टेशन पर डाक्टर स्टाण्डिनाथ अपनी स्त्री के साथ 
आये थे। उन्होंने मुझे अपने यहाँ ठहरने के लिए निमंत्रित किया और में उनके साथ 
चला गया। दूसरे सत्थी कहीं दूसरी जगह ठहरे, जिसका मुझे पता न था; हम समभते 
थे कि फिर दो घंटों के बाद तो मुलाकात होगी ही। डाक्टर स्टाण्डिनाथ के घर से 
थोड़ी ही दूर पर सभा-स्थल था। उनके घर पर हाथ-मुंह घो। कुछ खाकर, उन दोनों 
के साथ में, सभा-स्थान के लिए, समय से कुछ पहले, रवाना हुआ। वहाँ पहुंचकर उस 
बड़े कमरे के अन्दर गया जहाँ सभा होनेचाली थी। इस तरह की सभा मेंने कभी देखी 
ने थी। एक बड़ा हाल था जिसमें प्रायः चार-पाँच सौ आदमी बैठ सकते थे। छोटी- 
' छोटी भेजें सारे कमरे में रखी थीं। प्रत्येक मेज के चार तरफ से. पाँच-छ: आदमी बेठे 
थे। प्रत्येक आदमी के सामने शराव का गिलास रखा था। प्रायः सभी सिगरेट या 
सिगार पी रहे थे। सारा कमरा घुएँ से भरा हुआ था। कमरे के अन्दर जाने के लिए 
एक तरफ दरवाजा था। कमरे के दूसरे छोर पर, दीवार के नजदीक, लकड़ी का 
एक चबूतरा (प्लाटफार्म) वना था, जिस पर पाचि-सात कुर्सियाँ रखी थीं और एक 
लम्वी-सी सेज भी। उस प्लाटफार्म के एक कोने के नजदीक एक छोटा-सा दरवाजा 
भी था, जिसका किवाड़ वन्द था। हम लोग कमरे के अन्दर घुसे। मेरी पोशाक से 
ही शायद कुछ लोग समझ गये कि में भी उन लोगों में से हैँ जो वहाँ भाषण करने 


आये हैँं। कमरे में घुसते ही मुझसे एक आदमी ने पूछा कि में जर्मन में भाषण करूँगा - 


या किसी दूसरी साएा में। मेने कह दिया कि में अगरेजी जानता हूँ और जो कुछ बहना 
होगा, अँगरेजी में कहँगा--यदि प्रवन्धकों ने भाषात्तर का कोई प्रवन्ध किया होगा 
तो मेरे भाषण का भाषान्तर कोई कर देगा। । 

हम ज्योंही कमरे के बीच तक पहुँचे, एक ओर शझीरनगूल शुरू हुमा। में वृछ 
सममझ ने सका; पर उस दम्पतों ने मझसे कहा, विरोधी छोय यह शोर मचा नह हू! 
हम तीनों सीधे उस मंच की ओर चले गये। प्रोफेसर स्टाण्डिलाथ उस स्टाइफास के 
कानवाले दरवाज की तरफ गये। उसे उन्होंने खोलना चाहा, पर बह बन्द था। इ 
बीच में कोई १०-१२ आदमी उछल कर मंच पर चसे कषाबे। थे घर्मेन्मकदा से मेरे 
उसपर प्रहार करने छगें। उन दोनों (दम्पती) ने बीच में पट्कर कुछ चोद अपन 
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ऊपर ले लीं। इतने ही में आक्रमणकारियों में से कुछ ने कुर्सियों को पटक-पटक करें 
तोड़ डाला और उनके दूठे हिस्सों से हम पर प्रहोर करना जारी रखा। वेचारे दम्पती 
घायल हो गये। उनके सिर से लह बहने लगा। में भी घायल हो: गया। मेरे सिर से 
भी लह्ू चूने लगा। हम लोग समभ ही न सके कि यह कया हुआ और हम पर क्यों. 
हमला किया गया। उस समय मेरे मन में अनायास यह खयाल आया कि अब यहाँ से ' 
नीचे उतर जाना चाहिए। हम प्लाटफार्म से कृदकर नीचे उतर गये। हमें पता न 
था कि नीचे बे हुए छोगों का क्‍्या.रुख है। जब तक हम पर हमला हो रहा था, कोई 
न उठा और न कोई कुछ बोला। हम जब नीचे उतर गये तब भी कोई कुछ न 
बोला। उनके बीच होकर हम दरवाजे की तरफ चले गये। केवल एक स्त्री हमारे साथ 
हो गयी और बाहर निकलने पर. प्रोफेसर स्टाण्डिनाथ से कुछ वातें करती रही। हम 
लोग खून से तर हुए ही घर पहुँच गये। वहाँ प्रोफेसर ने पहले मेरे घाव को धोकर 
पट्टी बाँधी। उसके बाद अपनी सरुत्री के और अपने घाव धोये। वे छोग भँगरेजी कम 
जानते थे। मुश्किल से वे अपने विचारों को बता सकते थे। 
मेंने समझा कि जिन लोगों ने हमला किया था वे उस दल के थे जो युद्ध के 
पक्ष में है, इसलिए युद्ध-विरोधी प्रचार को वे रोकना चाहते थे। अपने साथियों की 
मुझे कुछ भी खबर न मिली। पीछे सुना कि वे छोग प्लाठफार्म के छोटे दरवाजे के 
नजदीक हमारे इन्तजार में बाहर खड़े थे। उनको पीछे मालूम हुआ कि भीतर यह 
घटना हो गयी। सभा तो हो ही न सकी, वे लोग भी चले गये। में दूसरे ही दिन 
सवेरे वहाँ से वियना के लिए रवाना हो गया। मुभे कुछ [दूर तक पहुँचाने के लिए 
. स्टाण्डिनाथ सपत्नीक साथ आये। पट्टी हम तीनों को बँधी हुई थी। रेल के यात्रियों ने 
हमारा हाल पुछा। जब डाक्टर स्टाण्डिनाथ ने सब बातें कह दीं तो एक स्त्री ने अपनी 
गठरी खोलकर कुछ खाने की चीजें मुझे दीं। पर वे मांस की बनी थीं, हम नहीं ले सके। 
धन्यवादपुर्वक डाक्टर ने उसे समझा दिया। मेंने देखा कि उस सुदूर विदेश. में भी 
साधारण जनता किसी परदेसी के लिए वही भाव रखती है जो हम हिन्दुस्तान में कहीं. 
- भी देख सकते हैं। इस घटना की खबर समाचार-पत्रों में छपी ।- वहाँ के पत्नों ने इस पर 
टिप्पणी भी की। यहां हिन्दुस्तान तक खबर पहुँच गयी। महात्माजी को भी इधर- 
उधर से कुछ सुनने को मिला। मेंने तो उस समय किसी को वन लिखा। पर डाक्टर 
स्टाण्डिनाथ ने महात्माजी को लिख भेजा। उन्होंने यंग इण्डिया में पहले-पहल पूरा 
हाल छाप दिया। 


७३--श्री रोमा रोलाँ से झुलाकात और युवक-सम्मेलन में 


में वहाँ.से सीधे स्विटजरलैण्ड गया। मेरी बहुत इच्छा थी कि श्री रोमा रोहों 
से जाकर मिलें। इसलिए में वहाँ गया जहाँ वह बराबर रहा करते हैं। .पर वहाँ उनकी 
बहन से मुलाकात हुईं तो मालूम हुआ कि वह गर्मी के कारण कार्टरीगी पहाड़ पर गये 
हैं। में वहाँ चला गया। रास्ता बहुत ही सुल्दर था। रेल ऊँचे पहाड़ पर आहिस्ता- 
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आहिस्ता चढ़ती गयी। वहाँ वर्फ से ढके पहाड़ थोड़ी दूरी पर नजर जा रहे थे। में 
एक होटल में ठहराया गया। श्री रोमा रोला ने ही सब प्रवन्ध कर दिया था। दो दिनों 
तक वहाँ रहा। उनसे भेंट हुई। वातें भी हुईं। पर मुश्किल यह थी कि वह अँगरेजी 
नहीं वोल सकते थे और में फ्रेज्च नहीं समभकता था ! होटल में एक अँगरेजी जाननेवाला 
उन्होंने खोज निकाला। पर उसकी विद्या भी कुछ अन्दाज की ही थी। उनसे मिलकर 
मुझे जितना लाभ होना चाहिए था, न हो सका। उन्होंने ग्रटूज की घटना का हाल 
पत्रों में पढ़ा था। मेरे पट्टी बंधे हुए सिर और हाथ को उन्होने देखा। वहाँ से रवाना 
होकर, स्विटजरलैण्ड के कुछ और शहरों को देखते हुए, में लंदन के लिए चल पड़ा। 
मेने वर्नवेल, न्यूटाठेल, लोसान और जेनीवा शहरों को देखा। न्युटा्टेल में एक छोटी, 
पर अचम्भा पैदा करनेवाली, घटना हुई। में वहाँ बाजार में घूम रहा था। एक दुकान 
में हाथ का बुना हुआ कुछ कपड़ा बविकता था। में वहाँ गया। एक लड़की बेचने का 
काम कर रही थी। वह भँगरेजी जानती थी। जब मेंने हाथ के बुने कपड़े की बात की 
और उसने मेरी पोशाक देखी तो समझ लिया कि में हिन्दुस्तान का रहनेवाला हूं। 
म॒झे यह जानकर बहुत आश्चर्य हुआ कि वह गांधीजी का केवल नाम ही नहीं जानती 
थी, वल्कि जो ग्रन्थ उनके सम्बन्ध में उसे मिले थे उन्हें पढ़ भी गयी थी। उसने मुझे 
म्युनिक की एक दुकान का पता दिया जहाँ हाथ के बुने कपड़े मिल सकते हें। अपनी 
दुकान में रखे हुए पुराने स्विस चर्खो का नमूना भी दिखलाया। वह हमारे देश के 
पुत्तीवाले चर्खे के समान ही था, पर वह ऊँची कुर्सी या स्टूल पर बैठकर चलाया जा 
सकता हूँ। मेने वहाँ पहले-पहल समझा कि गांधीजी के सम्बन्ध में श्री रोमा रोलाँ 
की पुस्तक ने कितना प्रचार कर दिया हैं। द 

स्विटजरलैण्ड के शहरों को देखता हुआ में पेरिस पहुँचा। वहाँ भी एक या 
दो दिन ठहर शहर देखकर लंदन पहुँचा। लंदन में अपने मकान पर में संध्या समय 
६-७ बजे पहुँचा। घर में पहुँचने पर सन्नाटा पाया, कोई नहीं था। पूछने से मालूम 
हुआ कि हमारी गरहाणिरी में एक भयंकर दुर्घटना हो गयी है। श्री सत्यरंजनप्रसाद 
सिंह, जो हम लोगों के साथियों में थे, एक दिन कहीं से लौटते समय, ठीक अपने 
मकान के सामने ही, वस से उतरे और सड़क पार करने में मोटर से धवका खाकर 
वेहोश गिर गये। उनकी अवस्था बहुत खराब धी। सभी छोग उस मप्तिग होम 
(शुन्नपागृह) में गये थे जहाँ उनकी चिकित्सा हो रही थी। मूंह-हाथ घोकर में नी 
तुरन्त वहाँग्रवा। चोट लगने के वाद से उनको होध कभी नहीं हुआा। जब में पहुँचा, 
वह बेहोश ही थे। हालत चिन्ताजनक थी। उसी रात उनकी मृत्य हो गयी ! .' 

मेरी इच्छा थी कि मुकदमा खतम हो जाने पर में रूंदन देखंगा बोर अन्यत्र 
भी कुछ घृम-फिरकर हिन्दुस्थान लौटूंगा! पर इस दुर्घटना से सभी छोगों बगा चित्त 
बहुत उदास हेँ। गया। हम सबकी इच्छा हो गयी कि जल्द से जल्द अब हिन्दुस्पान 
वापस चला जाय। जब वहाँ ठहरकर किसी चीज को देखने का जरा भी जी नह। 
चाहता घा। उनकी मृत्यु के बाद दो-तीन दिनों तक वहां मृत्यु-सम्बन्धी कोरोबर को 


है. | 
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जाँच के लिए ठहरना पड़ा। उसने फंसला दिया कि दुर्घटना से मृत्य हुई है, किसी का 
दोप नहीं हू, और हमको शव दे दिया। उसको हम लोगों ने वहाँ के प्रिमेटोरियम में 
जलाया। में उसी रात एडिनवरा चला गया। वहाँ से वापस आकर हम सब लोग 
रवाना हो गये। लूंदन में कुछ नहीं देख सका। यहाँ तके कि ब्रिटिश म्यूजियम का भी 
दर्शनमात्र ही हुआ। उसके अन्दर जाकर कुंछ देख न सका। 
हम लोग लंदन से इस इरादा से रवाना-हुए कि मार्सेल्स में मुलख्तान' जहाज 

पर सवार होगे, जो अगस्त के अन्तिम सप्ताह में किसी दिन वहाँ से रवाना होनेवाला 
था। बीच मे दस-वारह दिन मिल जाते थे। मेवे सोचा कि इन दस-वारह दिनों क 
योरप के देशों के देखने में लूगाऊंगा। इन्हीं दिनों हालेण्ड में युवकों का एक 
अन्तरराष्ट्रीय सम्मेलन होनेवाला था। में वहाँ भी गया। उसी सम्मेलन में बंगाल के 
डाक्टर सन्‍्याल. से भेंट हुईं। वह भी कुछ-क्रछ युद्ध-विरोधी सम्मेलन ही था। उसमें 
भी कई देझ्ों के युवक आये थे। एक विशेषता यह भी थी कि उसमें अमेरिका के बहुत 
प्रतिनिधि थे। पूर्वोक्त सन्‍्ताग्सवर्ग के युद्ध-विरोधी सम्मेलन से यहाँ प्रतिनिधियों की 
संख्या बहुत अधिक थी; पर जितनी गम्भीरता और हादिक उत्साह वहाँ था, यहाँ मेने 
नहीं देखा। यह सम्मेलन भी किसी शहर में न होकर एक गाँव- में ही हुआ था। हम 
सब किसी मकान में न ठहर कर खीमे में ठहरे थे। प्रवन्ध वहुत सादा था। समय पर 
साइरेन! वजता था। सभी लोग अपने गिलास और तद्तरी लेकर एक बड़े ख्रीमे में 
पहुँच जाते। वहाँ लकड़ियों के पटरे जोड़कर काम चलाऊ मेजें और वेंचें बनी थीं। 

वहीं खाना या नाइता मिल जाता। ' फिर साइरेन वजने पर सम्मेलन में सभी पहुँचते 
थे। तव वहाँ भाषण होते। मेंने देखा कि देश-देशान्तर के उन ग्रुवकों की पुरी दिलचस्पी 
सभी राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय विपयों में हे) वहाँ बड़े उत्साह के साथ राष्ट्रसंघ 
(.,2820८ 0 ९०४४०४४७ ) जैसी संस्थाओं और उनकी कार्रवाइयों तथा उपयोगिता 
पर वहुत वहस॑ हो रही थी। कुछ जर्मन भी उसमें शरीक थे। मेंने अनुमान किया कि 
उस देश में आपस में मतभेद ह--द्ूसरे देशों के प्रतिनिधियों में भी वहाँ की समस्या- 
सम्बन्धी विचार-शैली में भेद हें। इस सम्मेलन में भी मेने भाषणं किया । 
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वहाँ से में वलिन गया। यहाँ पर अंपने ठहरने और कार्यक्रम का कुछ वर्णन 
कर देना अच्छा होगा। मेने एक यात्रा-क्रम वना लिया था जिसमें जमंनी के तीन' 
शहर रख लिये थे--बलिन, लीपजिग और म्युनिख। इटली में वेनिस और रोम तथा 
फ्रान्स के दक्खिन में नीस होते हुए मार्सेल्स पहुंचने का विचार था। समय इतंना कम 
था कि इससे अधिक कहीं जा नहीं सकता था और इन शहरों में भी पूरा समय नहीं दे 
सकता था। में प्रायः रात की गाड़ी से .रवाना होता। वहाँ की गाड़ियों में अधिक 
महसूल देने पर सोने के लिए जगह मिल जाती हैँ। इसलिए में ऐसी गाड़ी चुन लेता 
जो रात को दस-ग्यारह बजे रवाना होती और लक्ष्य-स्थान पर सवेरे पहुँचती । सोने का 
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टिकट लेकर रात को आराम से गाड़ी में सोता। सवेरे गाड़ी में ही मंह-हाथ घोकर 
उतरता। स्टेशबव पर उस कमरे की तलाश कर लेता जहाँ मसाफिरों के सामान 
हिफाजत के लिए रख लिये जाते हैँ। प्रायः प्रत्येक स्टेशन पर टामस-क्रुक का प्रतिनिधि 
'मिल ही जाता; केवल लीपजिग में वह नहीं मिला था। 

बलिन स्टेशन पर उतरने पर पहले कोई परिचित आदमी नहीं मिला। पर जब 
में टैक्सीवाले से सिर्फ अपने इशारों के सहारे अभँगरेजी होटल की तलाश करने के प्रयत्न 
में लगा था, टामस-कुक का आदमी नजर आ गया। वह मृझे एक होटल में ले गया। 
इत्तिफाक से वाव्‌ हरिजी भी उसी होटल में पहुंचे। उनसे मुलाकात हो गयी। दो या 
तीन दिनों तक में वहाँ ठहरा। घूम-घूमकर बवलिन देखा। वहाँ श्री वी० चट्टोपाध्याय 
से मुलाकात हुई। रूस से उनका कुछ सम्बन्ध था। कहते थे कि में यदि वहाँ जाना: 
चाह तो वह पासपोर्ट का प्रवन्ध कर सकेंगे। पर समय की कमी के कारण में यह छाभ 
न उठा सका। वलिन में में एक ऐसे रेस्तराँ में जाकर खाया करता था जहाँ शाकाहार 
मिल सकता था। उसी ने सारे योरप के बड़े-बड़े शहरों के शाकाहारवाले रेस्तरां की 
फिहरिस्त दे दी। उसमें सबके नाम और पते छपे थे। स्टेशन पर उतर, उसी कागज 
को दिखला कर, में ऐसे रेस्तराँ तक पहुँच जाता और वहीं भोजन करता। कुछ 
दिक्‍कतें अंडे के कारण होतीं; पर मेने एक-दो शब्द सीख लिये थे (जिनको अब भूल 
गया हूँ) जिनसे यह जता देता कि मुझे अंडे से भी परहेज हे। 

लीपजिय में केवछ दिन-भर ठहरा। वहाँ टामस-कुक का प्रतिनिधि नहीं 
 मिला। इसलिए वहाँ अपनी बुद्धि से ही काम लेना पड़ा। इंगलेंड जाने के पहले कई 
महीनों तक मेंने लुई कोहिनी की जरू-चिकित्सा-पद्धति से कटिन्‍स्नान (!9 
7277) किया था, जिससे कुछ लाभ भी हुआ था। उनकी पुस्तक भी अँगरेजी में 
पढ़ी थी। इसलिए मेरी अभिलापा हुई कि स्वयं जाकर उनसे मिलें। इसी लिए मेने 
अपने यात्रा-क्रम में लठीपजिय को रखा था। स्टेशन से उतर कर सीधे उनके चिक्कित्सालय 
में गया। वहाँ सुना कि उनकी मृत्यु हो गयी हैँ और वह भी विचित्र तरीके से। वह 
फल खाने के बड़े पक्षपाती थे। बवस्था काफी हो गयी थी, तो भी किसी पेड़ पर फल 
तोड़ने चढ़े और गिर गये। चोट गहरी लगी, मर गये। उनके लड़के थे, जो मँगरेजी 
नहीं के बरावर जानते थे। उनसे किसी प्रकार बातें हुई। उन्होंने मेरे लिए स्नान- 
विधि और भोजनादि-सम्बन्धी नुस्खा लिखकर दिया! वहीं एक वार स्नान कराकर 
दिखला भी. दिया.। वह नस्खा जमन भापा में था। में उससे छलाम ने उठा सका और 
वहीं पर वह खो भी गया ! 

खाने के समय में वहाँ एक रेस्तरां में गया। वहाँ तो एक भी बादमी कंगरेजी 
जाननेवाला न धा।! में बड़ी मुश्किल से नौकर को कुछ बतलाने की कोशिश मार 
रहा था। एक स्त्री मुझसे कुछ दूर टंचुल पर खाने बंठी थी। उसने मेरी दिवकत देसी । 
मेरे पास वह जा गयी। वह जेंगरेजी सब जानती थी। थी तो वह जमे, पर उसका पति 
अमेरिकन था, जो उस समय अमेरिका गया था। उसने मेरी पूरी मदद की। उस दिन 
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टामस-क्रुक के प्रतिनिधि का काम उसी ने कर दिया! घूम-फिरकर तमाम शहर भी 
दिखला दिया। संध्या को रेल में सवार करा दिया। इस प्रकार की सहृदयता अकसर 
नहीं देखने में आती। 

अपने यात्राक्म के अनुसार में म्मनिख गया। वहाँ पर वह मशहर सेलरहौस 
देखा, जिसमें अक्सर हिटलर के भाषण हुआ करते हूँ। वहाँ के मशहूर म्यूजियम को 
भी देखा, जिसमें वेज्ञानिक वस्तुओं का संग्रह है। वहाँ तलाश करते-करते उस दुकान 
तक भी पहुँचा जहाँ--न्यूटाटेल में मुकसे कहा गया था--हाथ के बुने कपड़े मिलते हैं। 
पर ऐसा कोई कपड़ा मिला नहीं। 
ु भम्यूनिख से में वेनिस गया। अजीव शहर है। समुद्र घर-घर में हैँ। घर से 

निकलकर नाव पर ही वाहर जाया जाता हें। नाव के सिवा वहाँ कोई दसरी सवारी 

नहीं होती। पानी के वीच में चट्टान है, उन्हीं पर मकान बने हें। जो मशहूर-गिरजाघर 
है वहाँ कुछ खाली जगह हूँ। वहाँ में संध्या समय टहलूता रहां। रात के दस-यारह 
बजे होटल में जाकर ठहरना चाहा; पर वहाँ इतने मच्छर थे कि मसहरी लगाने पर 
भी वहाँ ठहरना मुश्किल हो गया । इसलिए, गाड़ी के समय से पहले ही, स्टेशन चला आया | 

रोम में दो दिनों तक ठहरा। नयी और पुरानी चीजें, टामस-कुक के प्रवन्ध 
में; खूब देखीं। इटली के दोनों शहरों में, फौज के बहुत-से आदमियों को, जहाँ-तहाँ 
आते-जाते देखा। मुझे ऐसा मालूम हुआ कि फौज का वहाँ बहुत जोर है। मेरी यात्रा 
कुछ. ऐसी रही कि यात्रियों द्वारा देखे जानेवाले स्थानों के सिवा में और कुछ न देख 
सेका, न किसी से मिल सका। समय भी न था और इसका प्रवन्ध भी.न .था। 
पहले से यदि प्रबन्ध होता तो कुछ लोगों से मिलता। समय रहता तो वहाँ की 
परिस्थिति जानने का भी प्रयत्न करता। पर ऐसा न हो सका, जिसका अफसोस. रहा, 
पर लाचारी थी। ' 

अन्त में मार्सेल्स के लिए रवाना हुआ। रास्ते में नीस में उतरा। वहाँ भागलपुर- 
निवासी श्री दीपनारायण सिंह से भेंठ हो गयी। चन्द घंठों तक उनका साथ रहा। वहां 
पास ही के मशहूर शहर कंसिनो को भी जाकर देखा, जहाँ लोग जुआ खेलते हें।. इन सब 
चीजों के देखने में मेरा जी नहीं छूगा। तुरंत में मार्सेल्स चला गया। दुसरे ही दिन 
जहाज पर सवार होना था) वाबू हरिजी से मुलाकात हो गयी! रात भर एक होटल 
में ठहरे। दुसरे दिन मुख्तान' जहाज पर सवार हो गये। जहाज हिन्दुस्तान के लिए 
रवाना हो गया। इस वार हम, लोग आंठ-दस आदमी साथ थे, इसलिए जहाज में 
किसी किस्म की दिक्कत न हुई। मेरी तबीयत कुछ खरांव हो गंयी। एक-दो दिवों 
तक समुद्र की हवा. लगते ही फ़िर दमा हो.गया। पंर व॒ह जल्द ही अच्छां भी हो गया। 
हम लोग वम्बई में, सितम्बर के दूसरे सप्ताह में, उतर गये। जहाज पर कोई विशेष 
घटना न हुई। ढाका-युनिवर्सिटीं के वाइस-चान्सलर सर-:फिलिफ हार्टोग. उसी 
जहाज से लोट रहे :थे। उनसे. मुलाकात हो गयी। जहाज पर अक्सर उनसे वातें 
हुआ करती थीं।. . ८5... 7 | 
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वम्बई में जहाज से उत्तरकर में सीधे अहमदाबाद चला गया। वहाँ एक-दो 
दिन ठहर कर फिर पटने लौटा। मेरी गैरहाजिरी में दो बहुत महत्त्वपूर्ण घटनाएँ 
देश में हो चुकी थीं--(१) वारदोली में जमीन पर कर' बढ़ाने के कारण सत्याग्रह, 
और (२) देश के निमित्त सभी दलवालों से मिलकर विधान तैयार करते के लिए 
नेहरू-कमिटी का संगठन। वारदोली का सत्याग्रह खूब सफल रहा। सरकार ने अपनी 
ओर से हर तरह से उसे दवाने का प्रयत्न किया। लोगों ने भी उत्साहपुवंक दमन 
को बर्दाश्त किया। दमन भेलने में जनता को पूरी सफलरूता मिली। गांधीजी का 
आशीर्वाद और साहाय्य तो था ही, आन्दोलन के संचालन का सारा भार वास्तव में 
सरदार वललभभाई पटेल पर ही. था। उन्होंने उसे बड़ी चतुरता, धीरता, निर्भीकता 
भौर परिश्रम के साथ चलाया था। सभी दल के लोगों ने उसे अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
आन्दोलन समझा था। सबने सहायता भी दी थी। सरदार ने गुजरात से बाहर के लोगों 
को आने से मना कर दिया था। इसलिए दूसरे प्रान्त के कार्यकर्ता वाहर से ही जो 
सहायता पहुँचा सकते थे, पहुँचाते रहे। वहाँ कोई गया नहीं। सारे देश के सामने 
सत्याग्रह का एक आदर्श नमूना आ गया। लोगों को यह मालूम हो गया कि संगठन और 
त्याग काफी हो तो अहिसात्मक सत्याग्रह द्वारा जबरदस्त सरकार भी दवायी जा 
सकती हूँ । जिस चीज की वाद लोग १९२१ से ही जोह रहे थे उसे एक तालुके में 
सरदार ने प्रत्यक्ष दिखा दिया। अब इसके वाद लोग यही सोचने लूगें कि सारे देश को 
वारदोली कैसे वताया जाय। इस सत्याग्रह ने देश में नयी जान डाल दी। जो सत्याग्रह 
आगे १९३० में हुआ, उसके लिए जमीन भी तेयार कर दी। 

मद्गास-कांग्रेस में ही एक कमिठी नियुक्त हुई थी। उसको यह काम सपुई 
किया गया था कि सभी दलों के नेताओं से मिलकर वह एक योजना तैयार करे। 
साइमन-कमीशन का वहिष्कार तो सबने किया था, पर वह अपना काम करता ही 
जा रहा था। सोचा गया कि जब तक अपनी ओर से तैयार करके कोई योजना संसार 
के सामने नहीं रखी जायगी तब तक यही समझा जायगा कि हम लोग केवल 
नुकताचीनी कर सकते हूँ, कोई रचनात्मक काम नहीं कर सकते। इसलिए इस कमिटी 
को सब दलों के लोगों से सहायता मिली। पंडित मोतीलाल नेहरू इसके संयोजक थे, 
'इसी लिए इसका नाम नेहरू-कमिटी पड़ा। इस कमिटी ने योजना तैयार कर की थी। 
सब दलों के प्रतिनिधियों ने, कुछ बातों को छोड़कर, अधिकांश बातों को स्वीकार भी 
कर लिया धा। अब इस योजना को काँग्रेस के सालाना जल्से के समय एक सर्वन्दर- 
सम्मेलन में वाजाब््ता मंजूर करा लेना धा। काँग्रेस से भी इसे स्वीकृत करा खेना रह 
गया था। दिसम्बर में कंग्रेस का अधिवेशन करूकतें में हानेवात्य था। पंडित सोली- 
लाल नेहरू सनापति चेने गये। नेहरू-कमिदी की रिपोर्ट पर सादे देश में चर्चा 


न 
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थे। यह 'योजना- औपनिवेशिक स्वराज्य को भारत का ध्येय मानकर ही बनायी 
गयी थी। इसलिए, वे कांग्रेसी जो पूर्ण स्वराज्य के पक्षपाती थे, इससे सन्तुष्ट 
नहीं -थे। इनमें मुख्य थे श्री जवाहरलाल नेहरू, श्री :सुभाषचन्द्र बोस और श्री 
क्षीनिवास एंयंगर। | 
स्वदेश में मेरे वापस आने के कुछ दिन बाद, सर्दी शुरू होते ही, साइमन- 

कमीशन फिर हिन्दुस्तान वापस आ गया। जिन सूबों में वह अब तक नहीं जासका था 
उनमें जाने लगा। पंजाव में, उसके वहिष्कार और विरोव-प्रदर्शन में, छाला लाजपतराय 
जी शरीक हुए थे। पुलिस ने प्रदर्शकों पर लाठियाँ चलाई थीं। पूज्य लछालाजी को 
पुलिस की लाठियों से बहुत चोट लगी थी। वह बीमार पड़ गये। फिर अच्छे भी न 
हुए। ऐसा अनुमान किया जाता हूँ कि उनकी मृत्यु, उन लाठियों की करारी चॉट 
के फल-स्वरूप, कुछ दिनों में ही. हो गयी। जब कमीशन युकत-प्रान्त में पहुँचा, वहाँ 
भी प्रदर्शकों पर पुलिस ने लाठी चलाई। पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी चोठ लगी 
थी। इस तरह यह कमीशन पुलिस की लाठियों के साथ देश का भ्रमण कर रहा था ! 

अब पटने में उसके आने के दिन मुकरंर हो गये ! 

मेरी गरहाजिरी में विहार में भी दो महत्त्वपूर्ण घटनाएँ हुई थीं! सर्चलाइट' 

अखबार पर हाइकोर्ट के चीफ जस्टिस सर कुटेने टिरल ने अदालत की मानहानि का 
मकदमा चलाया था। पटना-हाइकोर्ट के चीफ जस्टिस सर डासन मिलर उसी साल 
पेन्शन लेकर चले गये। वह एक अत्यन्त शान्त-प्रकृति, पर स्वतंत्र विचार के, जज थे। 

यद्यपि वह मुकदमों को ठीक समभकने में थोड़ा समय लेते थे; पर उनके फैसले बहुत 
अच्छे हुआ करते थे। सभी लोग उनसे सनन्‍्तुष्ट थे। उनके जाने पर इगलेंड से नये 
चीफ जस्टिस आये, जो लोगों से मिलने-जुलने में तो वहुत अच्छे थे; पर मिजाज के . 
एकवग्गा थे और अक्सर फैसलों में वबहक जाया करते थे। इनके एक फैसले पर सचे- 
लाइट' ने कड़ी टीका की थी। इसी के लिए उस पर मुकदमा चला था। इस मुकदमे 
का महत्त्व इतना अधिक हो गया कि प्रयाग से श्री मोतीलाल नेहरू और सर तेजवहादुर 
सप्र्‌ तया कलकत्ते से श्री शरत्‌चन्द्र वीस वहस करने आये। कुछ दिनों तक पटने में बड़ी 
चहल-पहल रही। मेंने सुना कि वहुत ही सुन्दर और जोशीली वहसे हुईं। अन्त में 
सर्चछाइट' को कुछ सजा हुई। इससे शिक्षित जनता में, विशेषकर वकीलों में, काफी 
खलबली हुई थी। 

: दूसरी घटना गया-डिस्ट्रिक्ट-बोर्ड से सम्बन्ध रखती थी। वहाँ श्री अनुग्रह- - 
तारायग सिंह चेयरमन थे। पहले कहा जा चुका हू कि प्रान्तीय कौन्सिल के चुनाव में 
“सर गणेशदत्त सिंह का, जो १९२१ से ही मंत्री होते चले आते थे और जो मंत्री की 
हेसियत से सभी म्युनिसिपेलिटियों और डिस्ट्रिक्ट-चोडों की देखभाल करते आ रहे 
.थे, काँग्रेस ने विरोध किया था।- विरोध की गम्भीरता: देखकर वह चार जगहों से 
उपम्रीदवार थे। सभी जगहों में काँग्रेस के उमीदवार उत्तका विरोघ्॑ कर रहे थे। एक जगह. 
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'उमीदवार नहीं खड़ा किया गया था। अन्त में, उसी जगह से, उक्त सज्जन की उमीदवारी 
.हटवा कर, सर गणेशदत्त चने गये थे। ' 

इस चुनाव को एक ओर घटना लिख देता हूं। वेगूसराय के इलाके से भी सर 
गगंशदत्त उमीदवार थे। वहाँ भमिहार-न्राह्मणों की, जिस जाति के सर गणेशदत्त भी 
हैं, वहुत अच्छी आवादी ह। वह उसी उमीद पर वहाँ से खड़े हुए थे। किन्तु कांग्रेसी 
उमीदवार भी भूमिहार-ब्राह्मण ही थे। फिर भी सर गणेशदत्त की ख्याति अपनी 
जाति में कई कारणों से बहुत थी। में चुनाव के सिलसिले में वहाँ गया। एक बड़ी सभा 
हुई। उसमें सर गणेशदत्त के मददगार भी आये। उन्होंने मुझसे प्रझनन किया, सर 
गणेशदत्त के विरोध में कांग्रेस क्यों उमीववार खड़ा कर रही हैं ? उन्होंने सर गणेशदत्त 
की सभी वातें कहीं, जिनमें मुख्य यह थी कि वह जब से मंत्री बने हेँ तव से उन्होंने 
अपने वेतन का थोड़ा ही अंश अपने खर्च के लिए लिया हूँ, अधिकांश रुपये परोपकार 
के लिए दान कर दिये हैं। वात सच थी। उन्होंने कई लाख रुपयों का ट्रस्ट कायम 
करके एक बहुत अच्छा आदर्श पेश किया था, जिसके लिए हम सव उनके बड़े प्रेमी औौर 
प्रशंसक थे। पर यह सब होते हुए भी वह कांग्रेस के कार्यक्रम से सहमत नहीं थे और 
केवल इसी कारण से उनका विरोध करना पड़ा था। मेने सभा में यही कहा कि कांग्रेस 
देश-भर की संस्था है, यदि सर गणेशदत्त उसके नियंत्रण में काम करना स्वीकार कर 
ले तो काँग्रेसी उमीदवार हटा लिये जायेंगे; पर इतनी बड़ी संस्था किसी व्यवित को 
मनमानी करने के लिए छोड़ना नहीं चाहती। मेने उनके सहायकों से भी कहा कि 
में एक दिन और ठहरूँगा, इस वीच वे लोग उन्हें वुद्या लावें, अथवा उनका पत्र या 
तार मंगवा ले, जिसमें वे मेरी शर्ते मंजर करा छे, तो में काग्रेसी उमीदवार हटा सगा। 
सभा में अधिकांश लोग उनको जाति के ही थे, जिन पर उनको पूरा भरोसा था। 
मेरी वात को उन सव लोगों ने वहत पसन्द किया। में वहां ठहर भी गया; पर उनके 
आदमी फिर नहीं लोटे। मेने देखा कि वहाँ की जनता पूरी तरह कांग्रेस के पक्ष में हो 
गयी। इसी के वाद सर गणेशदत्त ने गया में उन महाश्यय को हटाकर किसी तरह अपने 
निविरोध चुने जाने का प्रवन्ध कर लिया। 

यह वात तो वीत चुकी थी; पर उनके हृदय में कांग्रेस के प्रति बहुत रंज घा, 
जिसको वह जब तक सार्वजनिक काम करते रहे, कभी भूले नहीं। गया-टिस्ट्रिवट-बोट्ट में 
उनको अपने उन्हीं मित्र को चेयरमन वनाना था जिन्होंने अपनी उमीदवारी हटाकर 
उनको मंत्री बनने का मौका दिया था। इसलिए उन्होंने कई उपायों से वर्हां दे 
चेयरमेन श्री अनग्रहनारायण सिंह को हटठा दिया--यहाँ तक कि उनकी मेग्दर होने 
के हक से भी वंचित कर दिया। जब में इंग्ेंड से व्थेठा तो यह पटय॑ंत्र देशझर मुझे 
बहुत रंज हुआ। हमारे सनी कांग्रेसी मित्र बहुत ही सब्ध थे। हम होगों के दिसद में 

हैं भी शक था कि उन दिनों देश में साइमन-छममीदयन अ्षमय कर रहा था शोर प्रसझा 

सामने यह बात भी जानेवाली थी कि जो बोडेन्नद्रत अधिकाद डिये गये थे उन 
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अवबाग भा हिन्दुस्थानियों ने दहा तेका इमानदरात ऊाद साराडला हम दिया 7 दिशा 
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सबसे ज्यादा आमदनीवाले: डिस्ट्रिक्ट-बोर्ड- कौ-इस प्रकार अयोग्य सं।बित करने का प्रयत्न, 
हम समभते थे, विशेषकर इसलिए भी किया गया है कि साइमन-कमीशन के सामने 
'गवनभेण्ट' इसको- भी हमारी. अयोग्यता के दष्टान्त-स्वरूप. पेश कर सके। इसलिए 
सारे सूबे में काफी - आन्दोलन हुआ। -गया में सभा हुई। में.भी वहाँ गया। 
उसमें मेरा एक बहुत ही कड़ा भाषण हुआ, ज॑सा पहले “कभी शायद ही हुआ 
हो। जो-जो अभियोग जिला-बोर्ड पर लगाये गये थे, उनकी जाँच काँग्रेस की ओर 
से हमने कराई। सब आरोपों को हमने निर्मल पाया। तब. प्रान्तीय कान्‍्फेन्स 
का अधिवेशन करने का विचार हुआ। वह पटने में ही हुआ। उसके सभापति अनुग्रह 
बाबू बनाये गये। स्वागताध्यक्ष श्री सच्चिदानन्द सिहजी हुए। इस. कान्फरेल्स की तिथि 
'साइमन-कमीशन के पटने पहुँचने के एक या दो दिन पहले रक्‍्खी गयी थी। सोचा गया 
था कि जो लोग कान्‍्फेन्स में आवेंगे वे कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन करने में भी शरीक 
हो सकेंगे। कास्फ्रेस्स सफलता-पूर्वक समाप्त हो गयी। उसके दूसरे दिन सवेरे ही साइमन- 
कमीशन स्पेशल ट्रेन से आनेवाला था। 
ह हमने सुना कि स्पेशल ट्रेन पटना-जंकशन के विशेष प्लाटफार्म पर, जिस पंर 
प्रिस्स आफ वेल्स उतारे गये थे, लगायी जायगी। वह ठीक हाडिज-पार्क: के सामने 
पड़ता हैँ। वहाँ, हाडिज-पार्कः के सामने, लकड़ियों के मजबूत बल्ले गाड़कर, जनता 
की भीड़ को आगे बढ़ने से रोकने के लिए, प्रतिवन्‍्ध लगाया जा रहा था।- हमने पेंजाब 
और युकतप्रान्त में छाला लाजपतराय तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं 
पर लाठी बरसाने की वात जान छी थी। इससे हमें कुछ आइचरय्य नहीं-हुआ।. हम 
समभते थे कि प्रदर्शन के' समय कुछ खून-खराबा होगा। परन्तु जनता में उत्साह बहुत 
था, जिसका कुछ नमना हम प्रान्तीय सम्मेलन में देख चुके थे। 

उसी दिन संध्या को श्री सच्चिदानन्द सिंह ने मुझे अपने यहाँ बंलाया। मेने 
वहाँ पहुंचकर देखा कि पुलिस के इन्सपेक्टर-जेनरल मिस्टर स्वेन वहाँ उपस्थित 
हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि उन्हीं के कहने से श्री सिंह ने मे वहाँ बलाया हें 
और वह मृझसे साइमन-कमीशन के सम्बन्ध में वातें करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि 
वह नहीं चाहते कि ज॑सी दुर्घेटनाएँ पंजाव और युकतप्रान्त में हुई हें वैसी बिहार में 
भी हों, इसमें हम दोनों की बदनामी है। उन्होंने यह भी कहा कि कोई ऐसा रास्ता 
अगर निकलर सके जिससे पुलिस और प्रदर्शकों में मुठभेड़ न हो तो अच्छा होंगा। मैंने 
कहा, जनता तो निरस्त्र हे ही, वह बिलकुल अहिंसात्मक रहेगी, जो कुछ होगा आपकी : 
ओर से ही होगा। उन्होंने विश्वास दिलाया, वह ऐसा नहीं होने देंगे; परन्तु भय इस 
बात का प्रकट किया कि वहुत भीड़ जमा हो जाने पर कहीं किसी दर को किसी 
आदमी ने कुछ बेतुकी बात कह दी अथवा बदतमीजी कर दी तो उसका असर सारी 
जनता पर पड़ जाता हे--उसे कोई रोक नहीं सकता; 'इसलिए भीड़ इकट्ठी होने 
में ही खतरा है | मेते साफ-साफ कह दिया ' कि यह तो नहीं रुक सकता। उनके पूछते 
पर मेने यह भी कह दिया कि शायद दस हजार' आदमी आ जायें। यह संख्या मेने डरते- ' 


साइमन-कमीशन का पुनरागमन और देश भ्रमण ३०३ 


डरते कम करके कही; क्योंकि- उस दिसम्बर के जाड़े में सवेरे साढ़े छः बजे गाड़ी 
पहुँचती थी, मुझे भय था कि शहर के लोग उस समय बड़ी संख्या में जमा न हो 
सकेंगे। अन्त में उन्होंने कहा कि भीड़ अगर आवेगी ही तो क्या कोई ऐसा उपाय 
नहीं हो सकता कि दोनों दलों के आदमी एक साथ मन हों, अलग-अलग रहें। मेने इसे 
खुशी से स्वीकार कर लिया और कह दिया कि सड़क के एक ओर स्वागत करनेवाले 
रहें और दूसरी ओर विरोधी लोग। इसको उन्होंने वहुत पसन्द किया और मेंने भी-- 
विशेषकर इस कारण से कि इस तरह यह वात भी साफ हो जायगी कि स्वागत करने- 
वाले कितने कम और विरोधी कितने ज्यादा हैं। वात तय हो गयी। मेने कह दिया 
कि हमारा कोई आदमी काठ के बने वाँव के वाहर नहीं जायगा--हम यहर 
की ओर सड़क से उत्तर और दूसरे पक्ष के लोग सड़क से दक्खिन, रेलवे छाइन 
के पास, रहेंगे ह 

. दूसरे दिन प्रायः तीन बजे रात को ही हम लोग उठे। सारे शहर में प्रभात- 
फेरी लगने लगी। भीड़ स्टेशन की तरफ उमड़ चली। छः: बजते-वजते प्राय: २५-३० 
हजार लोगों की भीड़ हम लोगों के अहाते में आ गयी। उबर तो कुछ लोग मोटर 
पर सवार होकर आये, कुछ लारियाँ शहर में लोगों को जुटाकर लाने के लिए घूमती 
रहीं; पर शायद ही डेढ़ दो सो आदमी उधर के अहाते में होंगे, जिनमें अधिकांदा 


बा 


सरकारी नौकर और उनके चपरासी वगैरह थे! ऐसा भी देखा गया कि छुछ लोग 
उनकी लारी पर चढ़कर आये और उस अहाते में गये, पर जब उनको यह माल्म 
हुआ कि वह स्वागत करनेवालों का दल है और विरोधी दल सड़क के उस पार हूँ, 
तो वहाँ से सीधे निकलकर इधर चले आये ! में वहाँ अपने भादमियों के सामने, 
जिनको लकड़ी के कठघरे से दो हाथ अलग ही रखा था, टहल रहा था। चहाँ मिस्टर 
स्वेन से मुलाकात हुई। उन्होंने इस इन्तजाम पर सन्तोष प्रकट किया और बधाई दी। 
मेंने उनसे पूछा कि मेरा दस हजार आदमियों के आने का वादा पूरा हुआ या नहीं। 
उन्होंने कहा, उससे कहीं अधिक आदमी हूँ! जब मेने उनकी इस राय को--कि 
दोनों पक्ष के लोग दो तरफ रहें--मान लेने का कारण बताया, तो वह बहुत हेसे। 
इस तरह, बहुत ही खूबी और शान्ति के साथ प्रदर्शन हुआ। काछा भंश दिसडाने 
और साइमन-गो-ब्रक' के नारे के सिवा दूसरा कुछ नहीं हुआ। 

इस प्रदर्शन में सुवे-भर के कांग्रेसी लोग बड़ी संख्या में घरीक हुए थे। जब 
ये अपने-अपने स्थान को गये तो इस उत्साहपुर्ण प्रदर्शव की कया साथ छेते गये। 
इससे सारे सूत्र में उत्साह उमड़ उठा। कुछ दिनों तक तो जहाँ-तहां चड़कों पर, 
यों ही बिना समभे, छोटे-छोटे बच्चे भी साइमनन्यो्ेका चिल्लायबा फरते ! 
इन और इस प्रकार के कारणो से देध में नयी जागृति के छक्षय दीराने रूमे थे। ऐमा 
मालूम होने रूग। कि १९२१ के दिन फिर लोटेंगे। इसी दीच कलकरसे में फर्मिस का 
जधिवेशन और सर्वदरू-सम्मेलन होने के दिन जा गये। सर्वद्द-सम्भेदन दे। सनाप 
डाक्टर अनसारी थे बौर काँग्रेस के पंडित मोतीलाल नेहरः । 
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में सर्वदल-सम्मेलन में शरीक तो हुआ; पर पहले से सभी बातों को जानता 
नहीं था, इसलिए कुछ विशेष वहाँ करता. न -था'। एक रात, मुझे स्मरण है, हिन्दू 
मुस्लिम समस्या के कुछ प्रइनों पर वातें होने छगीं। यह पुरा सम्मेलन नहीं था, कुछ 
मुख्य-मुख्य लोग इसमें थे। वहाँ मिस्टर जिन्ना ने, जहाँ तक मुझे याद है, दो वातों 
पर वहुत जोर दिया। वह चाहते थे कि केन्रीय असम्बली में मुसलमानों के लिए 
एक तिहाई जगहें सुरक्षित रहनी चाहिए और सूबों को उन सभी विपयों पर अधिकार 
मिलना चाहिए जो केन्द्रीय गवर्नमेण्ट को साफ तौर पर विधान में दे दिये गये. हों। 
मुझे याद हैं कि इन वातों पर वहुत रात तक बहस चलती रही। पर लोगों ने इसे 
स्वीकार नहीं किया। विरोधियों में सबसे जबरदस्त श्री जयकर मालम होते थे। उनके 
साथ हिन्दू-सभावाले लोग थे, पर बोलनेवाले वही एक थे। अन्त में यह बात तय न 
हो पायी। सम्मेलन ने यह नीति रक्‍्खी थी कि जिस विपय पर सबकी राय न हो 
उसके सम्बन्ध में नोंट कर लिया जाय कि इस विषय में किसकी क्‍या राय है। खुले 
सम्मेलन में मौलाना महम्मद अछी ने भी कुछ संशोचन पेश किये, जिनको लोगों ने 
हुमत से नामंजर कर दिया। सम्मेलन ने उपरोक्त तरीके से अपना काम तो समाप्त 
किया; पर यह जाहिर हो गया. कि मुसलमानों के साथ वात नहीं पटी। इसी का 
नतीजा हुआ कि इस सम्मेलन के समाप्त होते ही मुसलमानों का भी एक सर्वदल- 
सम्मेलन हुआ, जिसमें अनेकानेक काँग्रेसी मुसलमान भी जा मिले। उनमें मुल्य अछी 
बन्वु-द्य, मौलवी महम्मद शफी प्रभृति थे। यहाँ से साफ-साफ मुसलमानों का एक 
प्रभावशाली दल. काँग्रेस से अलग हो गया। इस प्रकार, जिस समस्या के हु के लिए 
यह सम्मेलन हुआं था वह अधिक जटिल्‍र हो गयी, जिसका बुरा नतीजा आगे और 
देखने में आया। मिस्टर जिन्ना ने इसके वाद ही मुसलमानों की ओर से अपनी 
चौदह माँगें पेश कीं, जिनकी मंज्री को- उन्होंने किसी भी समझौते के लिए अनिवार्य 
बतलाया ! 
उघर काँग्रेस में नेहरू-रिपोर्ट को लेकर स्व॒राज्य की परिभाषा के संम्बन्ध में 
बहुत मतभेद था। पहले कहा जा चुका हूं कि पं० जवाहरलाल, सुभाष. बाबू, श्री 
ऐयंगर प्रभृति पूर्ण स्वराज्य को ही काँग्रेस का ध्येय स्वीकार कराना चाहते थे। दूसरे 
लोग केवल :स्वराज्य' शब्द से ही सन्तुष्ट थे और सोचते थे कि यह शब्द हमें इस बात 
के लिए पूरा मौका देता हे कि.जवब समय- आयेगा. तव हम निश्चय कर. सकेंगे कि 
हम औपनिवेशिक स्वराज्य से. सन्तुष्ट रहेंगे अथवा पूर्ण स्वतंत्रता ही छेंगे। नेहरू 
रिपोर्ट औपनिवेशिक स्वराज्य को ही ध्येय. मानकर तेयार की गयी थी। दूसरा कुछ 
हो भी नहीं . सकता था; क्योंकि, उसके तैयार करने में नरम दर के छोगों का-- 
विशद्येषकर सर तेजवहादुर सप्र्‌ प्रभूति का--पुरा हाथ था। यदि :वह न मानी जाती 
तो शायद वह योजना तैयार होकर एक सर्वे-दल-सम्मेलन के सामने तक पहुँच नहीं 
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पाती। इसलिए, यदि काँग्रेस उस मौलिक भित्ति को ही अपने प्रस्ताव से बदल देती, 
तो नेहरू-रिपोर्ट उस हद त्तक भी सर्वेमान्य होती जिस हद तक उसे सर्वे-दल-सम्मेलन 
ने स्वीकृत किया था। काँग्रेस की विपय-निर्वारिणी समिति में इस विपय पर बहुत 
वहस हुईं। महात्माजी का विचार था कि नेहरू-रिपोर्ट मंजूर की जाय। पर गांधीजी 
हमेशा अपने विचार के विरोधियों के साथ राय कर लेने के लिए तंयार रहते हें। 
अंत में उन्होंने पूर्ण स्वराज्य के समर्थकों के साथ, जिनके मुखियों के नाम में ऊपर 
दे चुका हैं, यह समझौता कर लिया कि एक वरस तक काँग्रेस का ध्येय जैसा हैँ वैसा 
ही रहे--यदि ब्रिटिश गवनंमेण्ट इस वर्ष के भीतर नेहरू-रिपोर्ट को मान लेती है और 
हिन्दुस्थान को औपनिवेशिक स्वराज्य दे देती है तो ठीक, नहीं तो एक वरस के वाद 
काँग्रेस पूर्ण स्वतंत्रता को ही अपना ध्येय मान लेगी और उसी के लिए काम करेगी, 
बर्थात्‌ एक. वरस के भीतर मिल जाय तो' हम मौपनिवेशिक स्वराज्य से ही सन्‍्तुप्ट 
होंगे, नहीं तो फिर औपनिवेशिक स्वराज्य की वात ही न रहेगी, कांग्रेस पूर्ण स्वतंत्रता 
पर ही जड़ी .रहेगी। यह- तय हो जाने पर हम सबने समझा कि अब मामला तथ हों 
जायगा। पर दूसरे दिन सुभाष वावू की ओर से मालूम हुआ कि वह इस समभौते 
को नहीं मानते। इससे महात्माजी को बहुत दुःख हुआ। क्योंकि पूर्व-रात्रि. में सुभाष 
वबाव्‌ ने उसे मान लिया था। माहूम होता हुँ कि उनके साथियों और जनुयावियों 
ने इसे पसन्द नहीं किया, इसलिए वह फिर मुकर गये। पंडित जवाहरलाल और श्री 
श्रीनिवास ऐयंगर, चाहे वे पसन्द ने भी करते हों, समभौते पर जड़े रहे। महात्माजी 
ने इस वात की कड़ी आलोचना भी की थी। अन्त में महात्माजी ने उस समझौते के 
प्रस्ताव को पेश किया और वह स्वीकृत हो गया। 

इस कांग्रेस की विपय-निर्वाचिती में और विपयों पर भी मतमंद रहा। ऐसा 
मालम होता था कि कुछ लोग गांधीजी की नीति से सन्तुष्ट नहीं हँ--जैसे कुछ 
कम्यूनिस्ट लोग, जिनमें मुख्य थे श्ली निम्बकर और श्री मोगलेकर, जो अखिल भारतीय 
कमिटी में बहुत.वोला करते थे। इस काँग्रेस में एक विशेष घटना यह हुई कि कलकत्ें 
के मजदूरों का एक बहुत बड़ा दल, प्रदर्शन करने के लिए जलूस बनाकर, कॉँग्रेस-नगर 
तक पहुँचा। वह काँग्रेस-पंडाल में जाना चाहता था। कुछ लोगों का अनुमान था कि 
उनका इरादा पहले से ही पंडाल में जाकर बंठने का था, ताकि अधिवेशन के समय 
वे वहाँ से हट नहीं और इस तरह सव काम तितर-वितर कर दें। पर झायद ऐसी उनकी 
'इच्छा नहीं थी; क्योकि महात्माजी ने आकर उनसे कुछ कहा और वे छोटकर चले 
गये। इस काँग्रेस की स्वागत-समिति से विहार के लोगों का दुःछ मतभेद, प्रदन्ध देः 
सम्बन्ध में, हो गया। विहार के सभी प्रतिनिधियों ने कांग्रेस में जाने से इनकार 
कर दिया। सुभाष वावू को यह खबर मिली। वह स्वयं आाये। उन्होंने शिकायत को 
दूर कर देने का वचन दिया। तव छोग कांग्रेस के अधिवेशन में शरीक हुए। 

कलकत्ता-काँग्रेस का जधिवेद्यन एक प्रकार से वड़े महत्व का हुआ। पूर्ष स्वतंत्रता 
का ध्येय इसी ने एक तरह से स्वीकार कर लिया; क्योंकि इसी ने निश्चय किया 
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कि ओऔपतनिवेशिक स्वराज्य से काँग्रेस एक वरस के वाद कदापि सनन्‍्तुष्ठ न होगी। 
हो सकता हूं कि काँग्रेस में बहुत लोग ऐसे भी हों जो समभते हों कि यह प्रस्ताव 
मान तो लिया. गया; पर.एक वरस के वाद फिर देखा जायगा। किन्तु गांधीजी काँग्रेस 
के. प्रस्तावों को बहुत महत्त्व देते हें--विशेषकर उस हालत में जब उनमें कोई वादा 
या प्रतिज्ञा की गयी हो। इसलिए, उन्होंने तो मान.लिया कि ब्रिटिश गवर्नमेण्ट को 
१९२९ के ३१ दिसम्बर के पहले ही कुछ करके तय कर लेना चाहिए, नहीं तो अगले 
अधिवेशन में काँग्रेस को पूर्ण स्वराज़्य अपना ध्येय बना लेना ही पड़ेगा। 

में इस विषय में. दुविधा में था। ब्रिटिश विवान का में पक्षपाती था। में 
मानता था कि उपनिवेश्ञों को.अपने कारवार चलाने की पूरी स्वतंत्रता हे। इसलिए, 
यदि हमको भी वह स्वतंत्रता मिल जाय तो हमारे लिए वही काफी समभना चाहिए 
पूर्ण स्वतंत्रता तो गौरव का विषय अवश्य हू; पर अन्त में दुनिय्रा की जातियों और 
देशों के वीच किसी न किसी प्रकार का ऐसा समझोता जरूर करना पड़ेगा जिससे: 
वे एक दूसरे के साथ बँघी रहें। यदि ऐसा न हुआ .तो लड़ाइयाँ होती रहेंगी। ब्रिटिश 
साम्राज्य दुनिया के कई देशों के लोगों का उस प्रकार का एक संगठन है ही, उसमें 
शरीक रहने में हमारी कोई हानि नहीं हूँ, वल्कि कई बातों की सुविधा ही हैं। 
इसके अलावा हम अभी इतने संगठित भी नहीं हैँ कि हम ब्रिटिश सरकार को मजबूर 
करके पूर्ण स्वतंत्रता ले सकें। इन्हीं कारणों से मेने मद्रास-काँग्रेस में पूर्ण-स्वराज्य- 
सम्बन्धी प्रस्ताव का विरोध किया था। म्‌झे कभी-कभी ठेस भी लगा करती थी, 
जिससे ऊबकर में कभी-कभी पूर्ण-स्वराज्य की बात भी किया करता था। पर वह 
ठेस ब्रिटिश साम्राज्य के उपनिवेशों का हिन्दुस्थानियों के साथ व्यवहार से लगा 
करती थी--विद्येषतः दक्षिण अफ्रिका में हिन्दुस्थानियों के साथ जो व्यवहार हुआ : 
करता था उससे में इतना घबराता था कि क्रभी-कभी तो में यह भी सोचता कि 
ऐसे साम्राज्य के साथ सम्बन्ध. रखने से ही हमकों क्या लाभ,. जिसके किसी भी भाग 
में हमारे देशी भाइयों के साथ ऐसा बुरा व्यवहार हो सकता है। फिर में सोचता 
कि ज़ब तक हमको वही अधिकार और स्थान प्राप्त नहीं है जो उन उपनिवेश्यों को 
हैँ तभी तक ऐसा होता हे, जब हमको .भी वसा. ही मिल जायगा तब ऐसी बात न 
हो सकेगी। इस प्रकार से में अपने दिल को सनन्‍्तोष भी दिया करता था ! 

इसी तरह की उदवेड़-बुन मेरे दिल में हुआ करती थी। में इसी खयाल से, 
विशेषकर उपनिवेशों के विधान और अधिकारों के सम्बन्ध में जानकारी हासिल. ' 
करने के लिए, प्रोफेसर कीथ के ग्रन्थों को पढ़ा करता। १९२६ में ज़ो इम्पीरियल 
कान्फ्रेन्स के निश्चय हुए उन्हें भी मेने देखा था। सब वातों पर सोच-विचार करने 
के बाद, बावजूद. उन ठेतों . के, में उस समय . तक औपनिवेशिक स्वराज्य. से ही सन्तुष्ट 
था और पूर्ण स्व॒राज्य को काँग्रेस का ध्येय मानना अपने रास्ते की कठिनाइयाँ बढ़ा . 
लेना समझता था। में-उस समय पं० जवाहरछाल के इस कथन 'को ठीक नहीं 
सुमभुता था कि हमारी वात विदेश के लोग नहीं समझ सकते;. क्योंकि औप- 
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निवेशिक स्वराज्य तो अँगरेजों ने अपनी जाति और अपने देश -के लोगों को ही 
दिया, जिनके साथ उनके हजारों प्रकार के सांस्कृतिक और सामाजिक तथा धामिक 
सम्बन्ध थे; परन्तु हमारे साथ तो उनका उस तरह का एक्‌ भी सम्बन्ध नहीं हैं; 
ऐसी अवस्था में न॑ तो वे हमें दे सकेंगे और न हम उसे लेकर सन्तुप्ट हो सकेंगे। 
मेरे दिल पर स्वर्गीय गोखले की वह वात इस प्रकार. जम गयी थी कि में सहसा 
उसकी अभी हटा नहीं सकता था। जब १९१० में उन्होंने मुर्के सर्वेण्ट्स आफ इण्डिया 
सोसाइटी में शरीक होने के लिए कहा था तभी उन्होंने यह भी कहा था कि पब्िटिश 
साम्राज्य का जो चित्र हम अपने सामने रखते हैं वह ज्ञो यह हँ कि जितने लोग 
इसके अन्दर हैं सभी वरावरी का दर्जा पायेंगे और सभी मिरूुकर इसका प्रवन्ध करेंगे, 
इसलिए जब वह समय आ जायगा तब साम्राज्य रह ही नहीं जायगा और अगर 
रहा भी तो अपनी बहुल संख्या के कारण भारतीय इसको अपना साम्राज्य बना हेंगे। 
में यही सोचता था कि सचमुच हमकों भी यदि वही स्थान और अधिकार मिक 
जायेंगे, जो इंगलेंड और दूसरे उपनिवेश्ञों को मिले हैं, तो वास्तव में हमें इससे अधिक 
की आवश्यकता न होगी ।. जो हो, कलूकत्ते में काँग्रेस ने निश्वय कर लिया कि १९२९ 

के अन्दर ही औपनिवेशिक स्वराज्य होना चाहिए। ह 
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ऊपर में कह चुका हूँ कि देश में नयी जागृति के चिह्न दीखने लगे थें। कलकत्ते 
से लौट कर गांधीजी ने भी काँग्रेस के काम में बहुत अधिक मनोयोग देना शुरू किया। 
१९२९ के अन्दर और भी घटनाएँ हुईं, जिनके फलस्वरूप जागृति बहुत बढ़ गयी। 
गांधीजी का विचार हमेशा यह था कि हमारे देश की गरीबी के कारणों में एक मुख्य 
कारण यह हैँ कि इस देश से कपड़े का व्यवसाय अँगरेजों ने उठा लिया हैं, जिसका 
फल यह हुआ हूँ कि चर्खे-कर्घे वन्द हो गये और करोड़ों गरीबों की रोजी का जरिया 
उनके हाथों से छित गया। इसलिए, वह चर्खे को फिर जिलाना चाहते थे। खादी- 
सम्वन्धी सारी प्रवृत्ति इसी कारण प्रेरित की जा रही थी। वह चाहते थे कि भारत 
'में एक सूत भी विदेशी न आवे। वह इस वस्त्र-व्यवसाय को जगाना चाहते थे जिसमें 
फिर गरीबों की वह राजी लौट जआंवे। इसके लिए वह हर तरह के विदेशी कपड़ों 
का भारत में आना बन्द करना चाहते थे, केवल इंगलेंड के ही कपड़े का नहीं। दूसरे 
लोग विदेशी कपड़े के बहिष्कार का अर्थ अक्सर अँगरेजी कपड़े का ही वहिप्कार मान 
लिया करते थे। उन लोगों की इसमें विशेष दिलचस्पी नहीं थी कि भारत में यह 
व्यापार गाँवन्याँव में फिर से जारी हो जाय। वे इतने से ही सन्तुप्ट हो जाते कि 
सिर्फ अंगरेजी कपड़ा न आवे। वे यह मानते थे कि केवल जेंगरेजों के साथ हमारा 
भगड़ा है, इसलिए उनके ही देश के सामान का हम वहिष्कार करें गौर इन तरह 
उन पर जोर डालें तथा अपनी माँग मानने के लिए उन्हें मजबूर करें। गांवीदी इन 


फल ता 


प्रकार के वहिप्कार को हिसामूलक सुमकते थे जौर वरावर इसे दोफते थे! कलकत्ता 
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काँग्रेस के बाद स्वदेशी की लहर एक बार और चली। गांधीजी ने उसे केवल' ब्रिटिश 
माल-वहिष्कार का रूप न देकर विदेशी-वस्त्र-वहिष्कार का रूप दे दिया। वह केवल 
बहिष्कार से ही सन्तुष्ट न थे। - उसके साथ-साथ, वह चर्खा-प्रचार भी उतना ही आव- 
इयक समभते थे। चर्खा-पचार का काम तो चर्खा-संघ कर रहा था। विदेशी-वस्तर- 
बहिष्कार के लिए एक कमिटी बनायी गयी, जो इसके लिए बहुत जोरों से प्रचार 
करने लगी। १९२९ का साल इसी काम में छगा। जो कुछ भी जागृति हुई, उससे 
इसकी लाभ पहुँचा और इसका असर उस जागृति पर पड़ा। 

गांधीजी ने कई जगहों पर विदेशी वस्त्रों को जलवाथा, जिससे जनता में अधिक 
उत्साह बढ़ने लगा। कलकत्ते में वह एक दिन के लिए आये। बरमा जा रहे थे, 
रास्ते में ठहर गये। वहाँ पर लोगों ने सार्वजनिक सभा की। उसमें विदेशी वस्त्र 
जलाने का भी प्रबन्ध किया। विदेशी वस्त्र जलाये गये। पर पुलिस ने. इसके पहले 
ही किसी भी स्क्‍्वायर में. इस तरह की कार्रवाई करने की मनाही कर दी थी। 
सभा हो गई। कपड़े जला भी दिये गये। हम सब वहाँ से चले भी आये। त्तव पुलिस 
ने आकर आग बुझा दी ! जो छोग वहाँ रह गये थे उन्हें तितर-वितर- कर दिया। 
दूसरे दिन महात्माजी पर मुकदमा चला जिसकी सुनवाई प्रेसिडेन्सी मजिस्ट्रेट के सामने: 
हुई। गांधीजी तो कुछ बोलना नहीं चाहते थे, पर वकीलों ने बहुत बहस की कि 
यह कार्रवाई गैरकानूनी थी और जिस कानून के आधार पर यह मुकदमा जारी 
हुआ था वह लागू नहीं था। पर मिस्टर रौक्सबरा ने, जो अब कलकत्ता-हाइकोर्ट के जज 
हैं, फैसला: खिलाफ विया। गांधीजी पर एक रुपया उदृल-हुक्मी के लिए जुर्माता किया ! 
गांधीजी रंगून चले गये थे। वहाँ से उनके लौटने के वाव ही इसका निपटारा- हुआ। 

इसी समय, कलकत्ते में गांधीजी के रहते-रहते, एक और .बात हुई, जिसके 
साथ मेरा निजी सम्बन्ध था। घटना दुःखद हैँ; पर संक्षेप में लिख देना आवश्यक 
जान पड़ता है। १९२१ में ही खादी-प्रचार का काम आरंभ. किया गया था। हमारे 
सूबे में श्री रामविनोद सिंह ने बहुत उत्साह और योग्यता के साथ इसको शुरू किया ._ 
था। पहले बतला चुका हैं कि उनकी सफलता और कार्य्य-कुशछूता से प्रभावित होकर 
उन्हें तिलक-स्व॒राज्य-फंड से पचीस हजार ऋण दिया गया था, जिससे उन्होंने खादी 
के काम को बहुत आगे- बढ़ाया था। यह भी लिख चुका हूँ कि अपने साथियों से 
उनका मतभेद हो गया; क्योंकि उनके विचार से इस संस्था को रामविनोद वाबू ने 
अब अपनी निजी -सम्पत्ति बना ली थी। ऋण के लिए सिफारिश करनेवाले 
आचाये कृपालानी भी इसी निरचय पर पहुँच गये थे। वह भी जोर लगा रहे थे कि. 
चर्खा-संघ उनसे रुपये वापस ले ले। - बिहार-शाखा. का एजेण्ट होने के कारण यह भार 
मेरे सिर पर आ जाता था। चर्सा-संघ के प्रान्तीय मंत्री श्री लक्ष्मीनारायण ने, चर्खा- 
संघ के निशचय-के अनसार, रुपयों का हिसाव माँगा। हिसाव ,में उनके और राम-: 
विनोद वाव्‌ के वीच: मतभेद: हो गया। बात गांधीजी तक पहुँची। उन्होंने आज्ञा 
दी कि श्री. सतीशचन्ध दास [प्त इस बात की' जाँच- करके. रिपोर्ट करें; 


मेरे लिए एक दुःखद घटना ३०९ 


सतीश वावू ने कलकत्ते में ही जाँच की। लक्ष्मी वाव्‌ू वगैरह वहीं सब कागज- 
पत्र लेकर गये थे। में भी था। में इस जाँच में शरीक नहीं हुआ था; पर उनकी 
रिपोर्ट से मुझे दुःख हुआ। रुपये तो कम या बेंश जो कुछ वाकी हों, श्री रामविनोद 
सिंह से विहार-चर्खा-संघ को ही पाना था। पर उन्होंने रिपोर्ट में विहार-शाखा की 
अयोग्यता की जझिकायत की। हिसाब भी जैसा रामविनोद वावू कहते थे वैसा ही 
स्वीकार किया। मैंने उसे देखा तो मुझे बहुत बुरा लगा--इसलिए ही नहीं कि विहार- 
शाखा के विरुद्ध फैसला था, वल्कि इसलिए कि उन्होंने अपने अधिकार की सीमा से 
वाहर जाकर विहार-शाखा को अकुशल और अव्यावहारिक ठहराया था। मेंने महात्माजी 
से कहा कि में इस फंसले से बहुत असन्तुष्ट हैँ, आपकी स्वयं हिसाव देखना-समभना 
होगा; क्योंकि एक ओर सार्वजनिक संस्था हैं जिसके संचालन का काम कई त्यागी 
और सच्चे सेवक बहुत उत्साह और परिश्रम के साथ कर रहे हैँ तथा दूसरी ओर 
एक कार्यकर्ता हैं जो व्यवहार-कुशल हूँ और जिन्होंने खादी-प्रचार का बहुत काम 
भी किया है, पर जिनके विरुद्ध शिकायत है कि वह सार्वजनिक संस्था के धन द्वारा 
बनी-बनायी संस्था को अपनी निजी सम्पत्ति मान बंठे हू--इसमें भी कोई हर्ज नहीं, 
क्योंकि उन्होंने परिश्रम और समय लगाया है, पर चर्खा-संघ के रुपये तो ठीक वापस 
मिले जाने चाहिए।. 

बरमा से गांधीजी के छोौटने पर, कलकत्तें में, जव सब वातें उनके सामने पेश 
की गई तब उन्होंने सब कुछ स्वयं देखने का वचन दिया। वात बहुत दिनों तक 
चलती रही। हिसाव की ,जाँच के लिए महात्माजी ने श्री नारायणदास गांधी को 
तैनात किया। अन्त में, जो हिसाव चर्खा-संघ की ओर से पेश किया गया था उसे 
ही श्री नारायणदास ने ठीक समभका। ग़रांबीजी ने रामविनोद बाबू से कहा कि 
इसमें यदि भूल हैँ तो हमको समाओ। इसके लिए दिन भी नियत किया गया। 
पर वात आगे बढ़ी नहीं, वहीं की वहीं रह गयी। हाँ, गांधीजी ने समझ लिया कि 
हमने जो वात कही थी वही ठीक है। 

इस घटना को में दुःखद इसलिए मानता हूँ कि इसके चलते रामविनोद बाबू 
और श्री सतीशचन्द्रदास गुप्त के सम्बन्ध में यहाँ कुछ लिखना पड़ा। इससे भी अधिक 
दुःख मुझे उस समय की सारी वातों से हुआ था। सार्वजनिक जीवन में हमें इस 
तरह अनेक वार ऐसे काम करने पड़ते हैँ जिनको हम व्यवितगत हसियत से करना 
पसन्द नहीं करते, पर जिन्हें कत्तंव्य के अनुरोव से तो अभ्रिय होने पर भी करना 
ही पड़ता हूँ । श्री रामविनोद सिंह को में उस समय से जानता हूँ जब वह भागलपुर- 
कालेज में पढ़ते थे और प्रथम जमंन-यद्ध के समय नजरबन्द किये गये थे। उस समय 
की मुलाकात, गांधीजी के चम्पारन आने पर, अधिक गहरी हो यवी। वसहयास 
आन्दोलन में, विशेषकर खादी को लेकर, उनसे मेरा सम्पर्क ही नहीं बढ़ा, बल्कि 
उनकी कावब्यंकुशलता में मेरा विश्वास भी और बढ़ गया। ऐसे व्यव्ित के सम्बन्ध 


मर श्श्ज्ण 


में कुछ भी कहना पड़े तो वह दुःखद होता ही है। सतीम बाबू के लिए मेरे छूइ 
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में जो श्रद्धा और प्रेम हे, वह में कहना नहीं चाहता। उनकी कार्य-क्षमता और उनका 
त्याग अतुलनीय है। उनकी भी कृपा मेरे ऊपर रहती हैँ । इसलिए यह दुर्घटना स्वभावत 
मेरे लिए बहुत दुःखद हुई थी। 


७८---राजबन्दियों का वर्गीकरण 


१९२९ में एक बहुत मशहूर पडयंत्र का मुकदमा, लाहौर-कौन्सपिरेसी केस के 
नाम से, लाहौर में चला। इसके अभियुक्त थे सरदार भगतर्सिह । मुकदमा बहुत दिलों 
तक चला । मुजरिम लोगों ने जेल के अन्दर, असुविधाओं के विरुद्ध, अनशन कर दिया। 
अनशन कई दिनों तक चला। अनशन करनेवालों में से एक नवयुवक श्री यतीद्धनाथ 
दास, साठ दिनों के वाद, शहीद हो गये । इस मुकदमे की खबरें अखबारों में छया करतीं । 
अनशन की खबरें भी लोग पढ़ा करते। सारे देश में काफी सनसनी थी। जब श्री 
यतीद्धनाथ की मृत्यु हो गयी, यह सनसनी और भी ज्यादा बढ़ गयी। उनके शव को 
गवनेमेण्ट ने उनके मित्रों को दे दिया। वह रेल पर बड़े सम्मान के साथ - लाहौर 
से कलकत्ते लाया गया। जिन शहरों से होकर वह गांड़ी आयी उनके स्टेशनों पर 
बड़ी भीड़ लूगी। लोगों ने शव पर पृष्प-हार चढ़ाये तथा दूसरे प्रकार से भी उसकी 
प्रतिष्ठा की। जो जागृति कुछ पहले से ही हो रही थी वह और भी अधिक हो 
गयी। सारे देश में वड़ा उत्साह उमड़ आया। श्री यतीद्धताथ की मृत्यु का एक फल 
यह भी हुआ कि गवनमेण्ट ने कैदियों का---उनके रहन-सहन, शिक्षा इत्यादि के हिसाब 
से---तीन भागों में वर्गीकरण कर दिया। यह तुरंत तो न हो पाया, पर जब १९३० 
में सत्याग्रह हुआ तो सत्याग्रही कैदी भी तीन- वर्यो में वाँटे गये। थोड़े लोगों 
को ए० क्लास मिला, उनसे कुछ अधिक को वी० क्लास और बहुत बड़ी संख्या 
सी० क्लास में ही रक्खी गयी। गवर्नमेण्ट ने इस वात को मंजूर नहीं किया कि _ 
राजनीतिक कंदियों का एक अलग वर्ग या क्लास होना चाहिए। यह प्रदत अभी तक 
ज्यों का त्यों है ! 

जिस तरह का वर्गीकरण गवर्नमेण्ट ने किया वह हमारे लिए हानिकारक है। 
यह सच हूं कि जो आदमी अपने घर पर वहुत आराम से रहता' आया है वह जेल 
में भी उसी तरह से रखा जाय, वही भोजन उसे दिया जाय, वही कपड़े उसे पह- 
नाये जायें, जो मजदूरी करनेवाले गरीबों को मिलते हैँ, तो उसकी सजा उसके 
लिए कहीं अधिक कष्टकर हो जाती हैं! और, यदि कानून की भन्झा जुर्म के लिए 
सबको समान दण्ड देना है तो इस तरह उसकी सजा यही अधिक हो जाती हूँ। यही 

कहकर तीन विभागों में कैदी वाँटें गये। परंतु, जो लोग एक साथ काम कर रहे 
हैं और एक हीं काम॑ में लगे हुए हैं वे जेल के भीतर जाने पर थदि एक दूसरे से 
अलग कर दिये जायें---इधंर कुछ को सोने के लिए चारपाई मिले, भोजन में थोड़ा 
टूथ-घी भी रहे, चिट्ठी लिखने और मुलाकात करने की सुविधाएँ भी अधिक हों, 
और उधर अधिकांश को मिला करे लोहे के तसले में मोटे चावल का भाते, लोहे के 


राजवन्दियों का वर्गीकरण ३११ 


बरतेंन में बनते के कारण अधिक पानीवाली काली दारू, साममात्र की तरकारी, पहनने 
के लिए छोटा जाँघिया, अधर्वेहिया कुर्ता, तथा उत्तके साथ जेल के अधिकारियों का 
बर्ताव भी उन कंदियों के समान ही हो जो चोरी इत्यादि के लिए जेल में बन्द हों, 
तो उन अधिकांशों के मन में असन्तोप पैदा होना स्वाभाविक है। मालूम नहीं, गवर्न- 
मेण्ट ने किस नियत से इस प्रकार का वर्गीकरण किया हैं। 

राजनीतिक कैदियों का एक ही वर्ग हो, जो सुविधा ए० अथवा वी० वर्ग 
को मिलती हूँ उससे उन्हें कम भी मिले; पर बर्ताव सबके साथ समान हो--इसके 
लिए की गई आज तक की सभी कोशिशें निष्फल हुईं हेँ। गवनमेंट अपनी सुविधा के 
लिए राजनीतिक कैदियों को एक प्रकार से अलग करती हूँ; पर यह कहने पर कि वे 
अलग समभे जायें. और उनके साथ भिन्न व्यवहार हो, हमेशा यह कह दिया जाता हूँ 
कि गवर्नमेंट राजनीतिक तथा अन्य कंदियों में कोई फर्क नहीं समभती। विहार-प्रान्त 
में, १९३० के आन्दोलन में, १२ से १४ हजार तक, सत्याग्रह के कारण राजनीतिक 
केदी हुए। पर इनमें २० से अधिक को ए० क्लास नहीं मिला। बी० क्लासवालों की 
संख्या तीन से चार सो तक होगी, इससे अधिक नहीं। बाकी सबके सब सी० क्लास 
में रकखे गयें। वर्गीकरण भी जिला-मजिस्ट्रेट था किसी दूसरे अधिकारी की इच्छा के 
अनुसार ही हुआ करता था। सेठ जमनालाल बजाज का लड़का सी० क्लास में रक्खा 
गया। एक ही घर का एक भाई ए० या वी० में रक्खा गया और दूसरा सी० में। 
इस तरह की गड़वड़ी बहुत रही। इसके अलावा, विहार में सी० वलासवालों की एक 
बडी--यानी चार-पाँच हजार की--जमायत पटना-कैम्प-जेल में रवखी गयी। यह 
जेलखाना खुले मंदान में, जहाँ कोई वृक्ष नहीं, टिन की दीवारों और छप्परों का 
बना था। बरसात में, जमीन नीची होने के कारण, नीचे के फर्श में नमी या सील हो 
जाती थी। गरमी में टिन के दीवार-छप्पर तप जाते थे। मारे गरमी के लोग परेशान 
हो छटपटा जाते थे। सर्दी में टिन वाहर की सर्दी को रोक नहीं सकता धा। कंभी- 
कभी तो हवा की नमी टिन में लगकर पानी हो जाती और विना वरसात के ही वर्षा 
होने लगती। कैदियों के कष्टों का कुछ ठिकाना न था। इन सवका नतीजा यह हुआ 
कि सी० क्लासवालों में बहुत असन्तोप पैदा हुआ। असन्तोपष का कुछ हिल्‍्सा उनके 
प्रति भी था जिनको ए० या बी० क्लास मिला था। मनुष्य में मामूली तौर पर टाह 
की कुछ मात्रा होती ही हैं। कुछ लोग इसके शिकार हो ही गये, यद्यपि इस वर्गीकरण 
में ए० वी० क्लासवालों का कोई दोप नहीं था। 

हाँ, ऐसा भी कहीं-कहीं हुआ होगा कि कोशिश्व-्परवी कराकर लोगों ने ए० या 
बी० क्लास लिया हो, यद्यपि ऐसे लोगों की संख्या थोड़ी ही होगी। ऐसा भी किसी ने 
नहीं किया कि वह अपना ए० या बी० क्लास छोड़ दे और दरखास्त देकर सी० क््यस 
करा ले। कहीं-कहीं कुछ ए० या वी० क्लासवालों ने अपना खाना छोड़कर कुछ दिनों 
तक सी० क्लास का भोजन लिया; पर यह बहुत दिन तक नहीं चला। इसमे केयर 
शक नहीं कि इस प्रकार के वर्गीकरण से कांग्रेसी कार्य्यकर्ताओं में झुछ मनोमाहिन्य 


अब 
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बढ़ा; पर ऐसा न समभना चाहिए कि यह मनमुटाव बहुत बड़े पेमाने पर हुआ। सी० 
क्लासवालों में अधिक से अधिक संख्या ऐसे लोगों की ही रही जिनमें इतनी उदारता 
थी कि उन्होंने खुद समझा और दूसरों को भी समभाया कि वर्गीकरण में हम लोगों 
का हाथ नहीं हँ--जो जेलखाने भेजता हैँ वह जिसे जहाँ भेजता है, जिसे जिस तरह 
रखना चाहता है, उसे वहाँ जाना पड़ता है और वसे रहना पड़ता हूँ। एक ही कसूर के 
लिए अगर एक आदमी को तीन महीनों की और दूसरे साथी को तीन साल की कैद 
मिलती है, तो जिस तरह इसके लिए तीन महीनेवाले की शिकायत नहीं की जा सकती, 
उसी त्तरह ए० वबी० क्लासवाले की शिकायत भी वेजा है। यह सब होते हुए भी, कुछ 
लोगों के दिल में तो वर्गीकरण के कारण दूसरों के प्रति अश्वद्धा ही ही गयी । 

गांधीजी का विचार हमेशा रहा हैं कि हमें केदी कंदी में फर्क' नहीं करना 
चाहिए; यदि संव राजनीतिक कैदी अपना अलग वर्ग बना लेंगे तो दूसरे गरीब जो जेल 
में आते हें, चाहे उनका जो भी कसूर हो, उसी हालत में पड़े रह जायगे जिसमें वे अब 
तक रहे हैं; इसलिए हमको यदि आन्दोलन करना हो तो इसलिए करें कि सभी कैदियों 
की हालत में सुधार हो। ठीक इसी नीति के अनुसार गांधीजी तीसरे दर्जे के डब्बे में 
चलते हैं और चाहते हैं कि दूसरे बड़े लोग भी चलें तो रेल के तीसरे दर्जे की हालत 
सुघर जाय। पर कांग्रेस के अन्दर भी सभी लोग इस मत के नहीं हें। इसलिए अभी 
तक कुछ ऐसा नहीं हो पाया। जब में पहले जेल में गया तो मेरा. विचार होता था कि 
इस मामले का निपटारा बाहर से अधिक सुगमता-पूर्वक हो सकेगा, में कैदियों द्वारा 
आन्दोलन कराना पसन्द नहीं करता था। . पर अब मेरा विश्वास हों गया है कि इस सम्बन्ध 
में जो कुछ करें, कंदी ही कर सकते हे---वाहर के लोग विशेष कुछ नहीं कर सकते। 
हाँ, यदि समझदार लोगों के हाथों में अधिकार आ जाय तो वे शायद कुछ कर सकें। 
अब तक अनुभव भी यही बतलाता है कि कैदियों की हालत में जो कुछ थोड़ा-बहुत 
सुधार हुआ हैँ वह कंदियों के आन्दोलन के कारण ही हुआ है। जो थोड़ी. सुविधाएँ 
लोगों की मिली हूं, वह भी श्री यतीच्द्र दास के प्राणत्याग का ही फल हें! 


९--जमशैदपुर के मजदूरों की हड़ताल 


विहार में जमशेदपुर एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण. स्थान हे'। वहाँ हिन्दुस्थान का. 
ही नहीं, सारे एशिया का सबसे वड़ा लोहे का- कारखातन्ना-है, जो-संसार के बड़े कारखानों 
में भी शायद दूसरा या तीसरा स्थान -रखता है । उसके साथ अनेक- दूसरे कारखाने भी. 
हैं, जो उसके. मुकाबले में तो छोटे हैं; पर यदि: वह न होता . तो बड़े ही समझे जाते। 
जाहिर हूँ कि ऐसे शहर में मजदूरों का प्रश्न एक अत्यन्त महत्त्व का'प्रश्न होता हैं। इस 


. सूबे में मजदूरों.का संगठन एक विशेष -महत्त्व रखता हूँ; क्योंकि यहाँ कोयले की खानें भी 


संभी सूत्रों से ज्यादा हें।। ऊख के कारखाने भी, युक्‍्तप्रान्त छोड़कर, इसी सूबे में सबसे 


अधिक हैं) सब सूबों से अधिक चीनी यहीं वनती हें । 
में स्वयं मजदूरों- के प्रइतत में कभी दिलचस्पीःनहीं छेता-था | उसका कारण यह 
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'नहीं था कि में इसके महत्त्व को नहीं समझता था, बल्कि कारण यह था कि मेरे हाथ में 
दूसरा काम इतंना ज्यादा था कि इसे हाथ में लेने की मेरी हिम्मत न पड़ती थी। कोई 
दूसरा भी इसे हाथ में लेता नहीं चाहता था। इसका नतीजा यह हुआ कि हम इस 
मामले में बहुत पीछे पड़ गये। जमशेदपुर, भरिया इत्यादि स्थानों में, स्थानीय लोगों 
ने अथवा अन्यत्र से आकर बाहर के लोगों ने, कुछ किया। पर वह हमको सन्‍्तोषप्रद 
नहीं प्रतीत होता था। में १९२१ से ही जब-तब जमशेदपुर जाया करता था। काँग्रेस 
को प्रचार-कार्य करके चला आता। उसी तंरह भरिया के साथ भी भेरा वैसा ही 
सम्बन्ध था। मजदूरों के संगठन को मेंने कभी अपने हाथ में नहीं लिया।. जमशेदपुर 
में एक संघ बना था, जिसके सभापति दीनवंधु एण्डरूज हुए थे। गांधीजी वहाँ गये थे। 
ताता-कम्पनी के डाइरेक्टर स्वर्गीय आर० जी० टाटा आये थे। में भी गांधीजी के साथ 
था। मजदूर-संघ को श्री टाठा ने मान लिया। वह कुछ काम करता चला आया। 
श्री एण्डरूज वहाँ रहते नहीं थे, कभी-कभी आ जाया करते थे। इसलिए, यद्यपि उनकी 
सहानुभूति से लाभ तो होता तथापि संगठन उत्तना मजबूत नहीं हुआ जितना होना 
चाहिए। 
«मजदूरों की शिकायतों के कारण १९२८ में वहाँ हड़ताल हुई। हड़ताल कुछ 
दिनों तक चली। श्री सुभापचन्द्र वोस कलकते से आये। मजदूर-संघ के बह सभापति 
हुए। अन्त में उन्होंने ताता-कम्पनी के साथ समभोता किया। पर इस समय वहाँ 
मजदूरों के संगठन में एक. दूसरे सज्जन दिलचस्पी लेने लूग गये थे। उन्होंने इस समभौीते 
को भज्जूर नहीं किया। कुछ मजदूरों को लेकर उन्होंने अलग संघ कायम कर लिया। 
श्री सुभापचन्द्र के विरुद्ध उनकी ओर से बुरी तरह का प्रचार होने लगा। पर वात तो 
तये हो गयी थी और सब मजदूर अब एक मत के नहीं थे, इसलिए कम्पती को और 
कुछ करना नहीं पड़ा। यह सब मेरी गैरहाजिरी में हुआ था। वहां मजदूरों में दो दल 
हो गये थे। उनकी संस्थाएँ भी दो थीं। .इन दोनों में आपस का मनोमालिन्य भी 
काफी था। 

' इसी समय वहाँ एक दूसरी कम्पनी के कारखाने में, जिसका नाम टिन-लेट- 
कृम्पनी हैँ, हड़ताल हुई। वहाँ के लोगों ने भी श्री सुमापचन्द्र बोस की मदद माँगी। 
वह भआाये। हड़तारू चली। पर कम्पनी के मालिकों ने बहुत कड़ा रुख जअख्तियार 
किया। वे किसी तरह से मजदूरों की सुनने को तेयार नहीं होते थे। सुभाष वादू ने 
मुर्भे भी खबर देकर बुलवाया। इस हड़ताल में दिलचस्पी लेने के लिए मुझसे कहा। 
प्रोफेसर अब्दुल वारी वहाँ सुभाप वाबू की मदद कर रहे थे। मंने भी, अपने सूबे में 
होने के कारण और मजदूरों की माँगों को न्‍्यायवुक्त समककर, इस हटताल का समयेन 
किया। इसके वाद उसके चलाने का प्रायः सारा भार प्रो० अच्चुद्त घारी भौर मभेरें 
ऊपर आ गया। में कई वार वहाँ गया। हड़ताल प्रायः ८-१० महीनों तक चलती री । 
मेने गवर्नमेंट से इस बात की सिफारिय की कि वह यह मामछा, ट्रेंड्स डिल्स्यूट ऐक्ट 
के अनुसार, पंचायत में दे दे। पर वह इस पर राजी न हुई। तब चीफ सेशेटरी झोर 
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गवर्नमेण्ठ के भेम्बर से मेंने भेंट की। उन्होने यही कहा कि गवर्नमेण्ट इस हड़ताल को 
गलत और अकारण समभती है; क्योंकि जमशेदपुर के मजदूरों के नेता श्री होमी भी 
इसके विरुद्ध. हैं। यह व॒ही सज्जन थे जिन्होंने ताता-कम्पनी में सुभाष बावू का विरोध 
करके दूसरी संस्था कायम कर ली थी। इस समय गवनेमेण्ट को इनकी राय इसलिए 
ठीक जँची कि वह कुछ करना नहीं चाहती थी और. कम्पनी की मदद करना पसन्द 
करती थी। जो हो, हजार कोशिश पर भी कम्पनी ठस से मस न हुईं। आठ-दस 
महीनों तक चलकर हड़ताल समाप्त हो' गयी। पर बहुतेरे मजदूर, जिन्होंने काम छोड़ 
दिया था, अपने काम पर वापस नहीं गये । -अथव।, जो जाना भी चाहते थे उन्हें कम्पनी 
ने उनकी जगह पर वापस नहीं लिया। ' ' 


८०-- एक घरेलू घटना ओर सरकारी घोषणा का अथ 


१९२९ का मेरा अधिक समय विदेश्ञी-वस्त्र-बहिष्कार में लूगा, जिसका 
रचनात्मक रूप खादी की उत्पत्ति होता हें। इसके अलावा जमशेदपुर के मामले ने भी 
कुछ समय लिया। खादी के काम की देखभाल के लिए में मघुबनी में, जहाँ अब चर्खा- 
संघ का मुख्य केन्द्र और प्रान्तीय दफ्तर हो गया था,. कुछ दिनों ठहरा रहा। काम को 
आगे बढ़ाने के सम्बन्ध में कार्यकर्ताओं से परामर्श किया। वहीं मुझे तार मिला कि 
मेरे भतीजा जनार्दन के एक पुत्र पैदा हुआ है। स्वभावतः भाई साहब को खुशी हुई और 
हम सब खुश थे। पुरानी रीति के अनुसार भाई साहव ने मित्रों के अनुरोध से 
इस खुशी में कुछ खर्च भी कर दिया। नाच-तमाशे के दिन तो नहीं थे; क्योंकि उन्होंने 
व्रत ले लिया था कि शादी-ब्याह में भी नाच वगरह नहीं करायेंगे। इसलिए, इस मौके ' 
पर भी नाच वगरह तो नहीं हुए; परन्तु पृजा-पाठ हुआ। अपने वौकरों और सरो- . 
कारियों को कपड़े वगरह उन्होंने खूब बाँटे। में भी उत्सव में छपरे गया। सब लोग 
बहुत खुशियाँ मना रहे थे। यहाँ यह सब इसलिए लिखना पड़ा कि इसका अन्त बहुत 
दुःखद हुआ। , 

वच्चा बहुत सुन्दर और होनहार निकला। हम दोनों भाई उसे बहुत प्यार करते 
थे; क्योंकि उन दिनों घर में वही एक लड़का था। १९२९ के दिसम्बर में बीमार 
पड़ेंकर में दिसम्बर और जनवरी में अपने गाँव जीरादेई में कुछ दिनों तक रहा! 
वच्चा वहीं था। उसको खेलाने और उसके साथ खेलने का सुअवसर मिला। कलकत्ते 
के श्री सतीशचन्द्र मुखर्जी भी प्रायः एक महीने तक मेरे साथ वहीं ठहरे थे। रोज-रोज 
के लाड़-प्यार से लड़के के साथ बहुत स्नेह हो गया। वह जैसे-जैसे बढ़ता गया, स्नेह भी 
घता होता गया। पर जब वह. पाँच साल से कुछ अधिक का हुआ तो भाई साहबे की 
मृत्यु के दो महीने बाद वह भी पटने में टाइफाइड से पीड़ित होकर जाता रहा! मेँ 
पटने में ही था। यथासाध्य डाक्टरों: ने: भी उसे बचाने की चेष्ठा की, पर वह सब 
निष्फल हुईं। अब भी जब उसकी स्मृति आ जाती है, चित्त विद्धल हो जाता है, : में 
अपने को मुश्किल से सँभाल पाता हूँ। इसलिए, जब १९४१ में मेरे बड़े लड़के मुत्युञ्जय - 
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के पुत्र हुआ तो मेने सख्ती से रोक दिया कि इसके जन्म के कारण किसी प्रकार का 
उत्सव व मनाया जाय। मेने आज तक अपने दिल में बैठे हुए इस कारण को कभी 
किसी से कहा नहीं, आज ही पहले-पहल इसे यहाँ लिख रहा हैं । 

अस्तु। इस समय हि्दुस्थान के बड़े लाठ लाडे अविव थे। वह छुट्टी छेकर 
कुछ दिनों के लिए इँगलेंड गये। वहाँ पर हिन्दुस्थाव की परिस्थिति के सम्बन्ध में 
उन्होंने बातें कीं। इस समय वहाँ भी मजदूर-दलू का मंत्रिमंडल बना था। भ्री रामजे 
मैकडोनल्ड प्रधान मंत्री और श्री वेजवुडवेन भारत-मंत्री थे। ला अविन ने वहाँ से 
लौटकर ब्रिटिश सरकार की ओर से एक घोषणा की। उसमें उन्होंने यह कहा कि 
जो घोषणाएँ ब्रिटिश-सरकार की ओर से हो चुकी है उनमें भारत के लिए औपनिवेशिक 
स्व॒राज्य निहित है । शायद उन्होंने यह भी कहा कि इस विपय पर विचार करने के 
लिए एक गौलमेज कान्फेन्स लंदन में की जायगी। यह घोषणा यहाँ की परिस्थिति 
देखकर की गयी थी। साइमन-कमीशन का बहिष्कार भारत के सभी दर्लो ने किया 
था। उसके विरुद्ध प्रदर्शनों में लोगों पर छाठियाँ चली थीं। देश के कई मान्य लोग 
भी घायल हुए थे। सारे देश में हलचल थी। उसमें छाहौर-पड्यंत्र के अभियुक्‍तों की 
भूख-हड़ताल ने और भी जान डाल दी थीं। विदेशी-वस्त्र-वहिष्कार का प्रचार जोर 
पकड़ता जा रहा था। कलकत्ता-काँग्रेस ने प्रस्ताव स्वीकृत कर लिया था कि १९२९ 
के भीतर यदि औपनिवेशिक स्वराज्य न मिला तो कॉँग्रेस पूर्ण स्वतंत्रता को अपना 
ध्येय बना छेगी। 

गवर्नमेण्ट ने शायद सोचा था कि यह घोषणा इस अज्ञान्ति को शान्त करने 
में सफल होगी। घोषणा के अर्थ के सम्बन्ध में पत्रों में कुछ वाद-विवाद होने लगा। 
नरम दलवाले कुछ सन्तुष्ट मालूम पड़ने लगे। पर यदि उसको भच्छी तरह छानवीन 
की जाती तो सरकार की -सभी घोषणाओं की तरह उसके भी कई अर्य निकल सकते 
थे और गवर्नमेण्ट अपनी सुविधा के अनुसार जब जैसा चाहती उसका अर्थ वैसा निकाल 
सकती थी। काँग्रेस के लोगों ने उसे कलकत्ता-काँग्रेस की माँग की ' पृत्ति करनेवाछी 
घोषणा नहीं समझा । इसका खुलासा पीछे हुआ तो मालूम हो गया कि काँग्रेस का सन्देह 
विलकुल ठीक था भौर दूसरों ने अपनी इच्छा के अनुसार बर्य निकाला था जो दाच्दों से 
नहीं निकल सकता था। ह 

ठीक लाहौर-काँग्रेस के पहले गांधीजी और पंडित मातीलाल नेहरू लार्द मधिन 
से मिले। उन्होंने वायसराय से इसका अर्थ पूछा तो मालूम हुआ कि जो उन छोएों 
ने समझा था वही ठीक था, दूसरों ने मनमाना बर्य निकाला था ! अनी औपनिवेशिक 
स्वराज्य दूर था! जो उसे आया हुआ समझे हुए थे उन्होंने श्री वेजबुट्वेन के उस 
भाषण को, जिसमें उन्होंने कहा था कि औपनिवेशिक स्व॒राज्य तो वास्तव में काम कर 
रहा हैं (00फ्रांप्राठप० $थ्ञाए5 थे 2०४००), वाकचातुरी ने समझ करे 
शाब्दिक अर्थ लगाने में भूल की थी। यह हमारे लिए इस बात की एक चेतावनी निकादी 


आ 


कि ब्रिव्यि गवर्नमेप्ट की घोषणाजों को खूब बारीकी के साथ देखना घाहिए, उदस 


शेर ' | .... लित्मकथों 


मनमाना अर्थ नहीं. निकालना चाहिए। इस चेतावनी के लिए हमें. उनका अनुगहीतत॑ 
होना चाहिए ! ” 
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जब हम लोग वाव्‌ हरिजी का मुकदमा समाप्त करके इंगलेंड से लौट रहे थे, 
बाबू हरिजी ने खाहिश जाहिर की थी कि में एक बार वरमा जाऊँ और जियावाडी 
में जो कुछ उन्होंने किया है उसे देखूँ। मेरी भी इच्छा थी कि उनकी उस कीर्ति को 
भी देखूं और बरमा-प्रान्त में भ्रमण भी करूँ। यह -खाहिश १९२८ में पूरी न हुई। 
१९२९ में बाबू हरिणी खुद बरमा गये। मेंने भी सोचा कि वहाँ जाने का यह अच्छा 
मौका हू । इसी बीच एक और बात सामने आ गयी । जिस तरह दीवान जयप्रकाशलाल 
(बाबू हरिजी के स्वर्गवासी पिता) ने वरमा में, बह्निटिश गवनंमेण्ट के प्रोत्साहन, से, 
जमीन ली थी उसी तरह एक अँगरेज नीलवर मिस्टर मिलन ने भी बरमा में बहुत 
जमीन ली थी। शाहाबाद जिले में वहु नील का काम किया करते थे। उन्होंने भी 
विहार से खासकर शाहाबाद से, किसानों को ले जाकर, बाबू हरिजी की तरह ही, 
अपनी जमीन पर बसाया था। कुछ और लोगों ने भी वहाँ जमीन ली थी; पर वे-उसका' 
ठीक प्रवन्ध न कर सके; अन्त में जमीन उन्होंने छोड़ दी था वह जब्त हो गयी। पर 
इन दो बड़े जमीन्दारों ने वहाँ बहुत बड़ी जमीन्दारी हासिल कर ली। बहुत परिश्रम 
और अध्यवसाय से, काफी रुपये खर्च करके, ऐसे जंगलों को--जहाँ हाथी और शेर 
बसते थे---काट-काटकर, जमीन साफ करके इन लोगों ने बिहारियों को बसाया था। 
वहाँ धान, ईख और दूसरी फसलें भी पैदा होती थीं। मिस्टर सिलन के रेयतों में कुछ 
अशान्ति-सी व्याप रही थी। रैयतों ने यहाँ पत्र भेजा था कि में जाकर उनकी मदद 
करूँ। शायद उन्होंने सुना था कि मेंने गांधीजी के साथ चम्पारन में काम. किया था, 
“ इसलिए मेरी सेवा पर उनका कुछ विश्वास हो गया था. बस, ,इस दूसरे - सुयोग..को 
पाकर मेने वहाँ जाने का निश्चय कर लिया। श्री मथ्रांप्रसादजी के साथ नवम्बर 
में वहाँ गया। मिस्टर मिलन की जमीन्दारी का ताम था चौतगा' और वाब हरिजी 
की जमीन्दारी का जियावाडी'। में इन दोनों जगहों में गया। : रंगून में भी कुछ दिन 
ठहरा। कुल मिलाकर शायद पन्द्रह दिन वहाँ रहा। और कहीं. नहीं जा सका | .इसलिए 
मंडले वगेरह कुछ न देख 'सका। . 
-... ,स्टीमर का सफर मामूली था। समुद्र शान्त था। जहाज. में आराम था। हम 
लोग़ मंजे में पहुँच गये। .कुछ दूर से ही रंगून के बौद्ध मन्दिरों के सुनहले. कँगरे और 
गुम्बद नजर आये। नजदीक पहुँचते-पहुँचते उनका बड़ा अंश दीखने. रूगा। रंगून के 
लोगों ने अच्छी खातिरदारी की। एक सार्वजनिक सभा में सुझे सानपत्न दिया गया। 
मेने उसके उत्तर में कहा कि हिन्दुस्थात और बरमा का पुराना सम्बन्ध आज. के सम्बन्ध 
से. भिन्न प्रकार का था। भारत ने भी अपना साप्नाज्य दूसरे देशों में स्थापित किया: 
था। पर आजकल के साम्राज्य की तरह वह हिसा,,अस्त्र-शस्त्र और संन्य-बल की नींव 
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पर स्थापित नहीं थां। वह धामिक साम्राज्य था। भारत का सम्बन्ध दूसरों के साथ 
एक रेशमी डोरी से गूंथे मणियोँं का-सा था, जो एक दूसरे के साथ रहते तो हैं, पर 
एक दूसरे पर हुकूमत नहा करत। आज भी जब संसार में होता हुआ खून-खंराबा 
देखता हैं तो मुझे मालम होता है कि भारतवर्ष की वह धामिक एक-सूचरता, जो सेना 
के बल से नहीं वरन्‌ धर्म और चरित्र द्वारा ही स्थापित की गयी थी, आज के साम्राज्य 
से कहीं अधिक स्थायी और प्राणिमात्र के लिए कहीं अधिक लाभदायक सावित हुई 
हैं! भारतवर्ष से, विशेषकर अपने जन्मस्थान विहार से, वौद्ध धर्म एकवारगी उठ गया 
है, तव भी आज उसे संसार के अधिक से अधिक मनुष्य मानते हँ। वे छोग जाज भी 
उस धर्म के प्रवत्तंक के साथ सम्बन्ध रखनेवाले स्थानों को तीर्थस्थान मानते हैं। वुद्धदेव 
ने जहाँ 'जन्म लिया, जहाँ उन्होंने सिद्धि प्राप्त की, जहाँ अपना धर्मचक्र चलाया, वे 
. सभी स्थान आज भारत में दुनिया के बौद्धों के लिए पुण्यतीर्थ बने हुए हैं। उन्हीं तीर्थो 
के कारण संसार के बौद्ध, हमारी आज की पतित अवस्था में भी, हमें आदर की दृष्टि 
से देखते हें। किसी राजनीतिक साम्राज्य को यह सौभाग्य न प्राप्त हुआ है और न. 
होगा। बरमा में जाकर मेरे हृदय के अन्दर ये सब भाव स्वतः प्रकट हो गये। 

वहाँ चौतगा के रंयतों से में मिला। मालिक तो वहाँ नहीं थे, विलायत में थे; 
प्र उत्तके कृरमंचारी और उनके पुत्र वहाँ थे। उनसे रेयतों की शिकायतों के सम्बन्ध 
में. बातें हुई।. रंगढंग से मालूम हुआ कि बातें तय हो जायँंगी। पर अन्त में विलायत 
से.कुछ तार आ गया। हाथ में आयी हुई सफलता भी निकल गयी ! पर मुझे विश्वास 
हूँ कि वहाँ के लोगों की हालत बहुत-कुछ सुवर गयी, यद्यपि सब वार्ते हमारे सामने 
तंय न पा सकीं। - 

 -“जियावाडी में भी रंयतों की कुछ शिकायतें थीं। पर बाबू हरिजी की कार्ये- 

कुशलता और .व्यवहार-पटुता के कारण वे उस समय तक उम्र रूप नहीं धारण कर 
पायी थीं। हम लोगों को उनके सम्बन्ध में कुछ करना नहीं पड़ा। कुछ दिन ठहरकर 
वहाँ का हालचाल देखा। वहाँ के गाँवों में जाने पर ऐसा नहीं मालूम होता था कि 
हम विहार से वाहरं आये हैं। वही भोजपुरी बोली, वही कपड़े, वही रहनं-सहने, उसी 
तरह के मकान और वैसी ही खेती-वारी। मेंने मुकदमे के समय कागजों को पढ़ा था। 
उनको पढ़ने-से ही वावू हरिजी की कार्य-दक्षता और प्रवन्ध-शक्ति का में कायल. हो 
गया :धथा। , अब उस एक समय के, अर्थात्‌ ३० बरस पहले के, जंगल को लहलहाते हुए 
गाँवों के रूप में देखकर और भी श्रद्धा हो गयी। आज उनमें हजारों बिहारी रहते और 
खेती कंरके सुख से जीवन विताते हें तथा वावू हरिजी को भी लाखों रुपयों की सालाना 
आमदनी दे देते हें। हमारे सामने उन्होंने रैयतों की एक सभा भी की जिसमें खरखाहों 
को मुरेंठा वाँठा और दूसरे प्रकार से भी आदर दिया। विहार-विद्यापीठ के लिए भी 
कुछ रुपये वहाँ मिले। रंगून के व्यापारियों ने भी दिये जिन्हें लेकर में वापस आया। 

रंगून में भी विहारियों की खासी आवादी हूँ। मुझे यह देखकर आइचर्य हुआ 
कि जीरादेई का रहनेवाला मेरा एक पुराना नौकर रंगून में आकर मुझसे मिला। वहां 
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वह. कहीं नौकरी करता था। मेरे आने की खबर सुनेकर वह मुझसे मिलने आया। यहाँ 
गुजराती और मारवाड़ी व्यापारी काफी हेँ। पर गाँवों में ज्यादातर सद्रास के रहनेवाले 
चेट्टी लोग हैं जो अधिक रुपये लगाने या कर्ज देने का काम करते हें। आन्ध्र के भी 
बहुत लोग हूं, पर वे भी विहारियों की तरह नौकरी या मजदूरी करते हैं। उसी समय 
आन्ध्र के श्री नागेश्वरराव पंतलू भी वहाँ गये थे। रंगून में हम दोनों को भोज दिया 
गया,. जिसमें वहाँ के वहुतेरे मशहूर वरमी और हिन्दुस्थानी शरीक हुए। मेयर वहाँ के 
एक मुसलमान सज्जन थें। श्री अब्बास तय्यवजी के सुपुत्र तय्यवंजी रैयतों के काम में 
बहुत दिछचस्पी लिया करते थे। ये सव लोय भोज में शरीक थे। एक अँगरेज सज्जन 
भी, जो पीछे वहाँ की कौन्सिल के स्पीकर या सभापति हुए, उस भोज में थे। 

मुभे यह देखकर आरचेये हुआ कि सभी लोग जमीन पर बंठकर भोजन करते 
गये। अँगरेज महाशय भी हम लोगों के साथ ही उसी तरह बैठछे। बिहार में ऐसा कोई 
भोज मेंने नहीं देखा था। गांधीजी के आश्रम के सिवा और कहीं भी, उस समय तक, 
मेने इस तरह सव लोगों को हिन्दुस्थानी तरीके से जमीन पर बैठकर खाते नहीं देखा 
था। यह हमारी कमजोरी हूँ कि हम यदि किसी विदेशी को खिलाते हें या दूसरे प्रकार 
से उसका आदर करते हैँ, तो वह जैसे खाता-पीता या रहता है उसी की हम नकेल 
करते हें। वह स्वयं तो अपने घर में वेसे रहता ही है और वही भोजन उसी तरीके से 
किया ही करता है, फिर हमने अपने यहाँ के भोज में उसे अपनी विशेषता क्या दिखाई ? 
विदेशियों में जो सहृदय होंगे और इस देश के सम्बन्ध में कुछ जानने की ईच्छा 
रखते होंगे, वे शायद दिल में चाहते भी होंगे कि हिन्दुस्थानियों के घर में वे अपने ही 
घर की नकल न देखकर हिन्दुस्थान का भी कुछ देख सकें। पर हम न मालूम वयों 
भद्दी नकल पसन्द करते हैं और अपनी रीति-नीति को छुपाने. की चीज मान छेते हैं ! 
जो हो, मुझे रंगून में यह देखकर बड़ा आनन्द हुआ। रंगून से में जहाज पर कलकत्ते के 
लिए रवाना हो गया। 

५७» प ४ हे हर हु 

 ८२--लाहोर-काँग्रेस ओर मौलाना मजहरुल हक की मृत्यु 

जहाज पर ही दमा का दौरा बहुत जोरों से शुरू हो गया। हालत इतनी खराव 
हो गयी कि जहांज के डाक्टर को सुई देने की जरूरत .पड़-गयी । कलककत्ते में जहाज 
से उतरकर मैं अपने मिंत्र श्री योगेचद्धनारायण मजुमदार बैरिस्टर के घर जाकर ठहर 
गया। तीव-चार दिनों के बाद मुंगेर में विहार प्रान्तीय राजनीतिक कान्फेन्स होनेबाली 
थी। सें उसका सभापति चुना गया था। मेंने सोचा कि कलकत्ते में दो-तीन दिनों तक 
आराम केरूँगा और भला-चंगा होकर मुँगेर जाऊंगा। अब तक मेने हकीम और वंद्य की 
दवा के सिवा एलोवैथिक एलाज कराया था। मेरे मित्र का विचार हुआ और मेंने भी 
पसनन्‍्दे किया कि एक वार होमियोवैथिक को भी आजमाया जाय। .एक बूढ़े: डाक्टर 
को जिन पर उनका बहुत विश्वास-था, उन्होंने बुलवाया। डाक्टर. ने सब बातें देख- 
सुनकर मुझसे कहा कि बह इसी शर्ते पर इलाज करेंगे कि में कुछ दिनों त्तक लगांतार 
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उनका इलाज कराऊं और जब तक उनका इलाज होता रहे तव तक दूसरा इलाज 
ते करूं--हो सकता है, उनके इलाज से पहले बीमारी बढ़ जाय; यदि ऐसा हो तो 
मुझभे-डरना न चाहिए, यह शुभ लक्षण होगा। मेंने उनकी ये सब बातें मान लीं। उन्होंने 
एक खूराक दवा दी और कहा कि अब दो महीनों त्तक दूसरी दवा नहीं लेनी होगी । 
मेने वह खूराक वहीं खा छी; दो महीनों के लिए दवा से छुट्टी मिल गई ! 
में वहीं बैठकर प्रान्तीय सम्मेलन के लिए भाषण भी लिख रहा था। तीसरे 
या चौथे दिन, रात की गाड़ी से, में मूंगेर के लिए रवाना हुआ। गाड़ी में भीड़ बहुत 
थी। रात-भर बैठे रहना पड़ा। शायद हवा भी रूगी। नतीजा यह हुआ कि मुंगेर 
'पहुंचते-पहुँचते तबीयत वहुत खराब हो गयी। में सम्मेलन में शरीक न हो सका-। मेरा 
भाषण किसी ने पढ़ सुताया। दिसम्बर का आरम्भ था। थोड़े ही दिनों के बाद लाहौर 
में काँग्रेस होनेवाली थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू मनोनीत सभापति थे। देश के 
सामने औपनिवेशिक और पूर्ण स्व॒राज्य की बहस चल रही थी। मेने मुंगेर के अपने 
भाषण में औपनिवेशिक स्वराज्य का ही समर्थन किया था। में तो वहाँ इतना सख्त 
बीमार हुआ कि में उस सम्मेलन के निश्चयों को भी न जान सका। पर पीछे मालूम 
हुआ कि में प्रान्तीय काँग्रेस-कमिटी का सभापति चुना गया। 
वादा के अनुसार मेने कोई दवा नहीं खायी। मेने समझा कि यह उंभड़ी हुई 
बीमारी डाक्टर के कहने के अनुसार ही हूं---उसकी दवा की प्रतिक्रिधामात्र हें और 
जल्द ही अच्छा हो जाऊंगा। पर ऐसा हुआ नहीं। मंगेर से किसी तरह भाई साहव 
मुभे पटने, लाये4 यहाँ भी खाँसी और ज्वर का प्रकोप रहा। यहाँ के डाक्टर 
वनर्जी वरावर देखते रहे। डाक्टर फणि मृखर्जी ने एक्सरे में फंफड़े की जाँच की। 
उस जाँच से वह :और डाक्टर बनर्जी कुछ चिन्तित हुए। वे लोग मुझे देखते तो 
थे; पर में किसी की दवा नहीं खाता था। कलकत्ते के होमियोपैथिक डाक्टर के पास 
रोज. टेलीफोन किया जाता। उत्तर मिलता कि कुछ घवराने की -वात नहीं हूँ और 
'न दवा की जरूरत हूँ। एक दिन पटने के डाक्टर लोग अधिक चिन्तित हो गय। 
उन्होंने स्पष्ट कहा कि दूसरे दिन तक यदि हालत न सुधरी तो चिन्ताजनक हो जोयगी 
और वे मृ्भे, टूरवर्ती डाक्टर के आश्यीर्वाद के भरोसे विना इलाज के नहीं छोड़ेंगे । 
कलकत्ते खबर दी गयी। डाक्टर पटने बुलाये गये। उन्होंने एक दवा देने को 
कहा, जो -पीछे मालम- हुआ कि केवल पानी था। उनके आ जाने से यहाँ के डाक्टरों 
ने जवावदेही से अपने को बरी सममका। वह यहाँ दो दिन ठहरे, पर दवा कोई नहीं 
दी। इन्हीं दिनों बीमारी स्वयं कम होने लगी। चार-पाँच दिनों में ज्वर के साथ ही 
खाँसी जाती रही । - एक्सरे से फिर परीक्षा की गयी। फेफड़ा बिलकुल साफ मिकला ! 
में जीरादेई चला गया। जो मित्र लाहौर-कंग्रेस में जानेवाले थे, चले गये ) में 
न-जा सका। ज॑ंसा कह चुका हूँ, श्री सतीशचन्द्र मुखर्जी के साथ प्रायः एक महीना 
घर पर रहा। उनसे बातें करता, अखबारों में कांग्रेस का हाल पढ़ता और एक छोटी- 
सी पुस्तिका के लिए लेख लिखता। विषय उसका था अहिंसा (707ए70०८४८९) | 
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. मेंते उसे सतीश वाबू को दिखलाया। उन्होंने बड़ी प्रशंसा की। कहा कि वह उसे 
बनारस लौटने पर एक बार अच्छी तरह पढ़ेंगे और कुछ आवश्यक संशोधन भी 
'बतावेंगे, तब छापने लायक होगा.। उसे वह छेते गये। उसके बाद ही १९३० का 
सत्याग्रह" छिड़ गया। में उसमें इस तरह बक गया कि फिर उसकी ओर ध्यान ही 
न गया। ने माल्म उस लेख का क्या हुआ! 
ह लाहौर-काँग्रेस बड़ी धमघाम से समाप्त हुई। वहाँ जाने के पहले ही गांधीजी 
और पंडित मोतीलाल नेहरू ने दिल्ली में वायसराय से मुलाकात की थी। वहाँ. स्पष्ट 
हो गया था कि उनकी घोषणा काँग्रेस की माँग पूरी नहीं करती। इसलिए एक प्रकार 
से निशुचय-सा ही हो गया था कि वहाँ काँग्रेस का ध्येय बदला जायगा। वह बदल 
भी दिया गया। अब पूर्ण स्वतंत्रता ध्येय हो गया जिसे अब तक हम प्राप्त नहीं. कर 
पाये हैं और जिसके लिए हमें अभी बहुत परिश्रम और त्याग करने को जरूरत हैं। 
उधर लाहौर-काँग्रेस हो रही थी, इधर अपने गाँव में ठहरे हुएं मजहरुल हंक 
. साहब का देहावसान हो गया। पटने से जाकर हक साहब छपरा जिले में, ओवर के 
नजदीक फरीदपुर में, रहा करते थे। वहाँ उनकी कुछ जमीन्दारी थी। एक बहुत 
बड़ा आम का वाग उन्होने लगाया था। उसी बाग में एक छोट।-सा बँगला था जिसमे 
वह रहा करते थे। पास की ही नदी दाहा' की बाढ़ में अपने बड़े पुत्रे के अचानक 
ड्बकर मर जाने के बाद से वह बहुत उदास हो गये थे। आध्यात्मिक विषय 
(8थंप्97 ) पर बहुत पुस्तकें पढ़ा करते थे। इस विषय पर उनेके पास एक 
खासा पुस्तकालय हो गया था। कभी-कभी में वहाँ जाया करता था। वह सुभें भी 
उस विषय का अध्ययन करने को कहा करते थे। मेने कुछ पुस्तकें पढ़ीं भी। पर 
बहुत दौड़-धूप करते रहने से म॒भे पढ़ने का समय नहीं मिलता था। वहीं पर, चन्द 
दिनों की बीमारी के बाद ही, उनकी मत्यू हो गयी। उनका यहं गाँव मेरे गाँव से 
प्रायः पाँच सील की दूरी पर हँ। खबर पाते ही में वहाँ गया और उनकी: बंगम 
साहबा से भेंट कर समवेदना' प्रकट की। ' । क पक 
उनकी मृत्यु से हम सबको बड़ा दुःख हुआ। हममें से कुछ का- विचार था 
और देश के कई सूबों ने भी इच्छा प्रकट की थी कि वह काँग्रेस के सभापति बनाये 
जायें; पर उन्होंने स्वयं इस विचार को प्रोत्साहन नहीं दिया, बल्कि लोगों को मना 
कर दिया कि ऐसी बात न चलाओ। वह एक प्रंकार से संसार से विरक्‍्त हो गये थे 
ओर एक फकीर का ही जीवन विता रहे थे। उनके चले जाने से हिंन्दू-मुस्लिम ऐक्य और 
समभोीते का बहुत बड़ा स्तम्भ टूट गया.। इस विषय में हम. निराधार हो गये। सुना 
कि पटने में सार्वजनिक सभा हुईं, जिसमें उनके नाम पर कोई स्मारक स्थांपित करने 
का निरचय किया गंया। पर वह आज -तक, १५ बरसों के वाद भी, प्रस्ताव के ही 
रूप में पड़ा हैं । स्मारक अभी तक नहीं वना! मेरा विचार रहा हे 'कि एके 
राष्ट्रीमीवन (४०७।४07॥ 32 कौमी हाल) बने जो उनका स्मारक हो। पर 
वह भी-अभी तक विचार की श्रेणी से थोड़ा हीं आगे बढ़ा हैं। कुछ जमीन ली .गयी 


स्वतन्त्रता-दिवस और नमक-सत्याग्रह ३२१ 


हैं। उसके साथ के दो छोटे मकान भी बन गये हें। बड़े हॉल के लिए नक्शा 
भी तेयार हो गया है। पर अभी हॉल की नींव तक नहीं पड़ी है। देखें, ईश्वर 
इसे कब पूरा करता हें। 


८३--स्व॒तन्त्रता-दिवस ओर नमक-सत्याग्रह 


लाहौर-काँग्रेस ने पूर्ण स्व॒राज्य की प्राप्ति को काँग्रेस का ध्येय बना दिया था। 
साथ ही, उसने इसके लिए सत्याग्रह करने का आदेश भी दिया था। प्रायः पिछले 
दो बरसों से जो नयी जागृति दीख रही थी उसी का यह फल था। कांग्रेस के अधि- 
वेशन के थोड़े ही दिनों के बाद वकिंग कमिटी ने सारे देश को आदेश दिया कि 
तारीख २६ जनवरी को स्वतंत्रता-दिवस मनाया जाय। उस दिन उस साल रविवार 
था। एक सुन्दर ओजस्वी वक्तव्य निकाछा गया, जिसमें देश की स्थिति और स्वराज्य- 
प्राप्ति की प्रतिज्ञा थी। आदेश था कि सभी जगहों में बड़ी-वड़ी सभाएँ करके उप- 
स्थित लोगों से वही घोषणा दृहदवायी जाय; भिन्न-भिन्न प्रान्त के लोग अपनी-अपनी 
प्रान्तीय भाषा में भाषास्तर करा लें और ऐसा प्रवन्ध करें कि जनता उसे समभकर 
दुहरावे; कोई दूसरा भाषण उस अवसर पर न किया जाय, केवल घोषणा ही दुहरायी 
जाय; ये सभाएँ सेपहर के समय हों, सवेरे जहाँ हो सके वहाँ राष्ट्रीय भण्डे का 
अभिवादन किया जाय; यही कार्यक्रम सारे देश में मनाया जाय। 

में उस समय तक घर पर ही आराम कर रहा था। उसी दिन पहले-पहल घर 
से बाहर निकलने का निश्चय किया। आस-पास की कई जगहों से छोगों का आग्रह 
हुआ कि में वहाँ सभा में चहूँ। यदि सभाएँ एक ही समय पर न होने को होतीं 
तो में दिन-भर में कई सभाओं में शामिल हो सकता; पर ऐसा नहीं करना था। 
इसलिए में मोटर पर गया। आध घंटे आगे-पीछे दो! जगहो की सभाओं में शरीक 
होने का विचार किया--एक तो गाँव में होनेवाली थी, दूसरी सीवान” शहरं में। 
गाँव की सभा करके जब सीवान जा रहा था, मोटर विगड़ गयी! मालूम हुआ कि 
सीवान न पहुँच सकूंगा। पर कृपा करके पुलिसवालों ने अपनी गाड़ी पर स्थान दे 
दिया। में ठीक समय पर सीवान पहुँच गया! वहाँ भी एक बड़ी सभा में एकत्र 
हुईं एकचित्त जनता से उस प्रतिज्ञापत्र को दुहरवा सका। 

इस समय देश में जागृति बहुत देखने में आयी। प्रायः सभी शहरों और बहु- 
तेरे गाँवों में स्वतंत्रता-दिवस का कार्यक्रम पुरा किया गया। इन शुभ चिह्नों से मालूम 
पड़ता था मानों देश कोई वड़ा कदम उठाने जा रहा है। सभी जगहों में सत्याग्रह 
की चर्चा हो रही थी। वारदोली में सत्याग्रह की विजय हाल ही हो चुकी थी। 
वह लोगों के दिल को बहुत उत्साहित कर रही थी। छोंग इस वात की उत्सुकता- 
पूर्वक प्रतीक्षा कर रहे थे कि कंब, कहाँ और किस तरह सत्य!ग्रह का आरम्भ 
किया जायगा। गांधीजी के लेख लोगों में नयी जान'फूंक रहे थे। 

महात्मा गांधी उन दिनों सावरमती के सत्याग्रह-आश्रम में रहते थे। वहां 

फा० ४१ 
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व्किंग कमिटी की बैठक हुई। उसमें उन्होंने सत्याग्रह आरम्भ करने की बात कही। 
इस विषय पर बहुत वातचीत होती रही कि देश अभी तंयार है या नहीं। 'बहुतेरे 
लोगों का विचार था कि अभी कुछ और तैयारी कर लेनी चाहिए। पर महात्माजी 
तथा जवाहरलालजी बहुत ही उत्सुक थे। इस बात पर भी बहुत वहस होती रही कि 
कौन-सा कानून तोड़ा जाय। महात्माजी का दृढ़ विचार था कि आरम्भ तो नमक- 
कानून से ही किया जाय। उनका कहना था कि इस कानून के कारण नमक पर 
'कर' लगता हँ--गरीबों को जो नमक मुफ्त मिल सकता हें, अथवा बहुत कम दाम 
में मिल सकता हैँ, वह महँगा मिलता हें--वहुत-से गरीब इस कारण से उतना नमक 
नहीं खा सकते जितना उनके स्वास्थ्य के लिए आवश्यक हे--नमक हमारे खाद्य 
पदार्थों में एक अत्यन्त आवश्यक वस्तु है, यह समुद्र के किनारे जमा करने से ही 
मुफ्त में मिल सकता हे, दूसरी जगहों में भी मिट्टी से वनाया जा सकता हूँ, जहाँ 
नमक का पहाड़ हैं वहाँ भी लोग खोंद कर बिना दाम के निकाल सकते हूं, पर 
गवनंभेण्ट केवल 'कर' प्राप्त करने के लिए इसके जमा करने पर प्रतिवन्‍्ध लगाती 
हैं, ईश्वर ने जू और वायू की ही तरह नमक भी मुफ्त बॉटने का प्रवन्ध किया हूँ 
मगर सरकार लेने नहीं देती। इसलिए गांधीजी का विचार था कि इससे खराव दूसरा 
'कर' नहीं हो सकता, इसके विरुद्ध सत्याग्रह करने की बात गरीब भी आसानी से 

समझ लेंगे, संसार के लोग भी मान लेंगे कि यह न्याय हें। 
महात्माजी का हमेशा यही तरीका रहा हैँ कि एक छोटी चीज को लेकर 
उससे बड़ा नतीजा निकालना चाहते हें। उनका खयाल था, यदि एक अन्यायपूर्ण कर 
का हम इस त्तरह प्रतिरोध कर सकेंगे तो दूसरे सभी करों का नियंत्रण हम कर सकेगे। 
इसी तरह जब उन्होंने पंजाब के हत्याकांड और खिलाफत के लिए न्याय पर जोर - 
दिया था तब वह यही समभते थे कि हममें यदि इनके लिए इन्साफ पा लेने की 
दविति आ जायगी, तो वही शक्ति हमें और-और गैरइन्साफों को भी हंठाने की शक्ति 
दे देगी। इसी तरह, नमक-कानून तोड़कर, हम सब प्रकार से अपनी इच्छा के अनुसार 

' सरकार से काम करा लेने की शवित प्राप्त कर लेगे। ु 
ये बातें हम लोग ठीक समऊ-नहीं पाते थे। हमारे सामने कई दिक्‍कतें थीं। 
हममें से बहुतेरे यह नहीं समभ पाते थे कि सरकार पर जोर डाले बिना हम उसे 
मजबूर कंसे' कर सकेंगे। साथ ही, इससे भी अधिक अड़चन इस बात की मालूम 
होती थी कि. नमक का कानून हम -तोड़ेंगे तो कैसे । जो समुद्र के किनारे रहते.हैं वे तो 
वहाँ किनारे पर सरकारी आज्ञा के विरुद्ध नमक जमा. करके अथवा नमकीन पानी 
गर्म करके कानून भंग कर सकते हें। परन्तु भारत की अधिकांश जनता जो समुद्र के 
किनारे नहीं रहती, कैसे कानून तोड़ेगी ? हाँ, बहुत जगहों में, खासकर विहार और 
. यृक्‍्तप्रान्त-में, मिट्टी से नमक बनाया जाया करता था। .एक जाति नोनिया'” होती है 
जो यही काम किया करती थी। -अब, जब से. विदेशी या देशी नमक सभी जगहों 
पर; समुद्र के किनारे से अथवा खेवड़ा से, पहुँचने .छगा हूँ तव' से उनका रोजगार 
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ही वन्द हो गया है। वहाँ पर यदि सरकारी आज्ञा के विरुद्ध नमक बनाया जाय तो 
कानून-भंग हो सकता था। पर क्या इस तरह नमक बनाने में साधारण छोगों का 
उत्साह होगा ? क्‍या पढ़े-लिखे लोग इसमें दिलचस्पी लेंगे? केवल नोनिया' ही 
. इस काम को सफलता-पूर्वक कर सकते हें। पर वे गरीब और अशिक्षित हैं। उनसे 
इसकी आशा करना ठीक नहीं जँंचता। उनको प्रोत्साहन देकर कानून तोड़वाना भी 
न्याययुक्‍त नहीं मालूम होता । ये सब वातें गांधीजी से कही गयीं। पर उनका निश्चय 
अठल' रहा कि नमक-कानून ही .तोड़ना चाहिए, इसमें जनता उत्साह से भाग लेगी, 
यही चीज सारे देश में चल सकेगी । 

मुझे भी इस कार्यक्रम की सफलता में काफी सन्देह था। मैंने उनसे कहा कि 
बिहार में चौकीदारी-टिकस एक ऐसा कर' हूँ जो! सभी लोगों को देना पड़ता हैं। 
उक्ष्से गरीब बहुत असन्तुष्ट हे। उसकी वसूली में भी गरीबों पर काफी सख्ती की 
जाती है। वाकी कर' के लिए उनके वर्तन-बासन भी जब्त होकर नीलाम कर दिये 
जाते है। मेने कहा कि विहार में इस टैक्स के बन्द करने में ज्यादा आसानी- होगी। 
जनता बहुत जल्द और खुशी से इसका देना बन्द कर देगी। विहार के लिए चौकी- 
दारी टैक्स बन्द करने की ही आज्ञा दी जाय। महात्माजी ने कहा, यदि तुम इससे 
काम शुरू करोगे तो बहुत जल्द हार जाओगे, पहले नमक-कानून तोड़कर ही कार्या- 
रम्भ करो, पीछे यदि लोगों में काफी उत्साह आ जायगा तो टिकसवन्दी का विचार 
'करना। मैंने बात सुत्र तो ली, पर मन में बेठी नहीं। में सोचता था कि इस सीधे 
रास्ते को छोड़कर नमक-कानून के फेर में पड़ना क्‍यों जरूरी हैँ। पर गांधीजी के 
इन विषथों के अनुभव का में कायल था। मेरा विश्वास हो गया था कि वह बहुत 
दूर तक देख लेते हैं जहाँ तक हम नहीं देख सकते। इसलिए, कुछ दिनों से, मेंने 
अपना यह तरीका बता लिया था कि अपने विचार उनके सामने रख दूँ, यदि वह 
मान लें तो ठीक, नहीं तो उनकी राय के मुताबिक .काम करना ही ठीक हूँ। अन्त 
में, मेरा अनुभव बताता था, उन्हीं की राय ठीक निकलती थी। मेंने इस अवसर पर 
भी निश्चय कर लिया कि चिहार में भी नमक-कानून ही तोड़ा जायगा, यद्यपि में 
अभी तक इस वात को पूरी तरह समझ नहीं पाया । 


८४--मगांधीनी की टाण्डी-यात्रा ओर विहार में नेहरूजी का दोरा 


विंग कमिटी की बैठक के बाद गांधीजी ने अपने लिए एक तिथि मुकर्रर 
कर दी। उसी दिन वह आश्रम से निकल पड़ेंगे। प्राय: एक महीना तक पैदल चलकर, 
सूरत-जिले के 'डाण्डी' नामक गाँव में, समुद्र के किनारे पहुँचेंगे। वहीं वह पहले-पहल 
नमक-कानून खुद तोड़ेंगे। इस निश्चय को मंजूर कराने के लिए अखिढ भारतीय कमिटी 
की बैठक सावरमती में की गयी । यह बैठक तो हुई; पर उस समय तक महात्माजी 
डाण्डी-यात्रा के लिए निकल चुके थे। इसलिए वकिंग कमिटी के निइ्चय को ही अखिल 
भारतीय कमिटी ने मंजूर कर लिया। 


शरेर४ आत्मकथा 


डाण्डी-यात्रा के पहले, जो एक प्रकार से सत्याग्रह का आरम्भ था, गांधीजी 
ने अपने नियम के अनुसार एक पत्र बड़े लाठ को लिख भेजा। उसमें उन्होंने सभी 
बातें बता दीं। सत्याग्रह के आरम्भ की वात भी लिख दी। यह पत्र उन्होंने एक 
अँगरेज सज्जन के हाथ भेजा। उनका नाम मिस्टर रेनल्ड्स था। उस समय वह 
सावरमती में रहते थे। किन्तु, जैसा सोचा गया था, कोई सन्तोषजनक उत्तर नहीं 
आया। यात्रा आरम्भ करते समय उन्होंने काँग्रेस-कमिटियों और काँग्रेसी रोगों को 
मना कर दिया कि जब तक में आदेश न दूँ, तब तक कोई सत्याग्रह न करे--यदि 
सरकारी आज्ञाएँ बुरी भी लगें, तो भी उन्हें मानना ही चाहिए। 

इरादा था कि तारीख ६ अगप्रल तक वह डाण्डी पहुँच जायेंगे और उसी दिन 
स्वयं सबसे पहले सत्याग्रह करेंगे। सत्याग्रह-आश्रम के ८० या ८१ आदमियों को उन्होंने 
यात्रा में अपने साथ लिया। क्रम यह था कि सवेरे कुछ दूर ज़क जाना होता 
था। दोपहर को किसी निद्चित स्थान में स्नान, भोजन और विश्राम किया जाता 
थ।। फिर सेपहर को कुछ दूर जाया जाता। संध्या को कहीं डेरा पड़ जाता। वहीं 
रात का विश्राम होता। फिर दूसरे दिन सवेरे वही क्रम शुरू होता। यह यात्रा प्रायः 
एक महीने की हुई। बीच में बहुतेरे गाँव और कुछ शहर भी मिलले। प्रायः १५० 
मील की यात्रा थी। प्रायः १२-१३ मील रोज चलना पड़ा था। जिस दिन गांधीजी 
सावरमती से निकले उस दिन आश्रम पर रात-भर बहुत भीड़ लगी रही। सवेरे 
हजारों आदमियों के जयजयकार के बीच होकर गांधीजी और उनके साथी निकले। 
उन लोगों के प/स अपनी-अपनी भोली में उनके आवश्यक सामान थे। बड़ा ही उत्साह 
था। देखने से मालम होता था मानों सारा अहमदाबाद और वहाँ का इलाका उमड़ 
आया हैं। की 8 

गांधीजी ने यह भी घोषणा कर दी कि स्वराज्य के बिना वंह अब फिर सावर- 
मती आश्रम में नहीं लौटेंगे। यात्रा का पूरा विवरण समाचारपत्रों में छंपता रहा। 
इसका असर सारे देश पर जादू के ऐसा पड़ता रहा। सभी जगह लोग बहुत आतुर 
होकर ६ अग्रेल की बाट जोह रहे थे। लोग चाहते थे कि हमको भी सत्याग्रह का 
सुअवसर मिले। काँग्रेस के लोग बैठे नहीं थे। वे भी बड़े जोरों से चारों ओर प्रचार के 
काम में लगे थे। गांधीजी जैसे-जसे बढ़ते गये, देश का उत्साह भी बढ़ता ही गया। 
सरदार बललभभाई, यात्रा का आरम्भ होने के पहले ही, गिरफ्तार कर लिये गये 
थे। इसंलिए वह यात्रा में अथवा उसके वाद आरम्भ होनेवाले सत्याग्रह में शरीक 
'नहीं हुए। ह 

इसी बीच में अखिल भारतीय कमिटी की बेठक अहमदाबाद में हुई। वहाँ से 
पंडित मोतीलाल, पं० जवाहरलाल प्रभूति के साथ हम लोग जम्बूसर तक गये। 
'बहीं गांधीजी से मुलाकात हुई। हम लोग भी उनके साथ कुछ दूर तक गयें। फिर 
' अपने अपने स्थान को लौट आये। मेंने विहार में आकर सब जगह के लोगों को: आदेश 
दे दिया कि जब तक गांधीजी का हुक्म न निकले, कोई स्तुयाग्रह न करे। पंडित 
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जवाहरलालजी से, चार-पाँच दिनों के लिए बिहार में दौरा करने का, आग्रह किया। 
वह प्रसन्नतापूर्वक राजी हो गये। हमारी इच्छा थी कि जो थोड़ा समय मिलता है 
उसमें अधिक से अधिक स्थानों में सभाएँ हो जायें और अधिक से अधिक छोंगों को 
उनके ओजस्वी भाषण सुनने का सुअवसर मिल जाय। इसलिए पहले से कार्यक्रम बना 
दिया गया। जहाँ-जहाँ सभा होनेवाली थी, ठीक समय पर लोगों को इकट्ठे होकर 
इन्तजार करने को कहा गया। मुभे याद नहीं हे कि वह कहाँ-कहाँ और किन जिलों 
में गये, पर कार्यक्रम मेंने ऐसा बनाया कि सभाओं में उनका कमर से कम समय लगे। 
तीन मोटरें साथ थीं। पहली मोटर में कुछ ऐसे लोग थे जो आगे जाकर सभा में राष्ट्रीय 
गान वगेरह गाकर शान्ति करा देते। जब सब लोग अपने-अपने स्थान पर बंठ जाते, 
में दूसरी मोटर से पहुँच जाता। जब तक पंडित जवाहरलालूजी तीसरी मोटर से 
नहीं पहुँच जाते, तव तक मुझे जो कुछ कहना होता सो कह देता। मेरे पहुँचने पर 
पहली गाड़ी आगे बढ़ जाती। पंडितजी के पहुँचने पर में दूसरी गाड़ी पर अगली 
सभा के लिए रवाना हो जाता। इस प्रकार किसी को किसी दूसरे के भाषण के 
लिए इन्तजार न करना पड़ता। वह समय भी नष्ट न होता जो सभा में पहुँचकर 
लोगों को शान्त करने और उनके उत्साह को सभालतने में लगता हूँ; क्योंकि यह काम 
तो पहले ही हो चुकता। पंडितजी की यह यात्रा बहुत सफल रही। इससे सारे 
सूबे में, जहाँ पंडितजी नहीं भी जा सके, पूरा उत्साह उमड़ आया। 


८५--बिद्यर में नमक-सत्याग्रह 


नेहरूजी की यात्रा का अन्तिम दिन था। वह प्रयाग चले जानेवाले थे। मुझे 
जहाँ तक याद है, यह अन्तिम सभा छपरा-जिले के महाराजगंजं कस्बे में संध्या के 
समय हुई थी। वहीं पर तार द्वारा या समाचारपत्नरों से पता मिला कि ६ अप्रैल से 
सब लोग अपने-अपने स्थान पर सत्याग्रह का आरम्भ कर सकते हूँ, गांधीजी का यही 
आदेश है। इस सूचना ने एक प्रकार से हमारे कार्यक्रम की गड़वड़ा दिया। हमने 
अभी निश्चय नहीं किया था कि कौन कहाँ से सत्याग्रह आरम्भ करेगा। सभी जगहों 
में रातोरात खबर दे दी गयी । चम्पारन के लोगों ने पहले से सोच रखा था कि 
विपिन बाबू मोतीहारी से पंदल चलरूकर, सात-आठ दिनों की यात्रा के वाद, जोगापट्टी 
के पास पहुँच सत्याग्रह आरम्भ करेंगे। उन्होंने ६ अप्रैल को ही यात्रा आरम्भ कर 
दी। मुजफ्फरपुर-जिले में भी ऐसा ही हुआ। दो-चार दिनों के अन्दर ही सभी जगहों 
में नमक-कानून दूटनें लगा। जिस दिन विपिन वाबू ने नमक बनाया, में वहाँ पहुँच 
गया। पर मेरे पहुँचने के पहले ही वह गिरफ्तार कर लिये गये थे। वहीं एक व्गीचे 
में मजिस्ट्रेट ने कचहरी लगा दी और चटपट मुकदमा देखकर उनकों सजा भी दे दी । 
में रास्ते में मोटर से उन स्थानों को देखता गया जहाँ-जहाँ सत्याग्रही यात्री लोग 
ठहरे थे। जिले का प्रायः एक आधा हिस्सा, लूम्वाई में, इस यात्रा में पड़ गया था। 
आरम्भ से अन्त तक, सारे रास्ते में, सड़कों पर अनगिनत मेहराव-तोरण-पताका इत्यादि 
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लोगों ने लगाया था। अभूतपूर्व उत्साह का प्रदर्शन था! जहाँ कानून तोड़ा गया था 
वहाँ के लोगों के उत्साह का तो ठिकाना न था। 
मजिस्ट्रेट एक ऐसे सज्जन थे, जिन्होंने १९२१ में पटना-कालेज से असहयोग 
करके कुछ दिनों तक हमारे राष्ट्रीय महाविद्यालय में निवास किया था। अपने घरवालों 
के जोर देने पर वह फिर वापस चले गये थे। पढ़ने में वह तेज थे। पुनः कालेज 
की परीक्षा पास कर शीघ्र ही डिप्टीमजिस्ट्रेट हो गये। ८-१० बरसों की नौकरी 
के बाद इस दर्जो पर पहुँचे थे। मेने देखा कि मुकदमे की सुनवाई के समय जब तक 
इजलास लगा रहा, उन्होंने एक वार भी सिर न उठाया। सिर नीचा किये ही जो 
कुछ लिखना था लिखा और उसी तरह हुकुम भी सुना दिया। वहाँ से विपिन बाबू को 
मोटर पर मोतीहारी-जेल ले आये। 
में भी अपनी गाड़ी पर मोतीहारी तक आकर पटने के लिए या किसी अन्य 
स्थान के लिए रवाना हो गया। उधर गांधीजी ने नमक जमा किया, पर सरकार ने 
उनको पकड़ा नहीं। सारे देश में अनगिनत स्थानों पर लोग नमक बनाने लगे। गिर- 
फ्तारियाँ होने छगीं। अपने लिए मेने यह कार्यक्रम बना लिया कि सभी जिलों 
में दौरा करके सत्याग्रहियों को उत्साहित करूँ। एक-दो दिनों के भीतर सारे 
जिले में दौड़ जाता। जहाँ-जहाँ नमक बना होता अथवा बनने की तैयारियाँ होतीं, 
सत्याग्रहियों से जाकंर मिल लेता। जहाँ तक हो सकता, सार्वजनिक सभाएँ 
भी कर छेता। 
में दो-चार दिनों के अन्दर ही, आधी रात को पहुँचनेवाले स्टीमर-से, पटना 
पहुँचा। वहाँ गंगा-घाट पर ही लोगों ने कहा कि पटना-शहर में उस दिन सत्याग्रह आरम्भ 
किया गया हैँ। उसका रूप यह था कि कुछ सत्याग्रही बाकरगंज मुहल्ले-से मिकल- 
कर भंडा लिये शहर में जा रहे थे जहाँ वे नमक वनानेवाले थे। जब वे सुलतान- 
गंज थाने के सामने पहुँचे तो पुलिस ने उन्हें रोक लिया। अभी तक उनका कसूर 
इतना ही था कि वे भंडा लेकर, पाँच-सात आदमियों का जल्ूस बनाकर, सड़क से जा 
रहे थे। वे गिरफ्तार भी नहीं किये गये थे; पर पुलिस के सिपाहियों ने कतार 
बाँध कर उनका रास्ता रोक लिया था। वे दिन-भर वहीं खड़े रहे। रात को 
भी वहीं सड़क पर ही सो गये थे। 
में सीधे उस स्थान पर गया। देखा कि सिपाही सड़क रोके खड़े और सत्या- 
ग्रही खुशी से वीच सड़क पर सोथे हे। उनके सोने के लिए मुहल्ले के लोगों ने बिस्तरे 
भी दे दिये थे, समय पर उनको भोजन भी करा दिया था-। मेरे जाने पर वे उठे। 
मृभसे बहुत प्रेमपूर्वक मिले। रात को तो कुछ होनेवाला न था, में सदाकत-आश्रम 
चला गया। दूसरे दिन खूब सवेरे ही फिर उस स्थान पर पहुँचा। -में तो सारे सूबे 
का चक्कर लगाया करता था और आश्रम में बेठे-बेठे श्री त्रजकिश्ोर -बावू सभी जग्रहों 
में आवश्यकतानुसार आदेश तथा सहायता भेजा करते थे। इस-वार अभी तक काँग्रेस 
कमिटी गैरकानूनी नहीं करार दी. गयी थी और न सदाकत-आश्रम ही जब्त - हुआ 


जि 
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था। इसलिए यह काम वहाँ से चलता रहा। गिरफ्तारियाँ भी उन्हीं लोगों की 
होतीं जो! नमक बनाते, और सबकी नहीं । | 

दूसरे दिन सवेरे वहाँ पुलिस की भीड़ बहुत थी। घृड़सवार भी आ गये थे। 
सुना कि डिस्ट्क्ट मजिस्ट्रेट और पुलिस-सुपरिण्टेण्डेण्ट भी थाने में मौजूद हें। इधर 
जनता की भीड़ भी बढ़ने लगी। मेंनें समझा कि सत्याग्रही या तो गिरफ्तार कर 
लिये जायेंगे या मारपीट कर छोड़ दिये जायँगे। मुझसे एक आदमी ने आकर कहा कि 
डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मूझे थाने पर बुलाते हें। में वहाँ गया। उन्होंने मुझसे कहा कि 
सत्याग्रहियों को में हटा लूँ, नहीं तो उनको कारंवाई करनी पड़ेगी। मेंने कहा, आप 
उन्हें गिरफ्तार कर सकते हे। उन्होंने कहा कि वह भीड़ को भी हटावेंगे और ऐसा 
करने में उनको सख्त कारंवाई करनी पड़ सकती हें। मेने स्वयंसेवकों को हटाने से 
इनकार कर दिया। इस पर उन्होंने मुझसे कहा कि इसकी जवाबदेही मेरे ऊपर रहेगी 
और वह मुनासिव कारंबाई करेंगे। मेने समझा कि हो सकता है, वह लाठी या गोली 
भी चलवावें। मेंने वेहतरु समझा कि और साथियों से सलाह कर ले। यह मेने 
उनसे कहा। उन्होंने कहा कि इसके लिए वह आघध घंटे का समय देंगे। जब में चलने 
लगा तो उन्होंने अपनी घड़ी निकाली और कहा कि में अपनी घड़ी उनकी घड़ी से 
मिला लू। यह मुझे बुरा मालम हुआ। मेने कह दिया कि में इसकी जरूरत नहीं 
समभता | वह अपनी घड़ी देखते रहे। मेने यह भी कह दिया, यदि आधघ घंटे के भीतर 
में उनके सन्‍्तोष के योग्य उत्तर न दूँ तो वह जो मुनासिव समझे करें। में सीधे मोटर 
पर सदाकत-आश्रम गया। सबकी राय हुई कि हम कुछ नहीं कर सकते, मजिस्ट्रेट जो 
चाहें करें। मेंने तुरन्त टेलीफोन द्वारा सुलतानगंज थाने में यही उत्तर दे दिया। 
फिर यह समभकर कि अब वहाँ कुछ न कुछ होगा, में जल्दी से मोटर पर वहाँ के 
लिए रवाना हुआ। 

रास्ते में, वाकरगंज में, उधर से मजिस्ट्रेट को मोटर पर लौटते देखा। .उन्होंने 
भी मुझे देखा। मुसकुराते हुए वह आगे बढ़ गये। मेने समका कि वहाँ कुछ कारंवाई 
करके वह लौट रहे हें। वहाँ पहुँचने पर मालूम हुआ कि उन्होंने पहले सत्याग्रहियों 
को चले जाने की आज्ञा दी, जब वे नहीं हटे तो कुछ दूरी पर खड़े घुड़सवारों को घोड़े 
दौड़ाने की आज्ञा दे दी। जब घोड़े चले तो लड़के सड़क पर लेट गये। इस तरह रास्ते 
को उन्होंने रोक लिया। घोड़े वहाँ तक दौड़ते आये, पर उनके पास पहुंचकर रुक 
गये। तब वे लड़के उठा-उठाकर एक मोटर-लारी में रख दिये गये। इस प्रकार गिरफ्तार 
कर वे हटा दिये गये। 

अब, हमने निश्चय कर लिया कि सत्याग्रही पाँच-पाँच का जलूस वनाकर 
दिन-भर वहाँ जाते रहें। जब एक़ जत्या गिरफ्तार हो जाय तो दूसरा चले। ऐसा 
ही दिन-रात हो। अप्रैल का महीना आधा से अधिक बीत चुका था। गर्मी काफी पड़ 
रही थी। हमारे सत्याग्रहियों को भी घूप लगती थी। पुलिसवाले तो दिन-रात खड़े 
रहते ही थे। एक-दो दिनों तक इस तरह चला। तव मेने तरीके में कुछ परिवर्तन कर 
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दिया। दिन-रात गिरफ्तारी का इन्तजार न करके समय मुकरर कर दिया गया। दिन- 
रात में चार या पाँच जत्वे नियत समय पर जाते। वे शुरू में तो गिरफ्तार कर लिये 
जाते, पर पीछे जब दर्शकों की बहुत भीड़ जुटने लगी तो घुड़सवार घोड़े दौड़ाते और 
लोगों को डंडों से पीटते। सत्याग्रही तो इस घक्कमधुक्की में कभी गिरफ्तार होते, 
कभी नहीं भी होते; पर जनता पर खूब मार पड़ती। यह विशेषकर सुवह और सेपहर 
के समय, जब जत्या जाता तभी, हुआ करता। में भी समय पर पहुँच जाया करता 
और जनता की भीड़ में रहकर सब देखा करता) शायद पुलिसवाले मुझे पहचानते 
थे, इसलिए मुझे कभी चोट न लगी। पर प्रोफेसर अब्दुल वारी को बहुत चोट लगी थी। 
यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। रोज भीड़ बढ़ती गयी। मोर्चे का 
स्थान सुझुतानगंज थाने से पश्चिम की ओर हटता-हटता पटना-कालेज के सामने तक 
आ गया। हमारे आदमी और साधारण जन भी बरावर द्ान्ति बनाये रखते। जो 
मारपीठ होती, पुलिस की ओर से ही। एक दिन का जिक्र हैं, मिस्टर सेयद हसन इमाम 
की वीवी ने कहीं से आते समय पुलिस को मारपीट करते देखा। कई जआदमियों के 
सिर फूट गये थे। इसका उनके दिल पर बहुत असर हुआ। उन्होंने जाकर हसन 
इमाम साहव से कहा कि बहुत खूनखरावा होने की सम्भावना है। उस समय तक मुझे 
मालूम नहीं था कि हसन इमाम साहव इस वात में कुछ दिलचस्पी ले रहे हँँ। इस 
सम्बन्ध में में उससे मिला न था और न उनसे कुछ वातें करने का मुझे मौका ही 
मिला था। अपनी वीवी की वात सुनकर उन्होंने मुर्भे तुरन्त टेलीफोन से बुलाया। 
मेंने सव वातें ब्योरे से कह सुवायीं। वह बहुत भावुक सज्जन थे। सब वातें सुनकर 
उनको भी क्रोध हो आया। वह आअवेश में आ गये। उन्होंने कहा कि वह पूरी मदद 
करेंगे। यह उत्साह उनका बढ़ता गया। यह में फिर आगे बताऊँगा। 
इसी वीच ईस्टर की छट्टी आ गयी। में इस सत्याग्रह को घामिक युद्ध समता 
था। मेंने सोचा कि यह यदि धामिक चीज हैँ तो इसके द्वारा किसी को अपने धर्मे- 
पालन में वावा न पहुँचनी चाहिए। मेंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को एक पत्र लिख दिया कि 
पुलिस-कर्मचारियों में कुछ क्रिस्तान भी हैं जो ईस्टर में कुछ घामिक क्रिया करते 
होंगे, इसलिए सोमवार को जत्या नहीं जायगा, फिर मंगलवार से नियमानुकूल जत्थे 
जाया करेंगे। शूक्रवार को भी दोपहर के समय जाने के लिए जो जत्था मुकरेर था 
उसको मेने रोक दिया; क्योंकि घुड़सवारों में अधिक मुसलमान ही थे। मेंने यह पत्र 
सच्चे दिल से लिखा था। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मे पत्र पढ़ने पर देलीफोन द्वारा मुभसे 
पूछा कि मैंने जो लिखा है वह क्या सचमुच घामिक खयाल से ही लिखा है। मेने कह 
दिया कि वास्तव में सच्चे दिल से ही लिखा है। इस पर उन्होंने कहा कि में उनसे 
मिल, वह विचार करेंगे कि यह झगड़ा किस तरह सुलक सकता हैं। 
. - दूसरे ही दिन, सोमवार था, में गया। बहुत देर तक बातें हुईं। मेंने कह 
दिया कि यहाँ भूंगड़ा बहुत छोटा है। पाँच आदमियों का जलूस सड़क होंकर जाना 
चाहता है। इसमें कोई कानून के विरुद्ध वात नहीं है। वह जलूस को निकल जाने 
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दें, उसे रोकें नहीं, सारा भगड़ा मिट जायगा। जब जत्था नमक बनाकर कानून तोड़े, 
गि्रिफ्तार किया जाय; कानूनन जो सजा हो, दी जाय। उन्होंने दूसरी सड़क से जलूस 
ले-जाने की बात कही। में इस पर राजी न हुआ। बात इतने ही तक होकर रह 
, गयी। दूसरे दिन सवेरे जो जत्था गया वह गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी 
के बाद भीड़ खुद - हट गयी! मारपीट की नौबत ही नहीं आयी। यह भी देखा गया 
कि पुलिस की संख्या बहुत कम हैँ, घुड़सवार तो हैं ही नहीं। पुलिस के अश्िस्टेंट 
* सुपरिण्ठेण्डेण्ट ने गिरफ्तारी की। सत्याग्रही तुरन्त कचहरी में पेंश किये गये। मुकदमा 
चल ही रहा था कि दूसरे जत्थे के आने का समय हो गया। वह जत्था सीधे रास्ते से 
चला गया। किसी ने उसको नहीं रोका। हम लोग कचहरी में ही थे- कि यह खबर 
मिली। उन सत्याग्रहियों को भी कचहरीः: उठने तक की कद की सजा हुई। हुक्म 
सुनाकर हाकिम उठ गये। हम सब सत्याग्रहियों के साथ ही वह भी वहाँ से निकले। 
अब साफ हो गया कि जत्थे को पुलिस नहीं रोकेगी। संध्या को भी जत्था गया। 
पर कोई रोक-टोक नहीं हुई । इसके वाद जत्था भेजना बन्द कर दिया गया। पर नमक 
बनाने का काम जारी. रहा, इसलिए लछोग गिरफ्तार होते रहे। पटना-शहर में भी 
गिरफ्तारियाँ होती रहीं। 
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उधर गांधीजी कुछ' दिनों के बाद गिरफ्तार हो गयें। घरासना में, जहाँ 
- तमक का सरकारी गोला हूं, सत्याग्रही धावा बोलने लगे। वहाँ बाहर मेंदान में ही 
नमक बहुत जमा किया पड़ा रहता है। स्वयंसेवक उसे लूटने तो जाते नहीं थे, -पर 
सरकारी आज्ञा के विरुद्ध उस स्थान पर पहुँचना चाहते थे। इसलिए वहाँ वे खूब 
लाठियों- से पीटे जाते। पहले गांधीजी, उसके वाद श्री जब्वास तैयवजी और श्रीमती 
सरोजिनी नाग्ड उन स्वयंसेवकों का नेतृत्व करते रहे। वे एक पर एक गिरफ्तार 
होते गये। वहाँ स्वयंसेवकों के बेरहमी से पीट जाने, लाठियों की चोंट से वेहीश होने, 
वेहोशी की हालत में घसीटकर भाड़ियों में छोड़ दिये जाने और वहाँ से कांग्रेसी 
खाटों पर उठा ले जाकर कांग्रेसी अस्पताल में पहुँचाये जाने की रामांचकारी खबरें 
छपती रहीं। इनसे उत्साह बढ़ता ही जाता था, घटता न था। यह जानते हुए भी 
कि बहुत जोरों से मार खाना है,--वहाँ सकड़ों आदमी रोज जाते। यह वात जब 
तक बरसात शुरू न हो गयी और वहाँ जाना-आना असम्भव-्सा न हो गया तब तक 
वरावर जारी रही. 

विहार-सूबे में समुद्र-तट -तो था नहीं। पर सभी जगहों पर कुछ न कुछ नमकीन 
मिट्टी. मिल जाती, उसे जमा करके उसका. पानी चुला लेते और उसे हाँड़ी में गर्म 
करके सुख देते, कुछ नमक-जैसी चीज निकल आती। मेने खुद कहीं नमक नहीं बनाया 
पर जहाँ जाता वहाँ के बने हुए नमक को सभाओं में बेचता या नीलाम करता । उससे 
खर्चे के कुछ रुपये भी मिल जाते और खुलेआम कानून भी दृढता; क्योंकि बिना 

कर ह ; 
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कर' दिये नमक बेचना वसा ही जुर्म है जेसा नमक बनाना। पर में बहुत दिनोँ तक 
गिरपृतार नहीं हुआ। 

. पंडित जवाहरलालजी की गिरप्रतारी शुरू में ही हो गयी। उनके स्थान पर 
पंडित मोतीलालजी काम करने लगे। वह भी प्रायः जून के अन्त तक गिरपृतार नहीं . 
किये गये। मुझे भी विंग कमिटी का मेम्बर बना लियां था। इस बीच में जब तब 
प्रयाग में वकिंग कमिटी की बेठक भी होती । वहाँ से आवश्यकतानसार आदेझ्य निकलते | 
जिस प्रकार की मदद लोग माँगते, दी जाती। सारे देश में गवरनमेण्ट की दमन-नीति " 
जोरों से चल रही थी। गिरफ्तारियाँ जितनी हो सकती थीं उतनी गवनमेण्ट न करती। 
उसने यह नीति ठहरा ली कि कुछ ही कानून तोड़नेवाले गिरफ्तार किये जायें, 
अधिकांश मारपीट कर ही छोड़ दिये जायेँ। इसलिए, जहाँ कहीं लोग जमा होकर 
तमक बनाते, पुलिसवाले पहुँचते--हॉड़ी और चूल्हा तोड़-फोड़ डालते, जो लोग 
वहाँ रहते उत्तमें से एक-दो को गिरफ्तार करते और दूसरों को लाठियों से पीटकर 
चले जाते। इससे नमक बनना बन्द न होता, फिर नयी हाँड़ी पहुँच जाती, नया 
चूल्हा वन जाता और नमक बनानेवालों की तायदाद ज्यों की त्यों बनी रहती। गाँववाले 
यह काम लुक-छुपकर तो करते नहीं थे, क्योंकि खुलेआम करने की आज्ञा थी। में 
बराबर दिन-रात दौरा कर रहा था। सभी जगहों में देखता कि लोग गाँव के किसी 
मुख्य स्थान में, केले के थम्भ वगरह गाड़कर, भंंडे और बन्देनवार लगाकर, घिरी जगह 
बना लेते। वहीं चूल्हा और मिट्टी से पानी चुलाने के लिए छोटी कोठी बना छेते। 
गाँव के सभी लोग जानते कि कहाँ नमक बनता है.। किसी आगजन्तुक व्यक्ति अथवा ' 
पुलिस को नमक बनाने की जगह का अनायास ही पता छग जाता। | 

ऊपर कह चुका हूँ कि मुझे कुछ दिनों तक गवर्नमेण्ट मे गिरफ्तार नहीं किया। 
यह भी कह चुका हूँ कि सत्याग्रह आरम्भ होने के पहले मुझे नमक-सत्याग्रह की सफलता 
में सन्देह था। पर तब भी मेंने इसके लिए पूरा प्रयत्न किया। जैसे-जैसे गांधीजी अपनी 
यात्रा में डॉँंडी की ओर आगे बढ़ते जाते थे, देश में उत्साह उमड़ता जाता था। यह 
सब देखकर मेरा विश्वास भी दृढ़ होता गया कि इसमें पूरी सफलता होगी। तब में 
ओर भी जोर छगाता गया। पंडित मोतीछालूजी का भी कुछ ऐसा ही हाल था। 
उन्होंने भी, प्रयाग के अपने आनन्द-भवन में ही, जैसे प्रयोगशाला में कोई प्रयोग होता 
है वैसे ही, फिल्टर कागज के जरिये मिट्टी से नमक .निकाला।. उन्होंने उसे बहुत 
गवे के साथ हम लोगों को दिखलाया। हम लोगों को भी इसका गवे रहा। उनकी 
आज्ञा और सम्मति से, विहार की स्थिति की ओर ध्यान रखते हुए, मेंने यह कार्यक्रम 
बनाया कि बिहार में जून तक नमेक बनाया जाय--अर्थात्‌ इसी पर अधिक जोर रहे; 
उसके बाद विदेशी :वस्त्र-बहिष्कार पर जोर, लगाया जाय, साथ ही मद्य-निषेष भी 
चले; वरसात में नमक नहीं बन सकता, इसलिए जून के बाद विदेशी-वस्त्र-बहिंष्कार 
और मद्यनिषेध के : लिए पहरे वगैरह का काम - चालू किया जाय; बरसात समाप्त होते 
पंर चौकीदारी-टिकस बन्द करने का कार्यक्रम चलाया जाय। : 
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इस कार्यक्रम का यह अर्थ नहीं था कि जब नमक वन रहा हो तब विदेशी- 
बस्त्र-अहिष्कार का काम हींवे ही नहीं। अर्थ केवल इतना ही था कि उस समय एक 
चीज पर जोर देकर जनता का ध्यान उसी पर ज्यादा खींचा जाय और उसमें पूरी 
सफजता प्राप्त की जाय। इस प्रकार, एक काम पर जोर देने से बह अधिक तेजी 
से चलता | ह 

मभो खबर मिली थी कि आरम्भ में गवर्नमेण्ट का विचार मृभे गिरफ्तार 
करने का नहीं था। मेँ तो गवर्नेमेण्ट के विचार की परवा न करके काम करता ही 
जाता भा। कुछ दिनों के वाद पता चला कि जिला-मजिस्ट्रेटों को प्रान्तीय सरकार 
की अनुमति मिल गयी हे--अगर वे चाहें तो मृझे गिरफ्तार कर सकते हूँ। मेरा 
कार्यक्रम ऐसा रहता कि मं किसी जिले में चला जाता, एक मोटर मभैगनी की या 
भाड़े की ले लेता, सवेरे पाँच-छ: बजे सस्‍्नानादि से निवृत्त होकर एक तरफ निकल जाता, 
दिन भर वारह-पन्द्रह जगहों में छोटी-मोटी सभाएँ करता, रास्ते में जहाँ-जहाँ नमक 
बनता होता उसका मुछाहजा करता, रात में १०-११ बजे दौरे से लौटता। इस तरह 
हर जिले के काफी बड़े हिस्से का दौरा-कर लेता। दो या तीन दिनों में एक जिले का 
दौरा समाप्त करके दूसरे जिले में निकल जाता। मेने देखा, गाँवों में इस बात की स्पर्धा 
होती कि उनके अधिक आदमी गिरफ्तार हों। जहाँ नमक नहीं वना रहता वहाँ के लोग, 
जब तक नमक वहाँ नहीं बनता, लज्जित रहते। में लोगों को विदेशी-वस्त्र-बहिण्कार, 
मद्यनिषेध और नमक बनाने की बात समभाता। अकसर छोग चौकीदारी टिकस और 
लगान देना बन्द करने की वात्त पूछते। उनसे कह देता कि यह चालू कार्यक्रम पूरा हो 
जाने पर उसकी आज्ञा निकलछेगी। तब तक लोग उसके लिए तैयारी करें। लोग इसे 
समझ जाते। 
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शहरों का कार्यक्रम, नमक के अलावा, अधिकतर वस्त्र-बहिष्कार और मद्र- 
निषेध का होता। प्रयाग में वकिग कमिटी की बैठक के समय यह मालूम हो गया कि 
देश की कई जगहों में विदेशी-वस्त्र-अहिष्कार का काम भी जोरों से चर रहा ह 
यह काम विहार में भी शूरू हो गया। व्यापारियों और जनता दोनों में बड़ा उत्साह 
था। इसलिए यह बहुत आसानी से आगे बढ़ने लंगा। जिस तरह गाँवि-गाँव में नमक 
बनाने की होड़-सी लग गयी उसी तरह बड़े-बड़े शहरों में यह होड़ छूग् गयी कि वहां 
की दूकानों और आढ़तों में जितना भी विदेशी कपड़ा हो उसकी विक्री बन्द कर दी 
जाय। महात्माजी ने लिखा था कि इन पर तथा मद्य की दृकानों पर पहरे का काम 
अधिकतर स्त्रियों के ही हाव में रहे और वे इसे पूरा करने का भार अपना समझ, लें। 
इसलिए कहीं-कहीं स्त्रियाँ दूकानों पर पहरा देने लगीं। किसी ने कहीं पर एक तरीका 
जारी कर दिया और वह प्राय: सभी जगहों में चल पड़ा। वह यह था कि सभी कपडे 
के दुकानदार अपनी दुकान के विदेश्ञी वस्त्रों की वाॉधकर उस पर कंग्रिस की मुहर स्माकर 
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रख देते और लिखकर वादा कर देते कि जंव तक॑ काँग्रेस का हुक्म ने होगा उस गाँठ 
को फिर नहीं खोलेंगे। व्यापारी अक्सर आपस में ही कमिटी वना लेते जिस पंर 
काँग्रेस की देख-रेख रहती अथवा जिसमें काँग्रेस के प्रतिनिधि भी रहते। वें इस कमिटी, 
पर सारे विदेशी वस्त्र के इस प्रकार बँधवा देने और विक्नी न होने देने का भार-डाल 
देते। यदि कोई व्यापारी वादा-खिलाफी करता तो उसे वह कमिटी जुर्मानें का दण्ड 
भी देती और इस तरह उन पर पूरा शासन रहता। जो व्यापारी राजी न होता 
उसकी दूकान पर पहरा (पिकेटिड्रः) बंठाया जाता और उसकी विक्री बन्द हो जाती। 
आज भी यह याद करके बहुत प्रसन्नता होती हं कि विहार के प्रायः सभी 
शहरों के और बहुतेरे गाँवों के छोटे-छोटे व्यापारियों ने भी अपने सभी विदेशी कपड़ों 
को गाँठों में वाधकर काँग्रेंस की मुहर लगवाकर अरूग रख छोड़ा। सारे सूबे में पहरे 
का काम थोड़ा ही करना पड़ा और वह वहुत सफलत।-पूर्वक हुआ। पहरा शुरू करते 
ही गाँठों का वेंवना शुरू हो जाता और दो-चार दिनों में ही काम पूरा हो जाता। 
यह दृश्य मेंने प्रायः सभी जगहों में देखा। विचार तो था कि आधा जून बीत जाने 
के वाद इस कार्यक्रम पर जोर दिया जायगा; पर मेरा खयाल हुँ कि जन का अन्त होते- 
ते यह काम भी सारे सूबे में पूरा हो गया था। जो काम होता था उसमें देखादेखी का 
बड़ा प्रभाव होता था। यदि खबर मिल गयी कि किसी एक झहर के व्यापारियों ने 
गाँठ बाँधचना शुरू कर दिया तो दूसरे शहर के व्यापारी इस पर विचार करने लगते 
और वहाँ के काँग्रेसी भी उन पर जोर डालने लगते, वस वहाँ भी काम शरू हो जाता 
और जल्‍द ही समाप्त भी। पंडित मोतीलालजी से कानपुर, दिल्ली, पंजाब इत्यादि 
के बड़े-बड़े व्यापारी मिलते और उनसे बातें करके उन केन्द्रों में किस तरह यह काम 
पुरा कराया जाय और इसमें भारतीय मिलवालों से किस तरह मदद ली जाय, इस पर 
विचार करते। प्रतिज्ञा-पत्र का मसविदा तयार कराकर स्चेत्र भेज दिया गया था। 
जनता और व्यापारी अपनी-अपनी प्रतिज्ञा पर दस्तखत करते। 
किसी-किसी सूत्रे में मग्य-निषेध पर अधिक :जीर दिया गया। वहाँ इसी को 
लेकर- सरकारी दमन चला। लोगों को केद और गोलियों तक का शिकार बनना पड़ा। 
ऐसी रोमांचकारी घटना सीमाग्रान्त में हुई। बहुत-से पठान गोलियों के शिकार हुए। 
सारे देश में सनसनी फेल गयी। श्री बिदुठलूभाई पटेल ने, जो असेम्बली के प्रथम 
निर्वाचित सभापति (स्पीकर) थे, अपने पद से इस्तीफा दे दिया। वह सीमाप्रान्त 
के गोलीकाण्ड की जाँच में जा लगे। उनकी रियोर्ट को गवनेमेण्ट ने जब्त कर लिया। 
उसका बहुत प्रचार न हो सका। पर जितनी कुछ ख़बर छपत्री थी उसी का असर सारे 
देश में विजली की तरह बहुत तेजी से काम करता। जब सभी जगहों पर एक से एक 
उत्साह-वर्धक कार्ंवाइयाँ हो रही हों तब यह चुनना फर्ज हो जाता हैँ कि किस-किसका 
जिक्र किया जाय। मुझे इस वात का अफसोस हूँ कि अभी तक देशव्यापी सत्याग्रह 
का विस्तृत इतिहास नहीं लिखा गया। पर कुछ ऐसी वातें हैँ, जिनका जिक्र कर देना 


अच्छा होगा | 
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विंहार पर्दा-प्रधान प्रदेश हूँ । जब में इंगलेंड में था, यहाँ पर्दा हटाने का एक 
विशेष प्रयत्न आरम्भ हुआ था। दरभंगा-जिले के युवक श्री रामनन्दन मिश्र अपने घर 
के लोगों की इच्छा के विरुद्ध अपनी स्त्री को पर्द से वाहर ले आये। उसे वह सावरमती 
आश्रम में भी कुछ दिनों के लिए ले गये। महात्माजी ने श्री मगनलाल गांधी की पुत्री 
श्री राधा को उनकी शिक्षा और पर्दा-निवारण के काम के लिए बिहार भेजा। श्री 
मगनलालजी यहाँ का काम और अपनी पुत्री को देखने आये। वह अचानक बीमार 
पड़ गये और पटने में उनकी मृत्यु हो गयी। इसका असर विचित्र पड़ा। पर्दा-निवारण 
का काम जोरों से आरम्भ हुआ। इसके लिए एक आन्तीय सम्मेलन हुआ, जिसमें अगुआ 
श्री ब्रजकिशो रप्रसाद भी हुए। काम चलता रहा। जो काम गया-काँग्रेस के समय छोटे 
पैमाने पर आरम्भ हुआ था वह बढ़ता ही गया। 

जब १९३० का सत्याग्रह आरम्भ हुआ और गांधीजी ने मचनिषेध तथा 
विदेशी-वस्त्र-वहिष्कार को खासकर स्त्रियों का काम बताया, तो स्त्रियों में उत्साह की 
लहर वढ़ चली। शहरों में जहाँ-जहाँ . दुकानों पर पहरे का काम होता, स्त्रियाँ ही 
करतीं। दूकान पर उनके खड़ी हो जाते ही कोई खरीदार उस तरफ 'काँकने की 
हिम्मत न करता। दूकानदार भी सहम जाते और उनके साथ भद्रता-पू्वक व्यवहार 
करते। पटने में इस प्रकार का पहरा दो-चार दिनों के लिए कुछ दूकानों पर बिठाना 
पड़ा था। इसमें मुख्य काम करनेवाली श्रीमती विन्ध्यवासिनीदेवी थीं। ऐसी -ऐसी 
स्त्रियाँ भी इसमें शरीक हुई जो कभी घर के वाहर न निकली होंगी। सवेरे ही ८-९ 
बजे तक काँग्रेसी कार्यकर्ता उनको अपने-अपने घरों से बुला लाकर नियत दृकान पर 
विठा जाते। फिर समय हो जाने पर उन्हें उनके घरों पर पहुँचा भी देते। एक दिन 
का जिक हैं / एके किसी घर की नववधू आ गयी। स्वयंसेवक उसे घर वापस पहुँचा देना 
भूल गया। रात हो गयी। उसे कोई छे जाने नहीं आया। एक टूसरी काम करनेवाली 
स्‍त्री के पत्ति अपनी पत्नी को अपने घर छे जाने के लिए आये, तो उन्होंने इस लड़की 
को एक दुकान पर खड़ी देखा। पूछने पर मालूम हुआ कि उसे घर ले जाने के लिए 
कोई नहीं आया है, इसलिए वह अभी तक वहाँ खड़ी हँ। उन्होंने उसे अपनी मोटर 
पर चढ़ा. लिया और चाहा कि उसके घर पहुँचा दें। पर वह अपना घर भी नहीं 
पहचान सकती थी, क्योंकि घर से वाहर कभी निकली न थी। शहर के सभी घरों 
को प्रायः एक तरह का देखकर अपना ही बता देती। हमारे यहाँ रवाज है कि स्त्रियाँ 
अपने पति का नाम नहीं लेतीं। इसलिए वह अपने पति का नाम भी नहीं बता 
सकती थी जिससे उसके घर का पंता चले। वह जायद कैथी लिपि में अपना नाम 
लिख लेती रही हो, इससे ज्यादा पढ़ी-लिखी भी न थी। वह मोटरवाले सज्जन 
कंथी नहीं जानते थे कि उसके पति का नाम उससे लिखवाकर घर का पता रूया 
लें। कुछ देर तक यहाँ-वहाँ मोटर दौड़ाते रहे। फिर उसके पत्ति का नाम उससे 
लिखवाकर किसी से पढ़वाथा। तब घर का पता छूगा। इस तरह उसे उसके घर 
तक पहुँचा दिया। यह घटनो मेने इसलिए लिख दी हूँ क्वि पाठक इससे देस सके 
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कि स्त्रियों में कितना उत्साह था और किस तरह अशिक्षिता स्त्रियाँ भी इस काम में 
आ लगी थीं।. । हर 


८<८--बिहार में बीहपुर का सत्याग्रह 


एक बार में प्रयाग गया था। वहाँ वकिग कमिटी की बैठक थी.। वहाँ से पटने 
वापस आया तो सुना कि भागलपुर-जिले के बीहपुर' गाँव में नये ढंग का सत्याग्रह शुरू 
हो गया है। इसकी कुछ खबर प्रयाग में ही मिल गयी थी। पटने में कुछ अधिक वातें 
मालूम हुई। तब मेने तुरन्त वहाँ जाने का निश्चय किया। वीहपुर', गंगा के उत्तर, 
भागलपुर से थोड़ी ही दूर है। बी० एन० डब्ल० (अब ओ० टी०) रेलवे का छोटा-्सा 
जंकशन हे, जहाँ से भागलपुर-घाट की गाड़ी जाती हैँ। यहाँ का सारा इलाका बरसात 
में जलमग्न हो जाता है। ऐसे दियारों में जेसा देखा जाता हैँ, यहाँ के लोग बड़े बहादुर 
और लठबर हेँ। यहाँ काँग्रेस के लिए लोगों में बहुत्त उत्साह था। ह 

१९२९ में ही एक वार में वहुत आग्रह से यहाँ बुलाया गया था। लोग मु 
आसपास के गाँव में भी ले गये थे। बहुत उत्साह और प्रेम के साथ वहाँ के लोगों ने 
मेरा स्वागत किया था। वहाँ से कुछ दूर गौरीपुर गाँव है जहाँ में गया था। लौटने 
के समय बहुत जोर से पानी वरसने लगा। बीच में एक नदी पार करनी पड़ती थी। 
हाथी की सवारी थी। नदी पार करके हाथी पर हम लोग खूब भींग गये। जब 
बीहपुर में सभा-स्थल पर पहुँचे तो देखा कि बहुत बड़ी भीड़ जमा हे--यद्यपि खूब 
पानी बरस रहा हूँ तथापि एक आदमी भी हटता नहीं है। मुझे भी उसी वरसते पानी 
में खड़ा होकर भाषण करना पड़ा। इस तरह वहाँ के उत्साह का नमूना मेंने कुछ पहले 
ही देख लिया था। वहाँ का कुछ इतिहास भी मेने सुन लिया था। उसमें से एक वात्त 
यहाँ लिखता हूँ। वहाँ एक अँगरेज की जमीन्दारी थी। रौैयतों से एक- जमीन की 
खातिर बहुत दिनों से कंगड़ा चछा आता था। कचहरियों में बहुत मामले-मुकदमे चले 
थे। गोरे साहब ने जमीन की रक्षा के लिए कुछ गोरखों को नौकर रखकर रखवारी 
का काम उन्हें सपुर्द किया था। सुना जाता है कि बरसात के दिनों में एक रात 
को उस इलाके के छोगों ने सभी गोरखों को, जिनकी संख्या बीस-पचीस थी, 
मारकर बढ़ी हुई गंगा में फेंक दिया। पता भी न लगा कि किसने मारा और उनके 
शव क्या हुए। | ह 

ऐसे स्थान की जनता में सत्याग्रह के लिए उत्साह होना कोई आइचयें की 
बात नहीं थी; पर वे अहिसात्मक रह सकेंगे, इसी का डर था, और आइचर्य भी। वहां 
पर एक नथीे ढंग का सत्याग्रह, गाँजे की एक दूकान के सम्बन्ध में, आरम्भ हो गया। 
रेलवे-प्लाटफार्म के पास ही पश्चिम तरफ कुछ जमीन है जिसमें काँग्रेस का आश्रम 
बना हुआ था। वहाँ एक छोटी कोठरी थी, जिसमें खादी-भंडार था, जहाँ सूत खरीद 
कर रखा जाता था, बेचने के लिए रुई तथा कपड़े रखे जाते.थे। दूसरी कोठरियों में. 
काँग्रेस के कार्य्येकर्त्ता और स्वगंसेवक रहा करते ये। उन दिनों ये मकान भोपड़े जैसे थे। 
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अब तो वहाँ आश्रम- के लिए सुन्दर पक्का मकान बन गया हूँ, जो रेल के यात्रियों को 
रेल पर से ही देख पड़ता. हे । 

स्टेशन के दक्खित पाँच-सात दृकानों का एक छोटा-सा बाजार हैँ। इन्हीं में 
से एक दूकान में गाँजा बिका करता था। काँग्रेसी स्वयंसेवकों ने गाँजें की दुकान पर 
पहरा बैठाया। पुलिस. ने एक दिन कार्य्यकर्त्ताओं को आश्रम से मार-पीटकर निकाल 
दिया। आश्रम को भी दखरू कर लिया। रूई-सूृत-खादी इत्यादि को इधर-उधर फेंक- 
फॉक दिया। जब आस-पास के लोगो को मालूम हुआ कि पुलिस ने इस तरह आश्रम 
पर.कब्जा कर लिया हैँ तो उन्होंने आश्रम को दखल करना चाहा। इसके लिए पहले 
चार-पाँच आदमियों का जत्था हाथ में झंडा लिये वहाँ गया। जाहिर हूँ कि जहाँ 
पुलिस का जत्था हथियारबन्द बैठा था वहाँ चार-पाँच आदमी खाली हाथ जाकर 
जबरदस्ती दखल नहीं कर सकते थे। यह सिर्फ सत्याग्रह का एक जरिया था। पुलिस 
भी इसे वैसा ही समझती थी। वह उन लोगों को; जो जत्या वनाकर जाते थे, गिरफ्तार 
कर लेती थी। यह काम प्रतिदित एक वार, तीसरे पहर चार-पाँच बजे के करीब, होता । 

इस वात की खबर चारों ओर फंली। जैसे पटने में तमाशा देखने के लिए 
' भीड़ जमा हो जाया करती थी बसे ही वहाँ भी जत्थे के जाने के समय भीड़ रूग 
जाया करती। कभी-कभी पुलिस जत्थे को गिरफ्तार न करके उनको मारपीट कर 
छोड़ देती। प्रतिदिन दर्शकों की भीड़ बढ़ती गयी। जब पटने में मुझे सविस्तर समाचार 
मिला तो में कुछ मित्रों के साथ भागलपुर गया। वहाँ से दूसरे दिन दोपहर को 
बीहपुर पहुँचा। उस दिन हम लोगों के जाने की खबर फैल गयी। इसलिए भीड़ 
बहुत वड़ी जमा हो गयी। दिन में तीन वजे के करीब सब लछोग एक वगीचे में जमा 
हुए। मेंने उनको समझाया कि चाहे जो हो, अपनी मोर शान्ति रखनी चाहिए, किसी 
तरह कोई आदमी कोई हिसात्मक कार्य्ये न करे। जत्ये का समय हो जाने पर सब 
लोग सड़क पर और उसके इधर-उधर खड़े हो गये। कुछ लोग उस छोटे-से वाजार 
में भी जमा[ हो गये। हम लोग भी जहाँ-तहाँ 'खड़े थे। में वाजार के सामने एक ऐसे 
'.. स्थान पर था जहाँ से वह स्थान नजर जाता था जहाँ पुलिस के आदमी खड़े थे और 
जहाँ तक जत्या जा सकता था। वहाँ पहुँचने पर जत्या चाहे पीटा जाता, चाहे गिरफ्तार 
कर लिया जाता। भीड़ प्रायः १५-२० हजार आदमियों की थी। 

सत्याग्रहियों का जत्या निकला जौर सड़क होकर उस स्वान तक पहुँचा जहाँ 
पुलिस खड़ी थी। वह सहूलियत के साथ गिरफ्तार कर लिया गया, मार-पीट नहीं 
हुई। हम लोगों ने समझा, उस दिन का काम समाप्त हुआ, अब सव लोग चले जायेगे। 
जनता अब तितर-वितर होना ही चाहती थी कि आश्रम के बनन्‍्दर से पुलिस के 
सुपरिण्टेण्डेण्ट कुछ लट्ठबधारी सिपाहियों के साथ निकले। सड़क पर खड़ी जनता पर 
लाठियाँ बरसाने का उन्होंने हुवम दिया। सड़क वहाँ पर ऊँची हैँ, आश्रम और वाजार 
दोनों ही नीची जमीन में हूँं। पुलिसवाले बेतहाशा लाठियाँ चलाते, भीड़ को चीरते, 

टेशन तक आ गये। न मालूम कितने आदमियों को लाठियाँ लगी; पर कोई छुछ 
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ने वोला। वहाँ से पुलिस के सुपरिण्ठेण्डेण्ट. के साथ वे-लोग वाजार में पहुँच गये जहाँ 
में खड़ा था। कुछ दूर पर, एक दृकान के ओसारे से, सुपरिण्टेण्डेण्ट ने चारों ओर 
निगाह दौड़ायी। वहाँ से चिल्लाते हुए कहा कि मारो सा्छों को। पुलिस उसी तरह 
लोगों पर वेतहाशा लाठियाँ चलाते आगे बढ़ी। मुझ पर चार-पाँच छाठियाँ पड़ीं। 
एक युवक स्वयंसेवक ने बीच में पड़कर कुछ .लछाठियों के जोर .को अपने ऊपर भेलू 
लिया। इसलिए, यद्यपि मुर्भ भी चोट रलूगी तथापि उतनी न ढगी जितनी रूग सकती 
थी। मुझसे कुछ दूर पर. श्री वलदेवसह्ाय और श्री मुरलीमनोहरमसाद थे। उनको 
भी कुछ चोट लगी। कुछ दूर पर प्रोफेसर अब्दुल वारी भी थे। उनको बहुत चोद 
लगी। वह गिर गये। उनका सारा ब्रदन लहु-लुहान हो गया। | 

इस प्रकार मारते-पीटते पुलिस का जत्था सुपरिण्ठेण्डेण्ट के पीछे-पीछे फिर 
आश्रम में चला गया। भीड़ तो छाठी चलने के पहले से ही छेट चली थी। लोग 
जहाँ-तहाँ चले गये । हम लोग जो भागलपुर से आये थे, वहीं ठहरे रहे; क्योंकि हमारी 
गाड़ी ७-८ वे रात को वहाँ से छूटती थी। भीड़ के छेंटने और पुलिसवालों के चले 
जाने पर उस वाजार में रहनेदाले एक डाक्टर जाये । वह हम छोगों क॑ घावों को धोकर 
पट्टी बाँवनें लगे। हम छोग वहीं वाजार के सामने खुले मंदान में घास पर पढ़े थे। 
इसी बीच पुलिस-सुपरिण्टेण्डेप्ट, सिपाहियों और पुलछिस-इन्सपेक्टर के साथ, फिर 
उधर आता .वजर आया। हम लोगों ने सोचा, शायद फिर हम पर लाठियों का वार 
हो; पर वसा हुआ नहीं । :वे लोग कुछ दूर अलग -ही ठहर गये । इन्सपेक्टर ने भागलपुर 
के प्रेसिद्ध वकील और काँग्रेसकर्मी श्री पंटल वाव्‌ को, जो हम लोगों के साथ आये थे, 
गिरफ्तार कर. लिया। वे लोग उनको साथ लेकर वापस चले यये। हम लोग रात की 
गाड़ी से भागलपुर पहुँचे। वहाँ-वड़ी सनसनी -फंल गयी। में भी एक-दो दिन ठहर गया। 

भागलपुर, विहार-भर में, विदेशी कपड़े की आढ़तों का, सवसे बड़ा केच्ध हें । 
और-और जगहों में प्रायः व्यापारियों ने .विदेशी कपड़े की ग्राँठें वावकर मुहरवन्द 
रख छोड़ी थीं, पर जभी तक भागलपुर में ऐसा. नहीं हुआ था। उक्त घटना के वाद 
वहाँ भी स्त्रियों ने दूकानों पर पहरा देना आरम्भ/किया। मेरे पास दूकानदार जाकर 
कहने लगे कि वे गाँठ बाँधकर मृहर लगवा देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने आपस की 
कमिटी भी बना ली।. दो-चार दिनों के. अन्दर वहाँ भी सब विदेशी वस्त्र, बिक्री के 
वाजार से उठाकर, गाँठों के अन्दर महरवन्द. करके, रंख दिये गये । .बीहपुर की घटना 
का तत्काल फल यह हुआ कि यह काम बिना परिश्रम के वहाँ हो गया।. 

हम लोगों के साथ असेम्बली के दो सदस्य, श्री अनन्तग्रसाद और श्री. कमलेश्वरी- 
सहाय, बीहपुर गंये.थे। भीड़-भाड़ में उनको भी कुछ धक्का तो जरूर लगा था, पर 
पुलिस. के. सामते ठीके न. पड़ने से वे लाठियों की चोट से बच गये थे। पर सारा खेल 
उन्होंने अपनी आँखों देखा..था। वे भी वहाँ से बहुत उत्तेजित होकर लौटे थे।- उन 
लोगों की भी राय यही थी कि लाठी बिलकुल विना कारण चली थी; क्योंकि छाटी 
चलने के पहले ही भीड़-का हटना शुरू हो गया था--दो-चार मिनटों के अन्दर 
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ही लोग जहाँ-तहाँ चले गये होते, और हम लोगों पर किया - गया प्रहार तो और भी 
विना कारण था। इसलिए, उन्होंने अपने इस्तीफे भेज दिये। आज ठीक स्मरण नहीं 
हैं; पर शायद कुछ दूसरे लोगों ने भी, जब इस घटना का हाल सुना तो, इस्तीफे भेज दिये। 
. सबसे विचित्र एक दूसरी बात हुई। पुलिसवालों में दो दल हो गये। कुछ तो 
ऐसे थे जो सुपरिण्टेण्डेण्ट के हुक्म को ठीक मानते और खूब लाठियाँ फटकारते थे। 
पर कुछ ऐसे भी थे जो लाठी के प्रहार को गलत समभते थे और होशियारी से हाथ 
बचा देते थे। हम लोगों पर जो लाठियाँ पड़ीं वे एक ही दल की थीं, दूसरे की नहीं। 
सुपरिण्टेण्डेण्ट आगे-आगे चल रहा था और ये छोग उसके पीछे-पीछे चारों ओर लाठियाँ 
हरहराते जाते थे। जब लाठी की चोट से अब्दुल वारी प्राय: वहीं बेहोश होकर गिर 
गये, तव भी एक सिपाही ने उन पर फिर लाठी उठाईं। वह अचेत गिरे हुए बारी 
साहब पर लाठी मारना ही चाहता था कि एक दूसरे सिपाही ने उसकी लाठी को 
अपनी लाठी पर रोक लिया। एक तीसरे सिपाही में तो वारी साहब को मारनेवाले 
उस सिपाही को ही लाठी मार दी। दोनों दल इस प्रकार आपस में लड़ते-भंगड़ते आगे 
निकल गये और अब्दुल वारी उस भारी चोट से बच गये। यह वात खुद अब्दुल वारी 
ने_ हम लोगों से कही। 
हम लोग जब भागलपुर में ठहरे थे तो प्रायः गंगा-स्नान करने जाते थे। वहां 
दूसरे दिन कुछ आदमियों से घाट पर भेंट हो गयी। वे भी स्नान करने आये थे। 
उन्होंने यह सारा किस्सा कह सुनाया और इसके वाद की घटना भी कह दी। वे 
पुलिस के उस दूसरे गोल के थे, जिसने अब्दुल वारी पर दूसरा वार रोका था। उन्होंने 
केहा-- जब हमने देखा कि हमारा वह साथी, जिसको हमने लाठी मारने से रोका 
था और जिस पर हमने खुद लाठी का वार कर दिया था, सुपरिण्टेण्डेग्ट के पास 
जाकर नालिश करेगा तो हम जल्द दौड़कर उससे आगे पहुँच गये और जाकर पहले 
हमने ही नालिश कर दी कि दूसरे दल के सिपाहियों को लाठी चलाना नहीं आता, 
भीड़ पर लाठी चलाने के वदले वे अपने लोगों पर ही लाठियाँ भाड़ देते हैं, इसीलिए 
कुछ पुलिसवाले भी लाठी के शिकार बन गये हैं; यह सव हम कह ही रहे थे कि 
दूसरे दलवाले भी पहुँच गये, उन्होंने सुपरिण्टेण्डेण्ट से नालिश की कि इन्हीं लोगों ने 
उन पर लाठियाँ मारी हैं।” पुलिस सुपरिण्ठेण्डेण्ट ने दोनों दलों के वयान सुनकर वहाँ 
कुछ न किया, उन्हें सीबे भागलपुर की पुलिस-लाइन में भेज दिया। 
एक और विचित्र घटना हुई। पुलिस के इन्सपेक्टर छपरा-जिले के रहनेवाले थे । 
वह मेरे स्कूल के साथी थे। हम दोनों चार बरसों तक एक साथ पढ़े थे। एक साथ 
ही एण्ट्रेन्स भी पास किया था। उसके बाद में कलकत्ते पढ़ने चला गया। वह पुलिस 
की नौकरी में चले गये। तव से हम दोनों की मुलाकात नहीं हुई थी। पर यह में 
जानता था कि वह पुलिस में हैँ। बव वह कुछ बूढ़े-से भी हो गये थे। उनके कैम 
प्रायः सफेद हो गये थे। जब उस दिन हम लोग घास पर पड़े थे, सुपरिष्टेण्डेप्द 
साथ वह दूसरी वार पटल बावू को गिरफ्तार करने आये। उन्होंने भाहिसता 
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मुझे प्रणाम किया। मेंते उन्हें पहचाना नहीं; पर उन्होंने मुझे पहचान लिया था। 
पीछे दरियाफ्त करने पर उनका नाम मालूम हुआ। मैंने खादी-मंड।र के एक कार्य्य- 
कर्त्ता रामविलास शर्मा को बीहपुर भेजा कि वहाँ के पुलिस-अफसर से कहकर खादी- 
सृत-चर्खे इत्यादि जो इवर-उधर फेंके पड़े थे उन्हें एकत्र करके छावें और भागलपुर- 
भंडार में जमा करा दें । रामविलास वहुत बॉलक्कड़ और शोख मिजाज के हैँ। उन्होंने 
सुन लिया था कि इन्सपेक्टर- मेरे साथी हें। वहाँ पहुँचने पर उन्होंने देखा कि वही 
महाशय वहाँ के इच्न्चार्ज हैं। उनसे जाकर वह मिले। कुछ बातें करने पर पता रूग गया 
कि इन्सपेक्टर साहब उस दिन की घटना से कुछ लज्जित-से हैँ। इस पर शर्मा ने 
मेरा हवाला देकर उनसे कहा कि में उनका साथी हूँ और उस दिन उनके प्रणाम करने 
पर भी उन्हें ठीक न पहचान सकने का मुझे बहुत अफस्तोस है। वह जैसे-जैसे उनसे 
ये बातें करते जा रहे थे, उनके चेहरे का रंग बदलता जा रहा था। उन्होंने शर्मा से 
कहा, इन सब बातों की चर्चा मत कीजिए। इतना कह दूसरी ओर उन्होंने मुंह फेर 
लिया। रामविलास ने मौका देखकर कुछ ओर वातें छेड़ दीं। फिर मेरा जिक्र करते 
हुए कहना शुरू कर दिया कि मुझ इस बात का वहुत अफसोस रहा कि इतने दिनों 
के बाद देखादेखी हुई तो पुराने साथी से कुछ बातें भी न हो सकीं। इस- पर- फिर 

उन्होंने रामविलास को आगे बातें करने से रोका। रामविकास ने देखा कि उनकी 
अंखें डबडबा गयी थीं। 

. में जावता हूँ कि इस प्रकार की घटनाएँ अनेक स्थानों में हुई। एक दूसरे 
पुलिस-अफसर का भी यही हाल हुआ। उन्होंने रात को मुभसे मुलाकात की। आँसू 
वहाते हुए मेरे पैर पकड़ लिये। कहा कि उस जिले में उनके रहते-रहते ऐसी घटना 
हुई कि में लाठी से पीठा गया और वह कुछ भी न कर सके! यहाँ पर यह भी 
लिख दूं कि १९३३ की जनवरी में जब दुबारा सत्याग्रह के समय में पटना-जेल से 
हजारीवाग-जेल में पहुँचाया गया, तो हजारीबाग-रोड-स्टेशन से हजारीबाग तक जो 
पुलिस-इन्सपेक्टर मु भे पहुँचाने गये थे बह यही इन्सपेक्टर थे। पर वह रात का समय 
था। जाड़े के कपड़ों में वह भी खूब छपे थे और में तो था ही। लारी की अगली 
सीट पर वह बिना कुछ बोले बेठ गये। हम लोग पीछे बैठे और खब सवेरे ही - जेल 
के दरवाजे पर पहुँच गये । हम लोगों के उतरते-उत्तरते ही वह कहीं हट गये। रास्ते 
में वह कहीं एक शब्द नहीं बोले थे जिससे में पहचान सको। जेल' के फाटक पर भी 
देखा नहीं। पीछे जेलर ने हमसे उनका नाम कहा। यह भी कहा कि रास्ते-भर 
वह किसी तरह अपनी पहचान बचाते आये हे। जेलर भी छपरे के रहनेवाले- थे। वह 
हम लोगों के एक दुसरे साथी के छोटे भाई थे। इस कारण हम उन्हें छड़कपन से 
ही जानते थे।... 

बीहपुर में लाठो-प्रहार के बाद भी जत्था वेसेः ही प्रतिदिन जाता रहा। वह 
गिरफ्तार होता या पीटा जाता। जब तक गांधी-अविन-समभौता न हुआ और काँग्रेस 
ने सत्याग्रह बन्द न क्वियां, यह क्रम वरावर जारी रहा। .पीछे जत्थावाले बहुत बेरहमी 
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से पीटे जाने लगे। एक स्वयंसेवक आज तक हम लोगों के पास सहायता के लिए 
आया करता हूँ । उसको बहुत पीटा था। अन्त में साइकिल का पम्प उसके कान में 
लगाकर इस तरह हवा भर दी थी कि उसके - कान की भिल्‍ली फट गयी। वह अभी 
तक उसकी तकलीफ सह रहा है। 

१९३२ में जव सत्याग्रह फिर आरम्भ हुआ तव गवनमेण्ट ने वीहपुर के आश्रम: 
को जब्त नहीं किया--यद्यपि समभौते के जमाने में बहुत कोशिश करने पर भी 
इसे छोड़ने पर राजी नहीं हुई थी। जमीन के मालिक ने आश्रम की जमीन काँग्रेस 
को लिख दी थी। हम लोगों का उस पर पूरा कानूनी हक था। पर सरकारी कर्म- 
चारियों ने किसी दूसरे आदमी को खड़ा करके जमीन लिखवा लेने का प्रयत्न किया 
था। जब हमने नालिश करने की घमकी दी तव वह आश्रम हमें वापस मिला। जिस 
समये पुलिस ने आश्रम पर कब्जा किया था, जब्ती का कोई हक्‍म नहीं निकला था। 
पीछे भी कभी वाजाब्ता जब्ती नहीं हुई थी। तो भी वे उसे छोड़ना नहीं चाहते 
थे। किसी से.लिखवाकर उस पर बिलकुल भूठा दावा कर रहे थे। वहीं हमको साफ 
मालूम हो गया कि सरकारी कमंचारी अपना पक्ष-समर्थन करने-कराने के लिए चाहे 
जो कुछ भी कर सकते हें ! इसके लिए मुझे उस समय के चीफ सेक्रेटरी मिस्टर 
हेलेट (अब युक्तप्रान्त के लाट सर मौरिस हलेट) से और बिहार के लाट से भी, 
समभीत्ते के जमाने में, भेंट करनी पड़ी थी। 


८९--पेरी गिरफ्तारी ; छपरा-जेल में 


पटना लौटने पर मुझे मालूम हुआ कि अब मेरी गिरफ्तारी के लिए गवनंमेण्ट 
का हुक्म हो गया है। मेंने पूर्ववत्‌ अपना दौरा जारी रखा। कई जिलों में घूम आया, 
पर कहीं गिरफ्तार न किया गया। पीछे मालूम हुआ कि में एक जिले से दूसरे जिले 
में बहुत जल्दी घूमकर चला जाता हँ। इसलिए जिला-मजिस्ट्रेट मुझे गिरफ्तार करके 
एक बला अपने ऊपर नहीं लेना चाहते | इस तरह में वचता चला गया। इसी वीच 
में एक दिन श्री विट्ठलभाई पटेल पटने में आये। वह हाल ही में केन्द्रीय असम्बली 
के सभापति-पद को छोड़ चुके थे। इससे लोगों में उनके प्रति श्रद्धा और भी बढ़ 
गयी थी। पटने में एक सार्वजनिक सभा की गयी। मिस्टर हसन इमाम उसमें खादी 
का जाँघिया और अधवेंहियाँ पहन कर आये। वहीं खबर मिली कि उसी दिन सवेरे 
पंडित मोतीलालजी ग्रिरफ्तार कर लिये गये। मेने समझ लिया, अब मेरी गिरफ्तारी 
में भी देर न होगी। मेने चलते समय मिस्टर हसन इमाम साहव से मुलाकात की। 
उन्होंने बहुत उत्साहपूर्वक आइवासन दिया। कहा, वच्चू, तुम्हारे गिरफ्तार हो जाने 
से काम रुकेगा नहीं। में उसी सभा के वाद, श्री विटद्ठछभाई पटेल को विहार से बिदा 
करके, खुद छपरा-जिले के दौरे पर चला गया। 
वहाँ भी तीन दिनों का कार्यक्रम था। जिले के पश्चिमी भाग से प्रारम् 


ध्र्ह्७ 


करके तीसरे दिन पूर्वी भाग समाप्त कर पटने पहुँच जाना था। पहली राव जाराई: 
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में और दूसरी छपरे में बितानी थी। तीसरी रात को पटने. पहुंचना था। दो दिन . 
बीत चले थे। दूसरे दिन शाम का कार्यक्रम पूरा करते बहुत रात हो गयी। संध्या के 
बदले रात १२ बजे छपरा पहुँचा। विहार-बंक में पहुँचने पर मालम हुआ कि भाई 
कहीं गये हं--छपरे में नहीं है और पुलिसवाले प्रायः १०-११“बज्जे तक मेरे इन्तजार 
में बंक में ठहरे रहे हें। में समझ गया कि गिरफ्तारी के लिए खोज कर रहे होंगे। 
में भोजन करके सो गया। सवेरे उठकर स्नानादि से निवृत्त हो, करीब ८ी। बजे, 
मोटर पर गड़खा के लिए रवाना हुआ। वहीं पर पहली सभा होनेवाली. थी। 
पुलिसवालों को मालम ही था। इसलिए वे लोग गड़खा में जाकर मेरा इन्तजार करने 
लगे। एक दल उस रास्ते पर ठहरा रहा जिधर से में गड़खा - पहुँचनेवाला था। में 
अभी छपरा-शहर के बाहर भी नहीं गया था कि गड़खा की ओर से एक मोठर 
पर पुलिसवाले लौटते मौना मुहल्ले में ही मिल गये। उन्होंने इशारा करके मेरी गाड़ी 
को रुकवाया। मुझसे कहा कि मेरी खोज में वे पहले दिन से घूम रहे हैँ। में उनके 
साथ उनकी गाड़ी पर हो लिया। उन्होंने कहा कि बंक में यदि किसी से मिल लेना 
हो अथवा कुछ ले लेना हो तो उधर से चल सकते हूँ। में बंक में गया। वहाँ घर 
के लोगों से" भेंट कर ली। कुछ खा भी लिया। एक-आधघ घंटे. के भीतर ही तेयार 
होकर उनकी गाड़ी पर फिर सवार हो गया। अभी तक इस वात की खबर शहर 
में पहुची भी न थी कि में सीधे जंल ले जाया गया। 

जेल का यह मेरा पहला अनृभ्व था। एक वार में छपरा-जेल में कुछ मित्रों 
से मिलते गया था। पर इससे ज्यादा उसके या किसी भी जेल के सम्बन्ध में नहीं 
जानता था। जेल में उस समय प्रायः ३००-४०० सत्याग्रही कैदी थे। उनको मालम 
हो गया कि में फाटक के अन्दर पहुँच गया। वे जयजयकार करते फाटक के पास 
पहुंच गये। जेलर कुछ घबरा गये। उन्होंने अन्दर का फाटक- नहीं खोला। इस पर 
लोग और भी शार करने लगे। मेंने जेलर से कहा कि म॒झे अन्दर ले चलें, सब 
शान्त हो जायये। उन्होंने कहा कि जब तक ये लोग फाटक के नजदीक- रहेंगे, फाटक 
खोलने का नियम नहीं है; इसलिए ये लोग जब. चले जाये तभी. वह मुझे अन्दर छे 
जाय॑गे। में सत्याग्रहियों से कुछ कह भी नहीं सकता था; क्योंकि छोटे सूराख से- 
कहाँ तक वात हो सकती थीं। में जानता था कि यह उत्साह केवल स्वागत के. लिए 
हैं, मेरे अन्दर जाते ही और भेंट होते ही सब शान्त हो जायेंगे। पर जेलर इस 
बात को नहीं समझ सकते थे। कुछ देर के वाद फाटक खोलकर वह मुझे अन्दर ले 
गये, सभी लोग इतना ही चाहते थे। सब मेरे साथ हो. लिये और मे जहाँ रहना 
था वहाँ तक पहुंचाकर अपने-अपने स्थान को चले गये। इसी बीच में बाहर से 
जयजयकार की आवाज आने लगी। वहाँ की जेल -में एक दोमहला मकान हे। उस - 
पर भी कुछ लोग रहते थे। उन्होंने देखा कि एक बड़ी भीड़. जेल की तरफ. जयजय- 
कार करती आ रही है। वह भीड़ वाहर सड़क पर थी। जेलर और भी घबरा गये 
थे.। उन्होंने जेल के वार्डरों को फाटक पर से वन्दुक छोड़ने. का हुक्म दिया4 आवाज 


हा 
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हम लोगों ने सुनी और समभा कि जश्ञायद कहीं गोली तो नहीं चली। पर बात 
ऐसी नहीं थी। जेल एक तरह से बीच शहर में है, चारों ओर सड़क हैं। छोगों ने 
केवल: जेल के इदें-गिदं जलूस घुमाकर और नारे लगाकर काम समाप्त किया। पर 
जेलर अपनी घवराहट में खामखाह वन्दूक छुड़वाने लगे। खैरियत थी कि खाली फायर 
किया.-जाता था। सुना कि पीछे जब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को इसकी खबर मिली तो 
उन्होंने जेलर को डाटा. कि यह वड़ी भूल थी--यदि जनता वन्दृक छूटते देखकर विगड़ 
जाती तो वह भूठे फायर से उसे कैसे रोक सकते, खासकर जब उन्होंने पुलिस या 
मजिस्ट्रेट को भी खबर नहीं दी थी। . 

मेरा पहला अनुभव विचित्र रहा; क्योंकि पीछे जब- औरों के अनुभव से 
मेंने अपने अनुभव को मिलाया तो मालूम हुआ कि औरों को ऐसा अनुभव नहीं हुआ 
था। उस समय तक छपरे में कैदियों के वर्गीकरण का कोई इन्तजाम नहीं था। मेरे 
सम्बन्ध में कोई खास हुक्म भी न था। इसलिए में लोहे के तसले में जो कुछ वहाँ 
मिलता वही खाता। घर से लोगों ने खाना भेजा; पर मेने मना कर दिया और उसे 
नहीं खाया। जेलर का कहना था कि में जब तक हाजती (छ०त०४४४४४ ) हूँ तब 
तक घर का खाना खा सकता हूं, पर फाटक पर जाकर खाना होगा! में तो यों ही 
इनकार करता, इस शर्ते ने और भी मजबूर कर दिया। दूसरे दिन भाई साहव छपरा 
पहुँचे। मुकदमे की पेशो के समय, जो जेंल में ही हुई, आकर मिले। जेलर कायदा 
बतेने में इतने सख्त थे कि मेरे 'घर से कुछ आम आये तो उन्हें भी फाटक पर 
आकर ही खाने के लिए संवाद भेजा। मेंने इनकार कर दिया। आम भी वापस कर 
देने को कह दिया | तब तक आम लानेवाला आदमी वापस चला गया था। फिर उन्होंने 
खुद आकर कहा, तो मेरे कारण पूछने पर कहने लगे कि जेल में एक कंदी दूसरे कंदी 
को अपना खाना नहीं दे सकता, इसलिए उसे वाहर की चीज भी हम अन्दर खाने 
नहीं देते। पीछे मालूम हुआ कि यह उनका मनगढ़न्त नियम था, किसी दूसरी जेल 
में ऐसा नहीं हुआ। ु 

जिन मजिस्ट्रेट के सामने मेरा मुकदमा पेश हुआ, उनकी मेरी पहले से 
मुलाकात थी। मेरे वकालत के दिनों में वह मेरे मवविकल रह चुके थे। उनके निजी 
मुकदमे में में काम कर चुका था। इत्तफाक की वात, १९३३ में जब में पटने में 
गिरफ्तार हुआ, वह पटने के सव-डिवीजनल अफसर थे। उस बार भी उनको ही 
मेरी सजा सुनानी पड़ी। मुकदमे में कुछ कहना-सुनना तो था नहीं, कोई दफा लगाकर 
मुझे छः महीने कंद की सजा उन्होंने दे दी। 

मुर्भे कुछ भी आल्म न था कि मुर्क वहीं रखेंगे या कहीं अन्यत्र ले जायेंगे। 

पर इतना में जानता था कि सूबे के प्रम॒व लोग हजारीबाग-जेल में रखे गये हें। 

जेलर ने भी कुछ नहीं कहा कि में वहीं रहेंग। या हजारीबाग भेजा जाऊँया। इस 
तरह पाँच-छ: दिन बीत गये। एक दिन संध्या को भोजन करके मे अपने वार्ड के छोटे 
आँगन में, एक कुर्ता पहने और एक बेंगोछा हाथ में लिये, घूम रहा था। छेलर 


३४२ आत्मकथा 


ने आकर कहा कि डिपटी साहव फाटक पर बाये हैं, मुझसे मिलना चाहते हें। उन 
दिनों वहाँ के पुलिस-सुपरिण्टेग्डेप्ट छुट्टी पर गये थे, एक डिप्टी-मजिस्ट्रेट उनकी जगह 

काम कर रहे थे। मेंने समका, वही आये होंगे। में गवा। फाटक खुला। जैसे ही 
में अन्दर घसा, डिपटी साहब दूसरी ओर मूँह फेरकर वाहरवाले दरवाज़े की तरफ 
वने ! मुझे कुछ जाइचर्य हुआ। वार्डर ने मु्के अन्दर लेकर भीतर का दरवाजा 
वन्द करके दौड़कर वाहर का दरवाजा खोला। उसके खुलते ही एक दूसरे सज्जन 
अन्दर आ गये जो मिस्टर खाँ डिस्ट्रिक्ट-मजिस्ट्रेट थे। उन्होंने कहा कि मुझे तुरंत 

चलना है। मेने पूछा कि सामान अन्दर हू, जाकर ले आऊँ। उन्होंने कहा कि उसकी 
में परवा न करूँ, वह सव आ जायगा। जेल का एक नियम यह भी था कि पहने 
हुए कपड़ों और विस्तर के सिवा दूसरा कुछ अन्दर नहीं जाने जाने देते थे। इसलिए थोंड़ 
कपड़े फाटक पर ही थे। मेंने टोपी निकाल डी और उसे पहनकर डिस्ट्रिक्ट-मजिस्ट्रेंट 
की मोटर पर बैठ गया। उसके चारों ओर पर्दे छूग्रे हुए थे। 

मजिस्ट्रेट ने ड्राइवर से कहा कि पच्छिम ले जाओ। मेरे पूछनें पर कि कहाँ 
जाना हैं, उन्होंने कहा कि पीछे वताऊँगा। जेल से छपरा-जंकशन स्टेशन पर्चिम 
पड़ता है। पर जब स्टेशन के सामने मोटर पहुँची तों उबर मोड़ने के बदले उ्होंने 
सीवे पश्चिम जाने को कहा। कुछ देर में हम लोग शहर के विलकुरू बाहर पहुंच 
गये। तेव उन्होंने पर्दा गिरा दिया। मुझसे माफी माँगते हुए कहने छरूगे कि उनको 
अफसोस है कि इस तरह की कार्रवाई उन्हें करनी पंड़ती है, मभे हजारीबाग जाना 
. होगा, पर रास्ता मामूली रास्ता नहीं है; मर्भ वह माँफी स्टेशन पर--जो छपरा- 
वनारस-लाइन में सरयू-तट पर एक छोठा स्टेशन हे---वनारस की गाड़ी में सवार 
करायेंगे, वहाँ से में वगारस के रास्ते मुगलसराय ले जाया जाऊँगा जहाँ से प्राण्ड- 
कौडे-लाइन द्वारा सोनईस्ट-बेंक स्टेशन तक ले जाकर उतार लिया जाऊँगा, फिर वहाँ 
से मोटर पर हजारीवाग पहुँचाया जाऊँगा; मेरे लिए रेलवे-पुलिस के एसिस्टेप्ट सुप- 
रिण्डेग्डेण्ट अपना सेलून लेकर आ रहे हैं, कोई तकलीफ न होगी। | 
खैर, हम लोग माँफी स्टेशन पर जल्द ही पहुँच गये। थोड़ी देर में डिप्टी साहव 

भी मेरे सामान के साथ पहुँच गयें। गाड़ी भी आ गई। में सेलन में सवार हो गया।: 
पुलिस-सुपरिण्ठेण्डेण्ट ने मुकसे इतना ही कहा कि में छोगों को अपना परिचय न दूँ। 
मैंने कहा कि में खुद थोड़े ही किसी को अपना परिचय देता चलूँगा; पर यदि कोई 
मुझे पहचान ही ले तो में क्या करूँगा। इस पर वह हँसे और मजे में हम दोनों साथ 
चले। रात का समय था। हमारा डवब्वा गाड़ी के आखिरी डब्बे के पीछे जोड़ा गया; 
इससे वहाँ तक कोई मुसाफिर भी नहीं पहुँचता था। कुछ रात रहते ही हम वनारस 
पहुँच गये। वहाँ से मोटर पर मुगलूसराय पहुँचे। वह रिफरेशमेण्ट रूम में मुर्के कुछ 
खिलाने के लिए ले गये; पर में अभी तैयार नहीं था। कुछ देर तक वहाँ बंठा। 
इतने में गाड़ी आ गयी। इस बीच में शायद दो-चार जादमियों ने मुझे पहचाना 


हो। खाने के लिए उन्होंने आम खरीद लिये। गाड़ी खुलने पर मेने मूँह-हाव थो 
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स्‍्नानादि से:निवृत्त होकर माइता कर लिया। सोनईस्ट-बैंक स्टेशन पर गया-जिले के 
पुलिस-सुपरिण्टेण्डेण्ट मिले। उन्होंने मुझे एक मोटर पर सवार कराकर, हजारीबाग 
के लिए, एक इन्सपेक्टर के साथ, रवाना किया। वहाँ में एक बजे दिन के कुछ पहले 
पहुँच गया। मित्रों के साथ वहाँ रखा गया। इस लम्बी-चौड़ी यात्रा की बातें जब 
मित्रों ने सुनीं तो बहुत चकित हुए। मिस्टर खाँ ने छपरे में ही पूछने पर इस 
तरह ले जाने का कारण बताय। था--गवरनमेण्ट नहीं चाहती कि छपरा, सोनपुर, पटना 
और गया स्टेशनों पर लोगों की भीड़ जमे और प्रदर्शन हो, इसलिए यह रास्ता 
सोचकर निकाला गया हूँ। साथ के इन्सपेक्टर ने भी कहा कि रास्ते में कहीं भी 
मोटर न ठहराने का*हुक्म है और औरंगाबाद (गया) में जहाँ कस्बे के बीच होकर 
सड़क जाती हूँ वहाँ मोटर को तेज ले जाने का हुवम हे। ऐसा उन्होंने किया भी। 

छपरा-जेल से मेरे निकल आने पर जब जेंलर मेरा सामान छाने अन्दर गये 
तो लोगों को मालूम हो गया कि में वहाँ से हटा दिया गया। वहाँ के लोगों में 
बड़ी उत्तेजना फैली। कुछ लोगों ने कोठे पर से चिल्छाना शुरू कर दिया कि मुझे 
किसी अज्ञात स्थान में ले गये। शहर के किसी आदमी ने दौड़कर विहार-बंक में पहुँच 
भाई को खबर दे दी। वह अपनी मोटर पर तुरंत छपरा-स्टेशन पहुँचे। यहाँ उन्हें 
मालूम हुआ कि में किसी गाड़ी में नहीं सवार कराया गया हूं। उन्होंने समझा कि 
शायद किसी आगे के स्टेशन पर सवार करायेंगे। पर उन्हें यह्‌ क्या पता कि सोनपुर 
' की ओर न जाकर मृभे बनारस की ओर ले गये हें। वह सोनपुर तक मोटर से 
पहुँचे। जब वहाँ भी मुझे न पाया तो निराश होकर फिर छपरे लौट गये। वाद जब 
मालूम हुआ कि में हजारीबाग पहुँच गया तो वह आकर मुभसे मिले। 


९०--हजारीवाग-नजेल में 


हजारीवाग-जेल के जेलर बावू नारायणप्रसाद मेरे पूर्व-परिचित थे। उनके एक 
बड़े भाई मेरे स्कूछ के साथी थे, जिनसे मेरी मित्रता थी। में उनके घर पर कभी-कभी 
जाया करता था।.वह बड़े कार्य-कुशछ और विचारशील जेलर थे। उन्होंने मुर्भ वहीं 
स्थान दिया जहाँ रामदयाल बाबू, श्री वावू, विपिन वावू प्रभूति रहते थे। जल में मेरा 
समय कुछ पढ़ने और सूत कातने में वीतता था। पीछे सुपरिण्टेण्डेण्ट मेजर ऐयंगर से 
कहकर में उस कारखाने में, जहां कपड़ा और नेवार बुना जाता था, बुनाई का काम 
करने लगा। इन पाँच-छः महीनों में मेने प्रायः दो सी गज नेवार और १४-१५ गज 
कपड़े भी वुन लिये। पर वह कपड़ा चर्खे के सूत का नहीं था, जेल का ही था, इस- 
लिए उसे वहीं छोड़ दिया। पर नेवार को चलने के समय दाम देकर खरीद लिया। 
में जुलाई के पहले सप्ताह में गिरफ्तार हुआ था औौर दिसम्बर के अन्त तक वहां रह 
कर रिहा हुआ। समय वीतते देर न लगी। 

इस बीच में श्री दीपनारायण सिंह भी वहाँ पहुँच गये। वह भी हमारे साथ है। 
उसी कमरे में रहे। दक्षिण-अफ्रिकावाले स्वामी भवानीदबारू भी उसी वार्ट में रहते 
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थे। दूसरे वार्ड में जो मित्र रहते थे वे भी जेलर से इजाजत लेकर जबं-तब हम लोगों 
से मिलते रहते थे या हम ही उनके वार्ड में जाकर उसी तरह मिलते थे। किसी बात की 
तकलीफ नहीं थी। पुस्तकों के सम्बन्ध में कुछ रुकावट थी। कोई पुस्तक, पुलिस अथवा 
मजिस्ट्रेट के पास' किये बिना, हम लोगों को नहीं मिलती थी ! पास करनेवाले सज्जन 
कुछ बहुत पढ़े-लिखे नहीं मालम होते थे । जिस पुस्तक के नाम में किसी तरह 'पालिटिक्स' 
या 'प/लिटिकल' शब्द आ जाय उसे वे हरग्रिज नहीं पास करते। जिसमें ये शब्द न 
आवें उस पुस्तक को, चाहे उनके दृष्टिकोण से वह कितनी भी खराब पुस्तक क्‍यों न 
हीं, वे पास कर देते। उदाहरणार्थ, वहाँ की एक मजाक की बात सुन लीजिए 
किसी ने इकनामिक्स' की एक पाठच पुस्तक, जो कालेजों में पढ़ाई जाती थी 
मेंगायी । उसका नाम था ॥€5: 8007 07 7070 0९४ 0०0707एए; उसे उन्होंने 
नामंजूर कर दिया चूँकि नाम में 'पोलिटिकल' शब्द था! पर 8. 5. (.. ० 
(-0777पगरपा। और +४९०7ए ० 7,28776 ८४४४ के पास करने में थे नहीं 
हिचके ! पहली पुस्तक को न मालूम क्या समझ कर पास किया, पर दूसरी के सम्बन्ध 
में हम लोगों का अनुमान हुआ कि उन्होंवे समभा होगा, इसमें ऐसे लोगों के मन- 
बहलाव की वातें होंगी जिनके पास बहुत अवकाश का समय रहता हूं ! 
मेंने जेल' में सोचा कि गांधीजी के लेख अधिकतर उनके साप्ताहिकों की 
फाइलों में ही पड़े हें। यद्यपि मद्रास के प्रकाशक श्री गणेशन ने उनको इकट्ठा करके 
पुस्तकाकार में प्रकाशित किया हूँ और उसके लिए मेने एक लम्बी भूमिका 
भी लिखी हे, तो भी मेरा विचार हुआ कि यदि एक-एक विषय के सभी लेखों का अलग- 
अलग संग्रह छापा जाय और आरम्भ की छोटी-सी भूमिका में उन' लेखों का. संक्षिप्त 
अर्थ दे दिया जाय, जिससे पाठक उस विषय पर उनके विचारों को थोड़े शब्दों में 
जान लें और तब उनका विस्तारं-पूर्वक उनके अपने शब्दों में एक जगह अध्ययन करें, 
तो अच्छा होगा। इसलिए, मेने उन लेखों को कई विभागों में बाँठा। जैसे अहिसा, 
स्वराज्य, सत्याग्रह, शिक्षा, खादी इत्यादि। फिर प्रत्येक विषय पर छोटा लेख लिखों 
जिसमें उनके विचारों का सारांश था। लेखों को चुन लिया। कुछ मित्रों ने अलग-अलग 
उनकी नकल भी तेयार कर दी। मेरी भूमिका भी पूरी हो गथी ।इसी समय में-छूट गया । 
बाहर आने पर समय न मिला कि उसे: फिर एक बारः देखकर छपवाऊँ। 
गांधीजी से भेंट होने पर उनसे पूछा कि ऐसा करना क्‍या वह पसनद- करेंगे। 
उन्होंने अपनी अनुमति दे दी । यह भी कहा कि कुछ दिन पहले किसी ने गुजराती में 
ऐसा ही संग्रह छापा. भी है। कुछ और मित्रों ने भी इसे पसन्द किया। , व्शेवर॒कर 
' पुएलिया के श्री निवारणवन्द्र दास गुप्त ने इसे बहुत पसन्द किया था। उन्होंने भूमिका" 
में कुछ सुधार भी बतलाये थे, जिनको मेने. मान लिया .था। १९३१ में यह चीज 
प्रेस में न जा सकी) जब १९३२ में फिर हम लोग गिरफ्तार हो गये तो सदाकतं- 
आश्रम भी जब्त हो गया। बस फिर वह लिखी हुई चीज मुझे नहीं. मिली) न मालूम 
कहाँ रखी गयी और क्रिस तरह गायब हो गयी ! है 
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जेल के अंदर चर्सा चलाने और उद्योग-घन्घे के अछावा घामिक ग्रन्थों का 
अध्ययन भी हुआ करता था। छपरे के पं० भरत मिश्रजी भी साथ थे। उनसे श्री 
वाल्मीकीय रामायण की कथा ओर पं॑० विष्णुदत्त शुक्ल से दुर्गा सप्तशती की कथा 
सुनी | स्वयं पहले-पहल मुख्य उपनिषदों को आद्योपांत पढ़ गया। 

जैसा ऊपर कहा जा चुका हैँ, हजारीबाग-जेल में सूबे के प्रायः सभी जिलों 
के प्रमुख काँग्रेसी लोग भेजे गये थे। में बराबर सूबे में बहुत दौरा किया करता था। 
अधिकतर काँग्रेस-कार्यकर्त्ताओं को जानता था। पर जेल में जितने दिनों तक एक साथ 
“रहने का मौका मिला उत्तना कभी बाहर नहीं मिला था। वहीं स्वामी भवानीदयारू 
के साथ बहुत दिनों तक रहकर एक दूसरे को जानने-पहचानने का मौका मिला। वह 
स्मृति सदेव एक मीठी स्मृति बनी रहेगी। मृजफ्फरपुर-जिले के ठाकुर तवाबसिह एक 
पुराने विचार के वयोवृद्ध सज्जन थे---अथवा यों कहें कि अँगरेजी शिक्षा से अनभिज्ञ, 
तो बेहतर होगा। गांधीजी के असहयोग-आन्दोलन ने गाँवों में बहुतेरों को प्रभावित 
किया: था। विहार में विशेषकर गाँवों के लोगों पर ही अधिक प्रभाव पड़ा था। 
इसके विपरीत पास के ही सूबा युक्‍तप्रान्त में अधिक प्रभाव शहरों पर पड़ा था। 
चम्पारन में गांधीजी के काम से देहात के लोग परिचित हो गये थे। इसलिए किसानों 
में, जो अधिकतर गाँवों में ही रहते हैँ, उनका बहुत प्रभाव था। उसी प्रभाव में 
पड़कर ठाकुर नवाबसिंह इस आन्दोलन में शुरू से ही आ गये थे। आये भी तो 
अकेले नहीं। उनके लड़के, भतीजा, पोता सवके सब साथ आये। सीतामढ़ी-सबडिवी- 
जन में जो कुछ होना हो, जो- कुछ करना हो, ठाकुर नवावर्सिह्‌ पर उसका भार 
पड़ता । वही नेतृत्व करते। आधुनिक रीति से शिक्षित न हीकर भी वह इतने समभ- 
दार थे कि सब बातों को जल्द समझ लेते। कांग्रेस की आज्ञा को पूरा करने और 
कराने में यथासाध्य खूब चेष्टा करते। वह भी अपने पुत्र के साथ उसी जेल में 
थे। उनको भी अधिक जानने का सुअवसर मुझे वहीं मिला। उन्होंने अपने जीवन 
के अन्त तक अपना विचार दृढ़ रक्खा। १९४२ के अगस्त में, गांधीजी और दूसरों की 
गिरफ्तारी के वाद, जो हलचल शुरू हुई उसमें भी वह उसी उत्साह, निर्मकिता और 
दृढ़ विश्वास के साथ शरीक हुए जिसके साथ वह शुरू में आन्दोलन में आये थे। 
सीतामढ़ी नेपाल के निकट हू । वह पुलिस की धाँधली से वचकर काम करने के लिए 
नेपाल की तराई में चले गये। वहीं से काँग्रेस का काम करते रहे। वहीं बीमार 
पड़े और हमने जेल में सुना कि उनका देहावसान हो गया। 

स्वामी सहुजानन्द भी जेल में थे। बहुतेरे लोग उनसे गीता पढ़ते थे। मरी भी 
इच्छा थी, पर समयाभाव से यह पूरी न हुई। पर सबसे अधिक मेरी धनिष्ठेता श्री 
निवारणचन्द्र दास गृप्त से बढ़ गयी। वह एक साधु प्रकृति के पुरुष थे। उन्होंने गांधीजी 
के असहयोग-आन्दोलन को केवल एक राजनीतिक आन्द्रोडन ही ने मानकर घामिक 
उत्वान का एक साधन भी माना था। उनके साथ हम लोगों ने पतझ्जलि दे। योग- 
सूच्र का अध्ययन किया। वहीं उनकी विद्वता और गम्भीर गवेषणा-भद्दित ढंग पता 

फा० ४४ 
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चला। यह भी मालूम हुआ कि उन्होंने किस तरह अपने जीवन को उन शास्त्रीय नियमों 
के अनुसार ढालने का प्रयत्न किया है। कुछ दिनों के बाद क्षयरोगग्रस्त होकर वह 
एक ऐसा स्थान खाली छोड़ गये जिसकी अभी तक पूत्ति नहीं हुई हूँ। 

जेल में कुछ बातों में आपस की सुखद प्रतिहवन्द्रिता भी हुईं। कुछ लोगों ने 
'बन्दी' या कैदी” नाम का एक हस्तलिखित मासिक पत्र निकाला । दूसरों ने “कारागार' 
नाम का दूसरा मासिक निकाला, जिसमें यह लिखा कि केदी या बन्‍्दी तो आते-जाते 
रहते है, बदलते रहते हैँ; पर कारागार तो स्थायी रूप से चलता ही रहता हैं! 
इन पत्रों में राष्ट्रीय आन्दोलन-सम्वन्धी लेख लिखे जाते थे। एक विश्वेषांक में 
सभी जिलों के प्रमुख कार्यकर्त्ताओं से, अपने-अपने जिले में आन्दोलन की प्रगति पर, 
लेख लिखवाये गये। मेरा खयाल हे कि उससे बहुत-कुछ ऐसा मसाला मिलता जिससे 
आन्दोलन का इतिहास लिखा जा सकता। याद नहीं, वह विशेषांक कहाँ है। इन 
पत्रिकाओं के मृख्य प्रवन्धक और लेखकों में सर्वश्री स्वामी भवानीदयालू, गंगया 
के बाव्‌ मथुराध्रसाद सिंह, रामवृक्ष वेनीपुरी और उत्साही युवक महामायाप्रसाद 
थे। एक-दो अंकों में कुछ चित्र भी थे जिनके बनाने वा बनवाने का श्रेय गिद्धौर के 
कुमार कालिकाप्रसाद सिंह को था। 

इस जेल-यात्रा में हमको जेल की वातों का विश्येष ज्ञान या अनुभव नहीं हुआ; 
क्योंकि एक तो अपने ही लोग इतने थे कि दूसरों की ओर ख्याल अधिक गया ही नहीं; 
दूसरे मामूली कंदियों से मिलने का बहुत मौका भी न मिला। हम छोगों के काम 
कर देने के लिए जो कैदी मिलते थे, अथवा जब में कारखाने में नेवार या कपड़ा बुनने 
जाया करता तो बहाँ जो कंदी काम करते थे, बस उनसे ही मुलाकात होती थी, दूसरों 
से नहीं। पर इनमें ही जो मिले उनमें वहुतेरे अच्छे भी मालूम पड़े। किसी न किसी 
कारण से वे जेल चले आये थे। पर उनमें मामूली तौर पर कोई ऐसी वात नहीं 
नजर आती थी जिसके लिए उन्हें लम्बी सजा का मिलना उचित मारूम हो! इस 
सम्बन्ध में पीछे अनुभव प्राप्त हुए, जिनका जिक्र किसी दूसरे अवसर पर किया जायगा। 

हम लोगों को शुरू में कोई अखबार नहीं मिलता था, जिसकी जरूरत सभी 
बहुत महसूस करते थे। पर जेल एक ऐसी जगह है जहाँ प्रवन्ध करने पर सब कुछ 
मिल सकता है ! इस विद्येष प्रवन्ध के लिए लोगों ने एक विश्येष शब्द खोज निकाला। 
उसे 'तिकड़म” कहते हँ। कुछ छोग 'तिकड़म” से कभी-कभी कोई न कोई अखबार मेगा 
ही लेते थे। उसे पढ़कर छपी खबरों को दूसरों तक पहुँचा देते थे। कुछ दिनों के 
बाद एक सज्जन सवकी राय से कहीं से अखबार प्राप्त कर पढ़ लेते और सबको 
खबर सुना देते। जब खबर सुनाने का समय आता, सभी लोग उत्सुकतापूर्वक उनकी 
बाद जोहते । उनकी स्मरणशक्ति और कहने का ढंग भी ऐसा था कि सब लोग बहुत 
प्रसन्न हो जाते। गवर्नमेण्ट ने कुछ दिनों के वाद अखबार देना मंजूर किया। पर 
जैसा उसका सब काम हुआ करता है, दिखाने के लिए तो कहा गया कि अखबार 
दिये जाते हैं; पर हम लोगों को मिलता था सप्ताह में एक ही अखबार एक ही बार, 


गोल-मेज-कान्फ्रेस्स और पं० मोतीलाल नेहरू की मृत्यु ३४७ 


ओऔर वह भी स्टेट्समेन' का साप्ताहिक संस्करण ! वह चिदेशों के लिए छपा करता 
था! उसमें विशेषकर ऐसे विचार रहा करते थे, जिनके जानने की उत्सुकता हम 
लोगों में शायद ही किसी को होगी। खबरें उसमें केवल ऐसी होतीं जिंनमें विदेशी 
पाठकों की ही अधिक दिलचस्पी हो सकती थी और जो एक सप्ताह पुरानी भी होतीं । 
भारत में रहनेवालों को, विशेषकर सत्याग्रहियों को, उन खबरों से कोई लाभ नहीं। 
चाहे विधान के रूप में हो, चाहे किसी दूसरे प्रकार के सुधार के रूप में हो, ब्विटिश 
सरकार जो सहूलियतें देने की घोषणा करती है, उनकी अधिकतर यही हालत हुआ 
करती है! कहने के लिए एक चीज दी तो गयी, पर जिसमें कोई सार नहीं, असली 
तत्त्व नहीं। इन्हीं चीजों से जेल का समय कटता था। 
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उन्हीं दिनों, मेरे हजारीबाग पहुँचने के कुछ ही दिनों बाद, लंदन में होनेवाली 
गोलमेज-कास्फ्रेनस्स की बात छिड़ी। सबसे पहले पंडित मोततीलालूजी से हुई मुलाकात 
की वात मिस्टर स्लोकोम्व ने प्रकाशित की। उसके वाद सर तेजबहादुर सप्र्‌ और श्री 
जयकर वीच-बचाव करने लगे। उनके ही वीच-बचाव से पंडित मोतीलाल, पंडित 
जवाहरलाल और डाक्टर महमूद से--जो नैनी-जेल से पूना ले जाये गये जहाँ महात्मा 
गांधी और वकिंग कमिटी के कुछ दूसरे मेम्बर थे--बातें हुईं। पर पटरी नहीं बठी 
और मामला ट्ट गया। मेंने अपने लोगों में, जो हजारीबाग-जेल में थे, एक वात देखी । 
जब समाचारपत्रों में समभोते की कोई खबर छपती तो उसे वे बहुत उत्सुकता से 
पढ़ते और सभी बातों पर आपस में बहुत वहस करते। ऐसा मालम होता कि उनमें 
से बहुतेरे समभोते के लिए उत्सुक है। हाँ, कुछ लोग अवश्य ऐसे थे जो इस वात पर 
ड॒टे रहते थे कि जब तक- स्वराज्य-सम्बन्धी सनन्‍्तोपजनक बात न तय पावे, समभौता 
नहीं होना चाहिए ।- पर दूसरे ऐसे छोग भी थे जो समभते थे कि गोल्मेज-कान्फेन्स 
में कुछ न कुछ सनन्‍्तोषजनक वात हो जायगी, इसलिए इस समय यहाँ अधिक ऋगड़ा 
न उठाकर वहाँ जाना स्वीकार कर लेना चाहिए। जब समभीता न हो सफा तो ऐसे 
लोगों को वह जरूर नापसन्द हुआ। 

दिसम्बर में जेल से छूटकर में सीधे बम्बई गया; क्योंकि उस समय वम्बई ही 
एक प्रकार से आन्दोलन का केन्द्र हो रहा था। वहाँ आजाद-मंदान में सभाएऐँं होतीं 
और लाठियों द्वारा भंग की जातीं, वहुतेरे घायरू होते। सब लोगों की सेवा-शुश्रूपा का 
प्रबन्ध कग्रेस-अस्पताल में था। वहाँ का रूई-ब।जार वहुत दिनों तक बन्द रहा। दूसरे 
प्रकार से वहाँ की जनता जान्दोलन में खूब भाग ले रही थी। वहाँ जाकर में सब छोगों 
से मिला। सरदार बल्लभभाई से भी भेंट हुई। 

विहार में चौकीदारी-टिकस बन्द करने का कार्यक्रम चल रहा था। गवनंमेम्ट 
सख्ती से उसे दवा रही थी। जिससे दो-चार आने का भी पावना रहता उसवय बहुत 
माल वरवाद कर दिया जाता। जहां किसी गाँव के लोगों ने टिकस बन्द किया, गाँव 
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ही लूट लिया जाता। मेने एक गाँव के सम्बन्ध में जानकारी हासिल-. की जो हम 
लोगों की ही जमीन्दारी में था। वहाँ पुलिस ने जाकर एक आदमी को गोली से मार 
डाला था और दूसरों को खूब पीटा था। एक दूसरे गाँव में.मेने खुद जाकर देखा था; 
वहाँ घर में घुसकर गलला रखने की कोठियाँ तोड़ डाली गयी थीं, सभी वासन-वर्तेन 
चूर कर दिये गये थे, यहाँ तक कि चारपाइयों की बुनावट काट दी गयी थी, मकान 
के लकड़ी के खम्भे भी काट दिये गये थे। एक गाँव की यह कैफियत थी कि पुलिस 
के चले जाने के वाद वहाँ गाँव में न एक घड़ा था और न एक रस्सी, जिससे लोग 
कुएँ से पानी निकाल कर प्यास बुका सकें। इस तरह की वातें अनेक गाँवों में हुईं 
थीं। हमारी गैरहाजिरी में अनेक जगहों में गोली भी चली थी। दमन बहुत जोरों 
से चल रहा था। पीछे जब गवर्नमेण्ट ने यह देखा कि केवल जेल जाने से छोग नहीं. 
डरते तो जुर्माना करना शुरू किया। जुर्माने की अच्छी-अच्छी रकमों की वसुली में घर- 
वालों के साथ ज्यादतियाँ की जातीं, एक के बदले दस का माल बर्बाद किया जाता। 
हाइकोर्ट में किसी ने अपील कर दी तो एक ऐसा फंसला हो गया कि हिन्दू के संयुक्त 
परिवार में एक आदमी के कसूर के लिए सारे परिवार का संयुक्त घन नीलाम या 
जब्त नहीं किया जा सकता। इससे कुछ रुकावट पड़ी, तो भी जुर्माता और चौकीदारी- 
टिकस न देने के कारण जो लूटपाट होती उससे लोगों में आतंक-सा फैलता दीख 
पड़ा। किन्तु इतने पर भी आन्दोलन चल ही रहा था, कहीं भी रुका नहीं था। 

प्रायः इसी समय पंडित मोतीलालूजी रिहा हो गये। उनका स्वास्थ्य बहुत 
बिगड़ गया था। में प्रयाग जाकर उनसे मिल्ा। वह इलाज के लिए कलकत्ता गये। 
कुछ दिनों तक वहाँ ठहर कर प्रयाग वापस आये। उन्होंने आन्दोलन-संचालन का 
भार अपने ऊपर ले लिया था, यद्यपि वह अस्वस्थ थे। में उनकी आज्ञा के अनुसार 
काम करता। इस समय काँग्रेस की वकिंग कमिटी को गवरनंमेण्ट ने गैरकानूनी करार 
दे दिया था। इसी तरह प्रान्तीय तथा दुसरी बहुतेरी कमिटियाँ भी गैरकानूनी हो 
गयी थीं। इसलिए वकिंग कमिटी की वाजाब्ता बेठक गैरकानूनी थी,. पर बेजाब्ता 
तौर पर हम लोग बेठक कर सकते थे। उधर इँगलेंड में गोलमेज-कान्फेन्स का काम 
प्रायः समाप्त हो चुका था। कुछ काम आगे न बढ़ा। प्रधान मंत्री.मेकडोनल्ड ने एक 
भाषण देकर उसे स्थगित किया--उसमें गोल-गोल बातें थीं! उन लोगों की इच्छा 
जान पड़ी कि काँग्रेस को कास्फ्रेन्स में शरीक करने का. एक और प्रयत्न किया -जायगा। 
इस भाषण के कुछ पहले ही पंडितजी की राय से वकिग कमिटी के वे मेम्बर प्रयाग 
बुलाये गंये जो बाहर थे। सबके पास पत्र भेज दिये. गये। इसकी- सूचना अखबारों. में 
नहीं दी जा सकती थी .और दी भी नहीं गयी थी। लाहौर में पुलिस ने एक सदस्य की 
तलाशी ली। उनके पास बह पत्र मिल. गया। यह बात अखबारों -में छप गयी। हम 
' लोगों ने देख, लिया। तब तक मिस्टर मैकडोनल्ड का भाषण पत्रों में जआा-गया। हम 
लोग सोच रहे थे कि यह बैठक यदि हुईं तो सब लोग एक साथ ही गिरफ्तार कर लिये - 
जायेंग्रे, जैसा पहले वंकिय कमिटी के साथ हो चुका था।.पंडितजी ने आज्ञा, दी कि 
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अखबारों में छपवा दो कि श्री मैकडोनल्ड के भापण पर विचार करने के लिए विंग 
कमिटी की बेठक अमृक तिथि पर प्रयाग में होगी। उधर मालवीयजी भी अस्वस्थ अवस्था 
में इसी समय छूटे । वह भी निमंत्रित किये गये । 

वह दिन आ गया। वकिंग कमिटी के जो भेम्वर आ सकते थे, प्रयाग में आ 
गये। हम सब समभते थे कि गैरकानूनी बैठक में सब छोग गिरफ्तार हो जायेंगे, पर 
पंडितजी कहते थे कि जब हम भिस्टर मैकडोनल्ड के भाषण पर विचार करने की 
घोषणा कर चुके हें तब वे गिरफ्तार नहीं करेंगे।. ऐसा ही हुआ भी। उस दिन तीसरे 
पहर से .रात को देर तक बातचीत होती रही। एक निशचय तक हम लोग पहुंचे 
जिसमें हमने मिस्टर मेकडोनल्ड के भाषण को ना-काफी समझा और उसे ना-मंजूर 
किया। पंडितजी अपनी अस्वस्थता की हालत में भी वरावर काम करते रहे, हम लोगों 
के हजार कहने पर भी नहीं माना। प्रस्ताव तैयार हो गया। पंडितजी का विचार 
हुआ कि उसे तुरन्त प्रेस में दे देना चाहिए; क्योंकि ऐसा न करने से लोगों में यह 
जानकर ढिलाई आ जायगी कि कुछ सुरूह होने जा रही है। मेंने कहा कि इसे एक 
वबार- और देखकर सवेरे प्रेस में दिया जाय। पंडितजी ने इस बात को मान लिया। 
वकिंग कमिटी की खबर इंँगलेंड पहुँच गयी थी। वहाँ से श्री श्रीनिवास शास्त्री, सर 
तेजवहादुर सप्र्‌ और श्री जयकर का तार उसी रात हम लोगों के सो जाने के बाद 
पंडितजी की मिला, जिसमें उन्होंने लिखा था कि वे हिन्दुस्थान लौट रहे हें और जब 
तक उनसे वकिंग कमिटी की मुलाकात न हो ले तव तक वह कोई आखिरी फंसलछा न 
करे। दूसरे दिन सवेरे जब में पंडितजी से मिला, उन्होंने तार दिखछाया और कहा कि 
अब उस प्रस्ताव को अखबारों में मत दो, केवल इतना ही दे दो कि वकिंग कमिटी तार 
पहुँचने के पहले ही फैसले पर पहुँच गयी थी, पर तार पाकर उसका प्रकाशन स्थगित 
रखती हूं। में इस समय प्रयाग में प्रायः वरावर स्वराज्य-भवन में ही रहा करता था। 

इन सब बातों का नतीजा यह हुआ कि गवर्नमेण्ट ने वकिंग कमिटी के सभी 
: मौजूदा और भूतपूर्व मेम्वरों को छोड़ दिया। जब से सत्याग्रह शुरू हुआ था, विंग 
: कमिटी के मेम्बर की गिरफ्तारी पर उसके स्थान में कोई स्थानापन्न मेम्बर बना 
दिया जाता था। इस तरह आरम्भ के और स्थानापन्न मेम्वरों की संख्या खाली हो गयी 
थी। सबके सब छोड़े गये। छूटते ही गांधीजी प्रयाग पहुँच गये। सब छोग बुलाये 
गये। वहाँ बातें शुरू हुईं। पंडितजी का स्वास्थ्य दिन-दिन विगड़ता गया । जवाहरछालजी 
इसी कारण मीयाद पुरी होने के पहले ही छोड़ दिये गये थे। जब में सोचता हूँ कि 
उस वीमारी की हालत में भी पंडितजी वरावर काम करते रहे और वार-वार राकने 
पर भी नहीं मानते थें--विशेषतः उस रात को जब वकिय कमिटी की बैठक देर तक 
होती रही और प्रस्ताव वनाने-सुधारने में उन्होंने कितना परिश्रम किया-ल्तों में 
यह समझ जाता हूँ कि पंडितजी की वीमारी यद्यपि मामूली वीमारी नहीं थी और 
उनकी अवस्था भी काफी हो गयी थी तथापि उन्हें यदि इतना अधिक परिश्रम न करना 
पड़ता तो शायद उनकी बीमारी बढ़ती नहीं तथा देदशा को उनकी वुद्धिमत्ता एवं 
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दृढ़ता से और भी कुछ दिनों तक लाभ उठाने का सुअवसर मिलता। उनके इन अन्तिम 
दिनों में उनके साथ रहने का सौभाग्य में अपने लिए बड़े महत्त्व का समभता हैं। 
उसी समय उनकी घीरता-गम्भीरता, मेधाशक्ति और देश्ष-प्रेम का पूरा परिचय मुझे 
'मिला। वह एक क्षण भी देश में चलते हुए आन्दोलन, उसकी प्रगति तथा देश के 
भविष्य की वात छोड़कर कुछ दूसरा सोचते नहीं थे। अपने स्वास्थ्य की कुछ भी परवा 
न कर देझ्योद्धार की चिन्ता में लगे रहते। ह 
कलकत्ते के कविराज श्री . श्यामादास वाचस्पति आये, परिश्रम करने से 
मना करते रहे, पर पंडितजी कहाँ माननेवाले थे! अन्त में उनकी हालत 
खराब हो गयी। एक दिन, चिकित्सा के लिए उनको लखनऊ ले जाने का निइचय 
हुआ। पंडित जवाहरलाल आ चुके थे। वह उनको लेकर' वहाँ गये। पंडितजी इतने 
ख्‌श-मिंजाज थे कि उस समय भी वह मजाक से नहीं वाज आये। चेहरे पर कुछ सूजन 
आ गयी थी। जब में उत्तके चलने के समय प्रणाम करने गया तो हँसते हुए उन्होंने 
वहाँ उपस्थित लोगों से कहा--मेरा चेहरा देखो, में 8&पाए (७0॥77600707 
(सीन्दर्य-प्रतियोगिता) में (077726 (स्पर्दा) करने जा रहा हूँ। सब लोग 
जबरदस्ती मुस्कराये; पर सबके दिल में आशंका थी कि शायद अब फिर उनके 
दर्शन न होंगे ! वैसा ही हुआ भी। लखनऊ जाते ही उनका द्ारीरान्त हो गया। में 
अभी उनकी लखनऊ के लिए रवाना करके पटने पहुँचा ही था कि यह दुःखद समाचार 
आ गया। में उलटे पाँव फिर प्रयाग गया; पर मेरे पहुँचने के पहले ही उनके शव 
का दाहकर्म किया जा चुका था। 
इस समय पंडितजी की मूृत्यू से सारे देश में हाहाकार मच गया, शोक उमड़ 
आया। देश-भर में न मालूम कितनी छोक-सभाएँ हुईं। प्रयाग की सार्वजनिक शोक- 
सभा में में भी शरीक हुआ और मेने भी कुछ शब्द कहे थे। पर देश जो क्षति अनुभव 
कर रहा था वह शब्दों से व्यक्त नहीं की जा सकती थी। उनके अभाव का अनुभव 
इंस कारण और भी खलता और सालता था कि ठीक उसी समथ वरक्किंग कमिटी के 
लीग देश की परिस्थिति पर विचार कर रहे थे, गवर्नमेण्ट से कुछ वातचीत चल रही 
थी या चेलवेवाली थी; ऐसे ऐन मौके पर पंडितजी की दुरदशिता और नीतिनिपुणता 
से देश वंचित हो गया। ;क्‍ 
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विलायत से लौटे हुए गोलमेज-सभा के सदस्यों की मुलाकात वकिय कमिंटी 
से हुई। वहाँ का सब हाल उन्होंने वताया | और सब चीजों के अहावा महात्माजी इस 
प्र बहुत जोर दे रहे थे कि गवर्नमेण्ट को इस वात पर राजी होना चाहिए कि आन्दोलन 
के दवाने में उसके कर्मचारियों ने जो ज्यादतियाँ की हैँ उनके सम्बन्ध में एक निष्पक्ष 
अदालत जाँच करे। पर लार्ड अविन इस वात को' सुनना भी नहीं चाहते थे। प्रयाग 
में ऐसा मालूम पड़ा कि वातें आगे बढ़ेंगी ही नहीं, यहीं पर मामला समाप्त हो जायगा। 
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महात्माजी भी, अपनी बात पर डटे रहे। वायसराय से उनकी भेंट की बात चली; 
* पर जब तक गांधीजी अपनी बात पर बड़े रहते, यह होनेवाली न थी। अन्त में एक 
दिन .महात्माजी ने अपनी ओर से वायसराय के पास पतन्न लिखा और उनसे मिलते 
की इच्छा प्रकट करते हुए समय माँगा। इसी से मुलाकात का रास्ता खुछर गया। 
दिल्‍ली में दोनों की मुलाकात हो गयी। हम लोग वकिग कमिटी के मेम्बर भी वहाँ 
बुलाये गये। में भी जाकर डाक्टर अनसारी के मकान पर ठहरा जहाँ दूसरे लोग भी 
ठहरे थे। महात्माजी की मुलाकात लगभग बीस दिनों तक रोजाना होती रही। 
कभी-कभी तो महात्माजी दिन-दिन-भर वायसराय के यहाँ रह जाते, कभी-कभी 
बहुत रात बीतने पर वापस आते। जिस दिन वहीं रह जाते, मीरा बहन उनका 
भोजन ले जातीं। वहाँ से वापस आने पर महात्माजी हम सबको इकद्ठा करके वहाँ 
की बातचीत का सारांश कह हम लोगों की राय ले लेते। जिस दिन रात में देर करके 
आते और हम लोग सो गये रहते, तो भी सब उसी समय फिर उठकर उनसे सभी 
बाते सुन लेते। 

गुजरात में किसानों की बहुत जमीन आन्दोलन में जब्त कर छी गयी थी 
सरदार वललभभाई पटेल इस पर अड़े थे कि वह सब वापस होनी चाहिए, उधर 
वबम्बई की सरकार इस बात को मानती न थी। अन्त में, इस विपय की जाँच होगी, 
इसी पर बात तय हुई। नमक के लिए ही सत्याग्रह आरम्भ हुआ था। महात्माजी इस 
पर बहुत जोर दे रहे थे कि इस सम्बन्ध में गरीवों को काफी सुविधा मिलनी चाहिए । 
पंडित जवांहरछालजी सारी बातचीत से असन्तुष्ट थे। उनको डर था कि इस प्रकार 
के समभौते से देश पीछे हुट जायगा। औरों का विचार था कि सन्तोपजनक सम भौीता 
यदि हो सके तो अच्छा होगा, बुरा नहीं। महात्माजी रोज सवेरे टहलने जाया करते 
थे, में भी साथ जाया करता। एक दिन मेने कहा कि ऐसा उपाय कीजिए कि समभोता 
हो जाय, पर समभौता ऐसा हो जिससे हमारी हार न जान पड़े, जीत ही जान पड़े। 
महात्माजी हँसे और वोले कि समभौते से हार-जीत थोड़े ही मालम होगी--यदि जीत 
हैँ तो, चाहे समभोता जो भी हो, जीत है और लोग ऐसा ही अनुभव करेंगे; यदि 
हार हुई है तो, चाहे ऊपर से हम कुछ भी कहें, हम हारे ही हैं गौर छोग . भी ऐसा ही 
समभेंगे। अन्त में जो समझौते की शर्तें कलमबन्द की गयीं उन पर कई दिनों तक 
बहुत छानवीन के साथ विचार होता रहा। महात्माजी को उधर ल/ड अविन के साथ 
उसके प्रत्येक शब्द पर विचार करना पड़ता और इधर हम लोगों के साथ भी। 

लाडे अविन और महात्माजी, दोनों ही, बहुत ही सहिष्णुता भौर घीरज 
के साथ, समभौते के मसविदे की अन्तिम रूप दे चुके थे। जब हम लोगों से बातें हुई 
तो एक वाक्य उसमें ऐसा था कि महात्माजी उसमें असत्य की गंध देखने लगे। छाई 
अविन. के साथ वातें करने के समय उनको उन शब्दों का वह अर्थ नहीं सुक्का था। 
जब हम लोगों से बातें होने लगीं तो हममें से किसी ने उस वाद्य का यह नया अर्थ 
लगाकर कुछ चर्चा की। सुनते ही महात्माजी के कान खड़े हो गये। उन्होंने ग्रोर से 
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फिर पढ़ा और कहा कि यह अर्थ भी हो सकता हैँ; पर यदि यह अर्थ है तो वाक्य 
असत्य हैं। इस बीच में छार्ड अविन ने विलायत से समभीते की उंसी रूप में मंजूरी 
मेंगा ली-। जब महात्माजी ने जाकर यह वात उनसे कही तो, लार्ड अविन भी मुश्किल 
में पड़ गये। महात्माजी किसी तरह उस रूप में उसको स्वीकार नहीं कर सकते थे; - 
क्योंकि उसमें असत्य की गंध थी। अन्त में छा अविन ने उस वाक्य को बदल दिया 
और महात्माजी ने इस संशोधित रूप में उसे स्वीकार कर लिया। बात तय हो गयी। 
में तो समभीते से खुश था। पंडित जवाहरलालजी को छोड़कर प्रायः सभी सदस्य 
खश थे। पंडितजी बहुत दुखी थे। महात्माजी ने उनको बहुत समझाया, पर उनका 
सन्‍्तोष न हुआ। 
अब तक सत्याग्रह स्थगित नहीं किया गया था। समभौते की बातचीत चल 
रही थी और सत्याग्रह भी जारी था। स्वभावत: बातचीत चलने के कारण सत्याग्रह 
की प्रगति धीमी पड़ गयी थी; पर इस बीच भी कई स्थानों में गम्भीर घटनाएं 
हो गयीं। महात्माजी ने वाइसराय को उनसे अवगत कर दिया। वायसराय ने उनके 
सम्बन्ध में पूछ-ताछ करने का वचन भी दे दिया। समझौते पर हस्ताक्षर होते ही 
वर्किंग कुसिटी ने सभी सूवों को आदेश दे दिया कि सत्याग्रह स्थग्रित कर दिया जाय । 
गवर्ममेण्ट ने भी कॉँग्रेस-कर्मिटियों पर से प्रतिवन्ध उठा लिया। 
उन्हीं दिनों मेरे छोटे लड़के धन्न्‌ की शादी की बातचीत चल रही थी। उसके 
लिए दिन भी मुकर्र हो गया था। भाई ने वह दिन यह सोचकर मुकरर किया था 
कि उसके पहले ही लार्ड अविन से होनेवाली बातचीत समाप्त हो जायगी और में 
शादी में शरीक हो सकूगा। पर वात बढ़ती गयी। ऐसा मालम होने लगा कि उस 
दिन तक कुछ तय न हो सकेगा। मेंने खबर दे दी कि यदि बात समाप्त हो .जायगी 
तो में आ जाऊंगा, पर यदि न हुई तो मेरे लिए इन्तजार न करके नियत दिन पर शादी 
कर दी जाय। किन्तु शादी के ठीक दो दिन पहले समभौते पर हस्ताक्षर हो ग्या। 
में उसी दिन जीरादेई के लिए रवाना हो गया। वरात की रवानगी से करीब पन्‍नद्वह: 
घंटे पहले जीरादेई पहुँच गया। समभौते की शर्तों में सत्याग्रहियों की रिहाई की 
बात भी थी। इसलिए, मेंने 'कुछ मित्रों को, जो हजारीबाग-जेल में थे, आमंत्रित 
कर दिया था; पर कोई पहुँच न सका। में किसी तरह बरात में शरीक हो सका। 
मेरा विचार हँ कि लार्ड अविन ने समझौता सच्चे दिल से किया। बह. चाहते 
थे कि जो वातें तय पा चुकी है वे ठीक-ठीक वर्ती जायें और पूरी की जायें। समभोते 
को सिविल-सबविस के लोग पसन्द नहीं करते थे। उनके ही बाधा डालने के कारण 
इसके. तय होने में इतना समय लगा था। लाडे अविन ने हिन्दुस्थान में और लेवर 
गवर्न॑मेण्ट ने इंगलेंड से इस पर जोर डालकर समभौता कराया। हम आशा करते थे 
कि एक बार वात. तय हो जाने पर सब काम ठीक चलेगा और हम लोग चेन से 
रचनात्मक काम कर सकेंगे। पर दुर्भाग्यवश लार्ड अविन का समये पूरा हो गया था। 
वह शीघ्र ही, एक-डेढ़ महीने के बाद ही, चले जानेवाले थे। उनकी जगह पर लाई 
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विलिंगडन वायसराय होकर आये। वह वम्बई और मद्गास के गवर्नर रह चुके थे। 
हिन्दुस्थान से उनका बहुत पहले का परिचय था। सिविल सबिस की गतिविधि से भी 
वह खूब परिचित थे। उन्होंने आकर सिविल सविस का ही साथ दिया! उनके 
हिन्दुस्थान पहुँचते ही हवा का रुख बदल गया। चूँकि समभौीता हो चुका था, उसे 
खुलेआम तो वह तोड़ना नहीं चाहते थे; पर उसकी शर्तों के पूरी करने में हर तरह 
आनाकानी होने छगी। 

हम यह मानते हैं कि यह समभौता बड़े महत्त्व का था। पहली बात तो यह थी 
कि यह पहला ही अवसर था जब ब्रिटिश गवर्न॑मेण्ट भारतीय जनता की किसी प्रतिनिधि 
संस्था से बातचीत और समभौता करने पर तेयार हुई थी। दूसरी बात यह थी कि 
नमक के सम्बन्ध में गरीबों को बहुत-सी सहुलियतें मिल गयीं। तीसरी वात यह थी हु 
कि काँग्रेस को गोलमेज-का-न्फ्रेन्स में जाकर विधान-रचना में हाथ वॉँटाना था। विधान 
में जो संरक्षण और बचाव की जर्ते अँगरेजों के बचाव और संरक्षण के लिए रवखी 
जानेवाली थीं वे अब इस दृष्टि से देखी जानेवाली थीं कि वे भारत के लिए भी हितकर 
है था नहीं और वे तंभी मानी जानेवाली हों जब जनता के लिए हितकर हों। चौथी 
बात यह थी कि सारे भारत के लिए एक केन्द्रीय सरकार को काँग्रेस ने स्वीकार 
कर लिया था, पर प्रान्तों को अपना प्रवन्ध करने की स्वतन्त्रता होनेवाली थी और 
इस केन्द्रीकरण में देशी रजवाड़े भी शरीक होनेवाले थे। इस तरह कई वातों का 
चित्र--धुबला ही सही--सामने आ गया था। इसलिए, में तो इसका पक्षपाती था 
ओर इससे सन्तुष्ट भी। अफसोस यही रहा कि ब्रिटिश सरकार की जोर से यह भी, 
पहले की अनेकानेक घोषणाओं और प्रतिज्ञाओं की तरह, पुरा नहीं किया गया ! 


९३---कराची-काँग्रस 


दिल्‍ली में समभोता हो जाने के वाद काँग्रेस का अधिवेशन करना पक्‍का हो 
गधा। यह निश्चय हुआ कि अधिवेशन मार्च के अन्दर ही कराची में होगा। समय 
बहुत कम था। पर कराची के कार्य्यकर्ताओं ने प्रवन्ध करना स्वीकार कर लिया। 
लाहौर में बहुत सर्दी के कारण निश्चय हुआ था कि अधिवेशन दिसम्बर में न होकर 
फरवरी या मार्च में हुआ करेगा। इसलिए जो अधिवेशन मामूली तौर पर छाहौीर- 
काँग्रेस तक दिसम्बर में हुआ करता था उसका इस साल मार्च में होना नियमानुकूल 
ही था। संयोग से समभौता हों जाने के कारण जो अड़चन रास्ते में थी वह भी 
हट गयी। सरदार बललभभाई सभापति चुने गये। 

लाहौर-पड्यन्त्र के मुकदमा का जिक्र ऊपर आ चुका हैं। उसकी सुनवाई बहुत 
दिनों तक चली। उसका अन्तिम फैसला अब हुआ। सरदार भगतर्सिह को, उनके 
कुछ साथियों के साथ, फाँसी की सजा मिली। दूसरों को छम्बी-हम्बी कंद अथवा 
कालापानी की सजा मिली। अनशन के कारण श्री यतीम््रनाय दास की मूत्यु से देश 
में हलचल मच ही गयी थी। अब इस घटना से और भी खलबली मती। विशेषकद 
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युवक ही इस मुकदमे में अभियुक्त थे।. मुकदमे की खबरें बहुत दिनो तक अखबारों 
में छप्ती रहीं; क्योंकि मृकदमा बहुत दिनों तक चलता रहा। इससे वहुत छोग 
इसमें दिलचस्पी लेने लग गये थे। सरदार भगतर्सिह ने बड़ी बहादुरी के साथ मुकदमे 
में भाग लिया था, जिसका असर भी लोगों पर बहुत पड़ा था। इसलिए फाँसी की 
सजा से सारे देश में रोप छा गया। महात्माजी ने ला अविन से कहा कि फाँसी की 
सजा को बदलकर कैद या कालापानी की सजा. कर दें। लार्ड अविन के जाने का 
समय भी वहुत निकट था; वह महात्माजी की बात न मान सके; उन्होंने तो समभोता 
ही अपने संगी-साथी अफसन्तों की राय के खिलाफ किया था, अब यह एक और काम 
उनकी राय के खिलाफ न कर सके। मामला बहुत दिनों तक यों ही टेंगा रहा। 
? छोगों को उमीद होने छगी थी कि शायद फाँसी से वे बच जायें । 

अन्त में छार्ड अधिन ने गांधीजी से अपनी असमर्थता प्रकट की; पर यह कहा 
. कि यवि वह चाहें तो काँग्रेस के बाद तक वह फाँसी रोक देंगे। शायद उनका मतलब 
था कि फाँसी से क्षुव्ध होकर काँग्रेस शायद समभीते को नामंजूर कर दे अथवा काँग्रेस 
के समय गांधीजी से काँग्रेस में जानेवाले रुष्ट हो जायेँ। वह इसे बचाना चाहते .थे। 
पर गांधीजी ने इसे मंजूर नहीं किया। उन्होंने कह दिया कि फाँसी से उनको रिहा 
नहीं कर सकते तो अच्छा यही होगा कि जो कुछ करना हो, काँग्रेस के पहले ही कर 
दिया जाय; क्योंकि ऐसा न करने से देश और काँग्रेस के साथ धोखा होगा। ऐसा 
ही हुआ। काँग्रेस के ठीक पहले फाँसी हो गयी। यह खबर पत्रों में छपी। उसके 
साथ यह खबर भी छपी कि शव के साथ भी बे-उनवानी की गयी। इससे लोगों में 
बहुत क्षोभ पैदा हुआ। यूवक लोग गांधीजी से भी असन्तुष्ट हुए। वे लोग यह नहीं 
समझ; सकते थे कि गांधीजी से जो कुछ हो सका, उन्होंने किया और यदि वह सरदार 
भगतसिह को न बचा सके तो इसमें उनका दोप नहीं था। कराची के रास्ते में गांधीजी 
के सामने विरोध प्रदर्शन किया गया। कहीं तो छोग कपड़े के काले फूछ, अपना शोक 
ओर गुस्सा दिखलाने के लिए, गांधीजी को देने के लिए ले आये। उन्होंने उन फूलों 
को स्वीकार किया और जरा भी अपनी ओर से क्रोध अथवा घबराहट के चिह्न 
नहीं दिखलाये। 

.. कराची-काँग्रेस में भी बराबर इसी प्रकार की सनसनी रही। इसका यह 
अर्थ नहीं था कि लोग गांधीजी के प्रति अनादर का भाव रखते हों। जब सुबह-शाम 
खुले मंदान में वह प्रार्थना करते, वहाँ जनता की बड़ी भारी भीड़ इकट्ठी हो जाती । 
उनके दर्शनों के लिए वेसी ही भीड़ हुआ करती जैसी कहीं भी हुआ करती थी। पर 
लोगों के दिल को जो चोट -पहुँची थी उसके प्रदर्शन का यह एक रास्ता मिल गया, 
जिससे छोग अपनी मनोव्यथा व्यक्त कर सके। इस मन्ोव्यथा का एक विशद्येष कारण 
था। सरदार भगतसिह और उनके साथियों की बहादुरी के लिए तो दर्द था ही; 
उनके विरुद्ध यह भी अभियोग था कि उन्होंने उस अँगरेज अफसर को मारा था, जिसके - 
सम्बन्ध में समभा जाता था कि उसी ने साइमन-कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन में लाला 
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लाजपतराय पर लाठी चलायी थी, जिससे अन्त में उनकी मृत्यु हो गयी थी। जो हो, 
कराची का अधिवेशन बड़े मार्क का हुआ। 
लाहौर में ही निश्चय हुआ था कि जब कांग्रेस फरवरी-माचचे में होगी तो 
वह संध्या के समय हो सकेगी और इसलिए पंडाल पर छाजन की जरूरत न होगी। 
इस तरह खुले मंदान में. आसमान के नीचे काँग्रेस का यह पहला अधिवेशन था। संध्या 
से आरम्भ होकर रात को देर तक बैठक होती। दिन में विषय-निर्वाचिती की बैठक 
सायदार पंडाल में होती) इससे पंडाल बनाने का खर्च बच गया, पर उसके बदले 
में रोशनी का प्रवन्ध काफी करना पड़ा। दृश्य बहुत सुन्दर था। उस समय बिलकुल 
नया होने के कारण बहुत हृदयग्राही भी था। उत्साह का तो कोई ठिकाना न था। 
सत्याग्रह के बाद पहला अधिवेशन था। लोग इस वात को नहीं भूछ सकते थे कि 
सत्याग्रह के फल-स्वरूप ब्रिटिश गबर्नंमेण्ट ने काँग्रेस के साथ सुलह की हैं। बहुतेरे 
| ऐसे छोग थे जो सत्याग्रह में कैद हुए थे और उस सुलहनामे के कारण समय से पहले 
ही छूट थे। यद्यपि अभी बहुतेरे नहीं छोड़े गये थे और जिनके छूटने के सम्बन्ध में 
लिखा-पढ़ी चल रही थी अथवा किसी कारण जिनको सरकार सुलहनामे की शर्तों के 
अन्दर छोड़ने योग्य नहीं समझ रही थी। तो भी समभोते के कारण मुक्त सत्याग्रहियों 
की खासी संख्या वहाँ पहुँच गयी थी। लाहौर-पड़यन्त्र के अभियुक्तों की फाँसी और 
सजा का भी असर पड़ा ही था। इन सबका नतीजा वहाँ की बहस और वातचीत में 
भलक जाता था। ह 
कराची में दो मुख्य प्रस्ताव हुए। एक प्रस्ताव तो समभोता-सम्बन्धी था, 

जिसमें समझौता मंजूर किया गया। इस पर बहस काफी हुई। समय भी इसमे बहुत 
लगा। दूसरा प्रस्ताव बड़े महत्व का था। उसमें स्व॒राज्य-प्राप्त भारत के लिए कार्य्य- 
क्रम का खाका बताया गया था। इसने एक प्रकार से भारतीयों के मौलिक अधिकारों 
को, जिनमे आशिक स्वतन्त्रता की भी कुछ वात आ गयी है, पहले-पहल काँग्रेस के 
मंच से घोषित किया। नेहरू-रिपोर्ट में कुछ -वातें इस प्रकार की थीं; पर जितना स्पष्ट 
और विस्तृत यह खाका था, विशेषकर आथिक विपयों की लेकर, उतना नेहरू-रिपोर्ट 
में नहीं था। इस प्रस्ताव के श्रीगणेश का श्रेय पंडित जवाहरलाल नेहरू को ही ह | 
_महात्माजी ने और सरदार वल्लभभाई ने उनकी ही राय मानकर इसे स्वीकार किया। 
यह एकवारगी नया विपय था जिस पर बहुत विचार-विमर्श नहीं हुआ था। विपय- 
निर्वाचिनी के समक्ष भी, जल्दी में और अधिवेशन की समाप्ति के समय ही, पेश 
हुआ। वहाँ छोगों को इसकी शिकायत हुई कि इतने बड़े निश्चय पर पहुँचने के पहले 
प्रतिनिधियों को सोचने-विचारने का पूरा समय नहीं दिया गया। इसलिए प्रस्ताव 
को काँग्रेस ने स्वीकार ती कर लिया; पर उसके साथ एक चात जोड़ दी। वह बात 
यह थी कि इस प्रस्ताव पर सभी प्रान्तीय कमिटियाँ अपने विचार प्रकट करें ओर एदा 
उप-्समिति उन पर विचार करके अखिल भारतीय कमिटी में उवित संशोधन पेश 
करे तथा अखिल भारतीय कमिटी इसे उचित संशोघन के साथ अन्तिम स्वीकृत्ति दे | 


३५६ आत्मकथा 


कराची-कांग्रेस में यह भी तथ हुआ कि गवर्नेमेण्ट यदि बुल़ायेगी तो गोलमेज- 
कान्फेन्स में काँग्रेस के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। उस समय यह नहीं निश्चय हुआ 
कि कितने प्रतिनिधि होगे और इस सम्बन्ध में गवनमेण्ट से हमारी क्या माँग होगी। 
काँग्रेस: का पूर्ण-स्वतन्त्रता-सम्बन्धी प्रस्ताव पास हो ही गया था और आगे के लिए 
विधान कंसा हो, इसका भी थोड़ा स्पष्टीकरण समभीते में तथा कराची के प्रस्तावों 
द्वारा हो गया था। सोचा गया था कि और जो कुछ होगा उसके मृतल्लिक वर्किंग 
कमिटी तथा अखिल भारतीय-कमिटी आदेश देगी | बातचीत चलने पर महात्माजी 
की राय वर्किंग कमिटी में हुई कि अगर जाना पड़ा तो काँग्रेस अपना प्रतिनिधि फेवर 
उनको ही भेजें। वहाँ हाथ गिनकर कुछ हं,नेवाला नहीं हैं । यदि वे लोग बात माननेवाले 
होंगे तो एक आदमी काफी होग।। यदि न माननेवाले होंगे तो भारी भीड़ भी उनको 
मजबूर न कर सकेगी। 


९४--तिरंगे भण्डे का राष्ट्रीय रूप 


कराची से लौटने पर मेरा बहुत समय उन सत्याग्रहियों के मुक्त कराने के 
लिए पत्र-व्यवहार में लगा जो अब तक जेलों में बन्द थे। इसी तरह अपने-अपने सूबे 
में सभी लोगों की बहुत लिखा-पढ़ी करनी पड़ी। समभोते की शर्तों में हमको तो 
केवल सत्याग्रह बन्द कर देना था। उसे हमने एक घोषणा निकाल कर और सभी 
मातहत कमिटियों को आदेश भेजकर पूरा कर दिया। पर सरकार को तो बहुत 
वातें करनी थीं। लाडे अविन के चले जाने के बाद उसमें बहुत आनाकानी हुई। 
महात्माजी तथा काँग्रेस के अध्यक्ष सरदार बल्‍लभभाई पटेल अखिल भारतीय विषयों 
पर भारत-सरकार के साथ पत्र-व्यवहार करते रहे। स्थानीय प्रश्नों पर प्रान्तीय 
कमिटी के लोग प्रान्तीय सरकारों से लिखापढ़ी और बातचीत करते रहे। महात्माजी 
को इस सम्बन्ध में सरकारी कर्मचारियों से भेंट भी करनी पड़ी। मुझे भी अपने सूबे 
में चीफ सेक्रेटरी मिस्टर हेलेट और प्रान्तीय गवर्नर सर स्टिफेन्सन से भेंट करनी पड़ी 
थी। बहुत बातों में सफलता भी मिली। पर इसमें इतना समय लगा और इतनी 
भंभट हुईं कि जी ऊब्र गया। वहाँ हमने समभा कि जिसको हम स्पष्ट और निश्चित 
सम भते थे वह किस तरह अस्पष्ट और अनिश्चित कर दिया जाता था। आज इसके 
उदाहरण याद नहीं हें; पर उस समय के समाचार-पत्रों के देखने से यह बात स्पष्ट 
प्रमाणित हो जायगी। उत्साह की केवल एक ही बात थी; वह यह कि पटना-कंम्प- 
जेल या दूसरी जेलों से दल के दल बन्दी छूटकर सदाकत-आश्रम में आते और एक रात 
या कुछ समय ठहरकर भोजन आदि करके नेताओं की जय मनाते हुए अपने-अपने 
घरों को चले जाते थे। घर जाने का रेल्भाड़ा वगेरह तो उन्हें सरकार से मिल जाता 
था, मगर कुछ मदद प्रान्तीय कोप से भी मुझे देनी पड़ी। स्वराज्य के देशभक्त सैनिकों 
की यह लहर चित्त के उद्देग को कुछ-कुछ शानन्‍्त करती रही। 

कुछ दिनों के बाद बम्बई में वकिंग कमिटी की बैठक हुई। उस समय एक 


कर 


तिरंगे भण्डे का.राष्ट्रीय रूप | ३५७ 


महत्त्व का प्रइत यह भी था कि हिन्दू-मुस्लिम प्रश्न पर काँग्रेस का क्या रुख होगा। 
कलकत्ता-काँग्रेस के बाद ही बहुतेरे मूसलमान काँग्रेस से अलग हो गये थे। वे मुसलमानों 
की अलग संस्था कायम करके अपनी माँगें पेश कर रहे थे। मिस्टर जिन्ना की चौदह 
माँगे मशहूर हो चुकी थीं। गवर्नमेण्ट द्वारा की जानेवाली गोलमेज-कान्फ़रेन्स में शरीक 
होने के पहले हमें अपने विचार तो साफ कर लेने चाहिए। इस विपय. पर उस अधि- 
, वेशन में विचार हुआ। में बम्बई पहुँचकर बीमार पड़ गया। इसलिए, यद्यपि में जिस 
'कमरे में था उसके पास के ही कमरे में बैठक हो रही थी तथापि, में शरीक न हो 
सका.।. वहाँ पर यह निश्चय किया गया कि काँग्रेस मुसलमानों तथा दूप्तरी अल्पसंख्यक 
जातियों के साथ वेसा ही समभौता कर सकती हे जो राष्ट्रीय भावता का विरोधी न 
हो---हाँ, यदि और सव जातियाँ किसी समभौते को मान ले तो काँग्रेस भी उसे स्वीकार 
कर लेगी। समभौते के मुख्य पसिद्धान्तों की गणना भी संक्षेप में उसमें दे दी गयी 
थी। इसे विंग कमिटी के मुसलमान भेम्बरों ने स्वीकार ही नहीं किया था। उनके 
ही जोर से वॉकिंग कमिटी ने उसे तेयार किया और माना था। वे चाहते थे कि जब 
दूसरे लोगों ने, बहुत बातें कही हैं तो काँग्रेस को भी अपना विचार स्पप्ट कर देना 
चाहिए ताकि देश के लोगों को वे बातें मालूम हो जायें और काँग्रेस-प्रतिनिधि को 
जहाँ मौका मिले वहाँ उन्हें अधिकार-पूर्वक कह सके तथा पेश कर सकें। 

अखिल भारतीय कमिटी की एक महत्त्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें मौलिक अधिकारों- 
वाले कराची के प्रस्ताव पर विचार किया गया । सब-कमिटी ने अपना काम पूरा किया 
था, सभी प्रान्तीय कमिटियों की सम्मति प्राप्त करके अपनी रिपोर्ट तेयार की थी। 
कोई विशेष महत्त्वपूर्ण संशोवन नहीं हुआ। कुछ मामूली बातें जोड़-धटाकर मौलिक 
अधिकार उस अधिवेशन में स्वीकृत हो गये। 

उस समय एक और भगड़ा चल रहा था। राष्ट्रीय तिरंगा भंडा कभी वाजाब्ता 
मंजर नहीं हुआ था; १९२१ से ही यह प्रचलित हो गया था। इसमें तीन रंग 
के कपड़े होते थे। सबसे नीचे छाल, उसके ऊपर हरा और सबके ऊपर सफंद; बीच 
में चर्खे का चित्र होता) गांधीजी ने और दूसरे लोगों ने तीन रंगों का अर्थ बता दिया 
. था जिसे सब लोगों ने मान लिया था। लालर रंग हिन्दुओं का सूचक था और उनकी 
संख्या सबसे अधिक होने के कारण सबके आवार-स्वरूप वही सबसे नीचे था। उसयेः 
बाद मुसलमानों की संख्या है, इसलिए छाहू के ऊपर उसका हरा रंग बाता भा। 
सफेद रंग में और सभी लोग सम्मिलित थे; उनकी संख्या हिन्दू और मुसलमान ने 
कम होने के कारण वह सबसे ऊपर रखा गया था। हम अहिसात्मक तरीकों के द्वारा 
ही स्वराज्य-प्राप्ति करना चाहते थे, इसलिए बीच में उसका चिह्न चर्सा दिया गया 
था। इससे सिकखों को असन्तोपष था। वे कहते थे कि उनके लिए एक अलग रंग हाना 
चाहिए और भंडे में उसको भी स्थान मिलना चाहिए। उन छाोगों ने भा राद्धाव 
आन्दोलन में काफी भाग लिया था। एक जीती-जागती जल्पर्संस्थक जाति उनका £ू। 
यद्यपि हिन्दु-महासभा उनको भी हिन्दू ही समझती हूँ जौर-ऐतिहासिक विधार से भी 


३५८ . आओत्मकथो : 


वे हिन्दू-जाति की ही एक उपजाति हैँ, तथापि वे अपने को पृथक करना चाहते थे। 
इस विषय पर विचार करने के लिए एक सब-कमिटी बनायी गयी। उसने अपनी रिपोर्ट 
पेश की और भंडे के रूप में परिवर्तत कर दिया। उसी की रिपोर्ट अखिल भारतीय 
कमिटी ने मंजूर कर ली। भंडा तिरंगा ही था; पर उसके रंगों में और उनके स्थान 
में परिवर्तन हो गया। लाल रंग उठा दिया गया, उसके स्थान पर सुनहला केसरिया 
रंग कर दिया गया। सबसे नीचे हरा रंग, उसके बाद सफेद रंग और सबसे ऊपर, 
केसरिया रहा। सफेद कपड़े पर चर्खे का चित्र | सबसे महत्त्व को बात यह हुई कि रंगों 
में जे। जातिगत अर्थ लगा दिया गया था वह हटा दिया गया। अब कोई रंग किसी 
जाति-विशेप का द्योतक न रहा। इस पर सिख भी राजी हो गये। उनका रंग केसरिया 
है। यद्यपि वह भंडे की खूबसूरती के लिए लिया गया था तथापि उनके लिए वह 
सन्तोषप्रद हुआ। देखने में भी नया राष्ट्रीय भंडा अधिक सुन्दर था। इसलिए, इस 
प्रस्ताव से देश को केवछ एक अधिक सुन्दर राष्ट्रीय झंडा ही नहीं मिला; वल्कि रंगों 
के जाति-विश्येप-द्योतक होने से जो एक भगड़ा खड़ा हो गया था वह समाप्त हो 
गया और सारे देश के सामने काँग्रेंस ने वाजाब्ता अपने प्रस्ताव द्वारा ,कंडा उपस्थित 
कर दिया। ह 

में इस वर्ष बिहार के कई जिलों में दौरे पर गया। लोगों को रचनात्मक 
काम में लगाने के विचार से ही यह दौरा किया गया था और इसमें कुछ सफलता 
भी मिली। एक अनुभव यहाँ लिख देना अच्छा मालम होता है। जब में १९२१ में 
संथाल-परगना में गया था तो वहाँ इतना दमन हुआ था कि मुझे कहीं. ठहरने की 
जगह मिलने में दिक्कत होती थी। वहाँ के पाकुर कस्बे की घटना का जिक्र पहले 
कर चुका हूं । इस बार में जिले के अंदर दूर-दूर गाँवों तक गया। बड़ा स्वागत-सत्कार 
हुआ। पाकुर में रात के नव बजें रेल से उतरा। वहाँ स्टेशन पर लोगों ने दीवाली 
मनायी थी। रोशनी के मारे चारों ओर जगमग हो रहा था। बहुत धूमधाम के साथ _ 
शहर तक जलरूस निकला। वहाँ के बड़े जमीन्दारों के यहाँ में ठहराया गया। मेने 
उनकी ही मोटर पर सारे जिले का दौरा किया। उन्होंने कहा भी कि यह १९२१ 
की कुछ माजना हें। ' 


९०५---गोलमेज-सभा में गांधीजो 


गोलमेज-कान्फ्रन्स के दिन नजदीक आ गये। पर अभी तक समभौते की सभी 
बातें पूरी नहीं हुई थीं। विशेषकर एक वात थी जिस पर सरदार पटेल का बहुत 
जोर था। गुजरात के गाँवों में जो जमीन जब्त वा नीलाम कर ली गयी थी उसके 
सम्बन्ध में अभी तक जाँच का काम आरम्म नहीं हुआ था। बड़ी कठिनाई सरकार 
की ओर से पेश की जा रही थी। महात्माजी पत्र-व्यवहार करते-करते ऊब गये थे। 
इंगलेंड से जोर था कि महात्माजी को .जरूर वहाँ किसी न किसी तरह जाना ही 
चाहिए। महात्माजी को सिमला भी समभौते के सम्बन्ध में जाना पड़ा। माछूम होता 
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था कि इस वार भी काँग्रेस गोलमेज-कान्फ्रेन्स में शरीक न हो सकेगी। अंत में सभी 
बातें मात ली गयीं। देर इतनी हो तुकी थी कि यदि महात्माजी उस सप्ताह के जहाज 
से रवाना न होते तो वहाँ पहुँचने में बहुत देर हो जाती। इसलिए महात्माजी को 
सिमले से ही सीधे बम्बई जाकर जहाज पकड़ना पड़ा । जहाज को भी उनके लिए 
कुछ देर तक इन्तजार करना पड़ा था। विशेष प्रवन्ध द्वारा बड़ी मुश्किल से वह 
सिमले से बम्बई पहुँचाये.गये। 
गुजरात में जाँच शुरू हुई। सरदार ने मुर्क वहाँ बुलवा भेजा। में गया। 

वारदोली में जाँच हो रही थी। श्री भूलाभाई देसाई जनता की ओर से वकालत 
कर रहे थे। सरकार की ओर से थे उस जिले के सरकारी वकील। में भी जाँच- 
कचहरी में कभी-कभी जाता। कई हपतों तक जाँच चलती रही। अंत में कुछ सरकारी 
कागज पेश करने की बात आयी, जो पेश नहीं किये गये और हाकिम ने भी इसे 
मान लिया। श्री भूलाभाई ने उसे इनसाफ का खातमा समझा और जाँच में भाग 
लेने से इनकार कर दिया। इसके वाद एकतरफा सरकार के पक्ष की रिपोर्ट हो 
गयी। में बहाँ गया था इस खयाल से कि सरदार को उनके काम में कुछ मदद दूं। 
पर उनको मेरी मदद की जरूरत ही न पड़ी। वहाँ के ही काम करनेवाछे काफी 
रहे। हाँ, काँग्रेस-प्रेसिडेण्ट की हँसियत से उनके पास जो पत्र जांते अथवा प्रइन पूछे 
जाते उनके सम्बन्ध में वातचीत हुआ करती। में प्रायः दो हफ्ते तक रहकर वापस 
चला आया। वहाँ रहते-रहते मेने विहार के पन्नों में कुछ लेख लिखे थे जिनमें गांधीजी 
की चम्पारन-यात्रा-सम्बन्धी कुछ बातें थीं। 

महात्माजी इंगलेंड पहुँचे। पर उनके वहाँ पहुँचते-पहुँचते वहाँ का मंत्रिमंडल बदल 
गया। अब वेजूबुडबेन के स्थान पर सर सेमुयछू होर भारत-मंत्री हुए। पर मिस्टर 
मेकडोनल्ड अपने दलू---लेवरपार्टी--के अधिकांश लोगों से अछूग होकर प्रधान-मंत्री 
बने रहे। यद्यपि नाम के लिए तो यह सब दलों का मंत्रिमंडल था तथापि वास्तव 
में यह कान्सवेंटिव (अनुदार) दल का ही मंत्रिमंडल बना। इसलिए वहाँ से जो थोड़ी- 
बहुत उदारता की आशा की जा सकती थी उसका रास्ता भी बन्द हो गया। गांधीजी 
ने काँग्रेस की माँग पेश की। उनकी बहुत आवभगत ओर खातिरदारी भी हुई। पर 
हिन्दुस्तान के लिए कुछ भी संतोपजनक विधान न बने सका। पं० मालवीयजी और 
श्रीमती सरोजिनी नायडू भी वहाँ आमंत्रित होकर गये थे। काँग्रेस की ओर से केवल 
महात्माजी ही थे और उसकी ओर से वही बोलते थे। ज॑सा बराबर होता आाया हैँ, 
दूसरे लोग सरकार के वामज़द थे। चुन-चुनकर ऐसी जमायत्त जुटायी गयी थी थी 
कभी एकमत शायद हो ही नहीं सकती थी। महात्माजी ने बहुत प्रयत्न किया कि 
एक ही काँग्रेसी मुसलमान सही, मगर बुलाया जरूर जाव। पर गयवनंमेप्ट इस पर 
राजी न हुई। शायद दूसरे मुसलमान मेम्वरों ने इसका विरोध किया था। वहां 
इस बात का भी प्रयत्न हुआ कि आपस के फगड़े तय हो जाये, पर वह ने हों 
सका। वहां शायद हो भी नहीं सकता वा। 
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एकता तो हुई नहीं, इसके बदले में अँगरेज, मुसलमान और हरिजनों में एक 
प्रकार का समभौता हुआ। जब आपस में बातें तय न हो सकीं तो मिस्टर मैक- 
डोनल्ड ने साम्प्रदायिक मसले पर अपना फैसला दिया जिसके द्वारा मुसलमानों की 
प्रायः सभी माँगे पूरी कर दी गयीं। इससे हिन्दुओं और सिखों में बड़ा क्षोभ उत्पन्न 
हुआ। इसमें हरिजनों के लिए भी अलग चुनाव की व्यवस्था थी। महात्माजी ने इसका 
बहुत विरोध किया था। उन्होंने अपने एक भाषण में यहाँ- तक कह दिया था कि 
हरिजनों के लिए यदि अलग निर्वाचन-क्षेत्र कायम किये गये और उनको सवर्ण हिन्दुओं 
के चुनने में अथवा सवर्ण हिन्दुओं को उनके चुनने. में भाग लेने का अधिकार न मिला, 
तो इस प्रकार की अलग निर्वाचन-विधि का वह तीत्र विरोध करेंगे तथा अपनी जाने 
तक दे देने- के लिए तैयार रहेंगें। ब्रिटिश सरकारं को कुछ करना तो था नहीं, इंस- 
लिए आपस की फूट को बहाना वना लिया। यहाँ के जो छोंग गये थे, इस वात को 
समभे गये। उन्होंने आपस में राय करके आगाखाँ को अपना नेता वनाकर एक संयुक्त 
विधान तेयार कर पेश किया। पर उनकी भी एक न सुनी गयी। तब, जसा ब्रिटिश 
चाहते थे वैसे ही विधान की योजना बनाने का उन्होंने आपस में निश्चय कर लिया। 

यहाँ हिन्दुस्थान में भी हालत दिन-दिन बदलती-बिगड़ती जा रही थी। हंभ 
समभ गये कि गवर्नमेंण्ट कोई न कोई बहाना खोज रही है जिसकी आड़ में समभौते 
को खतम करके वह काँग्रेस से बदला लेना चाहती हैं। सिविरू-सविसवालों की राय 
तो ऐसी बराबर से ही थी। लार्ड विलिगडन की भी यही राय थी। इसलिए अब 
किसी उपयुकत अवसर का ही इन्तजार था। प्रायः दो बरसों से सभी चीजों का दाम 
घटता गया था--विशेषकर गल्‍ले का। इस वजह से किसानों को रुपये मिलले में 
बहुत कठिनाई हो रही थी। वे लगान अदा नहीं कर सकते थे, क्योंकि इतना पैदा 
ही नहीं होता था जिसे बेचकर वे लगान अदा कर सकते और अपना दूसरा जरूरी 
काम कर सकते। खासकर युक्‍तप्रान्‍्त की परिस्थिति बहुत नाजुक हो चली थी। १९३० 
के सत्याग्रह के समय से ही किसानों की हालत खराव हो रही थी और वहाँ बहुतेरे, 
किसान काँग्रेस से आशा रखते थे कि उनको सहुल्यित दिलवाने में काँग्रेस समर्थ 
होगी। कहीं-कहीं, विशेषकर इलाहाबाद-जिले में, लगानबन्दी का आन्दोलन भी चला 
था। सुलहनामे के बाद अब लगानबन्दी को रोकना. था; क्‍योंकि हमें हर प्रकार के 
सत्याग्रह को रोक देना था। प्रर वहाँ की स्थिति राजनीतिक ही नहीं थी, किसानों 
की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि वे यदि. छगान अदा करना. चाहते भी तो 
कर नहीं सकते थे। काँग्रेस सत्याग्रह, तो बन्द कर देती, पर उनकी इस आशिक 
असमर्थता को दूर करके उनसे लगान -दिलवा देना उसके या किसी के बूते की बात नहीं 
थी। यदि वह छूगान देने को न कहे तो समझा जाता कि समभौते को वह पुरा नहीं 
कर रही हे। इसलिए वहाँ आवश्यक हो गया कि- राजनीतिक और आधथिक परिस्थिति 
को बिलगाकर, लगानवन्दी का आन्दोलन--जो सत्याग्रह का “अंग था--न चलाकर, 
किसानों की आश्थिक स्थिति के अनुसार, उनके लिए सहुलियत प्राप्त करने का 
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प्रयल्त किया जाया ऐसा ही किया गया, पर गवर्नेमेण्ठ कब इस बात को 
माननेवाली थी! 

.._ उधर जमीन्दार भी अपनी रकम वसूल किंये बिना सन्तुष्ट होनेवाले नहीं थे। 
गवर्नमेण्ट, ने लगान में कुछ माफी दी, पर वह इतनी कम थी कि उससे बहुत सहू- 
लियत नहीं मिली) इसके अलावा किसानों ने जो थोड़ा-बहुत भदाकारी का प्रयत्न 
किया और कुछ दिया, उसका असर उनके लिए अच्छा न हुआ; क्योंकि जो वाकी 
रह गया उसी के लिए उनके खेत की जब्ती हो गयी और अपनी जमीन से वंचित 
कर दिये गये। पहले का बकाया ज्यों का त्यों पड़ा ही रहा। इस बात की बहुत 
कोशिश की गयी कि कुछ और माफी कराकर, रूगान घटाकर, उनकी मदंद हो। 
पर पहले तो गवर्नमेण्ट कुछ करने पर राजी नहीं होती भौर अगर राजी भी होती तो 
वह इतना कम होता कि उससे किसानों के लिए कोई सुविधा नहीं मिलती। पंडित 
जवाहरलाल, श्री पुरुषोत्तरदास टंडन और उस समय के प्रान्तीय कार्यो के अधिकारी 
सभापति स्वर्गीय श्री तसदृदुँक अहमद शेरवानी ने बहुत प्रयत्व किया कि कुछ हो जाय, 
पर वे नाकामयाब रहे। कामयाब हों तो कंसे हों ? गवर्नमेण्ट कुछ और ही सोच 
रही थी। वह अगर कुछ करना भी चाहती थी तो उसे काँग्रेस के आग्रह से नहीं 
करना था;. क्योंकि ऐसा होने से कॉँग्रेस का प्रभाव किसानों में बढ़ जाता। 
इसलिए हर तरह से हारकर वहाँ की प्रान्तीय कमिटी ने निश्चय किया कि वह 
किसानों को परामर्श दे कि वे अपनी असमर्थता के कारण लगान न दें। यह एक 
प्रकार से लगानवन्दी का आन्दोलन समभ लिया गया। अखिल भारतीय विंग कमिटी 
की अनुमति के .बिना वह ऐसा नहीं कर सकती थी। इसलिए उसने अनुमति माँगी। 

उधर बंगाल में भी विकट परिस्थिति हो गयी। वहाँ की प्रान्तीय गवर्नमेण्ट 
हमेशा क्रान्तिकारी दल से आतंकित रहा करती थी और यों ही बहुतेरे युवकों को 
जेलों में बन्द रखती आ रही थी। गांवी-अविन-समभौते में सत्याग्रही वन्दियों के 
छूटने की ही वात हुई थी और उनके ही छूटने में बहुत कठिनाई पड़ रही थी। 
गवर्न॑मेण्ट की ओर से तरह-तरह के बहाने निकाले जा रहे थे। क्रान्तिकारी छोगों 
“का तो कहना ही क्‍या था। इससे वहाँ छोग बहुत क्षुव्ध थे। इसी बीच में हिजली- 
कैम्प-जेल में, जहाँ क्रान्तिकारी नजरबन्द और कौदी थे, एक घटना भी हो गयी, 
जिसमें जेल के अन्दर गोंली चली और कुछ बन्दी घायल हुए और शायद एकाधघ 
मारे भी गये। इससे और भी खलबली मची। चटर्याँव में किसी पुलिस-कर्मचारी को 
एक क्रान्तिकारी ने मार डाहा। इसमें कोई हिन्दृ-मुस्लिम बात नहीं थी; क्योंकि * 
क्रान्तिकारियों ने कितने ही हिन्दू-पुलिस-अफसरों को भी मार डाला है। वे किसी भी 
सरकारी कर्मचारी को उसकी जाति अथवा धर्म के कारण नहीं मारते, वल्कि जिसको 
देश-द्रोही समभते हूँ उसी को मारते है, चाहे वह किसी भी जाति व धर्म का हो | पर 
वहाँ उसको हिन्दु-मुस्लिम झगड़े का रूप दे. दिया गया और वहां के हिन्दुओों के साथ 
बहुत ज्यादतियाँ की गयीं जिनमे अँगरेजों और अर्ध-गोरों का भी पूरा हाथ था। 
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इन सब वातों से बंगाल में बड़ी खलवली थी। गवर्नेमेण्ट भी नये आइडिनेन्स . 
निकालने में हिचक रही थी। वंगाल-प्रान्तीय राजनीतिक सम्मेलन, ब्रद्मपुर (मुशिदा-. 
बाद) में, वयोवृद्ध प्रसिद्ध काँग्रेसी नेता श्री हरदयाल नाग के सभापत्तित्व में हुआ। 
सरदार पटेल ने श्री अणे और मुभको काँग्रेस की ओर से वहाँ भेजा। हम लोगों 
ने सम्मेलन में शिरकत की और मेंने बंगाल में भापण भी किया। इसी प्रकार सीमा- 
प्रान्त की हालत भी कुछ अच्छी नहीं थी। वहाँ भी दमन चल रहा था। इस तरह 
जैसे-जैसे गोलमेज-कान्फ्रेन्स का काम समाप्त होने पर आ रहा था वैसे-वैसे यहाँ की 
परिस्थिति और भी कठिन होती जा रही थी। हम समभ रहे थे कि अब मामला 
फिर बिखरेगा और भगड़ा फिर होगा। 
हे जब वरकिंग कमिटी के सामने यूवतप्रान्त की दर्शास्त पर विचार होने लगा तो 
हम लोगों ने अपनी बड़ी जवाबदेही महसूस की। अभी तक गांघीजी लौटे नहीं थे। 
उनकी गैरहाजिरी में लगानवन्दी आरम्भ करना हमारे लिए कहाँ तक उचित होगा 
और यदि उचित भी हो तो हम कहाँ तक उसे चला सकेंगे--इत्यादि, हर पहल से कई 
दिनों तक हम लोग विचार करते रहे। मेरे मन में सन्देह था कि वहाँ की. जनता 
उस दमन को बर्दाश्त कर सकेगी वा नहीं जो रूगानवन्दी के कारण अवद्य होगा।. 
विहार में चौकीदारी-टिकस एक मामूली टिकसः है, जो किसी पर भी १२) सालाना 
से अधिक नहीं हो सकता हैं तथा मामूली तरह से गरीबों पर छ: यथा बारह - आना 
सालाना होता हे--मामूली किसानों पर एक-डेढ़ रुपया अथवा इससे कुछ ज्यादा, 
हँसियत के मुताबिक, हुआ करता हूं। इसके बन्द करने पर जितनी ज्यादतियाँ हुई 
थीं, मेंने अपनी आँखों गाँवों में जा-जाकर देखी थीं। अभी एक -वरस भी नहीं बीता - 
था कि यह सब देखने को मिला था। इससे में बहुत डरता था कि लगान बन्द करने 
की बात वड़ी गंभीर हुआ करती है । जमीन्दार का लगान बन्द होने से वह सरकारी: 
मालगुजारी नहीं दे सकेगा.! इसलिए सरकारी आमदनी का एक बहुत बड़ा अंश 
रुक जायगा और सरकार को भी अपना काम चलाने में अड़चन पड़ेगी। इसलिए 
इसके बन्द किये जाने पर सरकार की ओर से भी बड़ी सख्ती होगी। मेंने इन्हीं. 
कारणों से बार-बार इस' बात को पूछा कि जनता कहाँ तक दमन बर्दाश्त करने के 7 
लिए तेयार होगी। इसका कोई उत्तर निश्चयात्मक रूप से तो दिया नहीं जा सकता 
था; पर वहाँ के भाइयों ने इस बात का आश्वासन दिया कि जनता वहुत ह॒द तक 
मसीवत बदछ्त करने के लिए तैयार है । 

* सरदार पटेल का विचार था कि जब वहाँ की प्रान्तीयः कमिटी और प्रमुख 
लोग वहाँ की परिस्थिति ऐसी समझते हे कि इसके सिवा दूसरा कोई चारा नहीं 
और इसके कारण जो दमन होगा उसे भी वर्दाइत करने के लिए जनता को तैयार मानते 
हैं, तो हम लोग अखिल भारतीय वकिग कमिटी के मेम्बर किस तरह अनुमति देने में 
आनाकानी कर सकते हैं। अंत में बहुत सोच-विचार कर, बहुत प्रतिवन्धीं के साथ; 
अनुमति दी गयी। वह भी, अभी तुरंत लगानवन्दी करने की नहीं, तैयारी करने- की। 
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सरकार तो इसी की ताक में बैठी थी। उसने तुरंत हीं कार्रवाई शुरू कर दी। 
असल बात तो यह थी कि गल्‍्ले की कीमत इतनी गिर गयी थी कि छंगान अदा 
करना ही असंभव था। इस वात को कुछ दिनों के बाद वहाँ के गवर्नर हेली साहब 
ने खुले तौर पर स्वीकार भी किया। उन्होंने यहाँ तक कह डाला कि जब तक इस 
विषम लगान-कानून का मौलिक सुधार न होगा, समाज का सारा संगठन डार्वॉडोल 
रहेगा। पर उस समय कांग्रेस को दबाना ही मंजूर था; दूसरी कार्रवाई शुरू 
कर दी गयी। | 
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गोलमभेज-कान्फेन्स का काम समाप्त होते ही गांधीजी निराश होकर, हिन्दुस्थान 
के लिए रवाना हो गयथे। उनके भारत पहुँचने के “दिन वम्बई में वृकिंग कमिटी की 
बैठक रखी गधी। सव लोग अपने-अपने सूबे से बम्वई के लिए रवाना हुए। बंगाल 
में दमन-चक्र चल ही रहा था। इसी बीच सीमा-प्रान्त में भी खाँ अब्दुल गफ्फार 
खाँ, डाक्टर खाँ साहव और दूसरे नेता एकाएक गिरफ्तार कर लिये गये। वे अपने 
सूबे से बाहर नजरबन्द करके जहाँ-तहाँ भेज दिये गये। युक्तप्रान्त में श्री पुरुषोत्त म- 
दास टंडन और शेरवानी साहब भी गिरफ्तार हो गये। हम जिस गाड़ी से.-जा रहे 
थे उसी से पंडित जवाहरलालजी भी बम्बई जा रहे थे। डाकगाड़ी, प्रयाग से थोड़ी ' 
ही दूर पर, एक छोटे स्टेशन पर ठहर गयी। वहाँ पहले से मोटर छेकर 
पुलिसवाले पहुँचे थे। पंडितजी वहीं ग्रिरफ्तार कर लिये गये। हम छोग सीधे 
बम्बई चले गये। 

बम्वई में महात्माजी के स्वागत की बड़ी तैयारी थी। जिन रास्तों से उनको 
जाना था उनके सब मकान जन-समूह से खचाखच भरे थे । सड़क भी छोगों से भरी 
थीं। इस तरह की भीड़ शायद ही किसी दूसरे अवसर पर किसी को देखने के लिए 
इकट्ठी हुई हो। निश्चित स्थान पर पहुँचते ही गांधीजी से सभी वातें कही गयीं। वह 
भी समभ गये कि गवनेमेण्ट अब दमन खूले तौर पर करना चाहती हूँ। वकिंग कमिटी 
की बाजाब्ता वेठक हुई। तत्कालीन परिस्थिति-सम्वन्धी एक लम्बा प्रस्ताव स्वीकार 
किया गया। गांवींजी से वायसराय को तार दिया जिसमें प्रस्ताव का सारांश बताया 
और उनसे मुलाकात की अनुमति माँगी। यह सब हो जाने पर हम सब अपने-अपने 
स्थान के लिए रवाना हुए। 

जब में रवाना होते समय महात्माजी से अन्तिम विदाई लेने गया तो देखा 
कि मिस्टर बेन्चल उनसे बातें कर रहे हें। वह नी गोलमेज-कान्फ्रेन्स में हिन्द्रस्थान 
के अँंगरेजों के प्रतिनिधि होकर गये थे। वहाँ पर उन्होंने मुसलमानों और अेंगरेजों 
का गठवन्धन कराने की बहुत-सी कारंबाइयाँ की थीं। हम छोग तो समझ गये थे 
कि अब कुछ होनेवाला नहीं हू--वहुत शीघ्र दमन होगा और कांग्रेस को सजबूर 
होकर फिर सत्याग्रह करना पड़ेगा। हम लोगों में से किसी की इच्छा नहीं भी कि 
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सत्याग्रह आरम्भ किया जाय--न इसके लिए तैयारी थी और न मानसिक तत्परता 
ही। हां, हमारे मान्य साथियों को गवर्नमेण्ट ने अकारण गिरफ्तार कर लिया था; 
उनके सम्बन्ध में पहले वायसराय से वातचीत करना जरूरी था। और, जब ऐसी ही 
मजबूरी हो तो कुछ करना भी लछाजिम था। पर गांधीजी के हिन्दुस्थान लौटने के 
पहले से ही यहाँ की गवनंमेण्ट ने सब तैयारियाँ कर ली थीं। उसकी ओर से वार भी 
हो चुका था। उसकी तैयारियों की कुछ खबर हम छोगों को पहले से ही इधर-उधर 
से मिल गयी थी। यहाँ तक कि डाक्टर अनसारी को इसका भी पता चल गया 
था कि किस प्रकार के आ्डिनेन्स जारी किये जायेंगे। उन्होने ये बातें आपस के 
लोगों को बता दी थीं। अब तो बात और स्पष्ट हो गयी थी। 

वम्बई से चलकर मेंने सोचा कि अबेंतो बिहार में भी दमन होगा ही, इसलिए 
अथने लोगों से एक बार मिल लेना अच्छा होगा। इटारसी जंकशन से मेंने कई तार 
भेजे, जिनमें विहार-प्रान्तीव वकिंग कमिटी की बेठक पटने में करने की बात के अछावा 
उसके मेम्बरों के लिए निमंत्रण भी थे। जब दूसरे दिन सवेरे पटने पहुँचा तो मालूम 
हुआ कि वहाँ तार पहुँचा ही नहीं है! तारों को गवर्नमेण्ट ने रोक लिया था ! 
तब भी कुछ लोग पटने में पहुँच ही गये। वहाँ वकिंग कमिटी की बैठक भी हमने कर 
ली। उसी रात को महात्माजी की गिरफ्तारी हो गयी थी । उनके साथ सरदार बल्‍्लभ- 
भाई तया दूसरे कई प्रमुख काँग्रेसी नेता गिरफ्तार कर लिये गये थे। यह सब हम 
अखबारों में देख चुके थे और समझ गये थे कि अब हम लोगों की गिरफ्तारी भी शीघ्र 
ही हो जायगी। इसलिए पटले में पहुँचते ही हमने वर्किंग कमिटी का काम कर लिया, 
सब लोगों के लिए आदेश तैयार करके उसे छपवाने का भी प्रबन्ध कर दिया। यह 
सब काम पूरा करके हम जब तक तैयार हुए तव तक पुलिस के आने की सूचना 
मिली। वह अभी सदाकत-आश्रम तक पहुँची नहीं थी, पर आ ही रही थी। हम भी 
गिरफ्तार होने का इत्तजार करने लंगे। श्री रामदयाल बाबू, प्रोफेपर अब्दुल बारी 
तथ[ दो-एक और सदस्य काम खतम करके चले जा चुके थे। तिरहुत के कुछ सदस्य 
दोपहर के स्टीमर से दीघाघाट तक आये थे, मगर जेल से बाहर रहकर काँग्रेस का 
काम करते रहने के खयाल से उधर ही रह गये । 

पुलिस सुपरिण्टेण्डेण्ण कई सशस्त्र सिपाहियों के साथ आ धमके ! आश्रम को 
उन्होंने घेर लिया। हम दो-चार आदमी जो बैठे थे उनसे वे पूछने लगे कि क्या हम 
व॒किंग कमिटी की बैठक कर रहे हँ। हमने स्पष्ट कह दिया कि वह काम पूरा हो 
चुका और बहुतेरे सदस्य जहाँ-तहाँ चले गये। उन्होंने सरकारी विज्ञप्ति दिखलाई, 
जिसके द्वारा काँग्रेस-कमिटी और उसकी सभी शाखाएँ गैर कानूनी करार दी गयी 
थीं। पुलिस ने पहले तो टेलीफोन अपने कब्जे में किया। फिर राष्ट्रीय भण्डे के स्थांन 
पंर अपना--ब्रिटिश सरकार का--भण्डा लगा दिया। तब वहाँ की तलाशी शुरू 
की। तलाशी में कोई खास चीज तो मिली नहीं, पर उसमें कई घंटे लग गयें। हम 
सब गिरफ्तार कर लिये गये; पर अभी वहीं रहे। प्रायः दिन के एक-दो बजे से रात 


सरकार का भयंकर दमन-चक्र ३६५ 


के आठ बजे तक हम सब वहीं रहे। आश्रम और विद्यापीठ की सभी इमारतें जब्त 
कर ली गयीं। विद्यापीठ के जितने विद्यार्थी और शिक्षक वहाँ थे, सबको चले जाने 
की आज्ञा हुई। सर्वश्री ब्रजकिशोरप्रसाद, मथुराप्रसाद, क्ृष्णल्लभ सहाय, जगत- 
नारांयण बी० एस-सी० और में तथा प्रजापति मिश्र भी गिरफ्तार कर लिये गये। 
रात में नव बजे हम लोग वाँकीपुर-जेल पहुँचाये गये। पुलिस की छारी में अपना 
सामान लेकर हम सव सवार हुए। पुलिस-सुपरिण्टेण्डेण्ट भी साथ ही जेल में पहुँचे । 
अपना-अपना विस्तर, वक्‍स वर्गरह सब सामान हम लोगों को स्वयं उत्तारना और 
ढोना पड़ा। सुपरिण्टेण्डेग्ट की यही आज्ञा थी ! 

रात को एक गन्दे वार्ड' में, जो खाली रखा गया था, हम लोग बन्द कर दिये 
गये। बिछाने को कुछ कम्बल मिले। खाने के लिए बाजार से पूरी मेंग। दी गयी। 
वहाँ पेशाव की इतनी बदबू थी कि हम रात-भर चेन से सो न सके। बाजार की पूरी 
भी कुछ वैसी ही थी जो रुचि से खाते न बनी। दूसरे दिन सवेरे अँगरेज सिविल 
सर्जन, जो जेल के सुपरिण्टेण्डेग्ट थे, आये। उन्होंने कहा कि यदि हम चाहें तो 
अपना भोजन बाहर से मँगवा सकते हैं। हम लोगों नें कह दिया कि जो कुछ जेल 
से मिलेगा वही हम लोग खायंगे। वही लोहे का तसला और वही खाना मिला 
जो सब कैदियों को मिलता है। हम लोगों ने उसे ही खाया। दो दिनों के वाद 
गवर्नमेण्ट का हुक्म आया कि हम लोग अपर डिवीजन' (ऊँचे दर्जे) के कंदी समभे 
जायें। तब से कुछ अलूग खाना मिलने: लगा। . दूसरे दिन से ही हम एक दूसरे 
वार्ड में ले जाकर रखे गये। जेल में ही हम लोगों पर मुकदमा चलाया गया। 
ब्रजकिशोर बाबू को ५ महीने और बाकी सबको छः महीनों को सजा मिली। 
चन्द दिनों के बाद हम सब हजारीबाग-जेल भेज दिये गये। वहीं हमने अपनी 
मीयाद पूरी की। | 

हम लोग तो गिरफ्तार हो गये, इसलिए बाहर के आन्दोलन में कुछ भी भाग 
न ले सके; पर बाहर के लोगों ने वहुत काम किया। लाडे विलिगडन ने डींग मारी” 
कि दो सप्ताहों में वह सारा मामला खतम कर देंगे, पर यह आन्दोलन भी प्राय: दो 
बरसों. तक चलता रहा। उस समय तो लोगों में बहुत ही उत्साह था। न मालूम कहाँ 
से नये नेता निकल आये, जिन्होंने अपने-अपने ढंग के कार्यक्रम भी बना लिये और 
कानून-भंग का काम जोरों से चलने रूगा। कानून तोड़ने में विशेष कठिनाई भी 
न थी। सरकार की ओर सभी जगहों में: सभा, जल्स इत्यादि की मनाही थी। इस 
हुक्म का विरोध होने छगा, सभाएँ होने लगीं, जलूस निकलने छगें। सभागों बौर 
जलसों पर लाठियाँ चलती--कहीं-कहीं गोलियाँ भी चलतीं; पर वे होते ही रहे । 
सभी कांग्रेस-कमिटियों के मकानों और आम्रमों को सरकार ने जब्न कर चत्विया था। 
उन पर लोग धावा करते, और जैसे वीहपुर (भागलपुर) के आश्रम पर पिछले सत्याग्रह 
में बरावर धावे होते ही रहे वेसे ही अनेक आश्षमों पर धावे होने छगे। सदावत-माश्षम 
पर भी रोज-रोज घावे होते रहे और -छोग गिरफ्तार भी होते रहे। यहां ने झट 
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पर खास हमला होता रहता। यूनियन जैक' लगे हुए छरूग्गे को लोगों ने आखिर 
भूका कर ही छोड़ा। 

यह वार गवनमेण्ट ने ४ जनवरी को आरम्भ किया था। थोड़े ही दिनों वाद 
२६ जनवरी को स्वतन्त्रता-दिवस मनाने का निश्चय लोगों ने कर लिय।। उस दिन 
कई जगहों में गोलियाँ चलीं। मोतीहारी में वहाँ की जिला-कमिटी के मकान के सामने- .. 
वाले मंदान में बड़ी सभा हुई, जिसमें गाँवों से भी बहुत छोग आये थे। वहाँ पर गोली 
चली और कई आदमी मारे गये, पर छोग हटे नहीं।. आज भी उस स्थान पर शहीदों 
के नाम पर चम्रूतरा बना हुआ है। अन्त में गोली चलाना बन्द कर जब पुलिसवाले 
चले गये, तब भी जनता वहाँ डटी रही। रात को वहीं रहकर लोगों ने उसी स्थान 
पर लिट्टी लगाकर खाया। दूसरे दिन जहाँ-तहाँ गाँववाले चले गये। मुंगेर-जिले के 
तारापुर और बेगूसराय में भी बहुत छोग गोलियों के शिकार हुए। एक विद्यार्थी ने 
गोली खाकर मरते दम ये शब्द कहे-- में स्वराज्य के लिए मर रहा हूँ, लोकमान्य 
तिलक के निकट पहुँचकर सन्देश कहँगा।” इस तरह की वहादुरी अनेकानेक जगहों 
के लोगों ने बिहार में दिखलायीं। फिर १९३० की तरह सूबे भर के सभी जेलुखाने 
भर गये और पटना-कैम्पजेल भी। १९३० से इस बार यही फर्क था कि जेलों में 
अधिक सख्ती हो गयी। अपर डिवीजन' में बहुत थोड़े लोग रखे गये। विहार में 
ऐसे लोग यों तो पहले भी कम ही थे; पर इस बार उनकी संख्या और भी कम हो 
गयी। गवर्नमेण्ट जितनी जल्दी और तेजी से आन्दोलन बन्द करना चाहती थी, 
न कर सकी, वह चलता ही रहा। हम लोग हजारीबाग में उसी तरह दिन विताने 
लगे। नयी बात यह हुई कि इस वार हम लोगों को कारखाने में जाने की इजाजत नहीं 
मिली; क्योंकि समझा जाता था कि वहाँ मामूली कैदियों से हमारी मुलाकात होगी 
ओर हम उनको बिगाड़ या. बह॒का देंगे। इसलिए हम इस बार उस तरह का कुछ काम 
नहीं कर सके; पर सूत अधिक काला गया। धामिक ग्रन्थों का अध्ययन भी खूब हुआ-- 
 कुरान-शरीफ, वौद्धधर्म के ग्रन्थ, वायेबिल आदि भी पढ़े गये। हे 

इस बार की जेलन्यात्रा में एक अदु्भूत घटना हुई। श्री 'महामायागत्रसांद एक 
बहुत स्वस्थ युवक थे। वेह बहुत कसरत वगेरह किया करते थे। हम लोगों के भोजन 
की देख-रेख उन्हीं के जिम्मे थी) एक दिन एप्रिल में, जब गर्मी काफी हो गयी थी 
वह चौके से दोपहर को आये। तबीयत कुछ सुस्त हो गयी थी। सबने समभा कि कोई 
मामूली-सी बात होगी। दूसरे दिन सें आहिस्ता-आहिस्ता उनकी बोली बन्द होने 
लगी। दिन में वह इस तरह बन्द हो गयी कि अ-आ ऊँ-ऊँ भी नहीं कर सकते थे! 
जो कुछ कहना होता, लिखकर बताते। बातें सुनते-समभते थे, पर बोले नहीं सकते थे । 
वहाँ के डाक्टरों और सिविल सर्जन ने देख-भाल की, पर कुछ -कर न. सके। उनकी 
मीयाद भी पुरी हो चली. थी। इसलिए वह छोड़ दिये गये। कलकत्ते “में वह इलाज 
कराने गये। वहाँ के डॉक्टरों और वैद्यों की हजार कोशिश के बाद भी उनकी 
आवाज न खुली। सभी लोग कहते थे कि आवाज की नली में कोई कंसरं नहीं हें, परें 
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तो भी आवाज निकलती नहीं। यही कैफियत प्रायः दो बरसों तक रही। जब १९३४ में 
डाक्टर अनसारी योरप गये, वह भी उनके साथ गये। वहाँ वियना (आस्ट्रिया) में एक 
विशेषज्ञ ने इलाज किया, जिससे एक-दो हफ्तों. के अन्दर ही आवाज कुछ-कुछ निकलने 
लगी। क्रुछ दिनों बाद पूरा स्वस्थ होकर वह स्वदेश .वापस आ गये। भव उनकी आवाज 
पूर्ववत्‌ हो गयी हू । बड़ी-बड़ी सभाओं में भी वह भाषण करते हैँ और उनकी आवाज 
सब लोगों तक पहुँच जाती है। 

इस प्रकार सब तरफ कानन-भंग चल ही रहा था कि एक विचित्र वात कांग्रेस 
के अधिवेशन के सम्बन्ध में हुई। ऊपर कह चुका हें कि इस वार सरकार ने गिरफ्तारियाँ 
४ जनवरी को ही आरम्भ कर दी थीं। काँग्रेस का वापिक अधिवेशन मार्च में होने- 
बाल़ा था। उत्कल (उड़ीसा) के लोगों ने काँग्रेस को आमंत्रित किया था। वे तैयारियाँ 
भी कर रहे थे। जब एकाएक वार शुरू हो गया तो वहाँ के लोग भी गिरफ्तार हो 
गये । विहार और उड़ीसा एक ही (सम्मिलित) प्रान्त थे। इसलिए वहाँ के भी प्रमुख 
काँग्रेसी लोग, जो अपर-डिवीजन में थे, हजारीबांग ही आ गये और हम सव साथ 
ही थे। उड़ीसा में अधिवेशन होने की बात तो अब थी नहीं; पर जो लोग वाहर 
थे उन्होंने सोचा कि अधिवेशन मार्च में कहीं न कहीं अवश्य होना चाहिए। गवर्नमेण्ट 
तुली हुई थी कि अधिवेशन वह किसी तरह न होने. देगी। लोगों ने निश्चय किया 
कि अधिवेशन दिल्‍ली में होगा। उसके लिए दिन भी नियत करके घोषित कर दिया 
गया। पंडित मदनसमोहन मालवीयजी का सभापतित्व भी घोषित हो गया। बहुतेरे 
लोग भिन्न-भिन्न सुबों से, किसी न किसी तरह, नियत दिन के पहले ही, दिल्‍ली पहुँचकर 
जहाँ-तहाँ ठहर गये। लोगों नो इस वात की भी घोषणा कर दी कि नियत तिथि पर, 
१० बजे दिन को, घंटाघर के सामने, चाँदनी चौक में अधिवेशन होंगा। मालवीयजी 
दिल्‍ली के लिए रवाना हुए। वह सीधे रेल से दिल्‍ली तक नहीं गये, कहीं रास्ते से 
मोटर पर हो लिये। गाजियाबाद और दिल्‍ली के बीच में वह गिरफ्तार कर लिये 
गये। इसकी भी सूचना लोगों को मिल गयी। ठीक अधिवेशन के दिन भीतर-भीतर 
यह खबर उड़ा दी गयी कि चाँदनी चौक में अधिवेशन न होकर कहीं नयी दिल्ली में 
होगा। यह खबर इस तरह फैलायी गयी कि पुलिस को इसी पर विश्वास हूँ गया । 
इसलिए उस दिन पुलिस की तैयारी चाँदनी चौक में न होकर उस दूसरे स्वान में 
रही। ठीक समय- पर बाहर से आये हुए प्रतिनिधि, जो घंटाघर के पास की गरछियों में 
जहाँ-तहाँ थे, चारों ओर से निकल आये। वे घंटाघर के सामने बीच सड़क पर ही 
जमा हो गये। काँग्रेस के नियमानुसार मनोनीत सभापति की गैरहाजिरी में जहमदाब्राद 
के एक मिल-मालिक सेठ रणछोड़दास सभापति चुने गये। उनका छोटा-सा भाषध्र 
हुआ। एक समयानुकूल प्रस्ताव वाजाब्ता पेश हुआ और सबने मंजूर किया। यह हो 
*टही रहा था कि पुलिस को इसकी खबर मिल गयी। घुड्सवार और दूसने जत्वे, जो 
लारियों पर सवार थे, वहाँ पहुंच गये और उपस्थित लोगों को छादियों द्वारा नितर- 
बवितर कर दिया। पर इसके पहले ही सारी कार्रवाई खतम हो चूकी थी। यह रबर 
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अखबारों में छपी। लोगों का इससे बड़ा मनोविनोद रहा। इत्तफाक से सेठ रणछोड़- 
दास गिरफ्तार भी न हुए। मालूम नहीं कि सचमुच उस नाम के सेठ सभापति हुए 
थे या यों ही उनका नाम घोषित कर दिया गया। पर इतना ठीक हूँ कि यह अधिवेशन 
काँग्रेस के वाजाब्ता अधिवेद्नों में नहीं गिना गया। दूसद्े अधिवेदनों के सभापतियों 
की तरह इसके सभापति को अखिल भारतीय कमिटी की आजीवन सदस्यता नहीं मिली ! 
इस वार देश ने कांग्रेस का पुरा साथ दिया। गवर्नमेण्ट ने पिछली वार ही 
देख लिया था कि वन की मार बहुत जबरदस्त होती हूं। इसलिए इस बार बड़ी-बड़ी 
रकमों के जुर्माने हुए। काँग्रेस की सारी सम्पत्ति जब्त कर ली गयी। काँग्रेस का मकान 
तो कहीं था ही नहीं, वेंकों में जो कुछ काँग्रेस के हिसाव में जमा मिला वह भी जब्त 
हुआ। १२ काँग्रेस का बहुत-कुछ गवनमेण्ट को मिला नहीं। गवनंमेण्ट तथा दूसरे लोगों 
का भारी भ्रम हे कि काँग्रेस के पास बहुत रुपयं हू और वह रुपयों के बछ से काम 
करा लेती हं। १९२१ में एक बार काँग्रेस ने बड़ी रकम जमा की थी। वह राष्ट्रीय 
शिक्षा और खादी में बहुत-कुछ खर्चे हुआ। इसके अलावा काँग्रेस के संगठन में भी खच 
हुआ। उसके बाद सभी प्रान्तों की कमिटियाँ अपनी जरूरत के अनसार खर्च जमा कर 
लिया करती हेँं। वह रकम बहुत बड़ी नहीं होती। यदि काँग्रेस के सामने कोई काम 
आ जाता हूँ तो वह उसके लिए तत्काल पंसे जमा कर लेती ह। पर काँग्रेस की किसी 
भी कमिदी के पास बहुत रुपये नहीं जमा रहते। हाँ, जहाँ-तहाँ छोटे मकान काँग्रेस 
के हो गये हें! वे भी स्थानीय लोगों से तत्काल ही जमा किये हुए पैसों से बनाये गये 
हैं। पर इतना ठीक हैँ कि जव जैसी जरूरत होती हैँ, जनता से पैसे मिल जाते हैं 
जहाँ काँग्रेस का संगठन अच्छा हँ--क्रा््यकर्ताओं के प्रति छोगों में श्रद्धा और विश्वास 
ह--लोगों के पास पैसे हें; वहाँ अधिक पैसे मिल जाते हें; पर जहाँ इनमें किसी वात 
में कमी हैँ वहाँ कम मिलते हैं। | 
गांधीजी का विश्वास हैं और इसी नीति पर वह चलते हें क्रि सार्वजनिक 
संस्था को अपने खर्च के छिए घन इकट्ठा करके जमा नहीं रखना चाहिए; आवश्यकता- 
नसार पसे जमा करके काम चला लेना चाहिए, इसे वह संस्था निरंकश नहीं हो सकती; 
वेयोंकि यदि उसने काम ठीक नहीं किया तो वह अपनी लोकप्रियता खो बैठेगी और 
पैसे नहीं मिलेंगे; इस तरह उस. संस्था को अपने जीवन के लिए जनता पर निर्भर 
रहना पड़ता हैं और वह अपने कर्तव्य को ठीक निवाहने पर ही जीवित रह सकती 
हुँ। मेरे अनुभव ने इस बात को अलरशथः सत्य साबित पाया ह। हमारा प्रान्त एक 
गरीब सूबा है। बड़े-वड़े जमीन्दारों से काँग्रेस का सम्बन्ध नहीं के बरावर रहा हैँ। 
पर जब कभी जरूरत पड़ी-है, मध्यम वर्ग के छोगों नो आवश्यकतानसार हमें वन दिया 
हैँ। में मानता हूँ कि; घन-संग्रह में हमारी शक्ति और हमारा समय बहुत व्यय होता 
है और यदि इस चिन्ता से हम मुक्त रहते तो शायद काम अधिक कर सकते। काम 
करनेवाले बहुत रहे हें---अच्छे समझदार और काँग्रेस के सच्चे अनुयाबी; पर रुपयों 
की कमी के कारण उनको हम आश्रमों. में रहने तक के लिए भी खर्च नहीं दे सकते हैं, 


हरिजनों के लिए गांधीजी का अनशन ३६९ 


उनके वाल-बच्चों और घरवालों के लिए कौन कहे ! बहुतेरे तो इस मजबूरी से दुःख 
के साथ कभी-कभी अपनी रोटी की फिक्र में काँग्रेस के काम से अछूग भी हुए हैं। यह सव 
होते हुए भी, में समभता हूँ कि धनाभाव से हमारा काम कभी रुका नहीं है। एक 
प्रकार से हमारी गरीबी हमारा सहायक भी रही है) गरीब सूबे की प्रान्तीय कमिटी 
वहाँ के जन-साधारण का प्रतिनिधित्व गरीब रहकर ही कर सकती हूँ । इसलिए में यह 
भी मानता हूँ कि हम अपने सू्वे के ठीक प्रतिनिधि रहे हैँ । 

यहाँ में एक आवश्यक--पर अप्रस्तुत--विपय की आलोचना में वहक गया ! 
जो हो, हमारे सूबे में गवर्मेण्ट को- काँग्रेस के हिसाव में अधिक घन नहीं मिला। पर 
हमारे मकान सभी जब्त रहे। जब वे हमें वापस मिले, बहुतेरों की हालत रद्दी हो 
गयी थी। 

गवर्नमेण्ट ने इस वार काँग्रेस था उसके किसी कार्यकर्ता को आधथिक या किसी 
तरह की मदद देना जुर्म वता दिया था। कई नये आडिनेन्स वन गये थे जो मामूली तौर 
पर लड़ाई के दिनों में ही और मुल्कों में वना करते हें। इसलिए हमारे वाहर रह जानें- 
वाले कार्य्यकर्ताओं को बहुत जगहों में किराये पर भी मकान नहीं मिलते थे। सवारी 
भी जल्दी न मिलती । बहुत आतंक फैलाने का प्रयत्न किया गया। पर काम झुका नहीं; 
' क्योंकि जनता वरावर मदद करती रही। और, कुछ छोग ऐसे थे जो अखिल भारतीय 
कमिटी के दफ्तर को अपने हाथ में रखकर सारे देश में समय-समय पर आदेश पहुंचात्ते 
तथा सभी जगहों की कार्रवाई की खबर लेते रहे । 

इस तरह, यद्यपि काँग्रेस गर-कानूनी संस्था हो गयी, जिसके न घर थे, न दफ्तर, 
न पैसे, न सदस्य और न पदाधिकारी, तो भी जैसे किसी गुप्त स्थान से भूर में पानी 
निकलता ही रहता हू वैसे ही कांग्रेस का कार्य्यक्रम भी कहीं गुप्त स्थान से निकल ही 
आता और उसको पूरा करनेवाले भी यथास्थान और यथासमय मिल ही जाते। लाडड 
विलिगडन की वह मदपूर्ण घमकी कि काँग्रेस दो हफ्तों में समाप्त कर दी जायगी, 
पुरी नहीं हुई। हजारीवाग-जेल के अन्दर इतनी कड़ाई थी कि खाँ अब्दुल गपफार खां 
और डाक्टर खाँ साहव उसी जेल में थे, पर हम लोगों से उनकी एक बार भी 
मुलाकात न हुईं। 


९७---हरिजरनों के लिए गांधीजी का अनशन 


छः महीनों की सजा काटकर में हजारीबाग से रिहा हो गया। झुछ घंटों के 
लिए मुर्भे हजारीबाग शहर में ठहरना था। उसी समय मुझ जोरों से जाड़ाबयुसार 
आ गया। मुझे कुछ ठहर जाना पड़ा। जब छुछ स्वस्व होकर में पटने लाया तब भी 
वीमार ही था और कमजोरी तो बेहद थी। मेने कुछ अच्छा होकर बाहर की परिस्थिति 
का ज्ञान प्राप्त किया। बखिल भारतीय कांग्रेस-कमिटी के कार््यकर्ताओों से मेन 
मुलाकात हुई। सूत्र में भी जो वाहर थे उनसे मेंठ हुई। मुझसे छो टुछ हो सका, सेते 
मदद भी को; पर काम चलाने का भार मेने अपने ऊपर नहीं लिया, जो से 
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रहे थे उन्हीं पर रहने दिया। अखिल भारतीय कमिटी के काम. में ही मेंने अधिक 
दिलचस्पी ली और समय' दिया। में काशी में पंडित मालवीयजी से जाकर मिला और 
वहाँ कई दिनों तक ठहरा रहा। फिर वम्बई भी गया और कलकत्ते भी। सभी जगहों 
में काय्यकर्ताओं से मिला और यथासाध्य रुपये जमा करने में उनकी कुछ मदद की। 
अभी तक पूरा स्वस्थ नहीं हो पाया था, पर ऐसा वीमार भी न था कि काम रुक जाय। 
में मानता था कि मुझे वाहर नहीं रहना चाहिए और सोच भी रहा था कि 
कीई उपयुकत अवसर मिले तो फिर जेल-यात्रा करूँ। इतने ही में एक दिन अखवारों 
में महात्माजी के अनशन की वात पढ़ी। हम जब से वम्बई में गांधीजी से मिलकर अलग 
हुए थे, उनकी कोई खबर हमको नहीं मिली थी। पर गवर्नमेण्ट के साथ उनका कुछ दिंनों 
से पत्र-व्यवहार चल रहा था। पहले कह चुका हूँ कि गोलमेज-कास्फ्रेन्स में उन्होंने 
अस्पृश्य-वर्ग के लिए अलग चुनाव-क्षेत्रों का प्राणपण से तीत्र विरोध किया था। मिस्टर 
मेकडोनल्ड ने अपने फैसले में अलग क्षेत्र कायम करने की वात कह दी थी। महात्माजी 
ने अपने उसी भाषण की याद दिलाते हुए कहा था कि गवर्नंमेण्ट इस फैसले को नहीं 
बदलेगी तो वह आमरण अनशन करेंगे इसलिए गवर्नमेण्ट के न मानने पर उन्होंने 
अनशन आरम्भ कर दिया। सरकार ने सारा पत्र-व्यवहार प्रकाशित कर दिया और 
उसके प्रकाशित होते ही देश-भर में बड़ी सनसनी पैदा हो गयी। 
महात्माजी यरवदा-जेल में थे। वहीं अनशन आरम्भ हुआ। में खबर पाते ही 
वम्बई पहुँचा। पूज्य मालवीयजी भी पहुंचे। श्री ,/राजगोपालाचारी भाग्यवश बाहर 
थे, चह भी आ गये। और लोग भी जो बाहर थे, वम्बई पहुँच गये। महात्माजी के 
अनशन को छुड़ाने की कोशिश होने लगी। पर महात्माजी अपनी प्रतिज्ञा से कब डिंगने- 
वाले थे। मिस्टर मेकडोनल्ड के फैसले में एक वात यह भी थी कि वह फैसला तव तक 
कायम रहेगा जब तक उन जातियों के लोग, जिनका फैसले से सम्बन्ध था, आपस के 
समभोौते से उसके स्थानत् पर कोई दूसरी बात तय न कर लें। स्वभावतः इस ओर हछोगों 
का ध्यान गया। अब भी इस बात की कोशिश होने रूगी कि अस्पृश्य-वर्य. के लोगों को 
ही राजी करके अलग निर्वाचन-क्षेत्र छुड़वाये जायें। वम्बई में डाक्टर अम्वेदकर रहते 
थे। सरकार ने उनको ही अस्पृश्यों का नेता बनाकर गोलमेज-कान्फरेन्स में भेजा था। 
उनसे बातें होने लगीं। एक-दो दिन बीत गये, पर कोई बात तब तक तय न हो सकती 
जब तक गांधीजी से भी राय न ले ली जाय। इस बीच में अस्पृश्य-वर्ग की जनता में 
भी हलचल मच गयी; क्योंकि अस्पृश्वता-निवारण में गांधीजी ने बहुत काम किया था। 
उस वर्ग के लोग देखने छूगे कि इनकी मृत्य. यदि इसी कारण हो जायगी तो उनके लिए 
यह एक अमिठ कलूंक हो जायगा। 
गांधीजी ने जिस कारण से अलग क्षेत्र का विरोध किया था वह कारण, भी 
कुछ लोग अवश्य समभते थे। गांवीजी का.कहना था कि अस्पृश्य-वर्गवाले हिन्दू हैं; 
पर किसी कारण से समाज में ऐसी रूढ़ि हो गयी है कि हिन्दु-जाति के इतर वर्ग उनको 
आज अस्पद्य सम भरने लगे हैं। . वह खुद इस अस्पृश्यता को हिन्दु-धर्म और हिन्दुू-समाज 
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का कलंक मानते थे, और इसे हटा देना चाहते थे। यों तो जो अस्पृव्य, ईसाई-या मुसलमान 
हो जाता है और इस प्रकार हिन्दू-समाज तथा हिन्दू-धर्म से. अलग हो जाता है, वह 
उनसे बिल्कुल कट जाता हूँ और यद्यपि वहाँ भी कुछ ह॒द तक अस्पृश्यता रह ही जाती है 
तथापि वह हिन्दुओं के लिए अस्पृश्य नहीं रह जाता। इसलिए यह प्रइन उनके सम्बन्ध 
में ही होता था जो हिन्दू रह जाते हें। गांधीजी समभते थे कि राजनीतिक चुनाव के 
लिए भी यदि अलग क्षेत्र हो जायेंगे तो यह एक नया अछृतपन हो जायगा और जई 
अछ्तपन न दूर करने का प्रयत्न किया जा रहा हैँ तथा जहाँ इसके दूसरे रूप हट रहे हें 
वहाँ यह उसका एक नया कारण एवं रूप हो जायगा। अछूतों के शिक्षित नेतावर्ग यह 
मानते थे कि जब सव अधिकार चुनाव के ही वल पर अवलम्बित होंगे तो उनको भी 
अपने संख्या-वल का छाभ मिलना चाहिए और वह तभी पूरी तरह मिल सकेगा जब 
उनके लिए अलग चुनाव-द्षेत्र हो जायेंगे। इसलिए गोलमेज-कान्फेन्स में डावटर अम्बेदकर 
ने इस प्र जोर दिया था। 

वम्बई और पूना के वीच में कुछ लोग दोड़-धूप करने लगे, पर यह बहुत 
असुविधाजनक था। इसलिए सब लोग, जिनको इसमें कुछ करना था, पूना ही चले 
गये। डावटर अम्बेंदकर और उनके कुछ साथी भी पूना गये। वहाँ दो-तीन दिनों तक 
बातें चलीं। महात्माजी से भी जेल में भेंट करने की अनुमति मिल गयी थी। वहां 
फाटक के नजदीक ही एक छोदठे-से वार्ड में गांधीजी से मुखाकात हुआ करती, जहाँ 
एक आम के गाँछ के नीचे उनकी चारपाई रहती। श्री राजगोपालाचारी, 
पंडित मालवीयजी, श्री ठक्रकर वप्पा, सेठ घनश्यामदास विड़छा, सर पुरुपोत्तमदास 
ठाकुरदास प्रभूृति ने बहुत काम किया। डाक्टर अम्बेदकर, डावटर सोलंकी प्रभूति 
भी अपनी ओर से वराबर बातचीत में शामिल रहे। जसे-ज॑से दिन वीतते जाते, में 
घवराता था; क्योंकि बातचीत में गांधीजी को पूरा परिश्रम पड़ता और में डरता 
था कि वह इतने परिश्रम के साथ बहुत देर तक अनशन वर्दाइत नहीं कर सकेंगे। जब- 
जब वातें होतीं, में भी शरीक होता; पर अपनी आदत के मुताबिक बातें बहुत 
कम करता | गांधीजी ने एक दिन संध्या को डा० अम्बेदकर से बहुत बातें कीं 
और उनसे जोरदार जपील भी की। बातें तय हो गयीं। मुख्य शर्ते यह थीं कि 
अलग निर्वाचन-सक्षेत्र नहीं होंगे, उनके बदले में चुनाव का तरीका यह होगा कि 
निर्धारित संख्या में अस्पृश्य वर्ग के लिए जगहें सुरक्षित रहेंगी, चुताव के समय 
अस्वृश्य मतदाताओं को अधिकार होगा कि प्रत्येक स्वान के लिए चार उम्मीदवार 
मनोनीत कर दें; यदि चार से अधिक उम्मीदवार हों तो केवल उनवेः ही वोद 
चार ही चुन लिये जायें और इन चार की ही उम्मीदवारी कावम रहे; चारों नामों 
पर वोट लिये जायें और वोद सवर्य तथा अस्पृध्य सभी हिन्दू दें और जो सबसे क्षप्रिद 
वोट पावें वे ही चुने जायें, यहु दस बरसों तक रहेगा बीौर उसके धाद इस 
फिर विचार किया जावगा। मिस्टर मैकहोनल्द के फैसले में क्षरपृष्पों 
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अनुपात से बढ़ायी गयी। ये बातें तय हो गयीं और प्रधान मनन्‍्त्री मैकडोनल्ड के पास 
तार भेज. दिया गया। उन्होंने इसे मंजूर कर लिया और अपने फैसले को इस हद 
तक . बदल दिया। 

इतना हो जाने पर गांवीजी के अनशन का कोई कारण नहीं रह गया। उसे 
उन्होंने समाप्त कर दिया। इस समभोते से हम लोगों को बड़ी प्रसन्नता हुई। राजाजी 
और डाक्टर अम्बेदकर ने अपने कलूम आपस में अदलरू-बदल कर लिये। यह राजाजी 
की इच्छा से हुआ; क्योंकि वह वहुत ही खुश थे। घिलायत से उत्तर आने में ,अधिक 
विलम्ब नहीं हुआ, शायद चौबीस घंटों के अन्दर ही मंजूरी आ गयी। पर ये चौवीस 
घंटे भी हम लोगों को बहुत ज़न्न गुजर रहे थे। उस दिन सवेरे से ही हम सेव परेशान 
थे। होते-हवाते दोपहर का समय हो गया। मालूम हुआ कि उत्तर आ गया है और 
जल्द ही जेल में पहुँचनेवाला है। उसी दिन विश्वकवि रवीन्द्रनाथ पुना पहुँचे। .वह 
रवाना हुए थे गांधीजी को देखने के लिए। उस समय तक समभीते की खबर उनको 
नहीं थी। पूना पहुँचने पर उन्हें इसकी खबर मिली! वह ठीक उसी समय जेल में 
पहुँचे जब समभौते की मंजूरी की खबर वहाँ पहुँची और गांधीजी के अनशन छोड़ने 
का समय आ गया। वड़ा ही शुभ मूहत्त था वह। प्रार्थना की गयी । गुरुदेव ते एक सुत्दर 
गान गाया और आशीर्वाद दिये। इसके उपरान्त गांधीजी ने नारंगी का रस पीकर 
उपवास समाप्त किया। सारे देश में खुशियाँ मनायी गयीं । अछतोद्धार की जबरदस्त 
लहर चल पड़ी। 
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कुछ राजनीतिक प्रश्नों पर समभोता हो जाने से ही गांधीजी ससन्तुष्ट होनेवाले 
नहीं थे.। उनके हृदय में तो अस्पृश्यता को जला देने के लिए एक आग धधक रही थी। 
वह आग केवल चुनाव में एक क्षेत्र अथवा अस्पृश्यों को कुछ सुरक्षित जगहें मिल जाने से 
कैसे बुक सकती थी ? वे सब सवाल उस समय तक उठते ही रहेंगे जब तक उनके साथ 
अछतपन का व्यवहार होता रहेगा और हिन्दृ-जाति उनको मनुष्य की श्रेणी से एक प्रकार 
अलग ही समभती रहेगी। इसलिए वह 'यह भी चाहते थे कि इसे निर्मुछ कर देने का भी 
उपाय किया जाय। वहाँ से बम्बई में आकर एक अच्छी सभा हुई जिसमें हिन्दुओं 
की ओर से इस वात की प्रतिज्ञा की गयी कि वे अछतपन को दूर करा देने का. पूरा 
प्रयत्न करेंगे। इस काम को चलाने तथा दूसरे प्रकार से अछतों की सेवा करने के लिए 
एक संस्था कायम की गयी। गांधीजी .ने उस समय तक 'अछुत' शब्द के बदले में 
'हरिजन' शब्द का व्यवहार आरम्भ कर विया था। इसलिए उस संस्था का नाम 
'हरिजन-सेवक-संघ' रखा गया। उसके सभापति हुए सेठ घनश्यामदास. विड़छा और 
मन्त्री श्री अमृतलाल ठककर, जिनको छोग प्रेम से ठक्कर वष्पा' कहा करते हैं। वह 
संस्था अभी तक अंच्छी तरह काम कर रही है। सारे देश में उसकी शाखाएँ. कायम 
हो गयी हैं। ठक्कर वप्पा के पैरों में मानो चक्र हें! वह अपनी वृद्धावस्था में भी सारे 












चर ्‌ 2275 8, 8८ 43:20 ये जै7०॥ ६०५७ ५ ३६३६ ८++* ७४ ३७ #की-क डर का आता के ना बज भू का | >+ 
-रं॥ 5 क्र 9 +38+ अर अं कक ह आह शक सबक जनक 
ञ रा छः ' + ही सी जा 7 धि छः ६50३-82: ७४2: 
दर ; हा 9, 3 फ भा 57 5 2 ' जग 
| धर थ ० शहर ढ़ न्‍ कि ट हम ग स्का च्ख् क्छूड, ४ हू ७ बा धर मनी कक कम कं. हु ० 
थ हे ड़ है 2, 2 ० ५5 | रो न ३४७ ०: श कर « हि मिल फिर है हट! 9. 0 ४ पद 5 
डे के ६ + 
# शर प् हु 2 हैं * ६ व छा ५ कि ओर जय जी, ॥ ०५ लक हि 
॥$ दूं >० « «६ - ६३ है #/ 6 5 0-2 ५१५ £ हि 
६ गु हित ही जी 6० "कि 3 + हा हा 4 
4५५५ हर ३ डर 5 हु हे ४ फ 4 « न य ज/क + ढ़ ॥ बन ि ढ़ छह. ह 
हा ड़ मे र 44 /% ७ कू चुत, 53३ न ५5 ७आआआ 5 * ल्‍ मे 
*. 2५ भ तर जब क्र जी है का ७ न क के ि 
कि *ल्‍ + क ड्त कि # के हि चर जज ह। के लव हैं. ० 7 
भ थे ऊल्‍ ॥ पर | ] हु सर / रा ७ ्ि ३... 
कक * मर कटा + + केक डट ४५5 की प्र 


ल्‍्-्क्ँ 
ड़ 
चाक 
+# कक, 
ह्व 
2 
हि 


9-4 
७. 
शक 
| ; 
+्उ 
ही 
न 
3७५ 





शा 
हि न्‍ाँ और रलँ न है रद ३ 
क्र जी 7 हित न्‍ब श्द्ू १ ग दा ध्य है. दे अख की ति ह हे 
हु मी हल मकी पाक ले पा पा 0 8 री के 
लिप है, 3०३ "आई आप कक ले: जि ] 


| ञ्थ 
5. 
थ डर 
ध 
च्द्‌ 
ड्‌ 
हद 
कब ््ो 
धे, 
हि 


८ - सन्‍र का 
_+कब्क 
$ 4 हे 
हक थे +.% 
हु] 
है 
श५ 
5, 
व 
] 
त 
५ 
ता 
ध् 
ँ 


भी 
कक 
४ 


हा 

का 

हि 
बी पल 

५ 

$ रन 
कू हे 
०७ _ थ॑ «, 
है अब 
की 
है, 2ऋ 

* +. + 
* ५५ ५ 
का है] 
कु. 

घ 5८ 

# रु 
हू 
(५ 5४९ + 
रा... 2४ 
4 अआ 
ले 20077 ४ 
$ गौ 7 
४ कोड 
> + ब् 
9 |, 

4! + थ 

50२ 
रू थे 
>पक5 


रह 


दर 8.५ का कब (कह 
श्र ०, 27०० ०. व छा । ल्‍्क लक न 
जब 9 तन ड़ 
ह 72 कु हू कर ५ का है कै हा प्ब्र 
के] 
+ + जे." हे 
ब्क का 
«कि 2 हक , 3 3 
$ के +' 4 ग्घ 
रह + ] हे 
व ध च्थ 
न हर बज ऊ ४ स्पा ध्थ प न्‍ 
+ | $ रू 
है $ ५ के 


४ 248 0५७४७. २ ! डे ही 
ल्‍ 0 ५2 कम, 
भ्ड कट 0 ४.९४ 2०75७५०५, ॥ 
के का 4 ०५ ० 


आएजस+ 
££/ २० 4. अधदू +८ ७००6 ऑडटीएड 


+ शुब्कोक 4० 
+ -_ ५ हि हि 


हि ४ | हि «७ ४ 4 







+ पु 


के 





हक 


5 


अद्धतोद्धार का प्रयत्न ३७३ 


देश का दौरा करते हुए सभी जगहों में हरिजनों की सुविधा तथा शिक्षा का प्रवन्ध 
करके हर प्रकार की सेवा करते रहते हैं। 

उस समय यह भी विचार हुआ कि अछुतपन दूर करने का एक स्पष्ट तरीका, 
जिसे सभी समझ और अपनी आंखों देख सकते हूँ, यह है कि मंदिरों में जहाँ उनका 
प्रवेश-निषेध हूँ वहाँ उनका प्रवेश कराया जाय; मंदिरों को उनके लिए भी वैसे ही 
खुलवाया जाय जैसे वे दूसरे हिन्दुओं के लिए खुले हें। इसी तरह सार्वजनिक कुंओं 
में उन्हें जल भरने का भी अधिकार होना चाहिए। जहाँ दूसरे हिन्दू जा सकते है 
बठ सकते हैं, वहाँ जाने-बेठने आदि का अधिकार और सहूलियत उन्हें भी मिलनी 
चा।हिए। गांधीजी के उपवास के समय ही बहुत जगहों में हिन्दुओं ने मन्दिरों के 
दरवाजे उनके लिए खुलवाने शुरू किये और उनके दूसरे स्वत्व भी बहुत जगहों में 
स्वीकार किये गये। पर इतने बड़े देश के लिए ऐसे स्थानों की संख्या अभी बहुत 
कम थी। इस उत्साह का एक नतीजा यह हुआ कि वम्बई की सभा के बाद बहुत 
जगहों में इस सम्बन्ध के सम्मेलन होने लगे जिनमें अस्पृश्यता-निवारण के प्रस्ताव 
स्वीकृत होते--मन्दिर खुलवाये जाते इत्यादि। इस प्रकार का एक सम्मेलन विहार 
में, छपरे में, थोड़े ही दिनों के वाद, हुआ जिसमें काशी के सुप्रसिद्ध विद्वान डाक्टर 
भगवानदास ने सभापति का आसन सुशोभित किया। बहुत उत्साह देखने में आया 
और जनता की ओर से हरिजनों के प्रति बहुत प्रेम तथा क्रिपात्मक सहानुभूति 
प्रदर्शित की गयी। ह 

वम्बई में ही राजाजी ने मुझसे अनुरोध किया कि में उनके साथ मद्रास जाऊँ। 
अछ्तपन का कट्टरपत और» भयंकर रूप सबसे अधिक उसी इलाके में देखा जाता हैं। 
मालाबार में तो अछतपन यहाँ तक हूँ कि कुछ जातियाँ उस सड़क पर नहीं चलने पातीं 
जिस पर सवर्ण हिन्दू चलते हें! जहाँ उन जातियों के लोग सड़क पर चललने पाते हैं 
वहाँ भी उनको परुकारते जाना पड़ता है जिसमें दूसरे अनजान से कहीं उनके नजदीक 
न पहुँच जाये ! कुँआ और तालाव में पानी भरने की तो वात ही नहीं हो सकती। 
इसके अलावा दक्षिण में बहुत बड़े-बड़े मन्दिर हेँ। छुछ तो ऐसे हूँ जहां हिन्दुस्थान 
के हर कोने से यात्री, जाया करते हे। इन मन्दिरों का नियंत्रण पंचायत द्वारा होता 
हैं) पंच कहीं-कहीं जनता द्वारा चुने जाते हैँ और कहीं-कहीं गवर्नमेण्ट द्वारा मनोनीत 
होते हैँ। यदि उन लोगों में प्रचार हो और वे मन्दिरों को खोल दें तो बहुत बड़ी बात 
हो जायगी। में राजाजी के साथ वहाँ गया। मद्रा भीर श्रीर॑ंगम्‌ के मन्दिर खुख्वाने 
का बहुत प्रयत्न किया गया। वहाँ के पुजारियों और संचारूफों से बहुत बातें हुई 
कुछ सहानुभूति भी दिखलाते थे। हम लोग कई दिनों तक यह प्रयत्न इन दोनों स्थानों 
में करते रहे। सार्वजनिक सभाएँ की गयीं। पंडितों से भी बहुत बातें होती रही। पद 
इन बड़े मन्दिरों के खुलवाने में हम छोम समय नहीं हुए। डुछ दूसरे मन्दिद, डिनका 
उतना अखिल भारतीय महत्त्व नहीं था, सोले गयें। इससे इतना तो अवश्य जान पढ़ा 
कि काम यद्यपि कठिन हूँ तथापि कत्म्भव नहीं हैं। छिन ब्योयों को हम बहुत शद्धर 
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समभते थे वे भी वात सुनने और वात करने के लिए तैयार,थे। हम वहाँ से निराश 
होकर नहीं, बल्कि बहुत आशा लेकर उत्तर की ओर आये। ै 

हमारे प्रथत्त का फल तुरन्त तो नहीं मिला; पर कई. वरसों के वाद मालावार 
में, जहाँ सवसे ज्यादा कट्टरपना था, चावंकोर के महाराज ने वहाँ के सबसे प्रसिद्ध 
श्री पद्मननाभजी के मन्दिर को खोल दिया; सारे राज्य में राज्य के सभी मन्दिर खोल 
दिये गये। मद्रास में भी कानून वनाकर राजाजी ने, जब वह प्रवान मंत्री थे, मदुरा 
के मन्दिर को खुलवा दिया। उसी समय यह वात भी चल पड़ी कि कानून वनाकर मन्दिर 
खुलवाये जायें। कानून का क्या रूप हो और उसमें कैसी शर्तें रहें, इस परं विद्वान्‌ लोग 
विचार करने लगे, जिसका फल पीछे देखने में आया। सवसे बड़ी विचित्र वात-दक्षिण 
में यह देखने में आयी कि वहाँ के अन्नाह्मण सवर्ण हिन्दुओं की अपेक्षा वहाँ के ब्राह्मण 
ही इस सुधार के लिए अधिक तेयार पाये गये। वहाँ से छोठते समय में आन्ध्र-अदेश 
के कतिपय स्थानों में ठहरता हुआ आया। वहाँ भी वैसी सुधार की लहर देखते में 
आयी। वहाँ भी में कई जगह मन्दिर खोलने के उद्योग में शरीक हुआ। 

उत्तर-भारत में भी इसी तरह लहर दौड़ गयी। अनेकानेक स्थानों में सभाएँ होते 
लगीं, मन्दिर खुलने लंगे और दूसरे प्रकार से भी अछूतपन दूर करने के प्रमाण क्रिया- 
त्मक रूप में दिये जाने लगे। गांधीजी जेल से ही इस विषय पर वयान देते थे। गवर्न॑- 
मेण्ट ने इस बात की इजाजत दे दी थी कि अछूतोद्धार-सम्बन्धी उनके बयान समावार- 
पत्रों में छपने के लिए भेजे जा सकते हेँ। इस अधिकार का उन्होंने बहुत तत्परता से 
» "उपयोग किया और उनके बहुत से लेख प्रकाशित होने छंगें। कुछ दिनों के वाद उन्होंने 
महसूस किया कि इस तरह पत्रों में ववान छपना काफी नहीं है, इसके लिए एक अपना 
पत्र निकलना चाहिए। यंग इण्डिया' उनका वन्द हो चुका था। इसलिए हरिजनों की 
सेवा के लिए अँगरेजी में हरिजन' और भारतीय भाषाओं में हरिजन-बन्धु तथा 
'हरिजन-सेवक' के नाम से साप्ताहिक-पत्रों का जन्म हुआ, जो कई बरसों तक चले। 
पर इसी बीच में और भी बहुत-सी बातें हुई जिनका जिक्र पहले आना चाहिए। 

एक तरफ इस तरह हरिजन-सेवा और अस्पृश्यता-निवारण के लिए अभूतपूर्व 
उत्साह पैदा हुआ, दूसरी ओर अनपेक्षित दिज्ञाओं से विरोध के कुछ चिह्न भी देखने 
में आये। एक तो सबसे आइचर्य की बात यह हुई कि इस सारे प्रयत्न को कुछ हरि- 
जन लोग नापसन्द करते थे। उनका कहना था कि यह एक ढोंगमात्र है जो उनकी 
राजनीतिक जाग्रति में वाधक होगा, उनको राजनीतिक और आधिक स्वतंत्रता प्राप्त 
हो जायगी तो अछ्तपन स्वयं दूर हो जायगा; जब तक वह नहीं होती तब तक सवर्णो 
द्वारा इस प्रकार के प्रयत्त उनको फिर गफलत की वींद में सुला देंगे जिससे वे औरों 
की अपेक्षा दुनिया की होड़ में पीछे रह जायेंगे। इसलिए वे चाहते थे कि उनमें जो 
अंसन्तोष है वह और भी बढ़े और उसी से जागृति पैदा होगी। उनकी ओर से हरिजन 
नाम का भी विरोध किया गयां। वे इस प्रशनत को धामिक और सामाजिक नहीं 
संमभते -थें, इसे केवल आथिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से ही देखते थे। हरिजन- 
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सेवक-संघ और गांधीजी के प्रयत्नों का उद्देश्य उनकी राजनीतिक और भाथिक उच्चति 
में वाधां डालना तो था ही नहीं--स्चच तो यह कि पूना के समभौते से उनको 
प्रान्तीय और केन्द्रीय व्यवस्थापिका सभाओं में इतनी जगहें मिल गयी थीं जितनी मि० 
मैंकडोनल्ड ने भी नहीं दी थीं। और किसी प्रकार का वास्तविक विरोध था भी नहीं, 
पर उनके दिल में सच्देह था और उसका कोई उपाय न था। जब काम जोरों से 
चलने लगा तो वहुतेरों का सन्देह कुछ हद तक दूर हुआ; पर उसने इतनी गहरी जड़ 
पकड़ ली थी कि पीछे वह फिर स्पष्ट हो गया। उनमें जो शिक्षित थे और देश- 
विदेश की वातें समझ सकते थे, वे यह भी देखते थे कि जो शासन-विधान वनने- 
वाला है उसमें वोट देनेवालों को अधिकार मिलेगा, और इसलिए अपनी संख्या पर 
ध्यान रखकर उससे पूरा लाभ उठाना चाहते थे। इसकी कोई शिकायत भी नहीं कर 
सकता था, पर इसके लिए अछु्तपन दूर करने के प्रयत्त को ढोंग समभना विल्कुल 
गलत था। सबर्ण हिन्दुओं में भी कुछ ऐसे जरूर थे जो उनके इस रुख से वहुत 
असन्तुष्ट हो गये और समभवते छगे कि राजनीतिक अधिकार से व्यक्तिगत लाभ 
उठाने के लिए कुछ पढ़े-लिखे लोगों का ही यह विरोध हँ। जो हो, विरोध का रूप 
क्रियात्मक नहीं हुआ, केवल मन्तव्यों और वयानों हारा ही जहाँ-तहाँ प्रकाशित होता रहा । 
दूसरी वाधा काँग्रेसी लोगों में से भी कुछ की ओर से पड़ने लगी। 
थह तो जाहिर है कि जिस समय गांधीजी ने अनशन आरंभ किया, सत्याग्रह चल 
रहा था, गवर्नमेण्ट जोरों से दमन कर रही थी। उन लोगों का कहना था कि ऐसे समय 
में महात्माजी ने इस भंगड़े को खड़ा करके जनता का ध्यान सत्याग्रह की भोर से 
खींचकर एक सामाजिक प्रश्न पर केन्द्रित कर दिया--देश के लिए यह समय ब्रिटिश 
गवर्नमेण्ट के साथ लड़ने का था, न कि हिन्दु-समाज की हजारों वरस की बुराई को 
दूर करने का। वे छोग समभते थे कि इस तरह यह सत्याग्रह कमजोर कर दिया 
गया, कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता अछतोद्धार के काम में लग गये; कुछ तो वाजाब्ता 
हरिजन-सेवक-संघ के पदाधिकारी वनकर अपना सारा समय उसी में देने रूग गये। 
यद्यपि यह वात ठीक थी कि ध्यान उस ओर खिंच गया और कुछ काम करनेवाले 
भी हरिजन-सेवा में लग गये, तथापि यह विचारणीय हूँ कि जो लोग सत्याग्रह .का 
काम छोड़कर इसमें आ सके थे, उनमें थोड़े ही ऐसे थे जो सत्याग्रह का काम करने के 
लिए तंयार थे---किंसी न किसी कारण से उनमें से बहुतेरे अब उस काम से अरूग 
होना ही चाहते थे, और वे यदि इस काम में लगे भी तो इससे सत्याग्रह-सम्वन्धी 
काम उन्होंने छोड़ा नहीं; यदि यह काम न होता तो भी वे सत्याग्रह छोड़नेवाले ही 
थे! यह भी एक बात हू कि हरिजन-सेवक-संघ में काम करनेवालों में ऐसे लोगों 
की बहुत बड़ी संख्या थी जी काँग्रेस भौर सत्याग्रह में नहीं काम करते थे। इसके 
संवसे वड़े और उत्कृष्ट उदाहरण तो उस संघ के सभापति सेठ घनश्यामदास विद्व्ला 
और मंत्री श्री ठककर वप्पा ही हूँ। 
_ जो हो, कांग्रेसी, दल में इस प्रकार का असचन्‍्तोष पैदा हुआ। जी लोग इस 
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हेमा रे ०. दया 


विचार के थे वे यह चहीं देख पाते थे कि हमारे देझ् में विदेशी राज्य का मुल्य और 
मूल कारण हमारी कमजोरियाँ हे जो हमारे समाज में अयबवा व्यक्तिगत रूप से हममें 
घर कर गयी हूँ! गांवीजी ने आरंभ से ही, इन कमजोरियों को दर करने के लिए 
ही, रचनात्मक काम पर इतना जोर दिया है। हम जैसे-जैसे जाये बढ़ते हैँ, इन कम- 
जोरियों को महतृत करते हे और देखते हँ कि इनकी वजह से हमारी गाड़ी कंदम- 
कदम पर रुक जाती हूँ)! यदि इस कमजोरी को हम दर कर सकें--करोड़ों भाशयों 
और वहनों को इनका शिकार होने से बचा सकें, तो यह वहुत बड़ी सेवा होगी। 
इससे स्वराज्य भी, यदि वह सच्चा हैँ और सवके लिए एक तरह होनेवाला हूँ, नज- 
दीक आ जाता हूँ। .में तो हमेशा रचनात्मक कार्य्यक्रम का कायू रहा हूँ जौर यवा- 
साध्य अपनी ओर से प्रयत्त भी करता रहा हैँ; पर यह बात काँग्रेस के सभी लोगों 
की नहीं है। दो विचार-धाराओं का विरोध और टक्कर हैँ! कौन कह सकता हे कि 
कौन-सा विचार ठीक हूँँ। हम इतना ही कह सकते हैं कि हम अपने विचार को 
दृढ़ता और विश्वास के साथ ठीक मानते हें। हम यह भी समझते हें कि ऐसा न 
मानने से ही हमारी बाधाओं को दूर करने का उतना जबरदस्त प्रयत्न नहीं किया 
जाता जितना किया जाना चाहिए और छइत्तीलिए वे दूर नहीं हो रही हैं। 

इन अनपेक्षित विरोबवों के जबछावा कट्टर सनातनी लोगों का विरोध तो था 
ही। उसका प्रदर्शन कुछ दिनों के वाद देखने में आया जब गांघीजी दौरे पर निकले। 
कई जनहों में उन पर हमले किये गयें। पूना में ही, जहाँ इस सारे आन्दोलन के 
उग्र रूप का जन्म हुआ था, सार्वजनिक सभा में जाते समय गांधीजी पर वम फेंका 
गया। विहार-जैसे ग़ांधी-भक्त और श्रद्धाल्‌ सूबे में भी गांघीजी की मोटर पर लाठियों 
के प्रहार हुए। यह काण्ड देवघर-बैद्चनाथ-घाम में हुआ था, जहाँ मोटर के हृड' के 
कारण ही वापू चोट से वचे, मोटर की छत तो लाठियों से चूर ही हो गयी। आज, 
इतने दिनों के वाद, जब सारी बातो पर में विचार करता हूँ तो मुझे मालूम पड़ता 
है कि जों हुआ और किया गया, सव ठीक ही था। इस कुप्रथा के दूर होने में 
सफलता भी काफी मिली है, यद्यपि अभी हम यह चहीं कह सकते कि इसमें हम पूरे 
सफल हुए हैं। वास्तव में अभी वहुत सफर करना रह गया है। पर जब हम यह याद 
करते हँ कि हजारों वरसों की रूढ़ि---जो हमारी नस-वस में समा गयी है, जिसका 
हमारे धर्म के साथ एक प्रक्रार का अविच्छिन्न सम्बन्ध-ता जुट गया है--कितनी जवर- 
दस्त हैँ, ती जो प्रगति इसमें जब तक हुईं हैँ वह कम नहीं जान पड़ती । कुछ और 
धक्के लगेंगे और यह पुरानी दीवार गिर जायगी। काम करनेवालों को विश्वास और 
दृढ़ता के साथ काम करते रहने की जरूरत है। 


९९---्रयाग का एकता-सम्पेलन 


दिल्‍ली में नव-स्थापित हरिजन-सेवक-संघ की. बैठक हुई। यद्यपि में उसकी 
काय्ये-कारिणी का सदस्य नहीं था, तथापि बुलाया गया। में दिल्‍ली गया। दुर्भाग्य- 
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वश मुझे ज्वर हो गया। दमे का दौरा -भी शुरू हो गया। मुझे वहाँ कई दिनों तक 
ठहर जाना पड़ा। उन दिनों दिल्‍ली में श्री ठककर बष्पा विड़ला-मिल्स में, सब्जी मंडी 
में, ठहरा करते थे। में भी वहीं ठहरा था; पर जब तबीयत कुछ ज्यादा खराब 
मालूम पड़ी तो श्री घनश्यामदास बिड़ला ने: मुझे नयी दिल्‍ली के- विड़छा-हाउस में, 
जहाँ वह खुद रहते हैं, बुला लिया। कलकत्ते में जो होमियोपैथी इलाज मैंने शुरू 
किया था, अभी तक उसे ही यथासाध्य जारी रखता आया था। इसलिए वहाँ भी 
होमियोपैथी इलाज ही कराया। डाक्टर युद्धवीरसिहजी अच्छे होमियोवैथ डाक्टर 
हैं और काँग्रेसी भी हें। उन्हीं की दवा हुई थी। फायदा भी हुआ। अभी कुछ अच्छा 
हो ही रहा था कि खबर मिली, इलाहाबाद में युनिटी-कान्फ्रेन्स (एकता-सम्मेलन ) होने 
जा रहा है। उसमें शरीक होने के लिए में भी बुलाया गया। में दिल्ली से सीधे 
प्रयाग चला आया। 
इस सम्मेलन में मुख्य-मुख्य हिन्दू, मुसलमान, सिख और ईसाई नेता शरीक 
हुए थे। काँग्रेसी लोग तो अधिकतर जेल में ही थे। पर जो बाहर थे वे बुलाये 
गये थे। मौलाना ज्लौकत अली और मौलाना जफर अली भी शुरू में ही आ गये। 
कुछ दिनों के बाद मौलाना शौकत अछी किसी काम से चले गये। पर दूसरे लोग 
वरावर भाग लेते रहे। मि० मंकडोनल्ड का फैसला तो निकल ही चुका था। उसमें 
प्रायः सभी माँगे, जो मुसलमानों की ओर से पेश की गयी थीं, मावर छी गयी थीं। 
एक चीज यह रह गयी थी कि केन्द्रीय व्यवस्थापक संभा में मुसलमानों की संख्या 
एक-तिहाई होनी चाहिए और सिन्ध को एक अलग सूबा वना देना चाहिए। इन 
विषयों पर अभी फेसला नहीं हुआ था। कान्फरेन्स का काम बहुत लम्बा वढ़ गया। 
प्रायः तीन हफ्तों तक हम लोग प्रतिदिन सबेरे से दोपहर तक बैठते थे और फिर 
सेपहर से रात के प्रायः ८-९ बजे तक बैठा करते थे। बेठकें डा० केलाशनाथ काटजू के 
निवास-स्थान पर, उनके मकान के बड़े हाल में, हुआ करती थीं। आपस में हर वात 
पर बहुत वहस होती । जो कुछ मुसलमानों की ओर से कहा जाता अथवा जो कुछ 
उन्हें मेकडोतल्ड-फँंसले से मिला था, सबकी माँग सिखों की भोर से होती ! यदि 
मुसलमानों को वायसराय की कौन्सिल में जरूर जगह मिलनी चाहिए तो सिखों को 
भी अवश्य ही ! यदि मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचच-क्षेत्र हें तो सिखों के लिए 
भी जरूर चाहिए ! इस तरह सभी वातों पर बहुत जोरदार वहस होती। सिखीं और 
मुसलमानों में वारीकी और उलभन ढूँढ़ निकालने की होड़-सी लग गयी थी। पर 
लोगों के मिजाज में गर्मी या तुर्शी नहीं होती थी। इतने दिनों की गरमागरम बहस 
में दो-तीन ही ऐसे मौके आये जब किसी ने कुछ आावेश में आकर कोई कड़ी बात 
कह दी अथवा वहाँ से उठकर चले जाने की तैयारी दिखछाईं। मालवीयजी के धव्य 
की सीमा नहीं थी। दूसरे लोग तो वहस से थक जाते थे, चाहते थे कि कुछ भी 
तय हो जाय अथवा जिस वात पर एक-मत न हो उसे छोड़कर अन्य वातों पर विचार 
किया जाय; पर मालवीयजी छोड़ते ही नहीं थे। आखिर बहुत-सी बातों पर एकमत 
फा० ४ ८ 
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हो भी गया। पर इस बात पर एकमत नहीं हो सका कि केन्द्रीय व्यवस्थापक सभा 
में मुसलमानों के लिए एक-तिहाई जगहें सुरक्षित रहनी चाहिएं। इसमें हिन्दुओं की 
ओर से सव में तीस जगहें देने की बात कही गयी। कई दिनों तक बातें-करने के 
बाद सव में एकतीस वा बत्तीस तक जगहें देने की रजामन्दी जाहिर की गयी, पर 
३३६ तक अभी नहीं पहुँचे थे। उसी तरह सिन्ध के अलूग सूबा बचाने के बारे में भी 
एक-मत नहीं हो सका था। पर माल्म होता था कि इसमें रजामन्दी शायद हो 
भी जाय। 

अन्त में राय ठहरी कि जो दो-तीन बातें इस तरह की अनिश्चित रह गयी 
हूँ उनके सम्बन्ध में एक सप्ताह के बाद कलकत्ते में फिर सब लोग मिलें और वहीं 
अन्तिम निर्णय किया जाय । मेकडोनल्ड-फेसले में यह बात थी कि वह फैसला रद कर 
दिया जायगा यदि हिन्दू, मुसलमान और दूसरे लोग आपस में मिलकर कोई दूसरा 
समभोता कर लेंगे। इसी शर्तें के कारण अस्पृश्य लोगों के अलग निर्वाचन-्षेत्र को, 
पूना का समझौता हो जाने पर, मि० मैकडोनल्ड ने हटा दिया। यह सम्मेलन इसी 
आशा से किया गया था कि आपस का समभोता यदि हो जायगा तो जो कटुता 
मकडोनल्ड-फंसले से पैदा हुई थी वह दूर हो जायगी। पर हम लोग अभी .ब्रिठिश 
गवरनमेण्ट के हथकंडों को नहीं समभ पाये थे। जब बहुत बातों में एक-मत हो गया 
और ऐसा भालूम हुआ कि अब केवल केन्द्रीय व्यवस्थापक सभा की जगहों की बात ही 
रह गयी है और वह भी शायद कलककत्ते में तय हो जायगी, ठीक उसी समय ब्रिटिश 
गवर्नमेण्ट ने इंगलेंड से एक विज्ञप्ति निकाल दी। हम लोग कलकत्ते जा रहे थे और ' 
रास्ते में रेल पर ही यह विज्ञप्ति देखने को मिली। इसमें केन्द्रीय असेम्बली में एक- 
तिहाई जगह की माँग मंजूर कर ली गयी थी ! जिस चीज पर हम इतनी बहस 
कर चुके थे तथा जिस पर एक बार और विचार करने के लिए हम कलकत्ते जा रहे 
थे, वह सरकार मे ठीक इसी अवसर पर दे दी! हम समभ गये कि अब इस सम्मे- 
लन का काम समाप्त हो गया ! ब्रिटिश गवर्मेण्ठ मेकडोनल्ड-फैसले को किसी तरह 
बदलना नहीं चाहती है। उसके कायम रहने से ही आपस के भगड़े कायम रहेंगे। 
वह अगर हमारे समभौते के कारण रद कर दिया गया और उसके स्थान पर हमारा. 
आपस का समभोता रह गया, जिसे सभी मानने के लिए नेतिक रूप से भी बाध्य 
होंगे, तो फिर ब्रिटिश राज्य को तीतर-बटेरों-जैसी लड़ाई कराने और देखने का मौका 
नहीं मिलेगा, और न बिल्लियों की लड़ाई में बन्दर को दोनों के हिस्से खाते रहने 
का ही सुअवसर प्राप्त होगा। इसलिए, यह अवसर उस फंसले की एक कमी की पूर्ति 
के लिए ठीक उपयुकक्‍त्र समझा गया और वह तुरन्त घोषित कर दिया गया । सम्मेलन 
समाप्त हो गया ! ! हम कलकत्ते में मिले, पर इस मिलने में कुछे तथ्य नहीं था। 

सम्मेलन का इतना अच्छा असर सारे देश पर पड़ा था कि सभी लोग आशा 
लगाये हुए थे कि अब मामला तय होकर ही रहेगा। इसकी खबर पाकर अलवर के 
महाराज प्रयाग आ गये थे। उनकी तथा पं० मालवीयजी की इच्छा थी कि सम्मेलन 
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के अन्तिम अधिवेशन में, जो खुलेआम सभा के रूप में होगा, वह भी वीलें। वह 
सभा हुईं भी जिसमें बताया गया कि सब बातें तय हो गयी हें और जो दो-एक वात 
रह गयी हैँ वह भी तय हो जानेवाली है। महाराज का भी अच्छा भाषण हुआ। 
पीछे: जो उनके साथ व्यवहार हुआ उससे मालम हो गया कि ब्रिटिश गवर्नमेण्ट से 
वह जितना असन्तुष्ट थे उससे भी अधिक ब्रिटिश गवनमेण्ट उनसे असन्तुष्ट थी। थोड़े 
ही दिनों के .बाद वह गदही से उतारे गये। कुछ दिनों के वाद उन्होंने इंगलेंड में 
आत्महत्या कर ली। 

उस सभा तक हम लछोग यही समझ रहे थे* कि इस सम्मेलन के द्वारा हम 
एकता कायम कर लेंगे। मुझे इस सम्मेलन में एक वात से तो आशा हुईं, मेने देखा 
कि बहुत बातों में एकमत हो गया। पर बहस से में भी कभी-कभी ऊब जाता था, 
यद्यपि में बहस में बहुत कम योग देता था। कभी-कभी तो में ऐसा अनुभव करता 
था कि छोटी वातों को छेकर हम आपस में जल्दी एकमत नहीं हो सकते थे। ३२ 
और ३३३ में बहुत थोड़ा ही फर्क है, पर हम .इसको भी न सुरूका सके! इसके 
लिए सम्मेलन को स्थगित करना पड़ा, जिसका नतीजा यह हुआ कि ब्रिटिश गवनंमेण्ट 
ने लकड़ी मार दी और इस गिरह का सुरूमना असंभव-सा हो गया। 
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कलकत्ते में गया एकता-सम्मेलन के काम से; पर वहाँ कुछ ठहर जाना पड़ा। 
. मेने वहाँ आन्दोलन के लिए भी कुछ काम कर लिया। उन दिनों रुपये की जरूरत थी। 
इस जरूरत को पूरा करने में मेंने कुछ हाथ बटा लिया। लोगों में आन्दोलन के प्रति 
उत्साह और श्रद्धा थी, पर लोग बहुत डर गये थे। इसलिए कोई घनी आदमी खुल्लम- 
खुल्‍्ला मदद करने को तैयार नहीं था। पर चुपचाप पैसे देनेवालि वहुत थे। में इसका 
एक बहुत ही अच्छा उदाहरण यहाँ बता देना ठीक समभता हूँ । जब में बतारस में ठहरा 
हुआ था, एक दिन कहीं जाते समय, सड़क पर एक पुराने परिचित मित्र से मुलाकात हो 
गयी, जो गांधीजी के यहाँ आया-जाया करते थे। उन्हें देखकर मुके कुछ आइचर्य 
हुआ। वहाँ उन्होंने मृभकसे इतना ही जान लिया कि में बाबव शिंवप्रसाद गृप्त के 
यहाँ ठहरा हूँ । वह आकर मुभसे मिले। उन्होंने कहा---सुना हूँ कि आन्दोलन में रुपयों 
की जरूरत हू और यह जरूरत मद्गास तथा बिहार में विशेष महसूस हो रही 
मेने कहा, रुपयों की जरूरत तो है ही। रुपये वह साथ लाये थे। आज मृझ ठीक स्मरण 
नहीं है, पर अखिल भारतीय काम के लिए आठ या दस हजार के नोट भरे ह्वाथों में 
उन्होंने रख दिये। में बहुत कृतज्ञ हुआ और उनकी इच्छा के अनुप्तार रुपयों को 
जहाँ-तहाँ भिजवा दिया। इसी तरह लोगों की मदद कलकत्ते में भी मिली। कलकतते 
से में पटने वापस ॥आ गया। 
मुझे जेल से निकले प्रायः छः महीने बीत चुके थे। दिन बीतते देर नहीं 
लगती । इसी बीच में दो वार वीमार पड़ा, ग्रांधीजी के उपवास और पूना के सम- 
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भौते के समय वहाँ हाजिर रहा, हरिजन-सेवक-संघ-सम्बन्धी यात्राएँ और सभा कीं, 
प्रयाग के एकता-सम्मेलन के लम्बे अधिवेशन में काम करना और फिर कलकत्ते 
में उसी के लिए आना पड़ा। यह सब करता हुआ भी में वरावर महसूस किया करता 
था कि मुझे वाहर नहीं रहना चाहिए | में ही काँग्रेस का सभापति अथवा डिक्टेटर समझा 
जाता था और उस समय की प्रचलित पद्धति के अनुसार अपनी जगह पर किसी को 
मनोनीत करना था। प्रयाग में एकता-सम्मेलन समाप्त होने के समय ही मेने सोच लिया 
था कि अब में कलकत्ते से लौटकर ही जेल-यात्रा कर दूंगा। वहाँ पर राजाजी 
ओर श्री अणे भी थे। उनसे मेने सछाह छी और राजाजी को मनोनीत करना चाहा। पर 
उन्होंने अभी कुछ देर तक हरिजन-सेवा का काम और करने की इच्छा प्रकट की। . 
आपस की राय के बाद मेंने श्री अणे को मनोनीत कर दिया। मेरी गिरफ्तारी के वाद : 
वही डिक्टेटर हुए । ४ 
कलकत्ते से लौटकर में पटने में उपयुक्त दिन की इन्तजारी कर रहा था। 
बड़े दिन की छुट्टियाँ आ गयी थीं। मेंने सोच लिया था कि ४ जनवरी (१९३३) को 
में किसी तरह गिरफ्तार हो जाऊँगा। ४ जनवरी को ही १९३२ में गवर्नमेण्ट ने 
गांवीजी को गिरफ्तार करके दमन शुरू किया था। उसकी यादगार में इस वर्ष भी 
सभी जगहों में एक विज्ञप्ति काँग्रेस की ओर से पढ़ी जानेवाली थी। इसी वीच में 
एक दिन श्री कृपालानी, जो वाहर थे, मुभसे मिलने आये । वह कुछ रुपयों के वन्दी- 
वस्त के लिए ही आये थे। जो कुछ कलकत्ते में हुआ था, मैंने उनको बतला दिया। 
किसी मित्र के नाम से, जो मुझे याद नहीं है, उनको एक पत्र भी दे दिया। वह उस पत्र 
को लेकर जा रहे थे। पटना-स्टेशन पर वह गिरफ्तार कर लिये गये। गिरफ्तारी होते 
ही उन्होंने पत्र को फाड़कर फेंक दिया। पर पुलिस ने टुकड़ों को एकत्र कर 
साट करके पुरा पत्र फिर तेयार कर लिया। उन पर मुकदमा चढला। वह वॉकीपुर- 
जेल के अन्दर ही पेश हुआ। में भी पेशी में मुकदमा देखने गया। मुकदमा समाप्त 
होने पर में वाहर निकला। अपनी सवारी पर ज्यों ही सवार होना चाहता था कि 
पुलिस अफसर ने आकर मुझे खबर दी कि मुझे भी यहाँ रह जाना -चाहिए! में 
तुरंत फिर फाटक के अन्दर दाखिल हुआ। क्ृपालानीजी और वाबू मथुराप्रसाद 
पहले ही से वहाँ आ गये थे---मथुरा वावू ४ जनवरी की घोषणा पढ़ने के लिए ! 
में भी उनका साथी हो गया। एक-दो दिनों के बाद मुझ पर भी मुकदमा चला। 
मथुरा बाबू को १८ महीने, कृपालानीजी को छः महीने और मुझे १५ महीनों की 
सजा- हुई। मुझे आइचर्_ब्य हुआ कि मुझे १५ महीने क्‍यों मिले, जब मथुरा बाबू को 
अठारह महीने दिये गये। मेने मजाक में मजिस्ट्रेट से. पूछा भी। यह वही पूर्व-परिचित 
मजिस्ट्रेट थे जिन्होंने मुझे छपरे में सजा दी थी और जो मेरी वकालत के समय के मेरे 
पुराने मवक्किल भी थे। खेर, चन्द दिनों के बाद हम छोग हजारीबाग पहुँचा दिये गये । 
हजारीबाग में फिर उसी तरह पढ़ने और चर्खा चलाने में समय बीतने लगा। 
खाँ साहव दोनों भाई अभी तक वहीं थे। कुछ दिनों के वाद अखबारों से पता चला 
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कि गांधीजी को हरिजनों के सम्बन्ध में लिखने की जो सुविधा मिली थी वह बन्द 
कर दी गयी, इसलिए उन्होंने अनशन कर दिया, अन्त में सरकार को सुविधा देनी 
पड़ी और उनको छोड़ देना भी पड़ा। बाहर निकलकर उन्होंने देश की परिस्थिति 
देखी। उन्होंने हरिजनों के प्रति सवर्ण हिन्दुओं की ओर से प्रायश्चित्त और उनके 
कर्तव्यों को जताने के लिए २१ दिनों का उपवास किया। इससे हम लोग बहुत 
चिन्तित हुए। वहाँ प्रतिदिन हम लोग प्रार्थना करते। यों तो संध्या के समय, ठीक 
कोठरी बन्द होने के पहले, सामूहिक प्रार्थना हम छोग बराबर करते ही थे; पर 
इस उपवास के दिनों में और भी अधिक प्रार्थना होती। कोई गीता-पाठ करता, कोई 
रामायण की आवृत्ति करता, कोई केवल फल खाकर-रहता। अपनी रुचि और दक्ति 
के अनुसार बहुतेरों ने कुछ न कुछ आत्मशुद्धि के लिए वहाँ किया। जिस दिन यह 
२१ दिनों का ब्रत निर्विष्न समाप्त हुआ, उस दिन हम छोगों में इकटठे होकर विशेष 
प्रार्थना की और ईरवर को धन्यवाद दिया। 

इस उपवास के असर से अच्छे हो जाने के बाद गांधीजी ने ऐसे काँग्रेसियों . 
की सभा की, जो बाहर थे। उसमें देश की परिस्थिति पर बहुत विचार-विमर्श हुआ। 
उस समय पं० जवाहरलालजी भी बाहर आ गये थे। हम लोगों को पूरा पता तो 
नहीं चला; क्योंकि उन दिनों अखबार भी हमें नहीं मिलते थे--केवल स्टेट्समेन' 
का विदेशों के लिए प्रकाशित साप्ताहिक संस्करण ही मिला करता था। पर कोई न 
कोई बाहर से नया गिरफ्तार होकर आ ही जाता था और उससे कुछ न कुछ पत्ता 
लग जाता था। हम लोगों ने चाहे स्टेट्समेन' में पढ़ा अथवा किसी ने बाहर से 
वहाँ पहुँचकर कहा कि सत्याग्रह का रूप व्यक्तिगत कर दिया गया है। सभी सूबों 
में फिर से कुछ जागृति हुई। कुछ लोग व्यक्तिगत रूप से फिर जेलों में गये। इसमें 
बिहार ने अच्छा उत्साह दिखलाया। यहाँ छः-सात सी से अधिक लोग गिरफ्तार 
हुए। पर हम लोगों को ऐसा भी मालूम होने लगा कि छोगों में कुछ सुस्ती आ 
गयी हँ। जनता ने इस सत्याग्रह में भी पूरा उत्साह दिखलाया था और यह सुस्ती 
आरंभ के प्राय: अठारह महीनों के वाद देखने में आयी। मेरा अपना खयाल था कि 
इसके कारणों में एक कारण यह भी-था कि काम करनेवाले कुछ छपकर काम करने 
लगे। सत्याग्रह में जनता की श्रद्धा तभी तक बनी रहती हूँ जब तक काम करनेवाले, 
विज्ञेषकर मुख्य काम करनेवाले, हिम्मत से अपने ऊपर गवर्नमेण्ट की मार भेल्ते 
रहते है अयवा भेलने के लिए तैयार रहते हें। जब मुख्य काम करनेवाले, आन्दोलन 
को चलाने के लिए अपनी हाजिरी जरूरी समझ, वाहर रह जाते हें---कुछ सरकारी 
दमन से बचने या भागने के लिए नहीं, तव भी लोगों की कुछ घारणा जरूर हो 
जाती हैं कि यह अपने को बचा रहे हैं। इससे जनता में त्याग का उत्साह कम 
होने रूगता हूँ । 

जब गवरनंमेण्ट ने बहुत सख्ती के साथ दमन करके काँग्रेस: के लिए न मकान 
रहने दिया, व पैसे और न खुले तौर पर काम करनेवाले; तव कुछ छोगों ने संगठन 
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को बनाये रखने के लिए छुप करके ही काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने काम 
भी किया और काँग्रेस के संगठन को टूटने भी नहीं दिया। प्रायः सभी प्रान्तों की 
प्रान्तीय कमिटियाँ काम करती रहीं और उसी तरह जिलों में भी कमिटियों के प्रति- 
निधि काम करते रहे। यह खंखला टूट नहीं सकी । अखिल भारतीय कमिटी के आदेश 
और मन्‍्तव्य सभी प्रान्तों में पहुंचते रहे और उनके अनुसार थोड़ा-बहुत काम भी 
होता रहा। पर साधारण जनता में, जिनमें से नये कार्यकर्ता और सत्याग्रही मिलते, 
उत्साह कम होने छगा। छुपकर काम करने का असर अन्ततः . अच्छा नहीं हुआ। 
सत्याग्रह की लड़ाई इस सम्बन्ध में अन्य लड़ाइयों से विभिन्नता रखती हंँ। इसमें 
नेताओं को ही आगे रण में कूदना पड़ता हँ--अपने को ही उन्हें सवसे पहले आग 
में कोंकना पड़ता है। आजकल की शस्त्र की लड़ाई में जनरल आगे नहीं जाता-- 
बहुत॑ करके तो वह लड़ाई के मंदान में भी नहीं जाता--वह पीछे से ही सेना का 
संचालन करता हूँ। सेना भी यह आशा रखती हूँ कि जनररू पीछे रहकर अपने को 
सुरक्षित रखता हुआ सेना का संचालन करेगा। इसलिए उसके पीछे रहने से भी 
सेना पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। पर सत्याग्रह में सेना भी आशा रखती हूँ कि 
सरदार ही सबसे आगे जुभेगा । इसलिए इसमें उसके पीछे पड़ने से सेना में स्वाभाविक 
असन्तोष और कमजोरी आ जाती है। ऐसा ही १९३३ में भी हुआ। 

जब में वाहर था, १९३२ में एक वात्त इस सूबे में हुई। गोलमेज-कास्फ्रेन्स 
. वगरह की कारंवाइयों से इतना निश्चित जान पड़ता था कि कुछ न कुछ झासून- 
विधान में सुधार तो होगा ही और चाहे वह सुधार काँग्रेस को सन्तुष्ट करे या न 
करे, नये चुनाव तो होंगे ही, जिनमें जनता को भाग लेना पड़ेगा। विहार ही क्या, 
सारे देश में किसानों की ही बड़ी संख्या है। उनके हाथों में बहुत वोट होंगे। काँग्रेस 
का उनमें पूरा प्रभाव था। इसका प्रदर्शन १९२३ और १९२६ के चुनावों में हो 
चुका था। १९३० और १९३२-३३ के सत्याग्रह के वाद वह प्रभाव बढ़ा ही था, 
घटा नहीं था। यह समझ करके विहार के गवर्नर ने विहार के जमीन्‍न्दारों को किसानों 
में संगठन करने के लिए प्रोत्साहन दिया था। जाहिर था कि किसानों का भंगड़ा 
अभी जमीन्दारों के साथ ही हुआ करता था। इप्तलिए उन्होंने एक नयी पार्टी बनायी 
जिसमें किसानों को भी मिलाने का प्रयत्न किया गया। पार्टी का नाम युनाइटेड पार्टी 
पड़ा। उन लोगों की इच्छा थी कि जब तक काँग्रेसवाले लड़ रहे हैं, हम लगान-कानून 
में कुछ ऐसी तब्दीली करेंगे जिससे किसानों को कुछ सहुलियत मिल जाय और इस 
तरह उनको मिला छेंगे---जब नया चुनाव आवेगा और काँग्रेस उसमें भाग लेगी, 
तो यह यूनाइटेड पार्टी इतनी मजबूत हो गयी रहेगी और किसान इसका इतना 
साथ देते रहेंगे कि काँग्रेस मुकाबला नहीं कर सकेगी । 

इस पार्टी के नियम कुछ बुरे नहीं थे, यद्यपि काँग्रेस की निगाह में वे काफी 
नहीं थे। इसने भी अपना उद्देश्य (औपनिवेशिक स्वराज्य) मान लिया और जिस 
तरह के प्रस्ताव लिवरल फेडरेशन में हुआ करते हैँ उस तरह के कुछ प्रस्ताव भी किये। 
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विहार में काँग्रेस के अलावा कोई दल नहीं था; एक तरफ था सरकार या उसके 
मददगारों का दल और दूसरी तरफ काँग्रेस या सरकार से लड़नेवालों का दल; 
लिवरल ज॑से बीच के विचार रखनेवाला कोई दल नहीं था। इस पार्टी के लोगों से 
मेरी भेंट और बातचीत भी हुई थी। मेंने समक्क लिया था कि यह प्रयत्न काँग्रेस का 
प्रतिदन्द्ती दल खड़ा करने के लिए किया जा रहा है और इसमें गंवनेर का भी इशारा 
है। तो भी मेरे मन में एक क्षण के, लिए भी यह सन्देहु न हुआ कि यह दल काँग्रेस का 
मुकावला कर सकेगा। काँग्रेस का प्रभाव उसकी सेवा और त्याग के कारण है। इस पार्टी 
में बह बात नहीं हो सकेगी। में यह भी समझता था कि जो पार्टी चुनावों में जगह 
लेने को ही मुख्य उद्देश्य मानकर बनायी जा रही है उसमें आपस के भगड़े हुए बिना 
भी न रहेंगे, क्योंकि पार्टी के अन्दर उमीदवारों की संख्या जगहों से कई-गुना अधिक 
हो जायगी। इसके अलावा आपस की प्रतिद्वन्द्रिता भी होती रहेगी। इसलिए मुभे 
इसका डर नहीं था कि यह पार्टी काँग्रेस का मुकावला कर सकेगी। मेने यह भी समझा 
कि यदि एक ऐसी वीचवाली पार्टी हो जाय तो कुछ बुरा भी न होगा; क्‍योंकि जब 
कभी गवर्नभेण्ट से लड़ाई करने में काँग्रेस वक जाती हुँ तो रचनात्मक काम करनेवालहूा 
भी कोई नहीं रह जाता। शायद इस पार्टी से मौके पर देश की कुछ सेवा हो सकेगी । 
मेंने यह भी सोचा कि यदि यह किसानों को अपनी ओर से कुछ सहूलियत दे भी 
देगी तो उससे किसानों को लाभ ही पहुँचेगा--फिर जब काँग्रेस के साथ इसका मुका- 
बला होगा तो किसान केवल काँग्रेस का ही साथ देंगे और स्वराज्य की वात को 
नहीं भूलेंगे। इसलिए में इस पार्टी के संगठन से विलकुल निश्चिन्त था। इसके मुख्य 
काम करनेवालों से बातें हुई तो मेने अपने विचार भी कह दिये। उन्होंने इच्छा 
प्रकट की कि में इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य प्रकाशित कर दूं। में राजी हो गये। 
एक छोटा वकक्‍षतव्य मेने पत्रों में दे दिया। उसमें इतना ही लिखा कि थह पार्टी यदि 
अपने प्रकाशित उद्देश्यों के अनुसार काम करती रहेगी तो में आशा रखता हूँ कि 
इससे देश का भला ही होगा, बुरा नहीं। 

इस ववक्‍्तव्यथ की खबर हजारीबाग में मित्रों को मिल गयी थी। कुछ लोग 
इससे असन्तुष्ट हुए। वहाँ मेरे पहुँचने पर इस सम्बन्ध में बातें हुईं। मेने अपने 
विचार बता दिये। पर श्ञायद वे सन्तुष्ट न हुए॥ हम लोग वहीं थे जब इस पार्टी 
की ओर से लगान-कानून में कुछ संशोधन ,की बात चल पड़ी। में तो यह सव जानता 
ही था और जान करके भी निश्चिन्त था। पर कुछ मित्र इससे और घवराये। वे 
सोचने लगे, इस तरह पार्टी अपना प्रभाव किसानों में जमा लेगी। उनका विचार 
हुआ कि इसका विरोध होना आवश्यक हूँ। काँग्रेस तो जेल में थी और गैर-काननी 
संस्था भी वना दी गयी थी; इसलिए किसान-सभा ही विरोध कर सकती थी। धायद 
पहले की ही सभा थी जो काँग्रेस के जोर के कारण कुछ विद्येप काम नहीं कर रही 
थी। उसे कुछ लोग पुनः जीवित करने का प्रयत्व कर रहे थे। वहाँ से उन छोयों 
को प्रोत्साहन के सन्देश भेजे गये। स्वामी सहजानन्दजी से विश्येप अनुरोध किया गया 
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कि वह किसान-सभा का संगठन करके लगान-कानून के सुधार के प्रस्ताव का विरोध 
' करावें। में इसको गेर-जछूरी समझता था। कारण ऊपर बता चुका हूँ। पर में इसका 
विरोव नहीं कर सकता था। में चुप रहा। ब्रजकिशोर बाबू भी किसान-सभा-जैसी . 
एक दूसरी संस्था की जरूरत नहीं समभते थे। पर उन्होंने बाहर रहकर भी और 
मेने भीतर से इसका विरोध नहीं किया। इस तरह किसान-सभा का जबरदस्त संगठन 
हम लोगों की गेर-हाजिरी में ही होने लगा। लगांन-कानून-सुधार का विरोध सख्ती 
से होने लगा। पहले के कुछ किसान-सभा के प्रमुख कारय्येकर्त्ता इस किसान-सभा 
का विरोध और सुधार का समर्थन जोरों से करने लगे। यह बात एक-डेढ़ बरस तक 
चलती रही। जेल से हम लोगों के छूटने तक यह तय नहीं हुई थी। 
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में १९३३ की जुलाई के पहले सप्ताह में बीमार पड़ गया। कुछ खाँसी 
शुरू हो गयी। शायद अचानक ठंढ लूग जाने से ही ऐसा हुआ। पहले तो हमने 
समभा कि यह मामूली खाँसी है, जल्द आराम हो जायगी। पर यह कम न होकर 
दिन-दिन बढ़ती गयी। दम्मा भी जोर पकड़ गया। एक बार तो इतने जोर से उठा 
कि प्रायः दो दिनों तक में बहुत,परेशान रहा। उसके वाद सुई दी गयी। दम कुछ : 
कम हुआ और तब कुछ खाने के लिए में बठा। जैसे ही चमच में लेकर दूध और 
रोटी का टुकड़ा मुंह में दिया कि फिर दम बहुत जोरों से शुरू हो गया और साँस 
इस तरह घुटने रूगा कि मानों प्राणान्त हो जायगा। में बेहोश-सा हो गया। जेंल- 
डाकेटर ने आकर कुछ सुंघाया, तब होश हुआ। उसके बाद बहुत जोर मरू (आँव) 
पड़ गया। दिन में चौबीस-पच्चीस वार दस्त होने लगा। कमजोरी बहुत बढ़ गयी। 
शरीर बहुत दुर्बंल हो गया। जेल के सुपरिण्टेण्डेटट नें गवर्नमेण्ट को लिखा, यह पटना- 
अस्पताल में दवा के लिए भेजे जायें। पहले इस पर कुछ खयाल नहीं किया गया। 
भाई साहब को खबर मिली। वह घवबराकर वहाँ पहुंचे। मेरी हालत देखकर बहुत 
चिन्तित हुए। राँची गये। कुछ मित्रों से मिले। अन्त में गरवर्नमेण्ट का हुक्म मुझे 
पटने भेजने के लिए हुआ। यह हुआ सितम्बर के पहले सप्ताह में, बीमारी शुरू होने 
के दो महीने बाद ! हुक्म यह था<«कि में पटना-जेल भेजा जाऊँ और पटना-अस्पताल 
में बीमारी की जाँच की जाय। मुझे जब हुक्म बताया गया: तो मेने कहा कि पटना- 
अस्पताल में यदि नहीं जाना हँ--पटना-णेल में ही जाना हैँ, तो बेहतर है कि यहीं 
रहँ। पर मुझको बताया गया कि यही कायदा है लिखने का, इसका अर्थ यह है कि 
में अस्पताल में भेजा जा रहा हूँ। 

दूसरे दिन सवेरे किसी तरह मुझो पटने ले आये। भाई भी साथ ही आये। 
यहाँ पहले जेल में लाकर वहाँ से फिर तुरन्त ही अस्पताल ले गयें। अस्पताल म॑ में 
उन मकानों में से एक में रखा गया जिनमें रोगी भाड़े देकर रहते हें और जिनमे 
थोड़ी जगह घर के बाल-बच्चों के रहने की भी होती है। मेरी भौजाई, पत्नी और 


हू 
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नौकर भी साथ रहने लगे। डाक्टर बनर्जी ने मेरे पहुँचते ही जाँच की। हालत खराब 
देख तुरन्त अपनी चिकित्सा आरम्भ कर दी। डाक्टर रघुनाथशरण तथा दूसरे डाक्टर 
भी जो पहले से मुझे जानते थे, आया-जाया करते थे। पुलिस का पहरा रहता था; पर 
किसी के- आने-जाने की मनाही न थी। कई दिनों तक तो हालत खराब रही; पर - 
आहिस्ता-आहिस्ता सुधरने लगी। मल और ज्वर कुछ संभाल में आये। खाँसी भी कुछ 
कम हुई। अभी वीमारी गयी नहीं थी, उसका उम्र रूप कुछ कम हुआ था। बीमारी 
को दूर करने के लिए दवा अब शुरू हो रही थी कि एक दिन सेपहर को ३-४ बजे 
अचानक खबर मिली--गवर्नमेण्ट का हुक्म आया हें कि में तुरन्त बाँकीपुर-जेल भेज 
दिया जाऊँ। शायद किसी ने गवर्नमेण्ट के पास कुछ खबर दे दी थी या चुगली कर 
दी थी कि मेरे पास बहुत लोग मिलने आते हें और में वहाँ खाट पर पड़ आन्दोलन 
चला रहा हूँ। वात बिलकुल भूठी थी। मुझसे लोग मिलने आते थे जरूर--और 
वह बीमारी के कारण स्वाभाविक था; पर मैंने किसी से आन्दोलन के सम्बन्ध में 
कुछ भी नहीं कहा था। 
जो हो, अस्पताल से तुरन्त में बाँकीपुर-जेल पहुँचाया गया। डाक्टर बनर्जी 

साहब खबर पाते ही आये। उन्तको बहुत अफसोस हुआ; क्योंकि वह बीमारी का इलाज 
अब शुरू कर रहे थे, अब तक तो उम्र कारणों को ही कम कर पाये थे। वहाँ जो दवा 
इत्यादि वह दे रहे थे उसे लिखकर उन्होंने एक रिपोर्ट भी साथ कर दी। जेल के 
सुपरिण्टेण्डेण्ट मेजर स्ट्रिक्लेण्ड से, जो जिले के सिविल सर्जन भी थे, उनकी वातें भी 
हुई। सुपरिण्टेण्डेण्ट ने उनके ही इलाज को जारी रखने का इरादा बतला दिया। जेल 
में वही दवा जारी रही। में कुछ अच्छा तो हो ही गया था। जेल में भी सुधार जारी 
रहा। अब सर्दी के दिन आ रहे थे, जव मेरी तवीयत अक्सर खराब हुआ कंरती 
है। एक दिन अचानक फिर बड़े जोर का दमा शुरू हो गया। दो दिनों में हालत 
बहुत खराब हो गयी। सिविल सर्जन ने बहुत प्रयत्न किया, पर कुछ सफल न हुए। 
हालत देखकर वह भी कुछ घवराये। उन्होंने फिर गवन॑मेण्ट के पास लिखा या टेलीफोन 
किया; डाक्टर बनर्जी को भी मुझे देखने के लिए लाये। डावटर बनर्जी ने कुछ दवा 
दी। उस रात को में कुछ सो सका, पर बहुत सुधार नहीं हुआ। अन्त में सिविल 
सर्जन ने फिर गवर्नमेण्ट से वातें करके मुझे जेल से अस्पताल भेजने का प्रवन्ध किया। 
जब उन्होंने मुझसे यह कहा कि गवर्नमेण्ट का हुक्म मुझे अस्पताल भेजने का आ गया, 
तो मेने कहा कि इस तरह जेल से अस्पताल और फिर अरपताल से जेल आना-जाना 
में नहीं वर्दाइत कर सकता--जो होना होगा, यहीं होगा। इस पर उन्होंने आश्वासन 
दिया कि इस बार जब तक, डाक्टर लोग मुर्क आराम करके वापस न करेंगे तव तक 
में अस्पताल में ही रखा जाऊंगा। 

वात यह थी कि पहली वार के हुक्म में केवल जाँच के लिए ही अस्पताल 
ले जाने की वात्त थी; पर वहाँ डाक्टरों मे दवा वारना शुरू कर दिया यथा, इससे 
गवर्नंमेण्ट ने उनसे कैफियत माँगी थी ! पर जेल के इन्सपेक्टर-जेनरल, सिविल्ल सदन 
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और अस्पताल के डाक्टर, सबने जवाब दिया था कि इलाज से अलग जाँच के कोई 
मानी नहीं हैं और हालत इतनी खराव थी कि दवा देना आवश्यक था। इस बात 
की रिपोर्ट डाक्टरी भाषा में गवरनमेण्ट को दी भी गयी थी। इससे गवर्नभेण्ट का मुँह 
बन्द हुआ, पर तुरन्त मुझे वापस भेज देने का हुक्म निकाल दिया गया। जब जेल में 
दुवारा बीमारी बहुत वढ़ गयी तो सबने मिलकर साफ हुक्म कराया कि आराम होने 
तक में वहीं रखा जाऊं। सिविल सर्जन का इशारा इसी की तरफ था जब उन्होंने कहा 
कि मुझे आराम होने तक वहीं रहना होगा। | 

में अस्पताल में बहुत बुरी हालत में पहुँचाया गया। इस वार सख्ती भी काफी 
थी। हुक्म था कि घर की दो स्त्रियाँ साथ रह सकती हैं और काम के लिए एक या 
दो नौकर, कोई दूसरा मिलने के लिए नहीं भा सकता, हफ्ते में एक बार घर के छोगों 
से मलाकात हो सकती हँ---वह भी पुलिस और जेल के कर्मचारी की हाजिरी में। मु 
इससे कोई खास तकलीफ नहीं थी, क्योंकि में पहले भी किसी से आन्दोलन को वातें 
नहीं किया करता था, और अभी तो इतना बीमार था कि चारपाई से उठकर कुर्सी 
पर भी नहीं बेठ सकता था। इस वार की बीमारी पहले से भी बहुत कड़ी थी। हजार 
कोशिश करने पर भी उसमें कमी नहीं आती थी। कभी-कभी तो ऐसा मोका आया 
कि सुई पर सुई देनी पड़ी। साँस का फूलना चार-पाँच घंटों के लिए कुछ कर्म हो जाता, 
फिर ज्यों का त्यों, वस फिर सुई दी जाती। नवम्वर-दिसम्बर बहुत खराब गुजरे। 
यद्यपि में बहुत बीमार पड़ा करता हूँ तथापि इतनी सख्त बीमारी कभी हुई नहीं। 
दिसम्बर में अस्पताल के डाक्टरों ने गवर्नभेण्ट को लिखा कि हालत खराब है और 
वीमारी कब्जे में नहीं जाती है, रात को इतनी परेशानी रहती हैँ कि मेडिकल कालेज 
के दो विद्यार्थी वारी-बारी से जागकर देखभाल करते हूँ। पर गवर्नमेण्ट का काम जल्दी 
तो होता नंहीं। अन्त में हुक्म हुआ कि मेडिकल बोर्ड मेरी जाँच करे। इस्‌ बोड्ड 
में वही डाक्टर बनर्जी थे, वही सिविल सर्जन थे और एक तीसरे थे मेडिकल कालेज 
के प्रिन्सिपल। मेरा अनुभव था कि दिसम्बर के अन्त से हर साल बीमारी का जोर 
कुछ कम हो जाया करता है। इस साल भी वेसा ही हुआ। जब मेडिकल बोर्ड १९३४ 
की जनवरी के पहले सप्ताह में जाँच करने आया, बीमारी में कमी भा गयी थी। सब 
हालत और प्रतिदिन' की रिपोर्ट देखकर बोर्ड ने मुझे छोड़ देने की सिफारिश की। 
मृभसे यह कहा नहीं गया। एक साल से अधिक जेल में हो चुका था--१५ महीनों 
की सजा थी! शायद डेढ़ दो महीने मीथाद के वाकी रह गये थे। रिपोर्ट पर गवरनेमेण्ट 
ने १९३४ की १५ जनवरी को विचार किया--म॒ के छोड़ देने का निश्चय किया। 
में उस दिन भोज़न करके चारपाई पर लेटा हुआ था। एक आदमी ने आकर नौकर 
से खबर दी कि सर गणेशदत्तर्सिह ने सँदेशा भेजा हें--गवनमेण्ट ने आज निरचय 
किया हूँ -कि में छोड़ दिया जाऊँ और अब एक-आध दिन में यह हुक्म जेल की मार्फत 
पहुँच जायगा। नौकर ने मेरी भौजाई और पत्नी से यह कहा--फिर उन्होंने मु 
ख़बर दी। ह 


रथ 
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अस्पताल में चारपाई पर लेटे-लेटे में सोच रहा था--जब बीमारी का बहुत 
जोर था, जिस वक्‍त अब-तव की नौबत थी, उस वक्‍त तो गवनंमेण्ट ने कुछ किया ही 
नहीं; अब जब कुछ अच्छा हो गया हूँ, स्वास्थ्य में दिन-दिन उन्नति होने की सम्भावना 
और आशा हूँ तथा मीयाद भी प्राय: पुरी हो चली है, तब यह मुफ्त का अहसान मुझ 
पर क्‍यों लादा जा रहा है ! बीमारी की सख्ती के दिनों में तो घर के किसी “आदमी 
से, भाई से भी, हफ्ते में एक ही वार पुलिस के सामने मुलाकात हो सकती थी ! सर्ज्त 
इतनी थी कि एक वार मेरी भोजाई चली गयीं और मेरे भतीजे की स्त्री दोन्‍्वार 
दिनों के लिए सेवा करने आयी, उसका एक चार साल का वच्चा था जो उससे कहीं 
अलग नहीं रह सकता था; इस पर भी उञ्ज हुआ कि हुक्म दो आदमी के रहने का हें, 
यह तीसरा बच्चा साथ नहीं रह सकता ! उसे चला जाना पड़ा ! अब क्यों यह मुफ्त 
का अहसान लिया जाय? 

में इसी उधेड़-बुन में लगा चारपाई पर करवटें बदरू रहा था कि चारपाई 
हिलती हुई जान पड़ी। फिर मकान के दरवाजे और जेँंगले हिलने लगे। मुभे आभास 
हुआ कि में बीमारी के कारण इतना कमजोर हो गया हूँ और इतनी .देर से सोच- 
विचार में लगा रहा हूँ, इसलिए मेरे दिमाग में चक्कर आ गया हूँ। में यह सोच ही 
“रहा था कि मेरी भौजाई ने दूसरे कमरे से चिल्लाकर कहां कि वरती डोर रही 
हूँ। में तुरन्त समझ गया। कहा कि सव मिकल भागों। तुरन्त चारपाई से उतरकर 
बाहर निकल गया। सामने के मंदान में जाकर खड़ा हो गया। धरती इतने जोरों से 
डोल रही थी कि खड़ा रहना कठिन था। साथ ही साथ भयानक गड़गड़ाहट थी, 
सेकंड़ों रेलगाड़ियों के एक साथ चलने के बरावर आवाज हो रही थी। कुछ दूसरे 
बीमा र, जो आस-पास के मकानों . में थे और जो चल सकते थे, मेरे नजदीक ही जाकर 
खड़े हो गये । मंदान में बहुत-सी गायें चर रही थीं, वे पंछ उठाकर इवर-उधघर दौड़ने 
लगीं। एक वार सव मिलकर जहाँ हम लोग खड़े थे वहाँ इस तरह दोड़ी आयीं कि 
जान पड़ा, हम लोगों पर हमला कर रही.हँ ! पर ऐसा कुछ न करके हम लोगों के पास 
दोड़ती आकर खड़ी हो गयीं, मानों उन्होने उस स्थान को निरापद समभका अथवा 
हम लोगों को अपना हिततेषी मानकर हमारे पास रहना ही अच्छा समका। इतने में 
- ही, कुछ दूर पर, नर्सो के रहने का बड़ा दोमंजिका मकान घड़ाम से गिर पड़ा। 
पर गड़गड़ाहट इतनी थी कि मकान गिरने की आवाज कम ही सनाई दी, केवल घल- 
गदे को जोरों से उड़ते देखकर ही हमने समझा कि वह मकान गिरा हू अस्पताल के 
कुछ हिस्से जहाँ-तहाँ गिरे, पर सौभाग्यवश कोई मरा नहीं ओर न कोई घायल ही 
हुआ। कुछ देर में शान्ति 


स्ागायां सु आया+बींके' लैकिकपर सतह 


रे. 
वण्कमीटी 


पीछ सूबे के भिन्न स्थानों से खबरें बायीं तो जान पड़ा कि ४ीा भिनद से ७ 


अत 
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मिनट तक भूकम्प का जारी रहना देखा गया था। सब लोग जहाँ-तहाँ से डरे- 
घवबराये निकलने लगे। अब घर के अन्दर जाने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी। 
में जब से अस्पताल आया था, यह पहला ही अवसर था कि कमरे के बाहर निकला था 
और पहला ही अवसर था जो दूसरे लोगों से बातें हुईं। वातें और क्‍या हो सकती . 
थीं, भूकम्प के बारे में ही थीं। मित्र लोग शहर से दौड़कर देखने आये कि मेरी क्‍या 
हालत हूँ। आहिस्ता-आहिस्ता खबर आने लगी कि शहर में बहुत मकान गिरे हे। 
कुछ लोग अस्पताल में घायल लाये भी गये। हम लोगों की चारपाई बाहर मंदान 
में ही निकाल दी गयी थी। वहीं संध्या तक हम पड़े रहे। जनवरी का जाड़ा था। 
हवा जोरों से चल रही थी। कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। मेरे सामने प्रइन हुआ 
कि रात को क्या किया जाय। मकान के अन्दर जाकर लोगों ने देखा तो कई जगह 
दीवार फट गयी थी, पर कोई हिस्सा गिरा नहीं था। मेने सोचा कि रात में बाहर 
रहने से तो सर्दी के कारण मेरी अवश्य ही बीमारी बढ़ जायगी और में वच न 
सकूगा, यदि फिर रात में भूकम्प आया तो फिर निकरू आवेंगे। हिम्मत करके में 
मकान के अन्दर चला गया। देखादेखी कुछ और मरीज गये, पर सब नहीं। पास में 
बच्चों का वार्ड था, उसका एक हिस्सा गिर गा था, दीवारें कुछ कमजोर हो गयी 
थीं; इसलिए अस्पतालवालों ने सबकी चारपाइयाँ मंदान में ही रखवा दीं और उसी 
सर्दी में वे रात काटने लगे। रात को एक बजे भूकम्प - का एक धवका और आया। 
यह भी जबरदस्त था; क्योंकि चारपाई इतनी हिली कि में जाग उठा। सब फिर 
बाहर निकल आये। पर यह उतनी देर तक न रहा जितनी देरं दिन का भूकम्प रहा 
था। किसी तरह रात कटी। हम लोगों को वाहर की खबर उस दिन कुछ न मिली। 
शहर की थोड़ी खबर मिली जिससे मालूम हुआ कि शहर की काफी बर्वादी हुई है। 
वूसरे दिन सवेरे १० बजे डाक्टर बनर्जी मुझे देखने आये। में उनसे बातें 
करते-करते बरामदे से नीचे उतर ही रहा था कि एक -भोंका और आया। हम दोनों 
बाहर निकरू गये। उनसे पहले-पहलः मालम हुआ कि .मुंगेर की हालत खराब हैं, 
यद्यपि कुछ भी साफ खबर नहीं मिली हूँ । वह मुंगेर के ही रहनेवाले हे, अतः बहुत 
चिन्तित थे। उन्होंने यह भी कहा कि गवर्नभेण्ट की आज्ञा हुई है कि जितने डाक्टर 
मिल सकें, तेयार रखे जायें कि जहाँ जाने का हुक्म मिले, तुरन्त चले जायें और 
अस्पताल में भी घायलों के लिए जगह तथा दूसरे प्रबन्ध ठीक रखे जाये। अब कुछ 
पता चला कि यह भूकम्प कुछ दूर तक करामात दिखला गया है। यह भी सुनने में 
आया कि सरकारी सेक्रेटेरियट का एक हिस्सा गिर गया है, सब काम तितर-बितर है, 
इसी हल्‍ले में मेरी रिहाई का हुक्म भी न आ सका। में दो' दिनों के वाद छोड़ा गया। _ 
उस दिन सिविल सर्जन ने आकर मुभसे चार बजे सेपहर को कहा कि में छोड़ दिया 
गया और में जो चाह कर सकता हूँ। पुलिस का पहरा हटा लिया गया। कुछ लोगों 
की धारणा हूँ कि भूकम्प के कारण गवर्नमेण्ट ने मुझे छोड़ दिया। जेसा ऊपर बताया 
गया है, मुझे बीमारी के कारण छोड़ने का निश्चय भूकम्प के चन्द घंटे पहले ही हो 


है 
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चूका था और उसकी सूचना भी मुझे मिल गयी थी। भूकम्प से रिहाई में दो दिनों 
की देर हो गयी; क्योंकि सव मामला ही गड़वड़ में पड़ गया। जब उत्तर विहार की 
शोचनीय दशा का पृता दो दिनों के बाद कुछ लगने लगा तो गवर्नमेण्ट ने उधर के 
रहनेवाले कुछ सत्याग्रहियों को छोड़ दिया। उन लोगों को माठ्म हो गया कि में भी 
मुक्त हूँ। में सोच ही रहा था कि भूकम्प-पीड़ित छोगों की सहायता के लिए कुछ न 
कुछ करना होगा, तब तक वे लोग आ गये। उनको मेने तिरहुत के जिलों में भेजा । 
कुछ रुपये उधार लेकर उनके लिए कम्बल खरीदवाये, उन लोयों के पास ओढ़ने को 
कुछ नहीं था, वे सब गरमी में गिरफ्तार हुए थे और चलने के वक्‍त वही गरमी की 
धोती और कुर्ता वापस लिये थे। कुछ खर्च के साथ किसी तरह चम्पारन, मुजफ्फरपुर, 
दरभंगा और सारन की खबर लेने के लिए उनको भेजा। रेल, तार, सव वन्द थे। 
इसका भी पता न था कि वे किस तरह जा सकेंगे। उन्होंने हिम्मत करके नाव पर और 
पैदल जाकर पता लगाना शुरू किया। 
सेंने मदद के लिए रुपयों की फिक्र की और एक अपील निकालने का विचार 
किया। कई दिन बीत चुके थे, अभी तक कुछ भी ठीक खबर नहीं मिली थी। पर जो 
थोड़ी-वहुत खबर मिली थी वह बहुत भयानक थी। डाक्टरों ने मुझे अस्पताल में ही 
रोक रखा था। में बहुत कमजोर था, पर न मालूम इस समय कहाँ से उत्साह और 
शक्ति आयी। मेंने जिह करके काम शुरू कर ही दिया, पर अस्पताल में से ही। 
हजारीबाग से मथुरा बाबू और सत्यनारायण बाबू छूटकर अस्पताल में मेरे पास 
आ गये। कुछ मित्र अस्पताल में ही मिले और राय ठहरी कि एक अपील निकाली 
जाय तथा रिलीफ-कमिटी के नाम से एक कमिटी बना ली जाय। हमने तय कर लिया 
कि यह कमिटी केवल काँग्रेसी छोगों की ही न होकर सभी दलों के लोगों की होगी। 
हम वरावर, जब कभी कोई संकट आया, इस तरह का काम करते आये थे। इसलिए 
इस बार भी वही करना था, पर अभी यह नहीं मालम था कि यह कितना बड़ा काम 
होगा। अब तक श्री क्षति की पूरी खबर नहीं मिली थी। गवर्नर ने भी एक सार्वजनिक 
सभा करने की सोची। मिस्टर सैयद अब्दुल अजीज, जो उन दिनों एक मिनिस्टर थे, 
मुभसे अस्पताल में ही मिले। उन्होंने कहा कि अलग अपील न करके गवर्नमेण्ट के 
साथ मिलकर काम करना ही अच्छा होगा। शफी दाऊदी साहव भी मिले और उनकी 
भी यही राय हुई। उन्होंने यह भी कहा कि अपील से आये रुपयों के अलावा गवर्नंमेण्ट 
अपने रुपये भी खर्चे करेगी, और हम लोगों की अपील में बहुत मिलने की आशा 
नहीं की जा सकती हें, क्योंकि सत्याग्रह के कारण काँग्रेस का संगठन तितर-बितर हो 
गया हैँ तथा काम करनेवाले भी बहुतेरे जेलों में हे। मेने उन दोनों सज्जनों से कह 
दिया कि इस मामले में गवर्नमेण्ट जो कुछ भी करेगी उससे हम लोगों का विरोध तो 
' होगा ही नहीं; पर कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो गवनमेण्ट को पैसे न देकर यह चाहेंगे 
कि गेर-सरकारी संस्था भी काम करे; हम छोंग हर संकट के समय कुछ इस तरह 
का करते बाये हूँ; इसलिए जनता भी कुछ हमसे आशा रखेगी; गवनमेस्ट से हमारा 


त्_ 
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मुकावला नहीं. है; जो छोग हमको देंगे उसी का अच्छा से अच्छा इस्तेमाल करके 
हम चुप हो जायेंगे और गवर्नमेण्ट हमसे अगर कुछ काम लेना चांहेगी तो उसके 
करने में भी हम नहीं हिचर्कंगे। ऐसा कहकर मेंने कुछ मित्रों से बातें कीं तो उन्होंने 
मेरी राय पसन्द को। 

एक दिन एक छोटी सभा हुईं जिसमें विहार-सेण्ट्रल-रिलीफ-कमिटी के नाम 
से एक संस्था स्थापित की गयी। में उसका प्रधान बनाया गया और उसी के नाम 
मेंने अपील निकाली। उसके बाद गवनंमेण्ट की ओर से सार्वजनिक सभा हुई। 
उसमें में भी शरीक हुआ। उन्होंने भी अपील निकाली। मेरी अपील पर चारों ओर 
से रुपये और सामान आने लगे। अखवारों में अब ध्वंस का विवरण भी छपने लगा। 
उसको पढ़-पढ़कर सारे देश में और विदेशों में भी -बिहार के प्रति बहुत सहानुभूति 
उत्पन्न हो गयी। पंडित जवाहरछार पटने आये। तिरहुत और मुंगेर में जाकर; 
जहाँ ध्वंस सबसे अधिक हुआ था, उन्होंने अपनी आँखों हाल देखा। मुंगेर में तो उन्होंने 
गिरे मकानों का मलवा खोदकर मुर्दे निकालने में भी मदद की और एक तरह से 
सबके लिए नमूना पेश किया। बंगाल से संकट-त्राण-समिति की ओर से श्री सतीशचन्ध 
गुप्त रुपये और माल-असवाब लेकर चले आये। मेंने गांधीजी को भी तार द्वारा सूचना 
भेजी। वह उन दिनों बहुत दूर मद्रास-प्रान्त में कहीं हरिजन-यात्रा में घूम रहे थे। 
तार पाते ही उन्होंने भी अपील निकाली, और स्वयं पैसे जमा करने लगे। कमिटी को 
ओर से सभी जिलों में मृख्य कार्यकर्ता नियुक्त किये गये और उनकी मातहती में 
अनेकानेक काम करनेवाले काम करने लगे। हिन्दुस्थान के सभी प्रान्तों से रुपये आने 
लगे--कपड़ा, चावल, दूसरे खाद्य पदार्थ, वर्तत, कम्बल, दवा इत्यादि पहुँचने लगे। 
सव चीजों की जरूरत थी। पटने से हम आवश्यकतानसार सबको पीड़ित जिलों में 
भेजने लगे। दो-चार दिनों के अन्दर ही काम बहुत बढ़ गया। हमारे साथी बहुतेरे 
जेलों में थे। गवर्नमेण्ट ने प्रायः सवको--जो तिरहुत, भागलपुर और पठना कमिइतरियों 
के रहनेवाले थे--धीरे-धीरे छोड़ दियां। वे लोग भी आकर' काम में जुट गये। . < 

पंडित जवाहरलालजी ने एक दिन पटने में ठहरकर केन्द्रीय दफ्तर के 
संगठन और दूसरी बातों में अपनी सलाह से मदद की। वह दो वार इस सूबे में आय 
और जी-जान से काम में सन लगाने लगे थे; पर खेद है कि इसके बाद ही वह गिरफ्तार 
कर फिर जेल में बन्द कर दिये गये। इसलिए हमको उनके नेतृत्व का अधिक लाभ 
'त्त मिल सका। सेठ बल्‍्लभभाई पटेल भी जेल में ही थे। उन्होंने गुजरात में, वहाँ की 
प्रलयकारी बाढ़ के समय, लोक-सेवा का जो प्रवन्ध किया था उसके अनुभव का 
भी हमको लाभ नहीं मिला! पर महात्माजी, सेठ जमनाछाल बजाज तथा सरदार के 
सहकारी श्री लक्ष्मीदास पुरुषोत्तम प्रभूति आ गये। युक्‍तप्रान्त से आचार्य्य॑ नरेन्द्रदेव 
और श्री श्रीप्रकाशजी पहुँच गये। सब बाहर के आये भाइयों और वहनों के नाम 
गिनाना सश्किल है! यदि किसी का नाम छूट जाय तो हमारे लिए शर्म की वात 

रैगी। पर कुछ नाम ऐसे हूँ, जिनका उल्लेख न करना अत्यन्त कृतध्नता होगी। इनमे 
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'श्री.जे० सी० कुमारप्पा हे। यह हिसाव-जाँच का काम किया करते थे, विलायत से 
इसकी शिक्षा प्राप्त कर वम्बई में बड़ी-बड़ी कम्पनियों के हिंसाव जाँचा करते थे, 
गांधीजी के -.साथ आ जाने पर वह काम छोड़कर .गुजरात-विद्यापीठ में काम कर रहे 
थे; जब काँग्रेस ने एक ऐसी कमिटी बनायी- जिसके जिम्मे भारतवर्ष पर छादे हुए 
कर्ज की .जाँच करने का भार दिया तो यह भी उसके सदस्य बनाये गये; महात्माजी 
ने इनको हिसाव की देखरेख के लिए यहाँ भेज दिया। इतना कहना अत्युक्ति नहीं हें 
कि यदि यह न आ गये होते और सारे हिसाव. का एक अच्छा संगठन न कर दिये होते 
तो हम मदिकल में पड़ते। हमारे काम करनेवालों की संख्या प्रायः २००० से भी 
अधिक होगी। वे १२ जिलो में बेंठे हुए'थें। उनसे थोड़े ही ऐसे थे जो हिसाब कुछ 
भी जानते हों। काम भी बहुत प्रकार के थे और सबका हिसाव अलरूग-अलग रखना 
पड़ता था। यह काम इतना फेला हुआ था कि उसका सँभाऊकना बहुत ही कठित था। 
पर इनके बताये तरीके से हिसाव रखने पर सब काम ठीक हुआ | 

मेंने शुरू में ही बिहार-बंक को कमिटी का खजांची बना दिया था। रुपये 
कमिटी के पास और सीधे बंक के पास आते थे। एक दिन में २००-३०० मनीआर्डर 
पहुँचते थे। सकड़ों पार्सल रोज आते और उनमें हर तरह की- चीजें आती। सबका 
हिसाब अरूग-अलग रखा जाता। केन्द्रों में पहुंचकर जब रुपयों अथवा चीजों का 
खर्चे होता तो उसका भी हिसाव केन्द्रीय दफ्तर के निरीक्षण में ही रखा जाता। 
कुछ दिनों के वाद जब हमने पहली रिपोर्ट निकाली और उसके साथ पैसे तथा 
सामान देदेवालों की नामावछी छापी तो वह प्रायः ४०० पन्ने की पुस्तक हो गयी। 
हमने जनता से अपील की कि यदि किन्‍्हीं दाता का नाम उसमें न छपा हो तो वह 
मुझे सूचना दें। हर्प का विषय हूँ कि यद्यपि कई हजार दाताओं ने- सीधे हमारे पास 
या वंक के पास पेसे और सामान भेजे थे तथापि भेरे पास थोड़े ही, शायद १०-१२ 
ही, पत्र आये जिनमें शिकायत थी कि उनके नाम नहीं छपे हे। जब जाँच की गयी तो 
उनके नाम भी छपे मिले, केवल गरूती यह हुईं थी कि किसी दूसरे सू्े या शहर के 
नीचे उत्तके नाम छप गये थे। इसी से सबको सन्तोष हो गया कि हिंसाव का काम: 
बहुत पक्का रहा। इस पर मेंने इसलिए यहाँ इतना जोर दिया कि सार्वजनिक काम 
में रुपये-पैसों के मामले में सफाई निहायत जरूरी है। काम करनेवाले ठीक कौर 
उचित तरीके से पब्लिक के दिये रुपये खर्च करें भी और हिंसाव ,ठीक न रखें तो वदनामी 
हो जाती हैँ। अक्सर बदनामी वे-वुनियाद होती हैँ, क्योंकि खर्च तो ठीक हुआ 
रहता है, पर हिसाब के ज्ञान के अभाव के कारण अथवा काम करनेवालों की सुस्ती 
या आलस के कारण हिसाव ठीक न रहने से बदनामी हो जाती हैँ। जब खाया से 
अधिक लोगों में उत्साह दीखा और रुपये बरसने लगे तो मे यही: चिन्ता थी कि 
लोगों का विश्वास कहीं झूठा न पड़े। पर ईश्वर की दया से, और खासकर कुमारप्पा 
जी और उनके अवीन काम करनेवाले सैकड़ों कार्य्यकर्ताओं की चतुरता एवं मुस्तेदी 
से, काम भली भांति पूरा हो सका। हम कह सकते हैं कि लोगों के दिये हुए रुपये और 
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सामान का अच्छा से अच्छा उपयोग हुआ। वास्तव में जेसा सदृव्यय होना चाहिए था, 
वसा ही हुआ। । 
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में कंद से मुक्त होने के वाद भी १० दिनों तक अस्पताल में रहा। पर अब 
वाहर भी आया-जाया करता। डाक्टर बनर्जी से डरता था कि कहीं काम करने से 
रोक न दें; पर दिन-दिन ताकत बढ़ती गयी। काम की भीड़ इतनी थी कि सवेरे चार 
वर्जे उठ जाता और चारपाई पर से ही लिखने का काम शुरू कर देता। पत्रों की 
भरमार थी। उनका उत्तर देना, पत्रों में ओयी हुई खबरों के सारांश को फिर नयी 
अपील के रूप में भेजकर लोगों को यहाँ की दुर्दशा की सूचना देना तथा अपने केन्द्रों 
से आये हुए पन्नों के उत्तर देना, यह कुछ कम काम नहीं था। मिस्टर अजीज ने अपना _ 
एक छोटा मकान दफ्तर के लिए दिया, पर शीघ्र ही काम इतना बढ़ गया कि वहाँ 
जगह ना-काफी हो गयी। तब हमने एक दूसरा बड़ा मकान भाड़े पर लिया। दफ्तर 
के कई विभाग कर दिये गयें। सबके चार्ज में एक-एक प्रमुख कार्य्यकर्त्ता रखा गया। 
शुरू में श्री जयप्रकाशजी ही दफ्तर के चार्ज में रहे। पीछे जब अनुग्रह वावू छूटकर चले 
आये और काम भी बहुत वढ़ गया तो उन्होंने उसे सेमाला। जो कमिटी हमने 
वनाई उसमें सभी दलों और सूबों के लोगों को, जिन्होंने मदद पहुँचायी यी, 
सदस्य बना लिया। 

थोड़े ही दिनों के बाद गांधीजी आये। उनके आने के पहले मेने सोचा कि 
में उसके पूर्व ही एक वार उन स्थानों को जाकर देख आऊँ जहाँ सबसे अधिक नुकसान 
हुआ है। यह प्रायः भूकम्प के एक महीने बाद हुआ। अब तक में दफ्तर में रहकर 
काम करता था, कुछ तो कमजोरी के कारण और कुछ काम की भीड़ से । अव सहायक 
लोग आ गये, काम बेंठ गया और उन लोगों ने उसे सेभाल लिया तो में बाहर निकला। 
में जहाँ-जहाँ गया वहाँ की हालत देखकर रिपोर्ट भेजता गया जो छोटी पुस्तिका के 
'रूप में छप भी गयी। अपने कार्यकर्ताओं, दाताओं और सहानुभूति दिखलेनेवालों 
को सब बातों से आगाह रखने के लिए हमने एक वुलेटिन' त्िकालना शुरू कर दिया 
जो कुछ दिनों तक नियमित रूप से निकला, पीछे अनावश्यक सम भ कर बन्द कर दिया गया। 
जिन्होंने कमिटी के पास रुपये और सामान भेजे अथवा स्वयं आकर उसके 
संगठन में योगदान किया उनके अछावा बहुतेरी दूसरी संस्थाएँ निजी तौर से काम 
करने आयीं। इनः सबका हमारी कमिटी के साथ सहयोग था। हम प्रयत्न करते 
कि हम सबके काम में विरोध न हो और न एक ही काम दो संस्थाओं द्वारा दुवारा - 
किया जाय। इससे यह फायदा हुआ कि सार्वजनिक धन, चाहे वह कमिटी के पास 
आया हो या किसी दूसरी संस्था के पास, अच्छे व्यवहार में ही आया। ऐसी संस्थाएँ 
तो बहुत थीं जिनकी पूरी सूची प्रकाशित रिपोर्ट में मिलेगी। पर सबके प्रति कतज्ञता 
प्रकट करते हुए यहाँ मुख्य के ही नाम दे सकता हूँ! वे थीं मारवाड़ी रिल्लीफ सोसाइटी, 
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मेमन रिलीफ सोसाइटी और श्रीरामकृष्ण-मिशन। बाबा गरुदत्तसिहजी के दल ने भी 
अच्छा काम किया। रेडक्रास और इंडियन मेडिकल एऐसोसिएशन ने भी मदद की। 
श्री सतीशचन्द्र दास गृप्त की मार्फत बंगाल की संकट-त्राण-कमिटी ने भी दवा, सवारी 
आदि की अच्छी सहायता की। 
एक ओर गवनंमेण्ट की अपील थी और दूसरी ओर विहार-सेण्ट्ठ-रिलीफ- 
कमिटी की। कुछ दिनों तक तो जनता का और दान देनेवालों का इतना उत्साह रहा 
कि दोनों के फण्ड प्राय: बराबरी में चलते रहे। हम भी रोजाना की आमदनी प्रकाशित 
करते ओर गवनंमेण्ट भी करती। महात्माजी जब आ गये और सेठ जमनालाल बजाज 
अपने साथियों के साथ बिहार में बैठ गये तो मेरे सिर से बोक कुछ हल्का हो गया। 
लोगों को राहत पहुँचाने में कठिनाइयाँ बहुत थीं। पहले तो रेल-लाइनें टूट गयी थीं। 
माल रेल पर नहीं जा सकता था। रास्तों के पुल टट गये थे। इसलिए बैलगाड़ी और 
मोटर-लारी पर भी ले जाना आसान नहीं था। रहने के लिए बहुत जगहों में मकान 
नहीं- मिलता था। बहुत जगहों में पानी का कष्ट था। हमको रिलीफ-कमिटी की 
ओर से कई मोटर-लारी खरीदनी पड़ी। आहिस्ता-आहिस्ता सड़कें कुछ सुधरीं | पुल 
तो नहीं बने, पर उनके पास से होकर, जहाँ कोई बड़ी नदी नहीं थी, दूसरा रास्ता निकल 
गया। नदियों में नाव से भी काम लिया जाने लगा। रिलीफ-कमिटी के भोपड़े सभी 
जगहों में बन गये। कार्य्यंकर्ताओं के संगठन में श्री कृपालानी, श्री हार्डीकर और श्रीमती 
सोफिया सोमजी ने बड़ा काम किया। काम करनेवालों की देख-रेख भी कुछ सहज 
नहीं थी। कार्य्यकर्त्ताओं के लिए हमें सेकड़ों साइकिलें देनी पड़ीं। उनके रहने के लिए 
फोपड़े बनाने तथा खाने का प्रवन्ध करना पड़ा। पर यह जानकर आश्चर्य होगा कि 
अपने कार्यकर्ताओं के खाने का खर्च दो आने रोज से अधिक हम नहीं देते थे। वे उसी 
में जो कुछ हो सकता, खाकर काम करते। उत्तना ही उनके लिए काफी था। महात्माजी 
भी उन जिलों में गये जहाँ बहुत क्षति हुई थी। उनका जाना दो दृष्टियों से आवश्यक 
था। एक तो क्षति को वह खुद देख ले और जहाँ इतनी और इतने प्रकार की क्षति 
हुई है वहाँ किसकी पूर्ति करने का हम प्रयत्न करें, यह निव्चय करने में हमारी सहायता 
करें। दूसरी बात यह भी थी कि उनके जाने से लोगों की हिम्मत बढ़ती और विपत्ति 
में ढाइस होता। इसलिए सभी जगहों से इस वात पर बहुत जोर दिया गया कि 
महात्माजी सभी जगहों में जायें। यह तो सम्भव नहीं था, पर तो भी बहुत जगहों में 
वह गये। उन अभूतपूर्व हृदय-विदारक दृश्यों को उन्होंने देखा जो भूकम्प ने उपस्थित 
कर दिये थे। । 
हमारे सामने दो प्रकार के प्रदव थे। भूकम्प के कारण छोगों के घर ग्रिद 
गये, जो कुछ घर में था वर्वाद हो गया । खाने को अन्न नहीं, पहनने को कपड़े नहीं। 
अन्न मिले भी तो उसे पकाने के लिए वर्तन नहीं। रहने को घर नहीं। कुएु मस्त गया। 
तालाबों में वाले भर. गयी। इसलिए पीने को पानी नहीं। बह सब छुसी माँग थी 
जिनका त्रंत होना मावश्यक था। इसलिए महात्माजी के आन के पहुड हां साजन, 
फ्ा० ५० 
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कपड़ा, वर्तत आदि जहाँ तक हो सका हमने लोगों को बाँटा। उससे भी पहले जहाँ 
. तक हो सका, मकानों का मलवा हटाने का प्रयत्न- किया गया, ताकि उसके नीचे दे 
लोग निकाले जायें। इस काम में रिलीफ-कमिटी बहुत कुछ नहीं कर सकी | यह काम 
जो कुछ हुआ, स्थानीय लोगों ने ही किया; क्योंकि रिलीफ-कमिटी के संगठित होते 
और कार्य-कर्त्ताओं के पहुचते-पहुचते जो मलबे के नीचे दत्ने थे वे या तो निकाल लिये 
गये थे या मर चुके थे; पर जो बच गये थे उनको तत्काल मदद देने के काम में 
रिलीफ-कमिटी ने पूरा हाथ बँटाया। महात्माजी के पहुंचते-पहुंचते यह काम भी बहुत- 
कुछ हो चुका था यद्यपि अभी एकवारगी खतम नहीं हुआ था। अब जो कुछ रह 
गया था वह कुछ अधिक स्थायी काम था। इसमें दो-तीन प्रकार के काम मुख्य थे 
और हमको निश्चय करना था कि हम कौन काम करें। 
ऊपर कहा जा चुका है कि लाखों लाख मकान गिर गये थे। मकान बनवाने 
में लोगों की सहायता करना एक बहुत बड़ा -काम था। इसी तरह लाखों लाख कुंए 
वाल से भर गये थे। बहुतेरे ऐसे गाँव थे जहाँ कुंओं में पानी था ही नहीं। यहाँ 
तक कि कहीं-कहीं गहरे गड़ढे इस तरह भर गये थे कि वहाँ यह पता नहीं चलता 
था कि यहाँ कभी गड़ढा रहा है। कहीं-कहीं छोटी-मोटी नदियों का पेट वाल से बिल- 
कुछ भर गया था। पानी का घोर कष्ट था। यह किसी एक गाँव या इलाके की 
बात नहीं हैं) गंगा के उत्तर प्रायः सभी जिलों में, सेकड़ों मील की लम्बाई और प्राय: 
४०-५० मील की चौड़ाई में, थोड़ी या बहुत एक ही हालत थी। पानी किस तरह 
पहुँचाया जाय, यह बड़ा बीहड़ प्रश्न था। तीसरा प्रइन जो हमको बहुत परेशान 
कर रहा था, वह खेतों में वालू का आ जाना था। खेतों में पानी के फौवारे निकले - 
और पानी के साथ-साथ वालू भी निकली। वह इतनी अधिक निकली कि खेत बालू 
से पट गये। जब पानी सूखा तो मालूम होने लगा कि सारा इलाका वालुकामय 
मरुभूमि हो गया ! यदि यह वाल यों ही छोड़ दी गयी तो यहाँ अब फिर कोई फसल 
न होगी, ऐसा भय होने लगा। इसलिए यह बालू किसी तरह साफ की जा सकती 
है या नहीं, यह विचारणीय था। हमने खुद देखा कि कहीं-कहीं- बाल पाँच-छः फुट 
गहरी पड़ गयी थी। एक जगह थोड़ी जमीन में वाल साफ करने का प्रयोग करके 
देखा तो उसमें इतना ज्यादा खर्चे पड़ा कि वह असम्भव जान पड़ने लगा। 
एक और तात्कालिक प्रइन ईख के कारण उठ खड़ा हुआ। उत्तर-विहार में 
चीनी के बहुत कारखाने हैं। लोग ईख की खेती करते हैँ और उन कारखानों के 
हाथ ईख बेंच देते हें। इससे उनको पैसे मिल जाते हेँ। भूकम्प ने प्रायः सभी कार- 
खानों को बेकार कर दिया। वे सब रुक गये। करोड़ों की ईख खेतो में खड़ी थी। 
भव वह बेकार होने लगी! हमने यह सोचा कि पुराने कोल्हू फिर चालू किये जाये 
जिससे कुछ भी तो ईख का गुड़ बन जाय और किसानों को कुछ भी तो बच जाय । 
गवर्नमेण्ट ने भी इसको पसन्‍द किया। दोनों संस्थाओं की ओर से कोल्हू वॉट गये । 
पर कोल्हू मिलने में भी कठिनाई थी, क्योंकि वे इतनी अधिक संख्या सें तैयार नहीं 
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थे। उनके लिए वाजार ही नहीं था, इसलिए उनका बनना एक प्रकार से रुक गया 
था। तो भी कई हजार कोल्हू हमने और गवनंमेण्ट ने बाँटे और कुछ ईख इस तरह 
वचायी गयी। पर भाग्यवश कुछ दिनों के बाद बहुतेरी मिलों की मरम्मत हो सकी 
और उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। इस तरह, जितनी क्षति हो सकती थी, 
उतनी नहीं हुई। 

इनके अलावा छोटे-मोटे और भी बहुतन्से प्रश्न थे। इन पर विचार कर 
तात्कालिक सहायता का काम समाप्त करके आगे के लिए निरचय करना था। इस- 
लिए कमिटी की एक बेठक पटने में की गयी। इसमें सभी सूबों के प्रमुख लोग, 
जो इसके सदस्य थे, आये। इसने प्रस्ताव किया कि गवनंमेण्ट के काम में हम हर 
तरह से सहयोग देने को तैयार हें। अपने काम के लिए इसने एक कार्य-कारिणी बना 
दी। मामूली नियम भी बना दिये। इतनी बड़ी कमिटी का वारवार इकट्ठा होना 
मुश्किल था। इसलिए कार्य-कारिणी पर ही काम का सारा भार आ पड़ा। वह वराबर 
मिला करती और सब बातों पर निश्चय किया करती। महात्माजी की राय हुई 
और हम सब लोग इससे सहमत हुए कि वाल हटाने का काम हमारे लिए असम्भव 
है, इसलिए उसमें हम हाथ न लगावें; मकान बनवाने के काम में हम सहायता दे 
सकते हैं, पर उससे भी अधिक भ्वद्यक और उपयोगी काम पानी पहुँचाने का था; 
इसमें व्यक्तिगत मदद का भी मौका रहेगा, इसलिए विशेष व्यक्ति के साथ पक्षपात 
करने का मौका कम आयेगा तथा हमारा काम भी अधिक स्वच्छ होगा; इसलिए 
हम पहले कुआ और तालाव बनवायें जिनसे मनृष्य और पशु के लिए पानी की 
सुविधा हो । 

परन्तु यह काम भी इतना बड़ा था कि हमारे सब पैसे खर्च हो जाते तब 
भी इसका थोड़ा अंश भी पूरा न होता । फिर भी पहले इसी पर जोर देने का निश्चय 
हुआ। इसमें भी प्रश्त उठा कि हम ट्यूब वेल' बनवायें अथवा पक्के कुए। ट्यूब वेल' 
बहुत जल्द तैयार हो सकते थे और यह काम ठीकेदारों के द्वारा आसानी से हो सकता 
था। हमने कुछ वनवायें भी। पर हमने देखा कि इनसे काम नहीं चलेगा। एक तो 
यह कि एक॑ ट्यूब वेल से एक घड़ा पानी निकालने में एक आदमी का जितना समय 
लग जाता हूँ उतने ही समय में कुए से चार-पाँच आदमी एक साथ ही चार-पाँच 
घड़े पानी निकाल सकते हें। दूसरे इनकी मरम्मत का प्रश्न भी विकट था। विमड़ने 
पर गाँवों के लोग इनकी मरम्मत कैसे करायेंगे। उसके लिए हमको बड़ा स्टाक' 
रखना पड़ेगा। फिर कुछ दिनों के वाद यह बेकार हो जायगा। यह भी देखा गया 
कि कहीं-कहीं ट्यूब वेल और कुँओों में वरावर ही खर्च पड़ता था। इसलिए हमने 
कुंआ बनवाने का ही निंचय किया। सभी जगहों पर कार्यकर्ता लोगों ने गाँववान्डों 
के सहयोग से कुआ वनवाना आरम्भ कर दिया। हम चाहते थे कि वरसात के पहले 
ही अधिक से अधिक कुएं बन जायें। इनके बलावा पुराने कुँमों की मरम्मन भी 
जरूरी थी। वालू निकालकर उनको साफ कर देने से ही वहुत जगहों में काम चल 
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जाता था। इन सबमें गाँवों के लोग अपने शरीर से मदद कर सकते थे। उसी 
तरह पुराने तालाबों को साफ करा देने से मवेशियों के लिए पानी का प्रवन्ध हो जाता 
था। हमने कई हजार नये कुए वनवाये और अनेक पुराने क्ुओं की मरम्मत-सफाई 
भी करायी। कई तालाव खुदवायें या विगड़े हुए तालाबों की मरम्मत कराबी। यह 
सव काम अप्रेल से जुलाई के पहले ही समाप्त हो गवा, क्योंकि उसके बाद दुसरा 
ही प्रइव आ खड़ा हुआ और हम उसमें रूग गये। 

पानी पहुँचाने का निश्चय वहुत ही ठीक रहा, क्योंकि उससे हम एक स्थायी 
काम कर सके। एक कुआ या तालाव से बहुत लोगों को लाभ पहुँचा सके। यह 
गांवीजी को दृरदशिता का ही फल था कि इतवा स्थायी काम हो सका। नहीं तो 
सव रुपये चाहे मकानों की मरम्मत में या वालू साफ कराने में लग जाते। तब भी 
फल इतना व्यापक न होता। पक्षपात के--यरूत चाहे सही--अभियोग से भी हमारी 
संस्वा न बच सकती। 


१०४--शभ्रूकम्प के वाद वाद की समस्या 


इस काम में हम लगे ही हुए थे कि दूसरा प्रइदन आ खड़ा हुआ। सभी 
जगहों में नदी-नाले भर गये थे। अतः भय था कि गंगा, सरयू, गंडक-जैसी वड़ी-बड़ी 
नदियों का पेट भी बाल से कुछ भर गया होगा। जमीन की सतह ऊँची-नीची हो 
गयी थी। इन सव कारणों से आशंका हो रही थी कि वरसात के दिनों में बाढ़ के 
. कारण नई विपत्ति आ सकती हैं। हमकी उसके लिए तंथारी करनी पड़ी। गवनमेण्ट 
ने भी अपनी तैयारी की। हमको बहुतेरी नावें वतवाकर या खरीदकर उन स्थानों में- 
रखनी पड़ीं जहाँ वाढ़ का अधिक भय था । ह 

भूकम्प के बाद गरीबों के लिए, जो मजदूरी किया करते हैँ, काम की कमी 
ने रही। किसी न किसी तरह का काम उनको मिलता रहा। पर इस वात का भय 
था कि वरसात में उन्हें काम नहीं मिलेगा । दो-चार दिनों तक विपत्ति-काल में गरीवों 
की खाना दे देना अच्छा हैं; पर बिना काम कराये उनको खेरात खिलाना उन्हें निकम्मा 
पीर आलरूसी वनाना हैँ। इसलिए हमने शुरू से ही यही नीति रखी थी कि बथा- 
पाध्य विना काम कराये मुफ्त न खिलाया जाय। जनता को मजदूरों की जरूरत 
पी ही। सभी लोग, जो काम करा सकते थे, अपने गिरे-पड़े मकानों को साफ या 
प्ररम्मत कराते। बहुतेरे .तो नये मकान में भी हाथ लगा देते। खेती का काम भी 
था ही। रिलीफ-कमिटी ने जो हजारों कुए वनवायें और मरम्मत कराये तथा हजारों 
पलाव-पोखरे खुदवाये या साफ कराये उनमें भी बहुतेरे मजदूर काम करते रहे। 
हुई जगहों पर हमने नयी सड़कें बनवा दीं या पुरानी विगड़ी सड़कों' की मरम्मत 
करा दी। इस तरह हजारों मील सड़कें सारे सूबे में हमने बनवा डालीं या मरम्मत 
फ्रा दीं। पानी के नाले भठ ग्रयें थे। यदि वे वरसात के पहले साफ न कर 
दिये जाते तो पानी का निकास द्वी नहीं होता। बरसात में गाँवों की ;द्वालत 
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दर्दगाक हो जाती। इसलिए इस तरह के नालों को भी हमने बहुत जगहों में 
साफ कराया। 

मुजफ्फरपुर-जिले में, सीतामढ़ी जाने के रास्ते पर, भरथुआ का एक मशहूर 
चेवर हूँ। भूकम्प के पहले से ही वहाँ की हालत कुछ ऐसी खराब हो गयी थी कि वाग- 
-मती नदी का पानी हमेशा वहाँ जमा रहता था। जो पहले हरी-भरी जमीन थी, जहाँ बहुत . 
अन्न पैदा हुआ करता था, वहाँ की सारी जमीन इस तरह जलमग्न रहने लगी थी कि 
कुछ भी पेदा न होता। वह जल भी इतना बुरा था कि वहाँ के बड़े-बड़े गँछि-वक्ष 
भी सूख गये थे। बड़े-बड़े बगीचे यों सूखे खड़े पड़े थे कि देखकर आइचर्य होता था। 
इस तरह का दृश्य मेंने कोसी नदी के किनारे कुछ गाँवों में देखा है, जहाँ उसी तरह 
बड़े-बड़े पेड़ विना पत्ते के सूखे खड़े हेँ। गांधीजी सफर में वहाँ गये थे और वहाँ 
की हालत देखकर दु:खी हुए थे। वहाँ के कार्यकर्त्ताओं ने इस पर बहुत जोर दिया 
कि कुछ उपाय होना चाहिए। दरियाफ्त करने से मालूम हुआ कि पहले एक. नाला 
या नहर थी जिससे वहाँ का पानी निकल जाया करता था। बागमती ने अपना पुराना 
घाट छोड़ दिया और यह नाहा भर गया। उसी का यह फल था कि वहाँ पानी जम 
गया, जो निकल नहीं सकता था। यदि वह नाला किसी तरह फिर खोल दिया जाय 
तो वहाँ सकड़ों वर्ग-मील फिर हरा-भरा हो जाय । 

हम लोगों ने निश्चय किया कि गवर्नमेण्ट यदि इसका प्रवन्ध करने को तेयार 
न ही तो रिलीफ-कमिटी द्वारा यह काम करा दिया जायगा। हमारे अन्दाज से खर्चे 
प्रायः ५० हजार का था। गवर्नमेण्ट से लिखा-पढ़ी हुईं। उस नहर के खुदवाने का 
भार ले लिया। इस तरह की छोटी-मोटी नहरें हमने और कई जगहों में खुदवाकर 
वहुत-सी वर्बाद हो रही जमीन हरी-भरी बनवा दी। जहाँ गरीब स्त्रियाँ दूसरा काम 
नहीं कर सकती थीं, चर्खे के द्वारा उनको काम दिया गया। इंस तरह रिलीफ-कमिटी 
ने सूत और खादी का काम भी कई जगहों में जारी किया। पीछे जब कमिटी का 
काम समेटा गया तो यह खादी का सारा काम विहार-चर्खा-संघ के जिम्मे कर दिया 
गया। मकान इतने बनवाने थे कि -लोगों को मकान बनाने के सामान की बहुत 
जरूरत थी। ईट, खपड़ा, रस्सी, वाँस, लकड़ी और लोहे के सामान इत्यादि की बड़ी 
माँग थी। हमने बहुत जगहों में कमिटी की ओर से दुकानें खोल दीं, जहाँ लागत- 
मात्र दाम पर चीजें दी जाती । पर इससे भी अधिक हमने यह किया कि ईंट, लकड़ी, 
सिमेंट इत्यादि के व्यापारियों के साथ वात-चीत करके लागत दाम पर अथवा बहुत 
कम मुनाफे पर.सामान बेचने का प्रवन्ध कराया। जो हमारे पुर्जे छे जाते उनको 
' उस नियत दाम पर सामान मिरू जाता। कमिटी की ओर से उनको कुछ कमीशन 
दिया जाता धा--कहीं बिना इसके भी काम चल जाता। इस तरह जो हमने कमिटी 
की ओर से सीधे तौर पर मदद की उसके अलावा इन सब चीजों के दाम के नियंत्रण में 
बहुत वड़ा भाग लेकर मुनासिव कीमत पर छोगो को सामान मुहेया कराया। 

इस बात का भी पुरा अन्देशा था कि बरसात के महीनों में चावढ की कमी 
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सूबे के बहुत भागों में होगी। देखने में आया कि चावलू का दाम कुछ चढ़ता जा 
रहा है। हमने वरमा-प्रान्त से बहुत चावल खरीदकर उन सभी स्थानों में, जहाँ अभाव 
का भय था, चावल की रिलीफ-दृक़ानें खोल दीं। इसका नतीजा यह हुआ कि चावल का 
दाम नहीं चढ़ा और लोगों की मुनासिव दाम पर चावल मिलता रहा। रिलीफ-कमिटी 
के रुपये भी चावल बिक जाने पर वापस आ गये। मलेरिया और हूजे के प्रकोप का 
भय अलरूग था। कहीं-कहीं यह हुआ भी। इसके लिए कमिटी के डाक्टरी विभाग ने 
अपनी शाखाएं बहुत जगहीं में खोल दीं और उनसे छोगों को बहुत लाभ पहुँचा। 
बाढ़ के दिनों में बहुत मुश्किक से लोगों की मदद की जा सकी। कमिटी और गरवर्त- 
मेण्ट की सलाह से नावें उन स्थानों में रखी गयी थीं जहाँ बाढ़ का भय था। इन 
नावों के द्वारा वाढ़-पीड़ितों को मदद पहुँचाने में बहुत सहलियत हुई । 

इसके अलावा हमने बहुत-से लोगों को मकान मरम्मत करने या बनवाने 
के लिए नगद रुपये भी दिये। कमिटी ने निइ्वय कर लिया था कि जो लोग भूकम्प 
के पहले अच्छे धनी-मानी थे अथवा जिनके बड़े मकान थे अथवा जो बड़ा मकान 
बनवाना चाहते थे, उनकी मदद करने में कमिटी असमर्थ हैं; क्योंकि उसके पास इतने 
पैसे नहीं थे। वह तो गरीब और मझोले दर्जे के लोगों की ही मदद कर सकती 
थी। इसलिए उसने निश्चय किया कि किसी एक व्यक्ति को २५०) से अधिक नगद 
मदद नहीं दी जायगी। इसके अलावा रिलीफ-दर पर ईट, बाँस, लकड़ी, सिमेण्ट इत्यादि 
चीजें दी जा सकती हैं। गवर्नमेण्ट ज्यादा रकम की मदद देती थी। हमने उस वर्गे 
के लोगों की मदद का भार गवर्नमेण्ट पर ही छोड़ दिया। इस तरह पाठकों. को 
कुछ अन्दाज मिल यया होगा कि सहायता कितने प्रकार की देनी पड़ी और कितने 
प्रकार के काम कमिटी को करने पड़े। उसकी रिपोर्ट समय-समय पर छपती गयी। 
वह लोगों में, विशेषकर दान-दाताओं में, वितरित की गरथी। 

एक वहुत महत्त्वपूर्ण अनुभव का उल्लेख आवश्यक हूँ। जब महात्मा गांधी भूकम्प- 
पीड़ित क्षेत्रों में घूम रहे थे, उनके साथ इंगलेंड की दो महिलाएँ बहुत जगहों में गयीं। 
एक थीं कुमारी मुरियल लेस्टर जिनके अतिथि महात्माजी गोलमेज-कान्फेन्स के समय 
रह चुके थे। दूसरी थीं वहाँ की, भारत से सहानुभूति रखनेवाली, एक सार्वजनिक काम 
करनेवाली कुमारी अग्रेयथा हरिसन। यों तो और भी बहुत-से विदेशियों ने -भूकम्प की 
क्षति देखी थी। सबने अपने-अपने मित्रों को लिखा था। दीनबन्धु एण्डरूज तो सभी 
जगहों में, जहाँ विपत्ति पड़ती थी, जाया ही करते थे; बिहार में भी आये थे। 
उन्होंने एक पुस्तक लिखकर इँगलेंड और अमेरिका में छप्वायी थी। इन सब 
कामों से वहाँ के छोगों में भी बिहार के प्रति सहानुभूति पैदा हुई थी। गवर्नमेण्ट 
की अपील भी वहाँ पहुँची थी। उस पर लोगों ने पैसे की -भी मदद की थी। 

योरप में एक संस्था है जिसके सदस्य युद्ध के विरोधी हें। पर वे मानते हूँ कि सेना 
में जिस प्रकार का नियंत्र०ण होता हैँ और छोगों को अपना सर्वेस्व अर्थात्‌ जान तक 
देने का जो अवसर मिलता हूँ उससे बहुतेरे युवक उस तरफ आकर्षित होते हैं; पर 
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यदि इस उत्साह और त्याग-शक्ति को नर-संहार में न छगाकर जन-सेवा में रूग्राया 
जाय तो बहुत बड़ा काम हो जाय। इसलिए, इस संस्था के सदस्य, अपने को सैनिक 
की भाँति नियंत्रण में रखते हुए, जहाँ कोई विपत्ति आती हैं वहाँ जाकर, जनता 
की सेवा करते हँ। इसमें वे जाति वा देश का विचार नहीं करते। योरप में पिछले 
बड़े युद्ध के बाद कई जगहों में, जहाँ बहुत विध्वंस हुआ था, उन्होंने जाकर सेवा 
की थी। इसी तरह कई जगहों में पीड़ित जनता की सेवा करने का अनुभव उनको 
था। उनके नेता थे स्विटजरलैण्ड के पियर सेरेसोल। यह इण्ज्जीनियर थे। बड़े ऊँचे 
खानदान के थे। इनके घर के लोग अपने देश के शासन-विभाग के उच्चपदों को--- 
विशेषकर सेना में--सुशोभित कर चुके थे। इनके पिता शायद वहाँ के प्रजातंत्र के 
प्रधान रह चके थे। इन्होंने युद्ध-विरोधी सिद्धान्त के कारण वह सब छोड़ दिया था 
और फौजी शिक्षा से इनकार करने के कारण सजा भी भोगी थी। बिहार में यह 
कुछ साथियों को लेकर सेवा के लिए आये। 
हम लोगों ने देखा था कि कई जगहें इतनी वरबाद हो गयी थीं कि वहाँ के 
लोगों को वहाँ से हटाना ही ठीक था। हमने बहुत कोशिश की कि लोग स्थान छोड़- 
कर कहीं दूर जा वसना पसन्द करें। इसके लिए दूसरे स्थानों में जमीन्दारों से बात- 
चीत करके जमीन बन्‍्दोवस्त कराने का यत्न भी हम कर रहे थे; पर कहीं कोई अपने 
घर को छोड़कर दूर जानेवाला नहीं भिछा। इसलिए किसी बड़े पैमाने पर स्थानान्तर 
अयवा स्थान-परिवर्तेन का कार्यक्रम असंभव समभकर हमने छोड़ दिया। पर मुजफ्फर- 
पुर-जिले में कुछ गाँवों के लोग बाढ़ से इतने पीड़ित थे कि गाँव छोड़कर थोड़ी दूर 
अलग बस जाने पर राजी हो गये। हमने सोचा कि इसमें मकान बनाने इत्यादि में 
हम उनकी मदद करें। गवर्नमेण्ट भी इस वात पर राजी हो गयी कि रिल्‍्लीफ-कमिटी 
और गवनंमेण्ठ दोनों मिलकर इसमें खर्च करें। काम का भार एक स्थानीय कमिटी 
को सुपुर्दे किया गया। डाक्टर सेरेसोल ने इस काम का भार लिया। हमने रिलीफ- 
कमिटी की ओर से उनको ही उस कमिटी का सदस्य वना दिया और उनकी मदद 
के लिए अपने कार्य्यकर्ता श्री फणीच्धमोहन दत्त को दे दिया। 
वहाँ पर कई नये गाँव बसाये गये। इसमें एक साल से अधिक समय छगा। 
डाक्टर सेरेसोल वहाँ वरावर रहे। बीच में एक बार योरप गये भी, तो फिर कुछ 
दिनों के बाद वापस आकर काम में जुट गये। उनके साथ योरप के कई देशों के 
चार-पाँच साथी थे। उन्होंने अपने शरीर से भी बहुत परिश्रम किया। डाक्टर सेरेसोल 
की अवस्था साठ से अधिक थी। बहुत लम्बे-तगड़ें थे। यहाँ की गर्मी से परेशान हो 
जाते थे, तो भी उस गाँव में ही रहते थे। वहाँ भोजन का कष्ट था, आराम का 
वहाँ कोई सामान न था जिसके वह आदी थें। त्तव भी दिन-रात दौड़-बूप करते रहते। 
उन्हें परिश्रम करते देखकर दूसरों को भी उत्साह हो जाता था। जो गाँव बसाये 
गये उनमें मुख्य गाँव का नाम शांतिपुर रखा गया। यह सुन्दर सम्पन्न गाँव आज भी 
आवबाद हैं और एक नमूने को बस्ती हैं। 


अमन 
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भूकम्प और बाढ़ के कारण कई जगहों में मलेरिया का बड़ा प्रकोप हो गया। 
रिलीफ-कमिटी की ओर से कई जगहों में, मलेरिया. से लोगों को बचाने के लिए, विंशेष 
प्रबन्ध करने पड़े। इनमें मुख्य हे रामपुरहरि और मनूसमारा का इलाका--मुजं फफरपुर- 
जिले में, पंडोल और मधुबनी का इलाका दरमभंगा-जिले में तथा सुपौक का इलाका 
भागलपुर-जिले में। यह इतना बड़ा काम हो सका कार्य्यंकर्त्ताओं के उत्साह और त्याग 
से ही। उनकी जितनी प्रशंसा की जाय, थोड़ी हे। अगर मुशाहरा देकर सभी कार्य्य- 
कर्ता रखने पड़ते तो रिलीफ-कमिटी का बहुत रुपया सिर्फ काम करनेवालों पर ही 
खर्चे हो जाता। हम आरम्भ से ही इस बात पर बहुत ध्यान रखते थे कि असहायों 
को मदद देने में ही हमारा अधिक से अधिक खर्च हो और मदद पहुँचाने के 
काम में कम से कम खर्च हो। ऊपर कहा गया हूँ कि सेवकों को मोटा से मोटा 
भोजन हम देते थे जिसका लागत खर्च दो आने रोज के छगभग पड़ता था। काम 
प्रायः डेढ़ साल चलता रहा। इसलिए दफ्तर में कुछ लोगं ऐसे अवश्य रखे गये जिनको 
कुछ निर्वाह-व्यय भी देनां पड़ता; पर वह भी हम किफायत से किफायत दर से देते। 
इसके अलावा दफ्तर के लिए मकान, सामान इत्यादि का खर्च भी करना पड़ता ह 
था। माल ढोने के लिए और काय्येकर्ताओं तथा निरीक्षकों, को कम से कम समय 
में अपने स्थानों पर पहुँचाने के लिए हमें लारियाँ और सवारियाँ भी खरीदनी 
पड़ी थीं। यह सब खर्च संस्था के नाम-से लिखा जाता। हमेशा हम इस बात पर 
ध्यान रखते कि संस्था-खर्च और सहायता-खर्च का अनुपात जहाँ तक कम रह सके, 
रहे। हम अपनी रिपोर्टो में इसका भी वरावर जिक्र करते। शुरू में जब लोगों को 
अन्न-वस्त्रादि पहुँचाना था तब केन्द्र से इनको ढोकर सहायता की जगह पर के 
जाने और बाँटने का खर्च ज्यादा पड़ा। यह स्वाभाविक था। जब कुँआ, पोखरा, 
तालाब, सड़क, पुल, नहर इत्यादि में हाथ' लगाया गया तो संस्था-खर्च कम हो गया। 
जब मकान के लिए रुपये बाँठने का समय आया तो यह खर्च और भी कम हो गया। 
यहाँ एक छोटी घटना का उल्लेख आवश्यक जान पड़ता* है। गवर्नमेण्ट ने 

अपने सिविल-सर्विस के एक सुयोग्य अफसर मि० ब्रेंट को रिलीफ-कमिश्नर बचाया 
था|" रिलीफ के सारे काम का भार उन्हीं पर था। उन्होंने रिलीफ-सम्बन्धी एक 
रिपोर्ट लिखी, जिसमें उन्होंने विहार-सेण्ट्रल-रिलीफ-कमिटी का भी जिक्र किया और 
उसके खर्च का सारांश भी उस रिपोर्ट में दिया। वहाँ उन्होंने लिख दिया कि रिलीफ- 
कमिटी का संस्था-खर्च ज्यादा पड़ा। वह रिपोर्ट लिखकर, अपना काम खतम कंरके, 
छटटी पर इँगलेंड चले गये। यह रिपोर्ट उनके चले जाने के बाद .छपी। हमने देखा 
_ कि यह संस्था-खर्च का हिसाव बिलकुल गलत हे। हमने गवनमेण्ट को लिखा कि 
' हमारे जाँचे और छपे हिसाब में संस्था-खर्च तो उतना नहीं हैँ, गवनंमेण्ट के आँकड़े 
गलत हैं। हमनें जानना चाहा कि वे आँकड़े कहाँ से कैसे निकले हेँ। मि० ब्रेट 
* की गैरहाजिरी में उत्तर मिला कि आँकड़े मि० ब्रेट ने तैयार किये थे औरं गवनने- 
मेण्ट को मालूम नहीं कि वह कैसे उन आँकड़ों तकः पहुँचे थे।. ऐसी अवस्था में उचित 
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होता कि गवरनमेण्ट अपनी भूल स्वीकार कर लेती; पर ऐसा भी नहीं किया गया 
और गवर्नमेण्ट की रिपोर्ट में वे गलत अंक आज भी पड़े हैं! 

जब रिलीफ का काम खतम हो गया तो जो रुपये बचे थे वे एक ट्रस्ट के जिम्मे 
कर दिये गये । जब कभी इस तरह की विपत्ति विहार में आवेगी तव वे खर्च होंगे। 
सौभाग्यवश कोई बड़ी विपत्ति तबसे नहीं आयी हैँ। जहाँ-तहाँ छोटी-मोटी वाढ़ आयी 
तो थोड़ी-बहुत सहायता की जरूरत पड़ी। वह सहायता उसी में दी गयी है। द्रस्टियों 
ने रुपयों को खाली न रखकर, महात्माजी की सलाह से, अधिकांश चर्खा-संघ 
को कर्ज दे रखा हूँ! चर्खा-संघ कुछ व्याज देता हैं और चर्खा-द्वारा रुपये गरीबों की 
सेवा में लगे भी हैं। इस तरह एक पंथ दो काज हो रहा है। द्वस्टी थे सरदार 
बलल्‍लभभाई पटेल, सेठ जमनालाल बजाज और में । सेठजी के स्वर्गवास के वाद 
अब दो ही रह गये हैं। ह 
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रिलीफ-कमिटी के काम से जब महात्माजी ध्वस्त जगहों का दौरा कर रहे 
थे, एक घटना हुई जिसका असर यहाँ की राजनीति पर बहुत पड़ा। ऊपर कहा 
जा चुका हूँ कि १९३३ के मध्य भाग में ही सत्याग्रह-आन्दोलन में सुस्ती भा गयी 
थी। व्यक्तिगत सत्याग्रह से कुछ जागृति देखने में आयी, पर वह भी धीरे-धीरे जाती 
रही। जिस समय भूकम्प हुआ, गांवीजी दक्षिण-भारत में हरिजन-सम्बन्धी दौरा कर 
रहे थे। वहाँ से ही वह विहार आये थे। अब तक नये सुधारों की वात इंगरलेंड में 
कुछ आगे बढ़ चुकी थी। दूसरी गोलमेज-कान्फ्रेन्स के वाद कुछ और कार्रवाई हुई और 
एक श्वेत पत्र (५४)/४६ 707०४) निकला जिसमें वे सिद्धान्त निश्चित किये हुए थे 
जिनके अनुसार नया विधान वननेवाला था। छोग समभते थे कि शीघ्र ही श्वेत पत्र के 
अनुसार कानून बन जायगा और नया विधान काम में आने लंगेगा। कुछ लोग सोच रहे 
थे कि यह नया विधाव चाहे कितना भी खराब क्‍यों न हो भौर' चाहे उसके अनुसार 
काम करना हम स्वीकार करें या न करें, काँग्रेस को चुनाव में भाग लेना चाहिए। 
इस बात की चर्चा चारों ओर चलने लगी और कांग्रेसी लोगों में भी यह बात चली। 
डाक्टर अनसारी, डाक्टर विधानचन्द्र राय और श्री भूलाभाई देस।ई ने यह बात कांग्रे- 
सियों में चलाई। में .तो रिलोफ के काम में ही व्यस्त था। इसलिए मुर्के तो इस ओर 
ध्यान देने का अवकाश नहीं था। महात्माजी श्ायद कुछ न कुछ सोचते रहे होंगे। 

उत्तर-विहार के सफर में एक दिन भागलपुर-जिले के सहरसा” नामक गाँव 
में हम लोग ठहरे। दूसरे दिन सोमवार था, महात्माजी का मौन-दिन। महात्मानी 
मौन में कुछ लिखते रहे। में यों भी कभी उनका समय व्यर्थ नहीं लेता, उस दिन तो 
वह लिख रहे थे। इसलिए दिन-भर में उनसे कुछ बातें न कर सका। संध्या ४-५ 
वे के करीब उन्होंने मेरे हाथ में एक कागज दिया और लिखकर कह दिया फि 
इसको पढ़ कर अपनी सम्मति दो। में उसको पढ़ गया। उसमें सत्याग्रह बन्द कर 
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देने की वात थी और चुनाव-सम्बन्धी संकेत था। उन्होंने उसमें यह बताया था कि 
कुछ उनके विश्वासी लोगों ने, जो जेल से निकले हैं, ऐसी बातें कही हें जिनसे उनको 
इस नतीजे पर पहुँचना पड़ा है। देश में व्याप्त] सुस्ती के अलावा मेरे सूबे में भूकम्प 
के दाद से .द्सरा ही वातावरण हो गया था। यहाँ सत्याग्रह तो हो ही नहीं रहा था, 
बल्कि हम लोगों के प्रायः सभी साथी जेलों से मुक्त कर दिये गये थे और रिलीफ 
के काम में उनका अगर पूरा सहयोग नहीं था तो किसी प्रकार का विरोध भी 
नहीं था। अगर पूरे सहयोग में किसी प्रकार की कमी थी तो वह हमारे कारण से नहीं 
थी, गवर्नमेंट ही पूरा सहयोग नहीं चाहती थी और हमारे सभी कामों को सन्देह की 
दुष्टि से देखती थी। इसलिए आन्दोलन को, जो बहुत-कुछ स्वयं बन्द हो चुका था, 
वाजाब्ता बन्द कर देने की वात मुर्भे खटकी नहीं! और वातें भी ऐसी नहीं थीं जिनसे 
कुछ चोट लगे। इसलिए ध्यान से पढ़ने के वाद मेने उस वक्तव्य के साथ अपनी 
सहमति प्रकट कर दी। तुरंत उसकी नकल की गयी और महात्माजी का विचार 
हुआ कि उसे अखबारों में भेजा जाय। वहाँ से तो तार भी नहीं जा सकता था। 
इसलिए में किसी को उसके साथ पटने भेजने का प्रवन्ध कर रहा था कि इतने में 
एक आदमी पटने से आ गया। 

पटने में डाक्टर अनसारी का तार आया था। उसी को लेकर एक आदमी 
को वहाँ के लोगों ने भेज दिया था। पटने में लोगों ने समझा था कि सहरसा में 
'तार नहीं मिल सकेगा। उस तार में डाक्टर अनसारी के पटने आने की बात थी। 
वह इन्हीं विषयों पर महात्माजी से वातें करने आ रहे हें। उनके साथ डाक्टर विधान- 
चन्द्र राय और श्री भूलाभाई देसाई भी आवेंगे। यह तार पाकर महात्माजी ने अपने 
वक्तव्य को अखवारों में भेजने से रोक दिया और पटने जाने का निश्चय किया | डाक्टर 
अनसारी के पहुँचने के समय हम छोग पटने पहुँच गये। डाक्टर अनसारी प्रभृति से 
महात्माजी की वातें हुई और उसके वाद वह ॒वकक्‍तव्य अखबारों में भेज दिया गया। 
इस वक्तव्य के निर्णय' से बहुतेरे काँग्रेसी सन्तुष्ट थे; पर जो कारण वताया गया 
था उसे वे पसन्द नहीं करते थे।. इसका नतीजा यह हुआ कि अब प्रमुख कांग्रेसियों 
का इकटठा होकर इस विषय पर विचार करना आवश्यक हो गया। महात्माजी का 
विहार का दोरा अभी पूरा नहीं हुआ था। छोटानाग्रपुर जाना वाकी था; उधर 
भूकम्प से नुकसान नहीं हुआ था; पर गांधीजी ने हरिजन-सम्वन्धी काम से उधर 
का भी दौरा करना पसन्द किया। वह उधर चले गये। सलाह-मशविरे के लिए 
प्रमुख काँग्रेसियों को राँची में वुल्ाया गया। यह कोई वाजाब्ता बैठक नहीं थी, 
लोगों की राथ' जानने के लिए ही बुलाहट हुई थी। वहाँ में भी गया। सभी 
सूबों से बहुतेरे लोग आये। दो-तीन दिनों तक बातचीत हुई। निश्चय हुआ कि पटने 
में अखिल भारतीय काँग्रेस-कमिटी की वाजाब्ता बैठक की जाय।. इस बीच में 
महात्माजी और जगहों का दौरा कर लेंगे। मई (१९३४) के महीने में पटने में 
यह बेठक हुई। 
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इस बैठक की विशेषता यह थी कि अब तक सभी कांग्रेस-कमिटियाँ गैर-कानूनी 
थीं। उनमें से किसी की भी बैठक गैर-कानूनी होती। पर गवर्नमेण्ट ने भी रंगढंग 
समभ लिया था। उसकी ओर से किसी तरह की रोक-टोक नहीं हुई। श्रीमती 
राधिकार्सिह-हाल में बैठक हुई और संध्या समय उसी के मेंदान में। दो प्रकार 
के लोग थे। जो प्रस्ताव वर्किंग-कमिटी की ओर से पेश किया गया उसमें सत्याग्रह 
स्थगित करने का आदेश था, केवल गांधीजी को सत्याग्रह करने का अधिकार दिया 
गया था। कौन्सिल के चुनाव में भाग लेने की भी बात थी। साथ ही, महात्माजी 
के वक्‍तव्य का समर्थन था। कुछ लोग तो प्रस्ताव के साथ सहमत थे। कुछ 
लोगों ने उसका बहुत तीत्र विरोध किया। विरोध उस निश्चय के साथ तो था ही, 
महात्माजी के वक्तव्य में जो कारण बताया गया था उसके साथ भी था। कुछ लोग, 
जो सत्याग्रह वन्द करने के विरोधी नहीं भी थे, कौन्सिल-चुनाव में भाग लेने के 
विरुद्ध थे। बहुत गरमा-गरम बहस के बाद प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। इस विरोध में अधिक 
भाग उन लोगों - का था जिन्होंने 'काँग्रेस-लोशलिस्ट-पार्टी! बनायी। पटने में ही 
इसी अवसर पर, सोशलिस्ट लोगों ने अपनी एक अलूग का-्फ्रेन्‍्स की। उन्होंने अपनी 
पार्टी, काँग्रेस के अन्दर रहकर ही, संगठित की। इसके मुख्य कार्यकर्ता और नेता 
आचार्य श्री नरेन्द्रदेव और श्री जयप्रकाशनारायण थे। अखिल भारतीय कांग्रेस- 
कमिटी में विरोधियों में मुख्य आचार्य नरेन्द्रदेव ही थे। 

जो हो, अखिल भारतीय काँग्रेस-कमिटी ने सत्याग्रह स्थगित कर दिया। इसके 
बाद अब गवर्नमेण्ट के लिए भी रास्ता खुल गया। उसने कुछ दिनों के बाद काँग्रेस- 
कमिटी पर से गर-कानूनी होने का हुक्म उठा लिया। कुछ दिनों में वकिंग-कमिटी 
की बैठक हुई। उसने आदेश दिया कि काँग्रेस का पुनः संगठन जल्द से जल्द कर 
लिया जाय और सभी कमिटियाँ वाजाब्ता काम करना शुरू कर दें। इस वार दोनों 
पक्ष ने अपने-अपने मन्तव्य स्वतंत्र रूप से प्रकाशित कर दिये थे। इसलिए किसी पर 
किसी का दावा या वन्चन नहीं था। गांवी-अविन-सम भोते के वाद उसकी श्ार्तों को 
पुरा कराने में वड़ी कठिनाई हुई थी। इस वार वह सब बखेड़ा नहीं था। कुछ दिलों 
के बाद गवर्नमेण्ट ने एक-एक करके सभी आश्रमों और काँग्रेस-भवनों को वापस कर 
दिया। वे जिस अवस्था में थे उसी दशा में उन्हें हमको ले लेना था और फिर 
मरम्मत वगेरह का सारा काम हमको स्वयं करना था। इसलिए, इस वार लिखा-पढ़ी 
में न समय लगाना पड़ा और न सिर खपाना पड़ा। वर्धा में वकिंग कमिटी की बैठक 
हुई जिसमें एक कौटुम्विक विपत्ति के कारण में नहीं जा सका। इन दिनों सेठ जमना- 
लाल वजाज स्थानापन्न सभाप्रति बनाये गये और वही कांग्रेस का संचालन करने लगे। 
निश्चय हुआ कि कांग्रेस का विशेष अधिवेशन किया जाय। यही अधिवेशन कफ्टूबर में 
बम्वई में हुआ। सभी सत्याग्रही अभी तक छूठे नहीं थे। सरदार बल्लननभाई, पंडित 
जवाहरलाल प्रभति अभी तक जेल में ही थे। सरदार तो वम्बई-कांग्रेस फे पहले ही निदकन्द 
जायें; पर पंडित जवाहरलालजी वम्बई-काँग्रेस के बहुत वाद तक जन महा रह । 
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इधर मेरे घर में वड़ी विपत्ति आ गयी। में, इसी कारण से, पटना में अखिल 
भारतीय कमिटी की वंठक हो जाने के बाद वर्धा में होनेवाली वाकिंग कमिटी में, 
शरीक न हो सका। अखिल भारतीय कमिटी की बठक समाप्त होने के वाद बहुत 
जल्द ही यह विपत्ति आयी। 

रिलीफ के काम में भाई ने भी बहुत परिश्रम किया था। छपरे में ही उनको 
अधिक काम करना पड़ा था। प्रान्तीय काम में भी उन्होंने अच्छा भाग लिया था। 
मेने ऊपर एक जगह लिखा हूँ कि उन्होंने आसाम में कुछ जमीन ली थी। कभी-कभी 
वहाँ जाया करते थे। अभी तक उसका कोई सम्‌चित प्रवन्ध न हो सका था। वह 
मई के महीने में वहाँ एक वार गये। वहाँ से लोटकर आये तो -उनको ज्वर हो गया। 


_*« बह जगह बहुत मलेरिया-ग्रस्तत थी। उनको मलेरिया ने वहीं पकड़ा जिसका असर 


यहाँ घर लौटने पर मालूम हुआ। पर उससे वह अच्छे हो गये। में एक दिन छपरे 
गया तो उनको अच्छा पाया, पर देखा कि वह बंक का काम करने लगे है। उस समय 
वह बहुत कमजीर थे। मेने मना किया, कहा कि अभी कुछ और आराम कर हछ. 
दक्ति हो जाने पर ही काम करें। यह सब कहकर में पटने चला आया। मेरे पटना 
लौटने के दो-चार दिनों के अन्दर ही एक दिन दोपहर को छपरे से तार आया कि 
उनकी त्वीयत खराब हूँ, डाक्टर रघृनाथशरण को में भेज द अयवा साथ लेकर आऊं। 
तार पढ़कर मेरी चिन्ता वढ़ गयी। यह तार छपरे के सिविल सर्जन डाक्टर राजेश्वर- 
प्रसाद की राय से दिया गया था। 

जब तक डाक्टर शरण से मिलकर छपरा जाने का निश्चय हो रहा था 
तब तक दोपहर का स्टीमर, जो गंगा-पार जाता हूँ,, निकल गया। हम लोगों ने रात 
तक ठहरना मुनासिब नहीं समझा। मोटर पर डाक्टर शरण के साथ में रवाना हो 
गया। नाव से मोटर को गंगा-पार करके हम लोग आगे चले। भूकम्प के कारण 
सड़कें तो यों ही खराव हो गयी थीं, रेल बन्द हो जाने से जो बहुत बैलगाड़ियाँ और 
लारियाँ चली थीं उससे सड़कों की हालत और भी रद्दी हो गयी थी। हम छोग प्रायः 
दस बजे रात को छपरे पहुँचे) वहाँ के सभी डाक्टर बहुत चाव और प्रेम से चिकित्सा 
कर रहे थे) डाक्टर राजेंश्वरप्रसाद तो दिन-रात वहीं रहते थे। जब उन्होंने हालत 
काबू के बाहर देखी तभी तार दिया था। ज्वर के अछावा इस समय 'किडवी' की 
हालत खराब हो गयी थी। इसलिए पेशाब और खून का जाँचना अत्यत्त आवश्यक 
था। उनको पहले कुछ चीनी की शिकायत थी और उसकी: चिकित्सा भी करायी गयी 
थी जिससे वह कुछ सभलू गयी थी; पर कमजोरी की हालत में शायद उसने भी जोर 
कर दिया था। 

रात को ही पेशाब इत्यादि लेकर आदमी पटने भेजा गया। डाक्टरों ने बहुत 
परिश्रम किया, पर दिन-दिन बीमारी बढ़ती गयी। पढने से वैद्यराज पंडित न्नजविहारी 
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चौवेजी को भी बुलाया। उन्होंने भी कुछ उपचार किया, पर किसी का कुछ असर न 
हुआ। अन्त में डाक्टरों की राय हुईं कि शायद एक किडनी' निकालने से कुछ 
लाभ हो। डाक्टर राजेश्वरप्रसाद अच्छे सर्जन हैँ, पर वह यह जवाबदेही अकेले लेना 
नहीं चाहते थे। डाक्टर बनर्जी के बुलाने का प्रयत्न किया गया, पर वह मेडिकल कालेज 
बन्द होने के कारण पटने में ,नहीं थे। मुंगेर में डाक्टर बटुकदेवग्रसाद वर्मा सिविल सर्जन 
थे। वह भी अच्छे सर्जन हैं। वह बुलाये गये, पर उनके हाथ में कोई दूसरा मरीज था, 
जिसको तुरन्त छोड़कर वह कहीं वाहर जा नहीं सकते थे। लूखनऊ में तार दिया कि 
वहाँ के नामी सर्जन डाक्टर भाटिया बुलाये जायें, पर वह भी न आ सके। कलकत्ते 
तार दिया तो वहाँ के मित्रों ने सलामी सर्जन डाक्टर पंचानन चटर्जी को भेजा। पटने 
के कर्नल एलेक्जेण्डर को भी बुलाया। सबने देखकर वही कहा कि कमजोरी इतनी है 
कि छुरी लगाना ठीक न होगा। हार मानकर नहइ्तर की वात छोड़ दी गयी। इसके 
दो दिनों के अन्दर ही उनका स्वर्गवास हो गया ! 

हमने तार देकर जमशेदपुर से जनार्देन और उनके स्त्री-बच्चे को बुला लिया 
था। लखनऊ से दामाद और लड़की भी आ गयी। शिकारपुर की बवबुनी मृत्यु होने 
प्र पहुँची। पटने से साथ ही साथ भाई मथुराप्रसादजी आये थे। पूज्य ब्रजकिशोर 
वाव्‌ भी आ गये। इस तरह सभी इष्ट-मित्रों के बीच, बाल-बच्चों से घिरे हुए, उन्होंने 
शरीर-त्याग किया। हम सब राम-नाम ले रहे थे और गीता-पाठ कर रहे थे। हम सबके 
लिए तो आफत का पहाड़ टूट पड़ा। हमने घर से कभी सम्बन्ध रखा ही न था। सव 
कुछ वही करते थे। जब में वकालत कर रहा था और झुपये कमा रहा था तब भी 
वही मेरी देखभाल करते थे। जब में असहयोग करके फकक्‍कड़ वन गया तब भी वही 
मेरी देखभाल करते थे। मेरी स्त्री और लड़के भी उनके ही साथ वरावर रहे थे। 
में जब कभी जाता था तो उनसे मिल आता था। उन्होंने घर की स्त्रियों को कभी एक 
दूसरे से' अछूग न होने दिया, लड़कों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया। लड़के 
भी उनको ही पिता जानते और मानते थे। यह विपत्ति अचानक आ पड़ी। वह भी 
ऐसे समय आयी जब में दूसरे काम में व्यस्त था। 

हम लोग जल्द ही दाह-क्षिया के लिए सरयूजी चले गये, जो उन दिनों छपरा- 
शहर से कुछ दूर पर थीं। दाह-क्रिया करते देर हो गयी। दूसरे दिन सवेरे, घर के 
सब लोगों के साथ, मोटर पर हम जीरादेई चले गये। वहीं घर पर श्राद्धांदि किया की 
गयी। भाई सारे सूबे में विज्यात थे। वह सार्वजनिक सेवा में बहुत समय लगाते 
थे। इसके अलावा छपरे में भर दूसरी जगहों में भी लोगों की सेवा-सहायता किया 
करते थे। किसी के घर में यज्ञ हो, वह प्रवन्ध में मदद करते। किसी प्रकार का सभा- 
सम्मेलन कहीं हो, वह प्रवन्ध में जुट जाते थे। व्यक्तिगत व्यवहार लोगों के साथ 
इतना अच्छा रखते थे कि किसी को कोई जरूरत हो तो उसको पूरा करने में 
. हिचकते नहीं थे। इसलिए उनकी मृत्यु की खबर जब छपी तो सारे सूबे से बहुत 
मित्रों के सहानुभूति-सूचक त्तार और पत्र आने छगे। इन सबसे मुर्के बट्टा ढाडुस 
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हुआ। महात्माजी के सान्त्वना-सूचक छाब्दों का. असर तो पड़े बिना रह ही 
नहीं सकता था। 

यह सव होते हुए भी मेरे लिए यह बहुत ही कठिन और दुःख का समय हुआ। 
में कह चुका हूँ कि घर के कारवार से मेरा कुछ सरोकार नहीं रहा करता था। सव 
कुछ भाई ही देखा करते थे। यहाँ तक कि जब में रुपये पैदा किया करता था तब 
भी मेरे निजी आराम और जरूरत की चीजों का खयाल वही किया करते थे। जब 
पटने आते, नौकर से पुछते कि मेरे कपड़े तो ठीक हैं न, मेरी धोतियाँ अच्छी हैँ या , 
पुरानी हो गयी हू, मेरे पास कुर्ते कितने हैँ, में नाइता क्‍या करता हँ---इ्त्यादि। और, 
जरूरत के मुताबिक उस नौकर को, चाहे मेरे क्लर्क मौलवी शंराफत हुसन को, जिनको 
हम सव मुंशीजी' कहा करते थे, हिदायत दे जाते। में भी, जो कुछ खर्चे के बाद बच 
जाता सब उनके ही हवाले कर देता। घर पर थोड़ी जमीन्दारी थी जिससे ४००) 
से ५००) तक मासिक बचत होगी। पिताजी, जमीन्दारी के काम से अलग ही रहते 
थे, इससे कुछ वदइनन्‍्तजामी हो गयी थी, जिसके कारण इतनी आमदनी होते हुए भी 
कभी-कभी कष्ट हो जाया करता। में पहले ही लिख चुका हूँ कि जब भाई प्रयाग में 
बी० ए० में पढ़ रहे थे तब परीक्षा के समय उन्होंने युनिवर्सिटी-फीस के लिए रुपये 
माँग भेजे; इतनी रकम कोई वड़ी चीज नहीं थी; पर इन्तजाम का सारा भार दीवान 
पर था, दीवान जल्दी न दे सके तो पिताजी ने कर्ज लेकर रुपये भिजवाये। यह तो 
एक साधारण उदाहरण हैँ। रुपये की दिक्‍कतः हमेशा रहा करती। 

में छपरे में जब पढ़ता था, वहाँ नगद रुपयों की वहुत कम जरूरत होती । दो 
मोदियों से वात पक्‍की हो गयी थी। में पुर्जा लिख देता, वे जरूरत की चीजें दे देते। 
सब पूर्जे लेकर वे जीरादेई जाते और रुपये वहीं से पाते। केवल स्कूल-फीस और पुस्तक 
अथवा कपड़ा खरीदने के लिए नगद-रुपये की जरूरत होती। जब कोई घर से 
जमीन्दारी के मृकदमे की परवी के लिए आता तो उससे में ले लेता। इसके लिए एक 
आदमी, जिनका नाम किन्नू राय था, नियुक्त थे। वह हमेशा छपरा आते-जाते रहते। 
इसलिए मु भे कभी कोई तकलीफ नहीं हुई । पर यह वात भाई के साथ नहीं थी। उनको 
पटने या प्रयाग में खर्च के लिए हर महीने नगद रुपये चाहिए था। इसके लिए उनको 
बहुत कष्ट भेलना पड़ा था। इस बात को वह भूले नहीं थे। इसलिए, पिताजी के 
देहान्त के वाद, जब उन्होंने जमीन्दारी का इन्तजाम सँभाला तो मेरे पास खर्च भेजने 
का वहुत अच्छा प्रवन्ध कर दिया; बल्कि सच तो यह हैँ कि पिताजी के जीवन-काल 
में ही, जब वह प्रयाग से वी० ए० पास करके आ गये, जमीन्द।री का काम देखने लगे। 
प्रवन्ध उन्होंने अच्छा कर दिया। 

पिताजी के मरने के समय थोड़ा कर्ज था। उनकी मत्य के बाद एक भतीजी 
की शादी हुई, उसमें भी कुछ कर्ज हो गया। इस तरह कई हजार का कर्ज था। पर 
इतनी जमीन्दारी के लिए यह कर्ज कुछ इतना बड़ा न था कि अदा ही न हो सके 
विशेषकर अगर कुछ वाहर की नगदी आमदनी हो जाय। भाई साहव विहार-बंक की 
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छपरा-शाखा के मैनेजर थे। पर उनको इतना वेतन नहीं मिलता था कि वहाँ का सव 
खर्च चलाकर वह कुछ बचा सकें। में कुछ कमाता था जरूर; पर खर्च भी काफी करता 
था। इसलिए यह कर्ज. अदा न हो सका। एक और लड़की की शादी आ गयी। उसमें 

भी ख्चे पड़ा। चाची मर गयीं। उनके श्राद्ध में खर्च पड़ा! पर इन सबसे कर्ज बढ़ा 
नहीं; बल्कि आमदनी कुछ बढ़ गयी; क्योंकि १२००) की सालाना आमदनी जो चाची 
को तीर्थाटन के लिए मिली हुई थी, अब बचने रहूगी। तो भी किसी तरह बोभ 
हल्का न हुआ। पर सब लोग बड़े आराम से रहते। ऊपरी ठाठ-वाट बहुत अच्छा 
था। नाम और यज्ञ अच्छा फैला। भाई साहव बहुत ही उदार थे। खर्च काफी किया 
करते थे, किसी व्यसन या श्ौकीनी में नहीं; पर तरह-तरह के टूसरे खर्च थे। इसलिए 
अच्छा प्रवन्ध होने पर भी पहले का कर्ज अदा न हो सका। वह आशा लगाये थे कि 
में इतने पैसे कमा लगा कि कर्ज आसानी से अदा हो जांयगा। जब मेने वकालत 
छोड़ने का निश्चय कर लिया तो उनकी सब आशाओं पर पानी फिर गया। पर कभी 
उन्होंने एक शब्द भी मुभसे कहा नहीं। 

वह जानते थे कि सार्वजनिक सेवा की ओर मेरी अभिरुचि उनके ही प्रोत्साहन 
' से हुई थी। जहाँ तक हो सका, वह वरावर इसमे मेरी मदद ही करते थे। कभी असन्‍्तोप 
प्रकट न करते। मुझे इस तरह के काम से रीकने का खयारहू भी अपने मन में न 
आने देते। इसलिए, अपनी सब सांसारिक आशाओं पर पानी फिरते देखकर भी 
वह खुश ही रहे और हमेशा मुझे खुश रखने के प्रयत्न में ही छगे रहे। उन्होंने यह 
सोचा कि बंक की नौकरी से आमदनी ज्यादा नहीं हो सकती। ज्यादा मुशाहरावार्ल 
दूसरी नौकरी चाहते तो मिल जाती; क्योंकि चुस्त मेनेजर होने की उनकी काफी ख्याति 
थी। पर जिस वंक के स्थापित होने में उन्होंने मदद की थी उसको किसी तरह 
छोड़ना नहीं चाहते थे। इसके अछावा उसमें सुविधा भी थी। वह नौकर की तरह 
नहीं, मालिक की तरह काम करते। उतना परिश्रम झ्ायद ही कोई नौकर (मैनेजर) 
किसी बंक का करता हो। साथ ही, वह प्रायः रविवार को जीरादेई चले जाते और घर 
का कारबार देख आते। सार्वजनिक कामों में भी वह बहुत समय लगाते। वंक के 
अधिकारियों की ओर से इसमें कभी रुकावट नहीं डाली जाती। उन्होंने इन्हीं कारणों 
से वंक से अलग होना तो गैरमुनासिव समझा, पर सोचा कि किसी दूसरे उपाय से कुछ 
आमदनी बढ़ाई जाय। इसलिए उन्होंने चावल की एक मिल खोली। 

में तो कांग्रेस के काम में व्यस्त था, मिल का काम बहुत आगे बढ़ जाने पर 
मुझे इसका पता लगा। भाई के हाथ में वंक का काम, कोआपरेटिव-सोसाइटियों 
का काम और दूसरे-दूसरे इतने अधिक काम थे कि वह इस मिल की देख-रेस्र में खुद 
समय न दे सके। उन्होंने दूसरों पर भरोसा किया। दूसरे लोग, चाहे अनुमव के अभाव 
से, चाहे सुस्ती से, चाहे और किसी कारप से, ठीक प्रवन्ध न कर सके। मिल में 
रुपयों की कमी हो गयी । धान का मौसम घीतता जाता था। यदि उस समय घान ने 
खरीदा गया तो मुनाफा न होगा। पर बादयरा की जाती थी कि यदि किसी से दपये 
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लेकर लगा दिये जायें तो मौसम वीतने पर चावल बिक जाने से रुपये वापस आ 
जायेंगे और महाजन को अदा कर दिये जायेंगे। वाजार की हालत ऐसी समभी जाती 
थी कि लागत रुपयों के व्याज देने के वाद भी अच्छा मुनाफा रहेगा। उन्होंने ऐसा 
ही समझा और मुभसे कहा कि सेठ जमनालालजी से एक 'सीजन' के लिए कुछ 
रुपये छा दो। सेठजी ने इस बात को मंजूर कर लिया। रुपये आ गये। मिल खूब 
जोरों से चलने लगी। तैयार होने के पहले ही चावल विक जाता। खरीदारों की भीड़ 
लगी रहती। सव समभते थे कि खूब मुनाफा होगा। मिल के संचालक महाशय से 
दाम लगाने में ही भूल कर दी थी। लागत से कम दर पर ही चावरू बिक रहा था। 
ऐसी अवस्था में खरीदारों का टूट पड़ना कोई आइचर्य नहीं था। जितना ज्यादा 
चावल वनता और विकता, घादे की रकम उतनी ही बढ़ती गयी। सेठजी के रुपये 
आ जाने से मेंने भी थोड़ी दिलचस्पी ली। एक दिन मिल में गया। वहाँ ठहर कर हिसाव 
देखा। मालम हुआ कि लागत से कम पर ही चावल विक रहा हैँ। मैनेजर मेरी वात 
मानते नहीं। अन्त में भाई साहव को भी समय लगाना पड़ा। उन्होंने भी हिसाव 
लगाकर देखा और समभ लिया कि बहुत नुकसान हो चुका है। नतीजा यह हुआ कि 
सेठजी का रुपया समय पर नहीं दिया जा सका। भाहिस्ता-आहिस्ता कुछ-कुछ अदा . 
हुआ, पर वहुत ज्यादा वाकी रह गया। 

जब एसी अवस्था मारूम पड़ी तो हम दोनों वहुत शभिन्दा हुए, पर कुछ कर 
नहीं सकते थे । तकाजा होता रहा, पर रुपये अदा न हो सके। सेठजी के एक मारवाड़ी 
मित्र श्री वेजनाथ केडिया विहार में कहीं थोड़ी जमीन छेकर खेती करना चाहते थे। 
एक वार सेठजी और केडियाजी दोनों जीरादेई आये। मेरी जमीन्दारी- में ७०-८० 
बीघे जमीन ऐसी हैँ जो अपने जोत में रहती है। उसमें धान, गेहँ, ऊख इत्यादि सब 
प्रकार की फसले पैद। हो सकती हैँं। मेरे मकान से प्रायः एक मील के अन्दर ही वह 
जमीन हूँ । सेठजी के और दूसरे- कर्ज मिलकर ६०-६५ हजार होते थे। वह इस.पर 
राजी हो गये कि यह जमीन और मकान उनको हम वेच दें तो वह सबका सब कर्ज 
चुकता कर देंगे। मकान पक्का हूँ, भड़कदार है; वना तो था दादा के समय में, पर 
भाई साहब ने उसमें कई हजार रूंगराकर उसे बढ़ाया था और कुछ हिस्से को दो- 
महला बनाया था। यदि मकान और जीरात की जमीन हम उस समय बेच देते 
और कर्ज से मुक्त हो जाते तो हर तरह अच्छा होता। इसके बाद भी कम से कम 
५००) मासिक की आमदनी जमीन्दारी से वेदाग वच जाती। हाँ, घर कहीं अन्यत्र 
बनाना पड़ता। पर इस समय घर. के लोग अधिक छपरा रहा करते थे। छोटा घर 
कहीं अपनी जमीन्दारी में बना लेना मुश्किल नहीं. था। मेंने इस राय को पसन्द किया 
और इस पर जोर दिया कि कर्ज अदा करने का इससे बेहतर रास्ता इस समय' नहीं 
हो! सकेगा। इसलिए इसे तय कर देना चाहिए 

सेठ लोगों से बातचीत हुईं। वे तो राजी थे ही। सेठ जमनालाल बजाज ने भी 
बहुत जोर दिया कि यह बोझ हटा देना चाहिए, नहीं तो आगे चलूकर यह गला दवा 
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देगा। भाई साहव वाप-दादा के बनाये और हंम सबके जन्म-स्थान पुराने मकान को 
बेचने से बहुत हिंचके; पर मजब्रन कुछ-कुछ राजी भी हुए। पीछे घर की स्त्रियों और 
कुछ मित्रों की. राय से, जिनमें वाबू मथुराप्रसाद भी थे, प्रभावित होकर वह मकान 
और खेत बेचने पर राजी नहीं हुए। मामला खत्म हो गया। पैतृक मकान और जीरात 
के खेत तो नहीं बिके; पर थोड़े ही दिनों में दूसरे महाजनों का इतना जोर हुआ कि 
काफी जमीन्दारी बेचनी पड़ी। 

चावल-कल के घाटे से तो दबे थे ही, उन्होंने कुछ दूसरा व्यापार करना 
चाहा ! छपरे में बिजली का कारखाना खोलने का प्रवन्ध किया। १९३० में, जब 
में जेल में था, यह बात तय हुईं। रुपये अपने पास तो थे नहीं, छपरा-इलेक्ट्रिक- 
सप्लाई-कम्पनी कायम की गयी। ग्रवर्नमेण्ट ने छाइसेन्स उनको ही दिया, कम्पनी को 
नहीं । इसलिए विजली-कल उन्होंने ही बनवायी। रुपये कर्ज के थे। कुछ बंक से 
लेकर कम्पनी ने दिया। कुछ शेयर' बेचकर और कुछ उन्होंने अपनी जवाबदेही पर 
कर्ज लेकर रुपये लगाये। पहले का और अबका कर्ज मिलकर बहुत हो गया था। मरने 
के एक-दो साल पहले ही उनको प्रायः २,२००) सालाना आमदनी की जमीन्दारी बेच 
देनी पड़ी। तो भी अभी सब कर्ज अदा न हुआ। सेठ जमनालालजी के रुपये तो बाकी 
रह ही गये। दूसरे भी कई जगहों के रुपये बाकी थे। मुझे सेठजी के सिवा दूसरों के 
कर्ज की खबर नहीं थी। जब जमीन्दारी विकी तो मेंने सोचा था कि अब बोभ हल्का 
हो गया होगा। पर यह कहाँ होनेवाला था। कुछ तो खर्च के कारण और कुछ इस 
तरह के व्यापार के कारण कर्ज बढ़ता ही गया। कभी-कभी वह कहा करते थे कि 
बिजली के हिस्से अगर विक जायें और जो रुपये लगाये गये हें वे उतर आवें तो वोम 
हल्का हो सकता है। पर यह भी उन्होंने आशावादी होने के कारण हो कहा था। कुछ 
हिस्से बेचने का प्रयंत्त भी किया गया, पर चूंकि विजली-कल पर कम्पनी का स्वत्व _ 
ही नहीं था, हिस्सा बिकने में कठिनाई हुई। इस तरह अपने ऊपर कर्ज का भारी वो 
बढ़ता गया। व्याज भी बढ़ता गया और अदाकारी का कोई सामान नजर नहीं आता 
था। लड़के लोगों में मेरा भत्तीजा इंगलेंड से लोहा बनाने का काम सीखकर आया 
और ताता कम्पनी में उसे जगह मिल गयी थी। वहाँ उसकी ३००-३५०) के रूगभग 
मिलता था; पर वहाँ का खर्च और घर के लोगो के वर्हाँ रह जाने का खर्च इतना 
अधिक होता कि वह बहुत बचा नहीं सकता। शायद भाई साहब जिस तरह मुझसे 
कभी कुछ नहीं मांगते और न मुर्भे भाधिक चिन्ता में कभी डालना चाहते, उसी तरह 
उससे भी कभी कुछ न चाहते और न कहते। उनको मृत्यु हो जाने के बाद हमको 
इसका पता लगा कि हम कितने गहरे पानी में उत्तर गये हें। छोगों का उन पर दमा 
विश्वास था कि विना किसी लिखा-पढ़ी के लोगों ने हजारों-हजार का कर्ज उन्हें द दिया 
था। अगर वह जीते रहते तो और भी न मालूम कितने हजार उनको लोगों से 
मिल जाते। 
उनके मरने के बाद जब मुझे यह सब देखने की नौवत आयी तो पहले तो 
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मुझे यही नहीं मालम था कि किसको कितना देना हें और किससे कितना पाना हैं। 
में छपरे में ठहर गया। उनके एक विदश्वासी वंक के नौकर थे जो उनके निजी लेन-- 
देन की भी पूरी खबर रखते थे। उन्होंने मुझे कुछ बताया और पीछे महाजन लोग एक- 
एक करके खूद मेरे पास आये गौर कहने छगे। जब मुझे पूरा पता चल गया कि 
कितना देना है तो में बहुत परेशान हो गया; क्योंकि सव कुछ बेच देने पर भी सबका 
कर्ज अदा होना कठिन था। हाँ, यदि अच्छी कीमत आ ज़ाय ती किसी तरह शायद 
सब अदा हो सके। पर अब जमीन्दारी की अच्छी कीमत देता कौच हैँ और वह भी 
जब जल्दी में बेचना हों! इतने कर्ज का भार सिर पर रखना मेरे लिए असह्य था। 
में चाहता था कि किसी तरह लोग जमीन्दारी ले लेते और हमको मकत कर देते तो 
बड़ी कृपा होती |, पर सभी महाजन जमीन्दारी लेना नहीं चाहते थे। मेने सबसे कहा- 
कि में कोई न कोई प्रवन्व करके एक साल में रुपये अदा करने का प्रयत्न करूँगा ओर 
जी जमीन्दारी लेना चाहें उनको तो तत्काल ही लिख देने को तयार हैं। लोगाी का 
भाई साहव पर इतना विश्वास था--उनके साथ इतना प्रेम था और मुझ पर भी 
विश्वास था कि सभी विना हिचक के मेरी वात मान गये। में चाहता था कि अब सब 
काम छोड़-छाड़कर जमीन्दारी बेचने के प्रवन्ध में लग जाऊं और इस बोफ को हटाकर 
फिर सार्वजनिक काम में आ लगू। 
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इतने ही- में बम्बई में होनेवाली काँग्रेस का समय नजदीक आने लगा और 
सभापति के लिए मेरा नाम आया। कराची-काँग्रेस के बाद उड़ीसा में होवनेवाली 
काँग्रेस के सभापर्तित्व के लिए भी मेरा नाम आया था और एक .प्रकार से में चुना भी 
गया था। पर सत्याग्रह छिड़ जाने के कारण वह काँग्रेस हुई ही नहीं।. जब फिर 
वाजाव्ता काँग्रेस होने लगी तो स्वाभाविक रीति से मेरा ही नाम लोगों को जेंचने लगा। 
इसके अलावा भूकम्प-संकट-निवारण के काम से सारे देश में मेरे प्रति बहुत प्रेम औरः 
विद्वास वढ़ गया था। गांधीजी भी चाहते थे कि में ही सभापति होऊँं। 
भाई की मृत्यु के आघात से में घायल था ही । उस पर कर्ज के बोफ का पता 
लगते ही में और भी कातर हो गया था। मेने ऐसी अवस्था में काँग्रेस के सभापतित्व 
का वबोभ लेना अनुचित और असम्भव समझा | महात्माजी की ओर से श्री महादेव- 
भाई देसाई ने लिखा कि भूकम्प-सम्बन्धी काम से सन्तुष्ट होकर देश मेरे प्रति विश्वास 
और श्रद्धा दिखछाना चाहता हैँ, मुझे इस भार को लेना उचित हूँ, कर्ज के सम्बन्ध 
में सेठ जमनालालजी से कुछ बातें हुई है, वह देखेंगे। शायद वहाँ यह समभा गया था 
कि उनका ही अधिक कर्ज है तो वह कोई उपाय सोचकर कोई प्रबन्ध कर देंगे । 
_. सेठजी एक वार मेरे घर के लोगों से मिलने जीरादेई आये। घर के लोगों 
के साथ भी उनका बहुत प्रेम हो गया था। मेरी भौजाई, मेरी स्त्री और दो पतोहुएँ 
बहुत दियों तक सावरमती-आओश्रम में रही थीं। वहीं उनसे सवकी मुलाकात हो गयी 
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थी। इसलिए भाई के मरने पर पुछार करने वह आये थे। घर का सव हाल और ' 
कर्ज का भी कुछ हाल सुना था। उनका खयाल था कि सब जमीन्दारी यदि ठीक 
कीमत पर बिक जाय तो सब कर्ज अदा हो सकेगा, पर जमीन्दारी की लालच एकदम 
छोड़नी पड़ेगी। में इस पर राजी था ही। इसलिए महात्माजी ने उनका हवाला दिया 
और कर्ज की चिन्ता उन पर छोड़कर काँग्रेस का भार उठाने को कहा। यहाँ महाजनों 
ने भी एक साल का समय दे ही दिया था। मेने सभापतित्व का गुरुतर भार स्वीकार 
कर लिया। सेठजी ने अपने मुनीम को भेज दिया कि सब महाजनों से हिसाव कर 
ले जिससे इसका पूरा पता रूग जाय कि कितना देन हैँ और उनसे बातचीत भी करके 
यह पता लगावें कि उनमें से कौन जमीन्दारी लेने पर राजी हैं। 

पर मेरी विपत्ति का अभी अन्त नहीं था। मेरे भतीजा जनार्दन का एक बच्चा 
था। करीब छ: बरस का हो चुका था। जेसा पहले भी लिख चुका हूँ, उसे सभी बहुत 
प्यार करते थे। मेरी भी बहुत मुहब्बत थी। उसको ज्वर हो गया ।*उसके सिर में कभी- 
कभी दर्द हुआ करता था। भाई साह॒व की मृत्यु के समय वह अपनी माँ के साथ 
जमशेदपुर से आया था। इलाज कराने के लिए में उसे पटने ले आया। यहाँ उसे 
टाइफायड हो गया। १८-२० दिनों तक बीमार रहकर वह भी चल बसा। इसकी चोट 
हमकों बहुत लगी। भाई साहब तो चले ही गये थे, अब यह होनहार बच्चा भी चला 
गया। इन सब कारणों से में बहुत व्यधित था। पर काँग्रेस का सभापतित्व स्वीकार 
कर लिया था, एक तरह से अच्छा ही हुआ, उसमें जी लग गया और अब घर की 
चिन्ता करने का समय ही नहीं रह गया। काँग्रेस के सभापतित्व की वात कहने के पहले 
घरं की वात पूरी कर देना अच्छा होगा, यद्यपि यह अध्याय सभापतित्व के वाद भी कुछ 
दिनों तके चलता रहा। 

जब कर्ज का सबे हिसाव देख लिया गया और सेठजी को रिपोर्ट दी गयी तो 
इस बात॑ का प्रयत्न किया गया कि जो राजी हों उनको जमीन्दारी दे दी जाय। 
कुछ महाजन रांजी हुए। उनके हाथ जमीन्दारी बेच दी गयी। महाजन लोगों में प्राय: 
सभी, एक को छोड़कर, वहुत अच्छी तरह पेध्च आये। एक महादय ने कसकर सूद- 
व्याज लिये--एक पैसा भी, जैसा सभी महाजन फारखती के समय किया करते हें, 
छोड़ा नहीं । और सब ने, भाई साहव की मत्य के बाद से अदाकारी के दिन तक, जो 
उसके सात-आठ महीने बाद हुई, ब्याज नहीं छिया। क्सी-किसी ने और भी कुछ छोड़ 
दिया। जमीन्दारी वगरह का अधिकांश बेच डालने पर भी, छुछ महाजनों के--जझो 
जमीन्दारी लेना नहीं चाहते थे--और सेठजी के रुपये बाकी रह गये। मैंने बायवी सादी 
जमीन्दारी सेठजी के नाम में जरपेथगी लिख दी ओर उन्होंने दूसरे महाजनों के नगद 
रुपये अदा करा दिये। सव रुपय॑ं उस समय वह अपने पास से नहीं दे सकते थे, ता 
उन्होंने सेठ घनश्यामदास बिड़ला से कुछ दिलवाये और झुछ खुद दिये। इस नरह 
सारा का सारा कर्ज अदा हो गया। पर एक घूर जमीन नी क्षपती जमीन्दारी केग ना 
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रह गयी। सेठजी की विहार में जमीन्दारी तो लेनी नहीं थी। उस समय उन्दाव उस 
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/” इसलिए लिखवा लिया कि आहिस्ता-भाहिस्ता जमीन्दारी बेचकर उनके रुपये अदा 
कर दिये जायेंगे। यही विचार घनश्यामदासजी का भी था। इस तरह में कर्ज के बोफ 
से मकत हो गया। 

हाँ, जमीन्दारी बेचकर सेठों के रुपये अदा करने थे। जब तक अदा न हो 
सूद देना था। अब जमीन्वोरी में से एक पैसा भी हम घर-खन्त में नहीं ले सकते थे। 
जीरात की जमीन भी जरपेशगी .में थी.। पर सबकी आबादी वर्गरह हम लोगों को 
ही कराना था. और ,उन छोगों को सूद सालाना अदा करते जाना था। जमीन्दारी का 
ठेका. उन्होंने मेरे छोटे लड़के धन्नू के नाम से लिख, दिया था। इस तरह, यद्यपि कानूनी 
तौर पर जरपेशगीदार सेठजी हुए, तथापि जमीन्दारी और जीरात हमारे ही कब्जे 
में रही। उनको. सिर्फ सालाना सूंद मिल्नना था और जैसे-जैसे हो सके असल रुपये 
भी पाने थे। लड़के .छोग कुछ न. कुछ पैदा. कर रहे थे, इसलिए जमीन्दारी पर भोजन 
के लिए भरोसा करने की जरूरत नहीं थी। मेंने इस वात की कोशिश की कि बची हुई 
जमीन्दारी बिके, पक अब जमीन्दोरी की कीमत और भी घटती गयी। काँग्रेस- 
मिनिस्ट्री ने छगान घटाकर आमदनी: भी कम कर दी। अब जमीन्दारी की न वह कीमत 
रही और न वह इज्जत । ,इसलिए जमीन्दारी अभी तक विकी नहीं हूँ। पर में केवल 
उसे बे वने के ही भरोसे वठा न रहा। चम्पारन में कुछ जमीन मेंते वकाछूत के जमाने 
में ही ली थी.। वहाँ'पास में ही चीनी-करू बन जानें से ऊख से कुछ पैसे, मिलने लगे। 
जीरादेई के पास.की जीरात में, भी ऊख से कुछ पैदा होने लगा। कुछ जनार्दन की 
कमाई से, कुछ घन्न के ऊख के ठेके की बचत से, कुछ घर के पुराने कीमती शाल-दुशाले: 
बेचकर, हमने सूंद और असल अदा करना शुरू कर दिया। यानी जो कुछ आता और , 
वचता, सव इसी काम में लगा दिया जाता। इस तरह अब तक उस कर्ज की अच्छी, : 
रकम अदा हो. चुकी हू । पर अब भी कुछ रकम बाकी हे। सूद हमेशा अदा होता गया . 
है। अब ऐसी हालत हूँ कि में आशा करता हूँ, असल भी कुछ दिनों में इसी तरह से, 
जमीन्दारी बिना बेचे ही, अदा हो जांयगा। वे दिन मेरे लिए बहुत ही अन्वकारमय 
थे जब अपने ऊपर इतने कर्ज का भार मेनें-पाया। सेठ जमनालालजी की चतुरता और 
उदारता ने. रास्ता निकाला और घनश्यामदासजी की सहायता लेकर उन्होंने मेरे सिर 
के, बोझ को हलका कर दिया। जमीन तो नहीं बची, पर इज्जत बच गयी, ईमान बच 
गया, सब महाजनों का जी .हम पर विश्वास था वह भी बच गया--साथ ही, देश के 
महत्त्वपूर्ण काम का भार उठाने की शर्वित भी बच गई । कि 

भाई साहब, गये | .जमनालाढ़जी ने उनका स्थान ले लिया। में पहले-जेंसा 
ही निठटंला, बना रहा । उनके प्रति, शब्दों द्वारा कंतश्ता नहीं प्रकट की जा सकती। 
साथ ही, में अपने भत्तीजे जनादन . और दोनों लड़के मृत्युञअजय तथां घनञ्जय को भी 
हृदय से आशीर्वाद देता हूँ कि ऋणसंकट के इस कठिन समय में वे भी अधीर: नहीं 
हुए। घर का सब कुछ खुदी-खुशी हँसते-हंसते उन्होंने दे डाला। एक श्रकार 
से पहला काम उनका इस बोझ की ढोना और कर्ज को अदा करने के, लिए दस्तावेज 
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बम्बई में काँग्रेस की तैयारी और कार्यवाही ... ४१३ 


पर दस्तखंत करना ही हुआ। उन्होंने न कभी शिकायत की और न मुँह वनाया। अब 
' वे अपना कमाते-खाते हैँ । जो बोभ अभी रह गया हूँ उसको भी हटाने की चिन्ता में वे 
हैं। इस हिम्मत और सब्र के लिए उनको भी बधाई है। ईश्वर उनका भला करेगा। 
अभी. ही अच्छे दिन लौटते दीखने लगे हें। 

बम्बई-काँग्रेस के दिन निकट आ गये। १९३१ के मारे के बाद काँग्रेस का 
बाजाब्ता अधिवेशन यही होनेवाला था। इस बीच में दूसरी वार का सत्याग्रह हो 
चुका था। ब्रिटिश गवर्नमेण्ट ने सुधार-सम्बन्धी अपनी नीति इ्वेत पत्र के रूप में प्रकाशित 
कर दी थी। विलायत में नया विधान उसी के अनुसार वन रहा था। काँग्रेस गर-कानूनी 
संस्था अब नहीं थी। वह इन विषयों पर अपनी राय देनेवाली थी। साथ ही, १९३४ 
के नवम्बर में ही--अर्थात्‌ काँग्रेस-अधिवेशन के चन्द हफ्तों के अन्दर ही, केन्द्रीय 
असेम्बली के सदस्यों का चुनाव होनेवाला था। इस सम्बन्ध में भी कांग्रेस को अन्तिम 
फंसछा देना था। भावी-विधान-सम्बन्धी नीति भी निर्धारित करनी थी । इसलिए 
अधिवेशन का महत्व काफी था। मेंने परिपाटी के अनुसार अपना भाषण लिखा। पर 
वह अभी पूरा न हो पाया था। मेने सोचा था कि कुछ पहले ही वर्धा चला जाऊंगा 
और वहाँ एकान्‍न्त में बैठकर उसे समाप्त करूँगा। वहाँ गांधीजी से भी बातें कर छेने 
का मौका भिलेगा। पर जो भाषण मेने लिखा था उसमें प्रस्तावित विधान की काफी 
आलोचना थी। मेंने उसे डाक्टर सच्चिदानन्दर्सिह को दिखलाया कि कहीं किसी अंश 
में, अज्ञान अथवा असावधानी के कारण, मेने कुछ भूल तो नहीं की हे। उन्होंने उसे 
देखा और मुझे विश्वास दिलाया कि आलोचना ठीक है और कोई भूल नहीं है। में 
पटने से जमशोेंदपुर गया। वहीं से वर्धा जानेवाला था। पर वहाँ मुर्झे ज्वर दमा का 
दोरा हो गया। वहीं ठहर जाना पड़ा। अच्छा होकर वर्धा गया। वहाँ की अच्छी 
आब-हवा में जल्द ही अच्छा हो गया। भाषण भी वहीं समाप्त कर सका | 


१०८--बम्बई में काँग्रेस की तैयारी ओर कार्यवाही 


: बम्बईवालों को कंग्रेस-अधिवेशन के प्रवन्ध के लिए कम समय मिला था। 
पर उन्होंने बहुत ही अच्छा और विश्ञाल आयोजन कर लिया था। जैसे रिलीफ- 
कमिटी के रुपये जमा करने के समय छोगों में उत्साह हो गया था वैसे ही इस अधि- 
वेशन के लिए भी काफी उत्साह .हो गया था। लोग समभते थे कि यह दिखा देना 
चाहिए कि काँग्रेस मरी नहीं हूँ। उन्होंने एक कांग्रेस-नगर वसाया था। वहीं समुद्र के 
किनारे, खुले मंदान में, अधिवेशन के लिए, आसमान के नीचे, विराद पंडाल बनाया 
जिसमें प्रायः एक राख आदमी बैठ सकते थे। खादी-प्रदर्शनी का भी वैसा ही सुन्दर 
ओर विस्तृत प्रवन्ध किया। सभापति के स्वागत के लिए विशेष प्रबन्ध था। कल्याण 
स्टेशन पर ही में नागपुर-मेल से उतार लिया गया। वहां मुंह-हाव घोकर साइवानयादी 
करके में तैयार हो गया। कल्याण में ही वाई संस्थाओं झी ओर से मुझे मानपर डिये 
गिये। वहाँ से में घर के लोगों और झुछ मित्रों के साथ स्पेघाद ट्रेन पर गया। 


४१४ अत्मिकर्था _ 


कल्याण-स्टेशन पर ही श्री दीपनारायणसिंह उतर पड़े और मेरेःसाथ हो छिये। उनकी 
कृपा मुझ पर बहुत दिनों से थी। मुझे सभापत्ति होते देखकर उनकी खशी का ठिकाना 
न था। खासकर इसीलिए वह वहीं उतरकर मेरे सांथं हो गये । - 
बहुत घूम-धाम से में बम्बई पहुँचा। जंहाँ-जहाँ रास्ते में गोड़ी ठहरी, स्वागत 
का हजूम रहा। फूल-मालाओं से डब्बा भर गया। रंग-बिरंगी चीजें लोगों ने भेंठ कीं। 
वम्बई-स्टेशन पर इतनी भीड़ थी कि मे उतारकर सवारी तक ले जाना कठिन थां। 
लोगों ने चार घोड़ों की गाड़ी पर चढ़ाकर म॒झे जलस में ले जाने का प्रवन्ध किया 
था। में कमजार था। पर लोगों की इच्छा और स्वागतकारिणी के निश्चय तथा प्रवन्ध - 
के प्रतिकूल कुछ भी करना असम्भव था। इसलिए श्रीमती सरोजिनी नायडू, श्री नरीमन 
और अपनी स्त्री के साथ में गाड़ी पर सवार होकर जलस में चछा। उंस दिन तक 
बहुत लोग यह नहीं जानते थे कि मेरी स्त्री हैं; क्योंकि वह कभी मेरे साथ संभा इत्यादि 
में नहीं जाया करती थीं। उस दिन भी, यदि श्रीमती नायडू उनको न.ले लेतीं तो वह 
शायद और लोगों के साथ सीधे निवासस्थान प्र चली जातीं। 
जलूस बहुत लंम्बों था। शहर की. तेयारी भी अनोखी थी। लोगों की भीड़ भी 
वेंसी ही थी। तमाम दूकंनें- सजायी गयी थीं। जगह-जगह लोगों. ने सुन्दर मेहराबें 
बनवायी थीं। बाजार में जंहाँ जिस चीज की मुख्यता .थी वहाँ उंसी चीज की प्रधानता 
सजावट और मेहराव में नजरें आती। जहाँ कंलों की दूकोनें थीं वहाँ की 
सजावट कलों से ही की गयी थी। रूई-बाजार की मेहराव रूई की गाँठों कीं थी। 
मेंने सुना कि उस मेहराबं में, जो बहुत ही विशाल थी, राख रुपये से अधिक की गाँठे 
लगी थीं। रास्ते-भर में अनग्रिनत स्थानों पर लोगों ने फूल, माला, आरती इत्यादि 
से स्वागत किये। न मालूम कितनी ही चीजें भेंट देते गये । गाड़ी इन चीजों से बिलकुल 
भर गयी थी। इस जरहूस और स्वागत के सम्बन्ध में लोगों का कहना था कि इस 
तरह का स्वागत किसी का कभी वम्बई में उसके पहले नहीं हुआ था; १९१८ मं 
हसन इमाम साहंबव॑ को भी बहुत॑ स्वागंत हुआ था, जब वहूं विशेष काँग्रेस के सभापति 
बने थे; पर इस वार की तैयारी उससे भी कहीं ज्यादा थी, क्योंकि १९१८ के मुकाबले 
जनता में जागृति अब कहीं अधिक थी। जछूस में प्रायः तीन घण्टे से अधिक लगे। 
अन्त में काँग्रेस-भवन होता हुआ में निवास-स्थान पर, जो काँग्रेस-तगर में ही था, 
पहुँचाया .गया। बहुत. ही थंक गया था, पर बीमार नहीं पड़ा । 
दसरे दिन से अखिल भारतीय कमिटी और विषय-निर्वाचिनी समिति की बंठक 
पेनेवाली थी। महात्माजी. तथा दूसरे नेता भी पहुँच गये। विषय-समिति की बेंठक 
में बहस बहुत गरंमागरम होती. रही। कई बातें एंसी हो. गयी थीं जिनसे ऐसा होना 
स्वाभाविक था। काँग्रेस. के अधिवेशन के कुछ पहंले गांधीजी ने एक वक्तव्य निकाला 
था। उन्होंने उसमें यह कहा था कि वह काँग्रेस से अलग हों जायेंगे और उसकी जो 
कुछ सेवा-सहायता होंगी वह काँग्रेस के बाहर रहकर ही करेंगे। साथ ही, उन्होंने यह 
भी कहा था कि काँग्रेस के विधान में हेर-फर करना आवश्यक हू जिसमें वह और भी 
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अधिक चुस्त और जनता का प्रतिनिधित्व करनेवाली संस्था हो जाय। महात्माजी के 
इस विचार से देश में एक प्रकार की खलबली-सी हो गयी थी। यद्यपि महात्माजी 
ने इस वात का पूरो आश्वासन दिया था कि बाहर से भी वह काँग्रेस की पूरी सहा- 
यता कर सकेंगे और उनके इस प्रकार हटने से काँग्रेस में कमजोरी न आकर उसकी 
शक्ति बढ़ेगी, तथापि लोगों को इस आश्वासन से संतोप नहीं होता था। मेने अपने 
भाषण में महात्माजी के इस निश्चय का भी समर्थन किया था। पर अखिल भारतीय 
कमिटी के लोगों में इससे बड़ा असंतोष था। 

में सोचता था कि महात्माजी का यह निश्चय काँग्रेस को कमजोर करने अथवा 
उसकी किसी तरह बुराई करने के लिए तो किया नहीं. गया था; हम जब चाहेंगे 
उनसे सलछाह-मशविरा कर सकेंगे और सभी महत्त्वपूर्ण बातों में उनका पथ-प्रदर्भन 
हमेशा हमें मिला करेगा; पर उनके हट जाने से एक बात अवश्य होगी--सभी निश्चयों 
का भार उनको ही सोच-सम भरकर लेना होगा, जो लोग रह जायेंगे। जब से महात्माजी 
कग्रेस में आ गये हैँ, उनके व्यक्तित्व के सामने दूसरे छोग कुछ फीके पड़ जतिे हैं। 
दूसरे लोग कुछ ऐसे-वेसे नहीं हें। हमारे नेताओं में काफी योग्यता, दृरदर्शिता और 
त्याग है। वे सभी प्रश्नों पर हर पहलू से विचार कर सकते हैं। देश के भले के 
लिए वे समुचित निश्चयों पर पहुँच सकते हें। पर गांधीजी के नेतृत्व में हममे से 
कुछ उन पर इतना ज्यादा भरोसा करते हैं कि वह जो कुछ कह देते हैँ उसे हम 
मान लेते हें। हम अपनी वृद्धि और विचार-शक्ति को काम में लाने की जरूरत नहीं 
समभते। तो भी में मानता हूँ कि जो निश्चय गांधीजी के नेतृत्व में काँग्रेस ने किये 
हैँ, विना समभे-बू भे नहीं किये हैं। महात्माजी. समभते थे कि वह अल्य होकर सोचनें- 
विचारने का भार सब लोगों पर डाल देंगे। और, जो'यह देखने में जाता हूँ कि 
जो कुछ होता हूँ उनके कहने से होता हैँ, यह भावना दूर हो जायगी। 

मेने इन बातों से सहमत होकर ही उनके निश्चय का समर्थन किया था। पर 
दूसरे लोग इस वात पर इस दृष्टि से विचार नहीं कर रहे थे। बुछ तो घवराते 
थे कि महात्माजी के हट जाने का अर्थ उनका कांग्रेस से बिलकुल अलग हो जाना ह 
और अब उनकी सलाह-सम्मति भी नहीं मिलेगी। कुछ यह मानते थे कि उनके हट 
जाने से कांग्रेस पर जनता का उतना विश्वास नहीं रह जायगा जितना आज हूँ, इसलिए 
कांग्रेस कमजोर हो जायगी। कुछ शायद यह भी समझने थे कि काँग्रेस के भीतर 
भिन्न-भिन्न विचारवाले लोगों के आ जाने से गांधीजी रुष्ट होकर हट जा रहे हं, 
उनको किसी न किसी तरह जरूर रखना ही चाहिए। इन कारणों से विपय-निर्वालिनी 
में इस विषय पर बहुत बहस हुई। वहाँ गांधीजी से अनुरोध किया गया कि बह झपने 
विचार बदल दें और जिस तरह नेतृत्व करते आये हें, करते रहें। पर वक़ अपने निध्चय 
पर डटे रहे। वह इसी वात पर जोर देते रहे कि उनके हटने से काँग्रेस का शुषठ 
नुकसान नहीं होगा। - साथ ही, पूछे जाने पर सल्यह-मशबिरा देते रहने देगा क्ामगरन 
भी देते जाते थे कौर कांग्रेस के विधान में संशोधन की दात भी गारते जाने मे । 
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अन्त में, जब यह स्पष्ट हो गया कि वह अपने निश्चय से किसी तरह डिगनेवाले 
नहीं हैं .तव और चर्चा चरकने लगी। 

- विधान के संशीवन में भी काफी. बहस रही। एक सब-कमिटी बनायी गयी 
जिसने संशोधन का मसविदा तेयार किया। उसमें विंशेष हाथ गांधीजी का और 
नई बनी हुईं सोशलिस्ट पार्टी-का.ही रहा। एक और विवादग्रस्त विषय था जिसका 
सम्बन्ध प्रस्तावित भारतीय विधान के साथ था। ऊपर कहा जा -चुका है कि गोल- 
मेज-कान्फ़रेन्स के समय प्रधान मंत्री मेकडोनल्ड ने साम्प्रदायिक निर्णय दिया था, जिसके 
एक अंश के विरुद्ध गांधीजी को अनशन करना पड़ा था और जो हरिजनों के साथ 
पूना में समभोता करके बदलवाया गया था। उस निर्णय में और भी ऐसी वातें. थीं 
जिनको कोई भी राष्ट्रीय भावना का आदमी स्वीकार नहीं कर सकता था। पर 
उसमें एक शर्ते लगा दी गयी थी। वह यह थी कि यदि वे सभी लोग, जिनका सम्बन्ध 
उससे था अथवा जिनके स्वत्व पर उसका "असर पड़ता था, आपस में मिलकर. सम- 
भोता कर लें और इस समभौते के द्वारा उसे बदलना चाहें तो वह बदल दिया 
जायगा। इसी शर्ते के अनुसार उसका वह हिस्सा, जिसका सम्बन्ध, हरिजनों के .साथ 
था--उनके साथ समभौता करके, घबदलवा दिया गया था। काँग्रेस की वकिंग कमिटी 
ने उस निर्णय को अन्यायपूर्ण मानते हुए भी निश्चय किया था कि वह उसे न. तो 
मंजर करती हैँ और न उसका विरोध ही करती है। 

वकिग कमिटी के इस निर्णय का अर्थ यह नहीं था कि वह उसका समर्थन 
करती हूँ अथवा उसे न्याय-संगत समभती हे। उसने उसकी निन्‍्दा कड़े शब्दों में .की 
थी। इसलिए कोई यह नहीं कह सकता था कि वह किसी तरह उसका समर्थन करती 
हँ। पर वह उसका विरोध नहीं करना चाहती थी; क्योंकि विरोध का अर्थ होता था 
दूसरों के साथ खुल्लमखुल्ला भूंगड़ा, और यह विरोध अनावश्यक भी था।' कमिटी * 
ने तो सारे विधान: को ही नामंजूर कर दिया था। इसलिए विधान का यह अंश 
भी सबके साथ ही नामंजूर हो गया था। अरूग से नामंजूर करने का अर्थ यह भी 
होता था कि: हम परोक्ष रूप में और अंशों को मान लेते हैं, तभी तो एक 
अंश को विशेष. करके नामंजूर करते हैँ। साथ ही, विधान का यही अंश ऐसा 
था जिसको बदलछने का अधिकार हमारे हाथ में था; दूसरे किसी अंश के बदलने 
की शक्ति हमको, विधान द्वारा नहीं मिली थी। इन्हीं विचारों से प्रेरित हो 
वकिग कमिटी. ने अपना निरचय . प्रकट किया था, जिसका सारांश यह था कि कमिटी 
सारे .विधान ,को नामंजूर करती हैँ और सारे विधान के साथ-साथ यह अंश भी 
गिर जायगा। और, ग्रद्यपि वह इसे राष्ट्रीयता की दृष्टि से घातक समभती हूँ तथापि 
उपरोक्त कारणों से. .वह' इसे न स्वीकार करती हूँ और व इसका विरोध करती 
है। इस विषय पर पं०, मदनमोहन मालवीयजी और श्री अणे के साथ, बहुत बातें 
हुई थीं। पर न वे गांधीजी को समझा सके और न गांघीजी उनको समभा- सके ! 
काँग्रेस की विषय-तिर्वाचिनी में इस विषय पर भी काफी बहस रही। पर यह स्पष्ट 
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था कि वकिग कमिटी की राय से ही काँग्रेस सहमत है। कई दिनों तक गरमागरम 
“बहस के बाद प्रस्ताव तैयार हुए और काँग्रेस के आम जल्से का समय आ गया। 

में यद्यपि बहुत कमजोर हो गया था तथापि उस समय न मालूम कहाँ से 
शक्ति आ गयी और सब काम ठीक से अंजाम देता गया। सोद्यलिस्ट-दरू के लोग 
संगठित रूप से बहस में भाग ले रहे थे। उनमें अच्छे विद्दाव्‌ और बोलनेवाले थे। वे 
सभी वातों में अपने स्वतंत्र विचार रखते थे। मेरे सामने अक्सर नियम के प्रइन आते 
रहे । में कमी किसी असम्बली था कौन्सिल का भेम्बर नहीं था। काँग्रेस की नियमा- 
वली में ऐसे विपयों पर नियम नहीं हें। वहाँ जब इस प्रकार के प्रश्न उठते हैं तो 
उनका निपटारा अँगरेजी पारलेमेण्ट और समा-सोसाइंटियों के नियमानुसार किया जाता 
है। यहाँ की असम्बली और कौन्सिल के नियम भी उसी आधार पर बने हैं। देश की 
सभा-समितियों के नियमों के भी वे ही आधार हैं। उन नियमों से मेरा कोई विशेष 
परिचय नहीं था। इस मौके पर बहुतेरे प्रदन उठाये गये जिनका निर्णय मुर्भे वहीं 
तत्काल देना पड़ा। मेंनें अपनी बुद्धि से, जो मुझे ठीक मालम हुआ, निर्णय दिया। 
पीछे मुझे यह जानकर संतोष हुआ कि मेरे निर्णय नियमानुकल होते गये। 

मेंने काँग्रेस के अधिवेशन में अपना पूरा भाषण नहीं पढ़ा। गांधीजी की राय 
से हमने सोच लिया था कि कांग्रेस का अधिवेशन निर्धारित समय के भीतर ही समाप्त 
करना चाहिए। स्पष्ट था कि जिस तरह के विवाद-प्रस्त प्रशन आनेवाले थे उनका 
निपटारा, यदि समय न बचाया जाता तो, नहीं हो सकता था। मेंने अनुभव से यह 
भी देखा है कि सभापति के छपे भाषण का वहाँ पढ़ा जाना लोग बहुत पसन्द भी 
नहीं करते---उसे ध्यान देकर सुनते भी नहीं; क्योंकि छपी प्रति उनके हाथों में होती 
है और उसे वे अपने सुबीते से पढ़ लेते हें। बेलगाँव-काँग्रेस में गांधीजी ने अपने 
भाषण को अधिवेशन के पहले ही बेंटवा दिया था और कह दिया था कि प्रतिनिधि- 
गण उसे पढ़कर अधिवेशन में आवें। मेने भी, इन विचारों से, भाषण पढ़ने में काँग्रेस 
का समय नहीं लिया। कुछ अंश पढ़ दिया। उसके बाद मृख्य प्रस्ताव पर बहस छिट़ 
गई। वह भारतीय विधान-सम्बन्धी प्रस्ताव धा। उसमें वकिंग कमिटी के तत्सम्वन्धी 
निरचय का समर्थन था। पं० मालवीयजी ने उसके संगोधनार्थ प्रस्ताव दिया और 
बहुत जोरदार भाषण भी किया। दूसरे दिन भी उस पर बहुत जोरों से बहस चली । 

अन्त में, जब उस पर राय लेने का समय आया, पं० माहवीयजी उस पट 
फिर कुछ बोलना चाहते थे। नियमानुसार उनको कुछ कहने का अधिकार नहीं था; 

पर उन्होंने खाहिय जाहिर की। मेरे लिए बड़ी कठिन समस्या सी हो गयी। मदि 

उनके व्यवितत्व के कारण में नियम-भंग करें तो फिर दूसरे के खिए भी सैसा ही 
करना पड़ेगा। मेने निग्घय कर लिया कि उनको में इसकी इजाजत नहीं दुया। बटुत 
नम्नता-पूर्वक मेने उनको .नियम का हवाला देकर अपनी महझबूरी शाहिद गर ४३। 
उनको जो झुछ कहना था उसवा सारांश कंग्रिस को स्वर्य कह देसे का बचने मी दिया। 
मेंने ये सब बातें काँग्रेस से भी कह दीं। वहाँ कांग्रेस में जबरदरत जोरदार हापर- 
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स्पीकर लंगे? थे। वहाँ जो कुछ हो रहा था, महात्मा गांवी अपनी भोपड़ी में बैठे- 
वेंठे सुन रहे थे। उन्होंने वह वात भी सुनी। उन्होंने दूसरे दिन मु कसे हँसते-हँसते कहा 
भी कि तुमने मालवीयजी को बोलने से रोक दिया ! मुझे इस वात का दुःख हुआ कि 
ऐसे पूज्य व्यक्ति की बात में नहीं मान सका; पर वहाँ में राजेन्द्र नहीं था, काँग्रेस 
के समापति की हँसियत से वैठा था, और दोनों में बहुत वड़ा अन्तर हूँ। सम्मत्ति 
लेने पर बहुत बड़ा बहुमत दूृ्किंग कमिटी के पक्ष में निकछा। पर कुछ लोग, जो 
उसके विरोबी थे, आपे से बाहर हो गये। दो-चार आदमियों ने जूते दिख़लाये जो 
तेज रोशनी में साफ मुझ्के दीख पड़े ! 
काँग्रेस के दूसरे प्रस्तावों पर बहुत - बहस नहीं हुई। काँग्रेस-नियमावलीवाला 
प्रस्ताव तो एक प्रकार से सबकी राय से बिना वहुत वहस के ही मंजर हो गया 
क्योंकि उस पर वाहर ही वहुत वहस हो चुकी थी। यह प्रस्ताव बड़े महत्त्व का था। 
अब तक कांग्रेस के प्रतिनिधियों की संच्या प्रदेश की आवादी के हिसाव से होती थी। 
इसका फल यह होता था कि चाहे किसी प्रदेश में काँग्रेस का काम कुछ होता हो वा 
न होता हो, चाहे वहाँ कॉँग्रेस-कमिटियाँ काम करती हों या न करती हों, पर वहाँ 
की आवादी के अनुसार प्रतिनिधियों और अखिल भारतीय कमिटी के सदस्यों की 
संख्या पक्‍क्री रहती थी। दूसरे प्रान्त, अधिक काम करके भी, अपनी संख्या से अधिक 
सदस्य नहीं भेज सकते थे। बम्वई के विधान में प्रतिनिधियों की संख्या कॉँग्रेस-सदस्यों 
की संख्या के अनुपात में वना दी गयी। यह नियम वन गया कि प्रत्यंक प्रतिनिधि के 
लिए कम के कम नियमित संख्या में सदस्य अवद्य होने चाहिए। जहाँ उतने सदस्य 
हों वहाँ प्रतिनिधि चंनने का अधिकार न रहे। वम्बई में ५००, सदस्यों पर एक 
प्रतिनिश्चि चनने का अधिकार दिया गया। यह संख्या पीछ बदल दी गयी हँ। साथ 
ही, यह भी खयाल था कि सभी प्रान्तों के फ्रतिनिधित्व की संख्या वहाँ की 
आवादी के हिसाव से भी रहे। इससे यह हुआ कि यदि सारे सूबे में जितने प्रतिनिधि 
आवबादी के हिसाब से होते थे उतने ५०० सदस्य नहीं हुए तो सूबे के प्रतिनिधियों 
की संख्या कम हो जायगी। यदि प्रत्येक प्रतिनिधि पर ५०० से अधिक सदस्य हो 
गये तो! प्रत्येक प्रतिनिधि के चनाव' के लिए ५०० से अधिक सदस्यों के क्षेत्र बनाये 
जायेंगे। इस तरह सदस्य बनाने पर जोर डाछा गया। साथ ही, आवादी का भी 
खयाल रखा गया। हे 
दसरा महत्त्व का प्रइन यह था कि अल्पसंख्यक मतवालों का प्रतिनिधित्व 
कैसे हो। यदि सीबे तौर पर सम्मति ली जाती हैँ तो उनका एक बआादमी भी नहीं 
चुना जां सकता, पर उनके भतवाले सूबों को यदि इकट्ठा किया जाय तो कुछ आदमी 
उनके चले आते हें। सोगलिस्ट लोगों ने, जिनकी संख्या कम थी, परिवर्तनीय सम्मति 
- द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व (2070700॥4 ॥0.97९8८7व्रा07 9ए 8786 
(875(2/20]6 ए0/८) पर जोर डाला। काँग्रेस के प्रतिनिधियों के चुनाव के लिए 
तो यह सम्भव नहीं था, पर अखिल भारतीय कमिटी के सदस्यों के चुनाव के लिए 
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यह विधान मंजूर कर लिया गया। विधाने में जो परिवर्तन किये गेः ये उन्ेंनगेः क्रा्य र्ड्या- 


न्वित करने पर उनमें कई त्रुटियाँ जाहिर हुईं। उसके वाद से कई वॉर परिवर्तंव 
करना पड़ा है, पर नियमों का जो आधार वहाँ वना वह अभी तक अपने स्थान पर 
है। हाँ, आनृपातिक प्रतिनिधित्व के सम्बन्ध में बहुत मतभेद रहा है; पर अब बहुत 
लोग इस वात को भानने हगे हैँ कि बहुत थोड़े लोगों के हाथ में चुनाव का अधिकार 
रहने से यह बहुत बुरा परिणाम भी पैदा करता है। काँग्रेस के नियमानुसार आठ 
. प्रतिनिधि पर अखिल भारतीय कमिटी का एक भेम्बर होता हँं--अर्थात्‌ यदि आठ 
आदमी मिल जायें तो एक आदमी को चन सकते हें। चुनावीं में देखा गया हें कि 
आठ आदमियों को किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जुटा लेना कठिन नहीं है जो अपन 
को चूनवाने पर उतारू हो जाय। जो इस प्रकार अपने को चुनवाने के काम 
में दिलचस्पी नहीं लेता, अथवा जिसके मित्र उसे चुनवा देने में दिलचस्पी नहीं लेते, 
वह चाहे कितना भी अच्छा काम करनेवाला क्यों न हो, नहीं चुना जाता। इससे 
छोटे-छोटे दरों की वृद्धि होती है, अच्छे-अच्छे छोग नहीं चुने जाते और दलबन्दी 
करनेवाले चुन लिये जाते हें। इसलिए, अब, बहुतेरे लोग, इतने दिनों के अनुभव के 
बाद, समभ गये हैं कि यह हमारे काम की चीज नहीं हैँ। पर यह अभी तक नियम 
में हैं। वहाँ वम्बई-अधिवेशन के समय यह समझा जाता था कि इसके विरोध का 
एक ही अर्थ हो सकता हँ--वह हैँ सोशलिस्टों को अखिल भारतीय कमिटी में घुसने 
न देने का इरादा। जो हो, वहाँ तो यह स्वीकृत हो गया। 

काँग्रेस का अधिवेशन, निर्वारित समव्र पर, रात बारह बजे के करीब, तीसरे 
दिन समाप्त 'हो गया। मेंने काम पूरा कर दिया। लोग बड़े उत्साह के साथ अपने- 
अपने स्थान को गये। जाते ही केन्द्रीय असेम्बली के मेम्बरों के चुनाव लड़ने थे। 
काँग्रेस के उत्साह से वहीं स्पष्ट हो गया कि काँग्रेस की जीत इन चुनावों में होगी। 

में काँग्रेस का काम,समाप्त करके अपने निवास-स्थान पर गया और रात दो 
बज से दमा का दौरा शुरू हो गया। दूसरे दिन कोई दूसरा विशेष" काम नहीं था, 
वकिंग कमिटी बना लेना था। यह भार मेरे ही ऊपर था। मेने कुछ तो वहीं 
निशवय कर लिया और कुछ पीछे। नाम अखबारों में दे दिये गये। सबसे महत्त्व का 

इन मंत्री का चुनाव था। में ऐसे आदमी को चाहता था जो अपना पूरा समय इसी 

काम में दे सके और जिसका मत -मेरे साथ सभी वातों में मिलता हो। मेने बहुत 
सोचने के बाद आचार्य कृपालानी को नियुक्त किया। 

बंगाल से में एक आदमी को वकिग कमिटी में लेना चाहता था। पर कुछ 
ऐसा संवोग पड्ठा कि से किसी को न ले सका। इससे वहाँ के मित्र मकसे वहत 
हो गये। मुर्क वहुत गालियाँ भी खानी पड़ीं। मेरा बंगाल के साथ पुराना परिचय 
और घनिष्ठ सम्बन्ध था। में वंगाल के महत्त्व को नली भाँति जानता हैं। वंगालियों 
में मेरे कई घनिष्ठ मित्र भी हूँ। पर वहाँ कुछ ऐसा संवोग हुआ कि वात नहीं बनी। 
इसका मुर्के पूरा अफप्नोत रहा। वहाँ दो दल थे कौर किसी एक को वकिगक मिद्री 
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में लेना दूसरे को दुश्मन बनाना था। दो के लिए जगह थी नहीं। यदि होती भी 
तो वहाँ का झगड़ा वकिय कमिटी में आ जाने का भय था। इसलिए अपने ऊपर 
वदनामी लेकर भी मेने वकिंग कमिटी को इस भगड़े से सुरक्षित रखा। 

मेवे वम्बई में ही सोच लिया था कि जब गांधीजी के कथनानसार .हमने उनको 
काँग्रेस के प्रतिदित के काम से मुक्त कर दिया है और महत्त्व के प्रश्नों पर ही 
उनसे राय लेना ठीक हैं, तो में उनको अधिक कप्ट नहीं दूँगा और प्रत्येक वकिंग 
कमिटी त्था अखिल भारतीय कमिटी में उनको आने का कष्ट नहीं दगा। हाँ, जो , 
महत्त्व का वाते होंगी उनके सम्बन्ध में उनसे मिलकर वातें कर लिया करूँगरा। मेंने 
अपने सभापतित्व-काल में इसी नीति से काम लिया भी; गांधीजी को कमिटियों 
जान का कष्ट नहीं दिया। में वर्धा वरावर जाता-ऊआता रहा और वहीं उनसे राय 
ले लिया करता। 
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वम्बई से में पटने आया। पहला काम जो काँग्रेस को करना था वह केन्द्रीय 
असम्वली के लिए अपने उमीदवारों को खड़ा करना और उनको चुनवाना। गवरनेमेण्ट 
समभेती थी कि १९३०-१९३४ के सत्याग्रह के कारण उसने काँग्रेस को इतना 
दवा दिया है कि वह अब फिर उठ न सकेगी। लाड्ड विलिगडन ने १९३२ के आरम्भ 
में, जब राउण्ड-टेबुल से लौटने के बाद फिर सत्याग्रह. पर गांधीजी और वकिग 
कमिटी को मजबूर किया गया था, कहा था कि दो-चार हफ्तों में आन्दोलन दवा 
दिया जायगा। उन्होंने इसका पूरा प्रयत्त भी किया था। पर दो-चार हफ्तों के बदले 
दो बरसों तक आन्दोलन चलता रहा और शुरू में तो बहुत जोरों से चछा था। तो 
भी अभी कोई ऐसा मौका नहीं आया था जहाँ काँग्रेस की लोकग्रियता का पुरा परिचय 
मिल जाता। भूकम्प की सहायता और बम्बई के अधिवेशन से कुछ-कुछ पता चला 
था; पर अब भी सब लोगों को और विशेषकर गवर्न॑मेण्ट के लोगों को इस बात 
का विश्वास नहीं था कि काँग्रेस सारे देश में लोकप्रिय संस्था है। इस चुनाव में एक 
प्रकार से इस वात की जाँच होनेवाली थी कि काँग्रेस कहाँ तक जनता का भ्रतिनिधित्व 
करती है। हम भी इस चुनाव को इसी कारण बहुत महत्त्व देते थे। 

मद्रासब्यान्त में १९२० से ही वहाँ की जस्टिस-पार्टी की मिनिस्ट्री चल रही थी। 
उसने अपनी शक्ति बढ़ाने और अपने को सुसंगठित करने में कोई बात उठा नहीं रखी 
थी। उसमें योग्य लोगों की भी कमी नहीं थी। उस दल में ब्राह्मणेतर प्राया सभी 
जाति के लोग शरीक होते थे। इसलिए इसमें भी कोई शक नहीं था कि साधारण 
जनता के ब्राह्मगेतर सभी लोगों की तरफ से वह बोला करती थी। उसने एक 
प्रकार से ब्राह्मण-अब्राह्मण का इतना भंगड़ा खड़ा कर दिया था--डोगों में इतना 
प्रचार किया था कि मालूम होता था, वहाँ काँग्रेस का अर्थ ब्राह्मण समझा जाता 
है, इसलिए वह काँग्रेस को द्वी अपना परम विरोबी संस्था मानती थी। गवनेमेण्ठ 
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का भी उस पर पूरा भरोसा था, क्योंकि वहाँ के जमीन्दार और दूसरे धनी वर्ग 
तथा साधारण जनता का बहुत बड़ा बहुसंख्यक अंश उन्हीं जातियों का था जो उसमें 
शरीक समभी जाती थीं और जो ब्राह्मणेतर थीं। 

। चुनाव तो सारे हिन्दुस्थान में होनेवाला था। सभी सूबों में एक दिन चुनाव 
के लिए नहीं रखा गया था। यह जरूर सोचा गया था कि एक जगह के चुनाव का 
असर दूसरी जगहों पर जरूर पड़ेगा । ऐसा प्रवन्ध तो सम्भव नहीं था कि एक ही 
सूबे में, अलग-अलग जिलों में चुनावों में समय का इतना अन्तर हो कि एक का नतीजा 
मालूम होने पर दूसरी जगह में चुनाव हो। पर सारे देश के लिए यह, सम्भव था और 
ऐसा ही इन्तजाम अधिकारियों ने किया भी। चूँकि वे मद्रास पर सबसे अधिक 
भरोसा रखते थे, उन्होंने सबसे पहले मद्रास-प्रान्त में चुनाव रखा, उसके वाद ही 
और प्रान्तों में। चुनाव में सभी जगहों में कांग्रेस ने अपने उमीदवार खड़े किये और 
सभी जगहों में विरोधी लोग भी खड़े हुए। वे ऐसे ही छोग थे जिनकी या तो सरकार 
के साथ अच्छी बनती थी अथवा जो किसी विशेष दल की ओर से खड़े हुए थे। 
पर जस्टिस-पार्टी के सिवा दूसरी कोई ऐसी जबरदस्त संस्था नहीं थी जिसकी ओर 
से काँग्रेस का विरोव करने के लिए उमीदवार खड़े किये गये हों। 

. में तो बम्बई से बीमार ही लौटा और हसब-मामूल दिसम्बर तक बीमार ही 
पड़ा रहा। इसी बीच सारा चुनाव हो गय्या। में उसमें कोई विशेष भाग न छे 
सका। पर दूसरों ने, विशेषकर सरदार बल्लभभाई पढेल ने, बहुत सिरतोड़ परि- 
श्रम किया। वह विहार में भी दौरे पर आये। दूसरे कई सूबों में भी गये। में 
बिहार में ही दो-चार जगहों में जा सका, ज्यादा कुछ नहीं कर सका। मद्रास में 
चुनाव का नतीजा सबसे पहले मालूम होने छूगा; क्योंकि वहीं सबसे पहले चुनाव 
हुआ। वह नतीजा सरकारी हलकों में बहुत ही अचम्भा उत्पन्न करनेवाला हुआ। 
वहाँ केवल इतना ही न हुआ कि सभी जगहों में काँग्रेसी- चुनें गये, बल्कि सभी काँग्रेसी 
बहुत बड़े वहुमत से चुने गये। जो ऐसी जगहें थीं, जिनके सम्बन्ध में जस्टिस-पार्टी- 
वालों को कोई सन्देह नहीं हो सकता था और जिनको जीतना हम भी मुश्किल सम- 
भते थे, वहाँ भी काँग्रेस की भारी जीत हुई। उदाहरणार्थ, दो जगहें ऐसी मानी जाती 
थीं। एक जगह थी वह जिसमें श्री सत्यमूत्ति चुनें गये। इनके विरोधी एक धत्यन्त 
योग्य और जस्टिस-पार्टी के नामी मुख्य आदमी सर रामस्वामी मुडेलियर थे। दूसरी 
जगह वहाँ के व्यापारियों के प्रतिनिधि की थी। वहाँ से काँग्रेस के विरोध में खड़े हुए 
थे श्री (अवसर) पण्मुखम चेट्टी और कांग्रेस की ओर से श्री वेंकटाचलम्‌ चेट्टी । श्री 
पण्मुखम्‌ चेट्टी पहले पंडित मोतीलालजी के साथ काँग्रस की ओर से चुने जाकर केन्द्रीय 
असम्वली के मेम्बर रह चुके थे और काँग्रेच-सदस्थों में भी उनकी योग्यता को छोग 
मानते थे। उन्होने काम भी अच्छा किया धा। पर सत्याग्रह के समय वह कांग्रेस से 
अलग हो गये थे। अब इस चुनाव में उन्होंने काँग्रेस का विरोध किया। बह चेट्टी 
जाति के थे। चेट्टी छोग द्वी मद्रास-प्रान्त में व्यापार का काम अधिक करते है। यह 
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अनब्नाह्मण भी थे। जस्टिस-पार्टी ने उनको अपनी ओर से उमीदवार बना लिया था। 
फिर वया था! सफहृता के सभी कारण उनके साथ मौजूद थे। इसके अलावा, कहा 
जाता था कि छार्ड विलिगडन उनको बहुत मानते थे। पर उन्होंने भी बड़ी गहरी 
हार खाई। - 
जैसे ही मद्रास के नतीजे अखबारों में निकलने छगे, विशेषकर काँग्रेस के पक्ष 
के मतों की संख्या, देश में उत्साह बढ़ता गया। सभी सूत्रों में काँग्रेस की बड़ी जीत 
हुईं। विहार में भी वेसी ही हुई। यहाँ एक बड़े मार्के की वात यह हुईं कि एक 
बहुत ही बड़े सेठ से मुकावछा हो गया। वह थे सेठ रामकृष्ण डालूमिया | इनकी सहानु- 
भूति काँग्रेस के साथ रहा करती थी। पहले जब-तव पैसे से सहायता भी किया करते थे; 
इस चुनाव में इन्होंने खड़ा होने का निश्तय कर लिया। पीछे मुझसे कहा कि कांग्रेसी 
उमीदवार श्री अनुग्रहनारायणसिह हटा लिये जायें। यह सम्भव नहीं था, क्योंकि 
काँग्रेस वी नीति थी कि यथ-साध्य सभी जगहों पर उमीदवार खड़े किये जायें। 
श्री डालमिया काँग्रेस के अनुशासन के अन्दर आना भी नहीं चाहते थे। पर उनके 
साथ हम सवकी व्यक्तिगत सदूभावना बनी रही। उन्होंने बहुत खर्च किया, पर वह 
भी करारे ढंग से हारे। | 
एक तरफ तो इस तरह की सफलता हुई जिससे सभी लोगों को बहुत आज्न्द 
हुआ, दूसरी तरफ एक ऐसी वात भी इस“चुनाव में हुई जो बहुत दुःखद थी। पहले 
कहा जा चुका हूँ कि वम्बई-काँग्रेस के पूर्व से ही प्रधान मंत्री मेकडोनल्ड के साम्प्रदायिक 
निर्णय के कारण काँग्रेसी लोगों में मतभेद हो गया था और वम्बई-काँग्रेस में पंडित 
मालवीयजी ने उस प्रस्ताव का विरोध किया था जिसमें काँग्रेस का नव-विधान-सम्बन्धी 
मत प्रकट किया गया था--उनका संशोवन-प्रस्ताव बहुंत वड़े बहुमत से नामंजूर किया 
गया थ।। उस विचार के लोगों ने अपेनी ओर से उमीदवार खड़े किये। विहार में 
भी श्री जगतनारायणलाल खड़्ड हुए। बंगाल में तो प्रायः सभी जगहों के लिए 
उमीदवार खड़े किये गये। और सूबों में भी कुछ लोग खड़े हुए। ये लोग यों तो 
और सब वातों में काँग्रेस से सहँपत थे, पर एक इसी विषय पर ये काँग्रेस से अरूग 
थे। काँग्रेस ने श्री अणे के विरुद्ध कोई उमीदवार नहीं खड़ा किया और वह निविरोध 
चुनें गये; पर और जगहों में दो प्रकार के काँग्रेसियों में मुठभेड़ हो गयी। विहार 
में तो काँग्रेस से कोई नहीं जीता, पर बंगाल में प्रयः सभी जगहों में काँग्रेस को हार 
खानी पड़ी और उस दल के लोगों की जीत हुई। इश्का विशेष कारण यह था कि 
श्री मैकडोनल्ड के निर्णय से बंगाल के सवर्ण हिन्दुओं की सबसे अधिक हानि हुई थी। 
वहाँ मुसलमानों की संख्या प्रायः ५५-५६ और हिन्दुओं की ४४ प्रतिशत के लगभग 
होती हँ। अल्प-संख्यक होने के कारण हिन्दुओं को वहाँ कुछ सुविधा मिलनी चाहिए 
थी। पर उस निर्णय के अनुसार दस प्रतिशत स्थान योरोपियनों को मिरू गये और 
वाकी ९० के बँटवारे में ५१ मुसलमानों को और ३९ प्रतिशंत हिन्दुओं को मिले, 
भर्थात्‌ अपनी संख्या के अनुपात से भी उनको कम जगहें धारा-सभाओं में मिल्लीं। इसके 
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वाद जब अछुतों से, महात्माजी के उपवास के बाद पूना में, समभौता हुआ तो हरि- 
जनों के लिए सुरक्षित स्थानों की संख्या भी बहुत बढ़ गयी जो हिन्दुओं के स्थानों में 
से ही हो! सकती थी। इसलिए वहाँ सवर्ण हिन्दुओं में बहुत असन्तोप था। वे चाहते 
थे कि इस निर्णय का जबरदस्त विरोध किया जाय। इसमें काँग्रेसी और गैरकांग्रेसी 
सभी हिन्दू शरीक थे। इसलिए वहाँ के चुनाव में काँग्रेस की हार हुई और इस नये 
दल की जीत हुई, जिसमें काँग्रेसी लोग ही चुने गये जो और बातों में काँग्रेस का 
ही साथ देनेवाले थे। नवम्बर के अन्त तक सारे देश में चुनाव हो गया और काँग्रेस 
की बहुत बड़ी जीत हुई। काँग्रेस ने अब नीति भी निर्धारित कर दी थी। उसी के 
अनुसार केन्द्रीय असम्दली में काम होनेवाला था। 


- ११०--श्री जिन्ना से समझौते की बातचीत ओर देश भर का दोरा 


यद्यपि चुनाव में काँग्रेस की जीत हुई थी और दूसरे प्रकार से भी मालम 
पड़ता था कि काँग्रेस जीवित है, तथापि हम यह आवश्यक समभते थे कि उसका 
संगठन मजबूत वना दिया जाय, क्योंकि चार वरसों की लड़ाई में, जब काँग्रेस-कमि- 
टियाँ गरकानूनी संस्था करार दे दी गयी थीं, काँग्रेस का संगठन तितर-बितर हो गया 
था। उसको एक बार पुनर्जीवित और सुसंगठित करन, आवश्यक था। इसलिए एक 
वार सभी जगहों का दौरा करना आवश्यक जान पड़ा। प्रान्तीय कमिटियों को ओर 
से इस बात का तकाजा भी हुआ कि में सभापति की हंसियत से दोरा करूँ। जाड़ों 
में तो मेरे लिए यह सम्भव नहीं था, पर मेंने सोचा कि जाड़ा कम होते ही में 
वाजाब्ता सिलसिलेवार दौरा शुरू करूँगा--इंस बीच में, अपने स्वास्थ्य को ध्यान में 
रखते हुए, अगर हो सका तो जहाँ-तहाँ जाऊँगा। | 

दिल्‍ली में असम्बली का काम जनवरी में शुरू होनेवाला था। वहीं विंग 
कमिटी की बैठक भी की गयी। वहाँ महात्माजी भी इत्तफाक से आ गये थे। वहाँ के 
लोगों की इच्छा भी थी कि काँग्रेस के सभापति का दौरा वहीं से शुरू किया जाय। 
इसलिए जब में वहाँ पहुँचा तो वहाँ के छोगों ने भी बड़ी जान से स्वागत किया। 
वम्बई ने स्वागत का एक खासा नमूना कायम कर दिया था। दिल्‍ली में भी उसी 
प्रकार का स्वागत बहुत बड़े जलेस में किया गया। झघहर के लोगों ने बहुत उत्साह 
दिखलाया। में अभी तक कमजोर ही था, इसलिए ज्वागत की भीड़ वर्दश्ति करना 
कुछ आसान नहीं था; पर ज़ैने उसे किसी तरह संभाल लिया। है 

में जूस के कुछ वाद ही महात्माजी से मिठा । उनको सब खबर मिद्ल चुकी 
थी। उन्होंने एक मार्क की बात कही जिसका जिक्र थायद मेने स्वतंत्र रूप से ऊपर 
किया हूँ। उन्होंने कहा कि अन्त में हमको मजबूरन सत्याग्रह चन्द्र करना पड़ा था, 
वयोंकि जनता का उसमें उत्साह नहीं रह गया था और छोग कुछ दव-्से गये थे 
पर कांग्रेस के प्रति उनका प्रेम कम नहीं हुआ था, लोग चाहते थे कि कोई मोतय 
मिले तो उसे दिखलावें;। इसीलिए इस प्रकार के स्वागत में इतना उत्साह देखने मे 
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आता हैं, जैसा तुमने बम्बई में देखा अथवा दिल्ली में देख रहे हो--ऐसा ही स्वागत 
जहाँ जाओगे लोग करेंगे। 

में इस प्रकार के भीड़-भड़क्के से बहुत घबराता हँ। विशेषकर स्वागत और 
जलूस से तो बहुत डरता हूँ। पर मेने इसे उस पद की खातिर बर्दाश्त करना मंजूर 
कर लिया। महात्माजी ने मेरी इस राय को पसन्द किया कि में सभी सुवों में दौरा 
करूं। मेने यह काँग्रेस के संगठन के विचार से जरूरी समका। मेने देखा कि जहाँ 
१९३२-३३ में बहुत जगहों में लोग काँग्रेसी कार्य्यकर्ताओं को अपने यहाँ ठहराने 
से भी हिचकते थे वहाँ १९३५ में काँग्रेस के अध्यक्ष का इतने जोर-शोर से स्वायत 
करने पर तेयार थे। सभी जगहों से इस दौरे के सम्बन्ध में मेरे साथ पत्र-व्यवहार 
होने लगा। तिथियाँ सोची जाने रूगीं। इस यात्रा को शुरू-करने के पहले अपने साथ 
निजी काम के लिए श्री चक्रधरशरण को रख लिया। वह मुजफ्फरपुर-जिले के बेल- 
संड थाने के अन्तर्गत परतापुर गाँव के रहनेवाले हें। १९२० से ही वह काँग्रेस का 
काम करते आये हेँ। भूकम्प के समय मुजफ्फरपुर में उन्होंने अच्छा काम किया था। 
रिलीफ में भी बड़े उत्साह और ईमावदारी से काम किया था। 

पर इस यात्रा को शुरू करने के पहले एक दूसरा प्रश्न था जिसका हल आव- 
श्यक था। श्री मंकडोनल्ड ने साम्प्रदायिक निर्णय देकर मुसलमानों को बहुत खुश 
कर दिया था; पर हिन्दू उनसे बहुत क्षुब्ध थे। सभी समझदार लोग मानते थे कि 
यदि कोई समभोता हो जाय तो वह सबसे. अच्छा होगा। इसके लिए डाक्टर अनसारी 
बहुत ही उत्सुक थे। उन्होंने श्री जिन्ना से लिखापढ़ी शुरू की थी। दिल्ली में वकिंग 
कमिटी के सामने उन्होंने यह बात पेश की। वकिंग कमिटी ने कहा - कि यदि कोई 
रास्ता निकल सके तो उसे जरूर ढूंढ़ निकालना चाहिए। इसी बीच श्री जिन्ना भी 
दिल्‍ली पहुँच गये। एक दिन डाक्टर अनसारी के मकान पर वर्किग कमिटी के भेम्बरों 
से उनकी मुलाकात और कुछ बातचीत हुईं। पर वह बातचीत ऐसी नहीं थी कि 
इतने लोग एक साथ ठीक तरह से कर सके और वह इतनी जल्द तय .हो जाय। 
अन्त में श्री जिन्ना की राय हुई कि वह और कांग्रेस के अध्यक्ष ही बातें करें, अगर 
कुछ रास्ता निकल आवबे तो अपनी-अपनी संस्था से उसकी मंजूरी करा लेवें। डाक्टर 
अनसारी के घर पर पहले दिन जो बातें जिस ढंग से हुई उनसे और उस ढंग से 
मुझे कुछ विशेष आशा नहीं माछुम हुई, तो भी यह वात ऐसी थी कि इसमें अपनी 
ओर से किसी तरह की कोताही नहीं की जा सकती थी, इसलिए में इसमें दिलो- 
जान से पड़ गया। मृभे इस बात का शक था कि में इस तरह के कास के लिए 
कहाँ तक योग्य हँ। पर मुभे डाक्टर अनसारी और सरदार बलल्‍लभभाई पटेल की 
पूरी मदद थी। महात्माजी का आशीर्वाद भी था। इससे में समझता था कि कोई 
भूल न होने पावेगी। बातचीत बहुत लम्बी चली। मुझे कई हफ्तों तक दिल्‍ली में 
रह जाना पड़ा। श्री जिन्ना और मेंने खुलासगी और सफाई से बातें कीं। जहाँ तक 
में सम क सका, हम दोनों का एक दूसरे के प्रति भाव भी अच्छा ही रहा। में बात- 
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चीत के वाद जो कुछ वातें हुईं रहतीं उनका खुलासा उसी दिन लिख लिया करता। 
उस समय के वे लिखे हुए नोट आज भी कहीं मौजूद मिलेंगे। मंत्री श्री कृपालानी 
भी प्राय: वरावर दिल्‍ली में ही रहे। उनसे तथा डाक्टर अनसारी से सभी वातें में 
बता दिया करता। श्रीमती सरोजिनी नायडू भी बहुत कंरके दिल्ली में रहीं। उनको 
भी सब बातें मालूम हो जातीं। महात्माजी तथा सरदार को भी में पन्नों द्वारा सब 
बातों से आगाह रखता। सब बातों को यहाँ विस्तार से देना अनावश्यक हे। 

अन्त में बात खत्म करनी पड़ी। समभौीता नहीं हो सका। इसका मुझे बहुत 
अफसोस रहा; क्‍योंकि में समझता था कि हम जिन झार्तो पर समभौता करना चाहते 
थे और जिन पर हमने श्री जिना को राजी कर लिया था वे छार्तें देश के लिए 
हितकर होतीं। इससे भी अधिक अफसोस इसलिए हुआ कि जिस कारण समभोता 
ने हो सका वह ऐसी बात थी जिसका कोई विशेष महत्त्व नहीं था--उसको न मानना 
अथवा उस पर जिद्द करना, मेरे खयाल से, दोनों ही बेकार थे। 

मेने वातचीत शुरू करने के पहले ही यह साफ कर लिया था कि में केवल 
काँग्रेस की ओर से बातें कर रहा हूँ; मुझे किसी दूसरे दल की ओर से वातें करने 
का अधिकार भी नहीं हूँ और में दूसरों की जवावदेही ले भी नहीं सकता--हाँ, हम 
जो कुछ तय करेंगे वह काँग्रेस से हम मंजूर करा लेंगे; उसी तरह श्री जिन्ना से भी 
. हम यही आशा रखेंगे कि वह भी मुस्लिम लीग से समभौते को मंजूर करा देंगे। 
उन्होंने यह मंजूर किया था। वह देख चुके थे कि अभी हाल में ही हमने काँग्रेस में 
साम्प्रदायिक निर्णय के सम्बन्ध में अपना न्‍्यारा रुख रखा था और उसके लिए हमको 
पं ० मालवीयजी-जेसे मान्य एवं घुरन्वर नेता का भी विरोध करना पड़ा था। वह 
यह भी देख चुके थे कि हम एक सूवा छोड़कर प्राय: सभी सूबों में चुनाव में भी 
जीते हें। इसलिए वह इस पर राजी थे। मेने यह भी साफ कह दिया था कि यदि 
वह मुसलमानों के लिए अलग चुनाक>क्षेत्रों को कायम रखने पर तुले होंगे तो वात- 
चीत की कोई गुंजाइश नहीं है; क्योंकि हम अलहूग चुनाव को राप्ट्रीयता की दृष्टि 
से इतना घातक मानते हैं कि यदि वह रह जाय तो किसी समभीते से कोई काम 
न होगा। इसलिए बातचीत इसी आधार पर शुरू होगी कि वह अहूग निवर्चिन-म्षेत्र 
छोड़ने पर तैयार हो जायें। इस पर उनकी ओर से यह प्रश्न हुआ कि यह चीज 
मुसलमानों को मिल चुकी है और वे इसे कुछ दिनों से काम में लाते रहे हैं; इसके 
बदले में उवको जब तक कुछ निश्चित रूप से न मिले तव तक उनको मनाना और 
राजी करना संभव न होगा। 

मेने उनके लिए उतने ही सुरक्षित स्थान मान लिये जितने उनको साम्प्रदायिक 
निर्णय से मिले थे। हम दोनों ने इन दो वातों को मान करके ही बागे वात चलाई 
थी। उनकी ओर से यह माँग हुई कि चूनाव-क्षेत्रों में, जहां मुसलमान मतनदाताओों 


की संख्या उनकी आवादी के बनुपात से कम हो, मताधिकार के लिए आवश्यक गुध 


(पृण्भांपिद्वपं०0०) को कम करके भी मुसलमान मतन-दाताओं की संस्या उनकी 
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आबादी के अनूपात के अनुसार वना दी जाय। वह कहते थे कि मुसलमान गरीब 
हैं और बहुत जगहों में उनमें शिक्षा भी कम है, इसलिए जहाँ टैक्स देना ही मता- 
घधिकार की पहचान होगी वहाँ बहुतेरे मुसलमान छेंट जायेंगे और मतदाताओं में 
उनकी संख्या आबादी के अनुपात से बहुत कम हो जायगी; इसलिए यह होना 
आवश्यक हूं । पंजाब के सम्बन्ध में जो कुछ भी आँकड़े मिल सके, मेंने उनका खूब 
अच्छी तरह से अध्ययन किया। मुझे जहाँ तक पता चला, उनमें मतदाताओं की संख्या 
आवादी के अनुपात से कई जगहों में कुछ कम होती थी, पर यह बहुत बड़ा फर्क नहीं 
'था--शायद दो प्रतिशत या इससे भी कम ही का फर्क था। जब हिन्दू और मुसलमान 
दोनों का संयुक्त चुनाव-क्षेत्र होनेवाला था तो मुसलमानों की यह भाँग कि मतदाताओं 
में उनकी संख्या आबादी के अनु पात में हो, मुझे न्‍्याययुक्त मारूम पड़ी और मेंने इसे 
मान लिया--विशेषकर जव काँग्रेस ने यह्‌ निर्चय कर लिया था कि चुनाव का मता- 
घधिकार सभी बालिग लोगों को दिया जाय तो यह माँग मान लेने में मुझे कोई आपत्ति 
नहीं मालूम हुईं। पर जब सिखों और हिन्दुओं से मेने बातें कीं तो सिखों ने इसका 
जबरदस्त विरोध किया। पंजाब के हिन्दुओं से बातें होने पर उनमें से कतिपय मुख्य 
व्यक्तियों ने इसे मान लिया; पर बंगाल के हिन्दू इसे किसी तरह मानते पर तेयार 
न हुए। जो लोग बंगाल से केन्द्रीय असम्बली में चुनकर गये थे उनसे मेरी पहले बातें 
हुईं। उन्होंने सब बातें सुन-समककर समझौते को पसन्द किया, पर वे बंगाल के और 
लोगों की राय लेना आवश्यक समभते थे। - 
पंडित मालवीयजी से बातें हुई तो उन्होने सिखों और बंगाल के हिन्दुओं का 
हवाला देकर कहा कि जब तक वे न मानेंगे तब तक वह कुछ नहीं कर सकते। मंने 
बंगाल, के आँकड़े बहुत खोजे; पर मुझे गवर्नमेण्ट की किसी रिपोर्ट अथवा पुस्तक से 
कुछ भी पता न चल सका कि वहाँ की वस्तु-स्थिति इस सम्बन्ध में क्या होगी। इसलिए 
जिस तरह में पंजाब के हिन्दुओं के सामने आँकड़े रखकर वहस कर सका उस तरह 
बंगाल के हिन्दुओं के. साथ नहीं। तब मैंने भी जिन्ना से बहस की कि वह इस माँग पर 
न अड़ें; क्योंकि इसमें कोई तत्त्व की बात नहीं है! जहाँ मुसलमानों का बहुत बड़ा 
बहुमत हे वहाँ सेकड़े एक या दो की कमी से चुनाव के नतीजों पर कोई विशेष प्रभाव 
या फर्क नहीं पड़ेगा। पर वह इस पर राजी नहीं होते थे। काँग्रेस की ओर से में. उसे 
मान लेने पर भी राजी था। पर उन्होंने इस पर जोर दिया-कि पंडित मालवीयजी की 
अनमति भी आवश्यक हूँ; क्योंकि समझौता अगर हुआ भी और -पंडित मालवीयजी 
के नेतृत्व में साम्प्रदायिक निर्णय के विरुद्ध आन्दोलन होता ही रहा तो मसलमानों 
को इस समभोते से कोई लाभ न होगा। .. 
उधर उन्हीं दिनों दिल्ली में साम्प्रदायिक-निर्णय-विरोधी एक सम्मेलन हुआ 
जिसमें बंग।ल के कुछ छोग आये। उन्होंने इसका पूरा विरोब किया। में पंडित मालवीय- 
जी को किसी तरह राजी न कर सका। अत्त में उन्होंने इस वात पर भी जोर दिया कि 
जितनी जगहें मुसलमानों को मिली हूँ, विशेषकर बंगाल और केन्द्र में, उन्हें भी घटाना 
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चाहिए और जब तक वे घटायी न जायेंगी तब तक वह राजी नहीं हो सकते। उधर श्री 
जिन्ना भी इस वात पर तुरू गये कि जब तक पंडित मालरूवीयजी का हस्ताक्षर नहीं होगा 
तब तक वह राजी नहीं होंगे। अपनी ओर से वह यहूं कहते थे कि मुसलमान नेताओं 
की मंजूरी वह दे सकेंगे। इस प्रकार, यत्रपि यह बातचीत कांग्रेस की ओर से मेंने 
शुरू की थी---और काँग्रेस तथा मुस्लिम लीग के अध्यक्षों के वीच ही यह चली थी--- 
तथापि अन्त में यह्‌ इसलिए टूट गई कि श्री जिन्ना केवल काँग्रेस के साथ समभीते पर 
राजी नहीं हुए और हिन्दू-सभा की अनुमति जरूरी समभने लगे। 
। इधर तो वात दूसरी हो गई हू । अब वह चाहते है कि काँग्रेस, मुस्लिम लीग 
- को, मुसलमानों की एकमात्र प्रतिनिधि-सेंस्था माच ले और स्वयं हिन्दुओं की ओर से 
समभौता करने पर राजी हो जाय ! काँग्रेस न उस समय केवल हिन्दुओं की संस्था 
थी और न आज हूँ। वह हमेशा से राष्ट्रीय संस्था रही हूँ जिसमें सव जातियों और सब 
धर्मों के लोगों के लिए स्थान हँ और रहेगा। उसकी नीति भी वंसी ही राष्ट्रीय नीति 
हैं और रहेगी। उस दिन समभीता नहीं हुआ। यह दुःख की बात हूँ, क्योंकि उसके 
बाद परिस्थिति वराबर विगड़ती ही गई हे, और आज तो वायुमंडरू भी विपावत है। 

जब तक यह बातचीत चलती रही, में दिल्ली में ही रहा। पर वीच-बीच में 
जहाँ-तहाँ एक-दो दिनों-के लिए चला जाता। में इलाहाबाद और आगरा इन्हीं दिनों में 
हो आया। मार्च से बाजाब्ता सिलसिलेवार दौरा करने का नि*ुचय किया। मेने सबरो 
पहले पंजाब जाने का ही निश्चय किया। मार्च में वहाँ गया। सबसे पहले में जालंधर 
में उतारा गया। वहाँ से कुछ दूर पर खादी का मुख्य केन्द्र आदमपुर में हे। में वहां 
गया और वहाँ का काम देखा। जालंधर से लाहौर गया। वहाँ से दूसरे स्थानों में 
जाने का कार्यक्रम बना था। लाहीर में मेरे रेल से उत्तरने पर हसव-मामूलछ बड़ा जेदूस 
निकाला गया। कुछ दूर जलूस जाने के बाद ही बहुत जोरों से पानी बरसने छगा। 
में खूब भींग गया। पर जल्स समाप्त करके ही मुझे फूर्सत दी गयी। जलस समास्त 
होते कुछ रात हो गई। में लोक-सेवकं-समिति (827ए975 ० 2८००८ 50लंटाए ) 
के छाजपतराय-भवत्त में भोजन करने के लिए गया। भोजनोपरान्त डावटर सत्यपाछझ 
के घर पर ठहरने के लिए गया। पानी में भींगना और उसके वाद रात की सर्दी छग 
जाना मु भसे बर्दाश्त न हो सका। दूसरे दिन सवेरे ही खाँसी-दमा धुरू हो गया। मेने 
उमीद की कि मेरे स्वास्थ्य के लिए अच्छे दिन आ गये और यह व्यतिकर्म दी-एक दिनों 
में ठीक हो जायगा। पर वैसा न हो सका, में वीमार पड़ गया। नतीजा यह हुआ कि 
मुझे सारे कार्यक्रम को बदल देना पड़ा। लाहौर में में कई दिनों तक पड़ा रहा। पायी 
भी कुछ न कुछ माई दिनों तक वरसता रहा। मेरे अच्छा होते-होते बह सारा समय, 
जी मंने पंजाव-भ्रमण के लिए दिया था, समाप्त हे गया। पंजाब का दौरा स्वगित 
करके में सीधे बिहार वापस आ गया। 

यह दुःख की वात है कि पंजाब-जसे सूबे में कांग्रेसी लोगों में भाषत कया 
मतभेद बहुत है। यह उस समय भी बहुत जोर पर था। मुर्क कुछ हु॒द लक इसवय 


दस 
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शिकार भी बनना पड़ा था। वह वात विनोदपूर्ण है, इसलिए यहाँ कह देना बुरा न 
होगा। इसमें किसी पर दोष लगाने का अंभिप्राय नहीं है। पाठकों के मनोविनोद 
और उन्हें यह जता देने के लिए कि आपस के मतभेद से आगन्तुक अतिथि को भी कहीं- 
कहीं असुविधा हो सकती हू, यह लिख रहा हूँ। 

पहले से निश्चय था कि हमको जालन्धर उतरना हँँ। हम जिस गाड़ी से गये 
थे वह सवेरे ३-४ बजे के करीब वहाँ पहुँचती थी। जालन्धर में दो स्टेशन हें---एक 
सिटी और दूसरा छावनीवाला। मुझे मालम नहीं था कि किस स्टेशन पर उतरना 
हैं; पर में समभता था कि जहाँ-कहीं उतरना होगा, कुछ लोग आवेंगे ही और उतार 
लेंगे। इसलिए में इस विषय में निश्चिन्त था। जो स्टेशन पहले मिला, वहाँ कुछ छोग 
आये और उन्होंने मुझे उतरने को कहा। मेरे साथ कृपालानीजी भी थे। हम लोग 
वहाँ उतर गये। वे लोग हम लोगों को स्टेशन के मसाफिरखाने में ले गये और वहाँ 
मुंह-हाथ धोकर तेयार हो जाने को कहा। हमने समझा कि लोगों का विचार हूँ कि 
सवेरा हो जाने पर वहाँ से ले जावंगे। पर हमको आश्चय हुआ कि जिन सज्जन के 
यहाँ हम ठहरना चाहते थे और जिनको हमने तार दे दिया था वह (रायजादा हंसराज ) 
स्टेशन पर नहीं आये हें। हमने सोचा कि शायद वह सवेरा होने पर आवेंगे और तब 
हमें साथ ले जायेंगे। हम लोग मुंह-हाथ घो ही रहे थे कि कुछ देर वाद मोटर पर 
रायजादा साहब आ गये। मालूम हुआ कि वह दूसरे स्टेशन पर इन्तजार कर रहे थे, 
जब हम लोग वहाँ नहीं पहुँचे तो वह यहाँ तलाश करने आये; जिन साहबों ने हमको 
उतार लिया था वे दूसरे दल के थे जो यह नहीं चाहते थे कि हम रायजादा साहब के 
साथ ठहरें---उन्होंने कहीं अन्यत्र हमें ठहराने का प्रवन्ध किया था ! दोनों में कुछ बातें 
आपस में हुईं। हम अतिथि कुछ मुश्किल में थे ! अन्त में तय हुआ कि हम रायजादा 
साहब के यहाँ दोपहर का भोजन करें और सवेरे उन महाशय के यहाँ नाश्ता करें 
जिनके यहाँ ठहराने का दूसरे लोगों ने निश्चय किया था। में रायजादा साहब को पहले 
से खूब जानता था। इसी लिए उनको तार दे दिया था। पर वहाँ के लोगों की यह 
हालत देखकर जो प्रबन्ध उन्होंने किया वही मानना पड़ा! हम लोग रायजादा साहब 
के यहाँ गये। मुंह-हाथ धोकर नाइता करने दूसरी जगह गये। वहाँ से आदमपुर गये। 
फिर लौटकर रायजादा साहव के यहाँ भोजन करके, रेल से लाहौर के लिए रवाना 
ही गये। ह 

पर हमारी दिक्‍कतें यहीं समाप्त न हुईं। लाहोर में कहाँ ठहरना होगा, यह 
समस्या अभी तक हल नहीं हुई थी। रेल में एक आदमी डाक्टर सत्यपाल की पत्नी का 
पत्र लेकर आया और मिला। डाक्टर साहब उस समय जेल में थे। वही प्रान्तीय.कमिटी 
के सभापति थे। यदि वह बाहर रहते तो सारा प्रबन्ध उनका ही होता। उनके न 
रहने से दूसरों ने प्रवत्ध किया था। मुझे मालूम हुआ कि लोक-सेवक-समिति के सदस्यों 
ने, जिनमें कई परिचित मित्र थे, सभा-भवन में ठहराने का प्रवन्ध किया हेँ। श्रीमती 
सत्यपाल ने लिखा कि उतके पति जेल में हें, अतः वह आशा रखती हें कि और कुछ 


देशभर का दोरा ४२९ 


नहीं तो इस कारण से भी में उन्हीं के यहाँ ठहरने का निश्चय करूँगा! में फिर 
संकट में पड़ गया। दोनों पक्षों के लोगों के बीच रेल में ही कहा-सुनी होने लगी। 
कृपालानीजी अपने उग्र स्वभाव के अनुसार विगड़े। उन्होंने दोनों को डाटा कि तुम 
लोग आपस में बातें तय नहीं कर लेते और अतिथि को संकट में डालते हो। यह भी 
मालम हुआ कि उस दिन संध्या के भोजन के लिए छोक-सेवक-समिति ने शहर के 
कितने ही माननोय पुरुषों को भी निमंत्रित कर लिया हैं और यदि में वहाँ नहीं गया तो 
उनके प्रति भी अनादर होगा। अन्त में बात यह तय पायी कि संध्या का भोजन तो 
लाजपतराय-भवन में हो, पर में जाकर ठहरूं डाक्टर सत्यपाल के घर पर ही। जलूस 
में भींगने का कारण भी कुछ ऐसा ही था। प्रवन्धकों ने निश्चय कर लिया था कि जलूस 
किन सड़कों से जायगा। वे जलस के रास्ते को, कुछ सड़कों को छोड़कर, कुछ छोटा 
ने बना सके। 

में डाक्टर साहब के घर पर ठहरा। दुभग्यवश् बीमार पड़ गया। भव जरूरत 
पड़ी किसी डाक्टर या वँद्य की; यह वात भी तय न हो सकी। पहले जो डाक्टर आये 
उनसे दूसरे दल को संतोष न था; वे अपना डाक्टर बुलाना चाहते थे ! अन्त में ऐलोपैथिक 
छोड़कर होमियोप॑थिक पर वात गयी । कुछ अच्छा होते ही में विहार वापस चला आया । 

अप्रैल से जो यात्रा-क्रम बना था उसे में निर्विध्त प्रायः जून के अन्त तक 
ठीक-ठीक पुरा करता रहा। अप्रैल में जबलपुर में मखिल भारतीय कमिटी की एक 
बेठक की गई। इस बैठक के लिए कोई विश्ञेप कार्य्यक्रम अथवा महत्त्व का प्रदन नहीं 
था। पर मेने सोचा था कि साल में दो-तीन वार अखिल भारतीय कमिटी को अवश्य 
मिलना चाहिए ताकि सदस्यों को कांग्रेस-सम्वन्धी प्रश्नों पर विचार करने का अवसर 
मिले। मध्यप्रदेश में बहुत दिनों से अखिल भारतीय कमिटी की कोई बैठक नहीं हुई 
थी। इसलिए मेने वहाँ के लोगों की इच्छा के अनुसार वहीं बैठक बुलाई। वह सफलता- 
पूर्वक समाप्त हुई। वहाँ से में यात्रा पर निकल गया। यात्रा का आरम्भ वरार-प्रान्त 
में हुआ। वहाँ प्रान्तीय राजनीतिक कान्फ्रेन्स थी जिसके सभापति पंडित गोविन्द्वल्लभ 
पन्‍्त्र थे। कान्‍्फेन्स समाप्त करके में वरार के सभी जिलों में गया। 

सभी जगहों में सभाएँ होतीं, स्वागत होता, जडूस निकलता; छोगों में उत्साह 
काफो दीखता। मेरे लिए इस प्रकार की यात्रा का, अपने सूबे के वाहर, यह पहना ही 
अनुभव था। वह अनुभव अच्छा और सुखद था; क्योंकि भिन्न-भिन्न प्रान्तों को देखने के 
अलावा कांग्रेस के संगठन को सुदृढ़ बनाने का कुछ मौका मिलता और जन-साधारण 
से सम्पर्क बढ़ता। 

वरार की यात्रा समाप्त करके में सीधे कर्नाटक चला गया। यहाँ के सभी 
जिलों में दौरा किया। उसके बाद सारे महाराष्ट्र में गया। में सवेरे उठता और नहा- 
धोकर प्रायः ७ बजे मोटर पर निकल जाता। स्थान-स्थान पर सभा करता हुआ दिन 
के १२ बजे तक कहीं पहुंचता, जहाँ मोजनादि का प्रवन्ध रहता। भोजन और विश्राम 
के बाद प्रायः दो बजे फिर निकल जाता बौर रात के ८-९ बजे तक सना करता। 
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रात को विश्राम के स्थान पर पहुँच जाता। रेल पर कम चलता, अधिकतर मोटर पर 
ही सारी यात्रा समाप्त हुईं। वरार, कर्नाटक और महाराष्ट्र की यांत्रा में ही प्राय 
आधा अमप्रेलल, पूरा मई और प्राय: पुरा जून समाप्त हो गया। इस बीच में, केवल 
दो-तीन दिनों के लिए, में एक बार अपने घर गया--भाई साहब के वापिक शथाद्ध के 
लिए, जून के आरम्भ में। । 
सभी जगहों में बड़े-बड़े जडूस निकले, बड़ी-बड़ी सभाएँ हुई। छोटे-छोटे -कस्बों 
और गाँवों तक में मुर्के जाने का और लोगों से मिलने के मौका मिका। कर्नाटक के 
जंगलों और पहाड़ों से होते हुए समुद्र के किनारे से लेकर मैसूर तक गया।' फिर वहाँ 
से लोटते वक्‍त शोलापुर, सतारा, पूना,वेलगाँव, मालवन, रत्वागिरि, नासिक, अहमदनगर 
इत्यादि नगरों में भी जाने का मौका मिला। सुन्दर से सुन्दर प्रदेश और दृश्य देखने 
को मिले। पहाड़ों की प्राकृतिक छठा, जंगलों के सुन्दर सुहावने श्य, दक्षिण भारत 
की हरियाली और समुद्र की अनन्त जलराशि, सबके दर्शन हुए। मोटर' पर जाने के 
कारण इन दृश्यों के देखने की और भी सुविधा हुई। लोगों की रंग-बिरंग वेशभूपा तथा 
भाषा की विभिन्नता देखी। पर इन संवकी तह में भारत की एकता भालक रही थी। 
वह कहीं भी खो नहीं सकती थी। एक तरफ सतारा और. शोलापुर की तपती धूप मिली 
तो दूसरी ओर मैसूर और कुर्ग के जंगलों की ठण्ढी हवा शरीर को सुख पहुँचाती मिली। 
मरकर) में ऊँची पहाड़ी के समतलू पर सभा के लिए एक अत्यन्त मनोरंजक स्थान है। 
वहाँ हजारों फूट की ऊंचाई पर एक ओर सभा होती. थी और दूसरी ओर हजारों फूट 
नीचे, जहाँ तक नजर पहुँच सकती थी, हराभरां जंगल ही जंगल दीख रहा था। जमीन 
कहीं ऊंची कहीं नीची, पर सभी जगह सब्ज-सब्ज ही नजर आती। वहाँ के लोगों की 
पोशाक भी' अपने ढंग की निराली थी। स्त्रियाँ सिर पर एक बेनी बाँधती हैँ। पुरुष 
अँगरखा पहनते और एकं प्रकार की कुकड़ी या तलवार कमर में बाँवते हं। जंगल इतने 
घनधोर हूँ कि सुना वहाँ हाथी भी होते हैँ और शेर वर्गरह तो होते ही हें । 
महाराष्ट्र की यात्रा में एक वात हुई जिसका जिक्र कर देना ठीक मालूम होता 
है। मेने देखा कि वहाँ के लोगों को फूलों का बहुत शौक हूँ । स्वागत-के लिए वे फूल 
की मालाएँ बहुत छाते। वहाँ का यह भी रवाज हूँ कि जब कोई प्रतिष्ठित अतिथि आता 
हैँ तो उसके स्वागत में बहुत-सी संस्थाएँ शरीक होती हें और सभी की ओर से अलूग- 
अलग हार दिये जाते हैं। .इस तरह एक-एक सभा में कितने ही हार मुभे दिये जाते। 
फूल के हार कुछ ठहरनेवाले तो होते नहीं, दिन समाप्त होते-होते मुरका जाते और 
उनको फेंक देना पड़ता; रास्ते में वे गाड़ी के लिए भी बोभ बढ़ा देते। जहाँ स्थानीय 
वाजार में हार न मिलते वहाँ छोग दूर-ट्वर से पार्सल करके हार मँगवातें। इसमें पेसे 
भी छूगते और उनसे कोई काम भी पुरा न होता। इसलिए मेंने एक अपीरू निकाल 
दी कि लोग यदि .स्वागत-सम्मान करना चाहते हैं तो बेहतर हो कि फूल के हार न 
देकर हाथ के कते-सूत का हार मुझे दें। श्री शंकरंराव देव ने मेरी इस उक्त को पसन्द 
किया। उन्होंने भी इस पर जोर दे डाला। इसका नतीजा यह हुआ कि महाराष्ट्र और 
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दूसरे प्रान्तों में, जहाँ-जहाँ में सफर में गया, सूत के हार मुझे दिये गये | में सूत की 
मालाओं को जमा करके साथ ले आया। बुनवाने पर इतना ज्यादा कपड़ा हुआ कि 
मित्रों को कुछ बाँटने के बाद भी मुझे कई वर्षो तक खादी खरीदने की जरूरत न पड़ी । 

'महाराष्ट्र-कमिटी ने यह भी निश्चय किया था कि में जहाँ जाऊँ, लोग कुछ 
पैसे भी भेंट करें। उसी प्रान्त में यह बात आरम्भ की गई। छोटी-छोटी सभाओं में 
लोग कुछ न कुछ पहले से जमा करके रखते, थली भेंट देते। छोटे-छोटे गाँवों में भी इस 
तरह की भेंट मिलती। कहीं-कहीं रास्ते में भी गाड़ी रोककर भेंट दी जाती। इस तरह 
प्राय: २०-२२ हजार रुपये जमा हो गये। इसका थोड़ा अंश अखिल भारतीय कमिटी 
के लिए क्ृपालानीजी ने ले लिया और प्राय: तीन-चौथाईं से भी अधिक वहीं की 
प्रान्तीय कमिटी को वहाँ के काम के लिए दे “दिया गया। इस सारे सफर में महाराष्ट्र 
के कार्यकर्ताओं की कार्य-कुशछलूता और कारवारी तरीके से मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। 
यात्रा-क्रम ऐसा बनाया गया था कि मुझे ठीक समय से सभी स्थानों में पहुँचने का 
मोका मिला। श्री शंकरराव देव मुझे यह भी कह देते-कि किस स्थान पर कितनी 
देर ठहरना हे और में उसी के अनुसार अपने भाषण में भी समय लगाता। अगर कुछ 
भी देर होने लगती तो वह छड़ी दिखला देते। चाहे सवेरे रवाना होने में, चाहे दोपहर 
के आराम के बाद चलने में, चाहे किसी स्थान की सभा- समाप्त करने में, वह सर्वत्र 
पूरी कड़ाई से समय पर काम करते-कराते। इससे यह हुआ कि बिना कष्ट के सारा 
कार्यक्रम दिनभर में समाप्त होता और भोजन तथा आराम के लिए ययोचित समय 
मिल जाता। 

ऐसा सभी सूत्रों में नहीं हुआ। कहीं-कहीं तो रात में एक या दो बजे भी जाकर 
सभा करनी पड़ी। हमारे अपने प्रान्त में ही, जब १९३७ में पंडित जवाहरलालूजी आये, 
वाँकीपुर में रात के बारह वजे और पटना-सिटी -में रात के दो वजे--जनवरी के 
महीने में---सभा हुईं। जनता उस कड़ी सर्दी में,. संध्या छः वजे से -दो बजे रात तक 
खुले मंदान में बेठी रही ! जब में महाराष्ट्र का वह संगठन स्मरण करता हूँ तो वहां 
के लोगों की कार्य-दक्षता की सराहना किये बिना नहीं रह सकता। पर अपने सूबे की 
अव्यवस्था के लिए क्‍या कहूँ ! जनता का उतनी देर इन्तजारी करना उसके उत्साह 
और घेर्ष्य का सूचक था, तो अतिथि के पहुँचने में उतनी देर हमारी अव्यवहायंता 
का सूचक था। पर मेंने देखा हैं कि इस देर के कारण - में जनता का भी पूरा हाथ रहता 
' हैं। जन-समूह भारी संख्या में जमा होता है। वह यदि पहले से अपने स्थान पर ठीक 
नियन्त्रण में बैठा रहे तो अतिथि को मंच तक पहुँचने में कठिनाई न हो और वहां 
पहुंचकर वह अपना काम भी जल्द से जल्द समाप्त कर सकता हूं। पर ऐसा होता नहीं । 
जनता की भीड़ अतिथि को घेर लेती है। उसका आगे बढ़ना कठिन हो जाता हैँ । उसके 
वाद मंच तक पहुँचने में भी काफी समय लग जाता हैं। फिर उसके बाद भी कुछ समय 
जनता को बेठाने और श्ान्त करने में लगता हैँ। कार्य्यक्रम बनाने में हम इन सबकी 
गुंजाइश नहीं रखते। यदि उन जगहों के लिए, जहाँ समाएँ होनेवाली हूँ, गुंजाइश 
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रखें भी, तो रास्ते में भीड़ गाड़ी रोक लेगी, और-जो जगह कार्य्यंक्रम में नहीं है वहाँ 
भी अतिथि को कुछ कहने के लिए मजबूर करेगी ! इसको तो हम न पहले से जानते हें 
और न इसके लिए कार्यक्रम में समय ही देते हें। इसलिए समय पर कहीं भी पहुँचना 
कठिन हो जाता हें। 

मन महाराष्ट्र की जनता में संयम भी देखा। उन्होंने कार्यक्रम के विरुद्ध कहीं 
भी रोका नहीं। न कहीं छोगों ने इस तरह की भीड़ ही की कि व्यर्थ समय नष्ट 
करना पड़े। इसका एक सुन्दर नमूना शोलापुर में देखने को मिला। वहाँ लोगों ने 
स्वागत के लिए बड़ी तैयारी की थी, सारा शहर सजाया था। वहाँ पहुँचने पर मालूम 
हुआ कि गवर्नमेण्ट ने जलूस रोक दिया। कार्यकर्ताओं ने हुक्म तो मान लिया, पर सब 
लोगों को मुभे देख लेने का सुन्दर प्रवन्ध कर दिया। यह सब चन्द घंटों में ही कर 
दिया गया। लोगों को कह दिया गया कि सब अपने-अपने स्थान पर--सड़कों पर 
या दुकानों पर और मकानों में--ठहरे रहें। मुझे उन्त सभी रास्तों से वे ले जायेंगे 
जिधर से जलूस निकलने की बात थी। इस तरह लोग म्॒झे देख भी सकेंगे और लोगों 
ने जो स्वागत की तेयारी की थी उसे में भी देख सकगा। लोगों ने प्रवन्धकों का 
आदेश अक्षरशः माना। में निवास-स्थान से एक खुली गाड़ी में, जो सुगन्धित फूलों से 
खूब सजायी गयी थी, चला। आहिस्ता-आहिस्ता उन सभी सड़कों से गुजरा जहाँ जलूस 
जानेवाला था। गाड़ी के साथ केवल एक दो और गाड़ियाँ थीं जो आगे और पीछे चलती 
थीं। सड़कें और मकानों तथा दृकानों के बरामदे लोगों से ठसाठस भरे हुए थे। 
पर कोई अपने स्थान से हमारी गाड़ी के पीछे या बगल में नहीं दौड़ा। गाड़ी धीरे- 
धीरे चली, इसलिए सभी मुर्क अच्छी तरह देख सके। गाड़ी के धीरे चलने पर भी 
इस चक्कर में उससे कम समय लगा जितना जलूस में लगता। जहाँ लोग चाहते, 
गाड़ी रोक दी जाती, लछोग हार इत्यादि से स्वागत कर छेते। इस तरह मुझे शहर 
देखने का भी अच्छा मौका मिला। साथ-साथ दोड़ती हुईं भीड़ की गई से और कान 
फाड़नेवाले शोर-गुल से में एकबारगी बच गया। लोग भी दोड़-धूप के कष्ट से बच 
गंये । गवर्तमेण्ट नें जलस रोका था कि लोग स्वागत में शरीक न हो सकें और भीड़- 
भाड़ न हो। अच्छी सुभवाले काय्येकर्त्ताओं की प्रवीणता और जनता के संग्रम का फल 
यह हुआ कि लोगों पर जलहूस से जितना असर पड़ता उससे कहीं अधिक असर पड़ा। 

सभी जगहों में, हर हालत में, जहाँ गवनमेण्ट की रुकावट न हो वहाँ भी 
क्या ऐसा नहीं हो सकता है ? हो पकता है, और “अवश्य होता भी चाहिए। हमारे काम 
करनेवालों का बहुत समय भीड़ के समालतने में लग जाता हैं। कुछ मनचले लोग 
जलूस का प्रवन्ध बिना किसी अधिकार के अपने हाथों में ले लेते हेँ। इसका नतीजा 
यह होता हैं कि कुछ लोग अतिथि.की गाड़ी के साथ-साथ चलते हें जिससे वह छुप 
जाता है और बगल में खड़े लोग उसे देख नहीं पाते। तब फिर न देख सकनेवाले भी 
कुछ दूर तक साथ हो जाते हें। इस तरह जदूस में गड़बड़ी मच जाती है। इतने लोगों 
के एक साथ ही चलने से खूब धूल उड़ती है। साथ के लोग हमेशा नारे लगाते चलते हें । 
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अतिथि की नाक गदे. से और कान नारे से फटने लगते हेँ। वह यदि मेरे-जैप़ा दभा 
का मरीज हुआ तो उसे इसका नतीजा अगर उस दिन नहीं तो श्ीघश्न ही भोगना 
पड़ता है। जलूस में अधिक समय लगने के कारण वे लोग, जो अतिथि को देखने की 
इच्छा से सचमृच दूर से आते हें, महरूम रह जाते हैं और आगे के कार्यक्रम में भी 
देर हो जाती है।... 

मेंने इसी यात्रा में कहीं क्वेटा में भयंकर भूकम्प की खबर सुनी। शुरू में 
कई दिनों तक वहाँ का पूरा हाल नहीं.,मिला। पर जब तफसील अखबारों में आने रूगी 
तो मालम हुआ कि वहाँ की स्थिति भी कुछ विहार-जेसी ही होगी। मेने एक रिलीफ- 
कमिटी बना दी और में ही उसका सभापति बना। रुपये जमा होने लग। विहार 
और क्वेटा में दो बातों का बड़ा अन्तर था। क्वेठा का भूकम्प ववेटा शहर और आस- 
पास के लिए उतना ही प्रछढयकारी था जितना विहार का। पर उसका क्षेत्र बिहार-सा 
विस्तृत नहीं था। क्वेटा एक फौजी छावनी है । इसलिए वहाँ फौज मौजूद थी जो 
लोगों को मदद पहुँचाने के काम में लूग्रायी गयी। पर इसी कारण वहाँ कोई भी ग्र- 
सरकारी संस्था काम न कर सकी। अखबारों पर रोक रूगा दी गई कि वे सरकारी 
मंजूरी के बिना कोई खबर न छापें ! एक-दो' पत्रों के साथ, खबर छाप देने के कारण, 
बहुत सख्त व्यवहार किया गया! बाहर से लोगों का वहाँ जाना एकदम वन्द कर 
दिया गया। इसलिए वहाँ की वास्तविक स्थिति क्‍या थी, इसका पता किसी को न 
लगा। जो खबर मिली वह केवल सरकारी विज्ञप्तियों द्वारा ही, दूसरा कोई चारा न 
था। इस बात को लेकर अखबारों में जोरों की चर्चा हुईं। पर सुननेवाल। कोई न था ! 
फौज और सरकारी अफसरों ने जो मुनासिब समझा, किया। वहाँ के सरकारी कर्म- 
चारियों और फौज के विरुद्ध बहुत तरह की शिकायतें, वहाँ से आये हुए लोगों की 
जवानी, सुनने में आयीं। पर इनको कोई प्रकाशित न कर सक। और न इनकी सचाई 
के सम्बन्ध में किसी ने जाँच ही की। पर इसमें सन्देह नहीं कि इस प्रकार वहाँ अखबारों 
का जाना रोक देना और किसी भी वाहरी आदमी के वहाँ जाने की मनाही कर देना 
एक अजीब बात थी। इससे आम लोगों ने यह अर्थ निकाला कि शिकायतें सही हैं और 
उन्हीं पर परदा डालने के लिए यह कारंवाई की गयी हूँ। लोगों की इच्छा थी और 
बहुत संस्थाएँ तैयार थीं कि वहाँ जाकर पीड़ितों की सहायता करें; पर किसी को वहाँ 
जाने को इजाजत ही .न मिली। 

वहाँ बहुत-से लोग सिन्‍्ध और पंजाब के थे। जो बचे उनमें बहुतेरे सिन्ध और 
पंजाब वापस आ गये। उन लोगों से ही तरह-तरह की खबरें फैलीं। बाहर के लोगों ने 
ऐसे निराश्रय छोगों की ही सहायता की। इनकी भी सहायता जरूरी थी; क्योंकि 
इनका सर्वेस्व वहाँ खो गया था। बहुतेरों के कारवारी और कमानेवाले कुटुम्बी वहाँ 
म्र गये थे। उनको पहले तो किसी ऐसे स्थान पर पहुँचा देना जरूरी था जहाँ वे रह 
सके! परन्तु वैसे स्थान में पहुँचने पर भी उनको कोई ठिकाना मिलने की आया नहीं 
थो। इसलिए उन्हें कहीं भी ले जाकर कुछ दिनों के लिए उनके रहने मौर खाने-पीने 
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का प्रवन्ध कर देना तथा फिर किसी रोजगार में उन्हें लगा देना जरूरी था। मेरी 
बहुत इच्छा थी कि में वहाँ जाऊँ और जो थोड़ा-बहुत अनुभव बिहार के भूकम्प में 
काम करने से मिला था. उसका लाभ वहाँ के लोगों को देकर उनकी सहायता करूँ। 
पर गवनंमेण्ट ने इजाजत नहीं. दी। इस बात पर समाचार-पत्रों ने सरकांर की निन्‍्दा 
की; पर वह टस से मस न हुई। ह 

में कराची चला गया जहाँ बहुतेरे छोग क्वेटा से भागकर आये थे। सिन्ध : 
के उन शहरों में भी गग्मा जहाँ ऐसे पीड़ित छोगों के आने की खबर मिली। हजारों 
शरणाथियों से मुलाकात की। उनकी दुःख-गाथा सुनी। तब गवरनमेण्ट को एक पत्र 
लिखा। उसमें उत सभी शिकायतों का जिक्र किया जो सुनने में आयी थीं। वहाँ 
जाने की इजाजत भी माँगी। इसका उत्तर उस समय के भारत-सरकार के गृहसचिव 
श्री हेलेट--.पुक्तप्र।न्त के गवर्नर सर मौरिस हेलेट---ने दो सतरों के पत्र में दिया कि 
इजाजत नहीं मिल सकती और शिकायतों को भी गवनंमेण्ट जाँच करने के योग्य नहीं 
समभती। इसलिए मुझे वाहर से ही सेवा-कार्य करना पड़ा। में क्वेटा तो नहीं गया। 
पर कराची, जैकोबाबाद, सकक्‍्खर, शिकारपुर आदि सिन्ध के शहरों में गया। डेरागाजी 
खाँ, मुलतान, लाहौर इत्यादि पंजाब के शहरों में भी. गया जहाँ लोग भागकर वहाँ से 
आये थे। मेंने सभी जगहों में उनकी सहायता के लिए कमिटियाँ बना दीं। कमिटियों 
ने उनकी यथासाध्य सहायता की। क्वेटा-रिछीफ-कमिटी की अपील पर कई लाख 
रुपये भी आ गये जिनका वितरण किया गया। यहाँ सहायता का रूप बिहार से विल्कुल 
भिन्न था।: बिहार में की गई विविध सहायता का वर्णन पहले किया जा चुका हें। 
यहाँ क्वेटा में उस स्थान पर तो हम पहुँचे ही नहीं जहाँ सहायता की जरूरत थी।: 
इसलिए खास क्वेटा जाक र हम कुछ करने से मजबूर रहे ! इधर ही कुछ रुपये शरणार्थियों 
को खिलाने-पिलाने और उनके दवादारू में खर्च हुए। पर अधिक खर्च उनको व्यक्तिगत 
रूप से कहीं फिर जीवन आरम्भ करने के साधन पहुँचाने में ही किया गया। इस काम 
का भार सिन्ध में श्री जयरामदास और पंजाब में डाक्टर गोपीचन्द भार्गव ने ही उठाया । 
उनके सहायक स्थानीय लोग थे जिन्होंने बड़ी तत्परता से काम किया। 

ऊपर कहा गया हूँ कि सफर में ही मुझे क्वेटा की खबर मिली। कुछ दिनों 
तक तो मेंने दौरा रोका नहीं, पर जब वहाँ की स्थिति की भयंकरता का ठीक पता 
चला तो मुझे दौरा रोककर उधर जाना पड़ा। उस समय में नागपुर में दौरा कर 
रहा था। उसके बाद ही, बरसात -के कारण, दौरा रोकना था ही। इसलिए चन्द 
जगहों का दौरा ही रोकना पड़ा। बरसात शुरू हो गयी। में सिन्ध और पंजाव में चलो 
गया। वहाँ वरसात बहुत कम होती है। जो होती भी है वह देर करके - होती है। 
इसलिए कुछ हिस्सा जून का और पूरा जुलाई- का महीना -उन प्रान्तों में वीता। वहाँ 
के दौरे के कोरण में और कार्य्यक्रम में, दोनों में, कुछ फर्क पड़ गया। पर काम जो 
राजनीतिक दौरे से होता है वह तो होता ही गया । -जहाँ 'गया . वहाँ पहले अस्पताल 
में जाकर क्वेटा के घायलों. को देखता। फिर उनके लिए जो छावनी बनी होती वहाँ 
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नाता. और आश्रयी लोगों से मिलता। . वहाँ के लछोगों से कुछ रुपये जमा करता। 
रिलीफ-क॑ काम की निगरानी भी करता- और-सार्वजनिक सभा में भाषण भी। सिन्ध 
और पश्चिम-पंजाब में तो केवल यही काम- हुआ। .पर जैसे-जैसे क्वेटा से दुर पुरव- 
पंजाब पहुँचता गया, दूसरा काम भी कुछ कर सका। इस तरह वे महीने, जिन्हें दूसरे 
सूबों के दौरे में बरसात के कारण नहीं विता सकता था, सिन्ध और पंजाब में विताये। 
वहीं जो कुछ हो सका, किया। इस यात्रा में भी, विशेषकर पंजाब में, बहुत करके 
मोटर पर ही घूमना पड़ा। इसलिए बीच और पूरव के पंजाब में कई जिलों के अन्दर 
घुसकर वहाँ की हालत अच्छी तंरह देख सका। 


१६१---काँग्रेस का इतिहास और देशी राज्यों की समस्या 


काँग्रेस का जन्म १८८५ के दिसम्बर में हुआ था, जब उसका पहला अधिवेशन 
बम्बई में किया गया था। १९३५ के दिसम्बर में उसके ५० वर्ष पूरे होते थे। इसलिए 
यह त्तिश्वय किया गया था कि काँग्रेस की अर्धशताब्दी (स्वर्णजयन्ती) धूमधाम से 
मनायी जाय। इसके लिए कार्यक्रम वनाया गया था, जिसका जिक्र आगे आवेगा; 
पर एक वात यहाँ कह देना आवश्यक है । यद्यपि काँग्रेस के प्रायः ५० बरस बीत चुके 
थे तथापि काँग्रेस का कोई ठीक इतिहास, शुरू से आज तक -का इकट्ठा लिखा, नहीं 
मिलता था। डाक्टर पट्टाथि सीतारमंया ने एक इतिहास लिख रखा था, पर वह जभी 
छपा नहीं था। .राय- हुई कि इस जयन्ती के अवसर पर एक इतिहास. भी प्रकाशित 
किया जाय। डाक्टर सीतारमेया से मेने अनुरोध किया कि अपने लिखे इतिहास को 
वह पूरा कर दें और काँग्रेस की ओर से वह छपवाया जाय। उन्होंने इतिहास पूरा 
कर दिया। बरसात में, में और वह, वर्घा में बैठकर, उसे दुृहरा गये। इसमें कई दिन 
लगे। जो कुछ वाकी रह गया था उसे में इलाहाबाद में, स्वराज-भवन' में बैठकर, 
दुहरा गया। 

वह इतिहास अंगरेजी में लिखा गया था। हमने यह भी निश्चय किया कि देशी 
भाषाओं में भी उसके संस्करण उसी समय निकाले जायें। इसलिए हिन्दी, मराठी, 
कनाड़ी, तवेलगू, तामिल, उर्दू प्रभूति भाषाओं में उसका अनुवाद छापने का भी प्रबन्ध 
क्र दिया गया। भँगरेजी संस्करण के छापने के खर्च का भार तो अखिल भारतीय 
कमिटी ने लिया, क्योंकि हम जानते थे कि इसमें जो पैसे लगेंगे वे पुस्तक के विक 
जाने पर वापस आ जायँगे। दूसरी देशी भाषाओं में अनुवाद कराने और उन्हें छापने 
का भार कुछ प्रकाशकों ने अथवा उन प्रान्तों की कमिटियों ने ले लिया जहाँ की 
भाषा में अनुवाद हुआ था। जिस दिन काँग्रेस की जयन्ती मतायी गयी उस दिन-- 
जहाँ तक मुझे स्मरण हँं--अँगरेजी, हिन्दी, मराठी, कनाडी, तेल्यू, तामिल्ल और उर्दू 
के संस्करण छपकर तैयार हो गये थे। उस अवसर पर जो खरीदना चाहते थे उनको 
पुस्तक मिल सकी थी। यदि पुस्तकें कुछ और पहले छपकर तैयार हो सकी होतीं 
तो और भी बहुत प्रतियाँ विक सकतीं। तोभी हिन्दी और मराठी के दो संस्करण 
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उन चन्द दिनों के अन्दर ही निकालने पड़े ।' अगरेजी का भी कई हजार का संस्करण 
पूरा का.पूर। बिक गया और कुछ दुबारा छापना पड़ा जिसकी कुछ प्रतियाँ पीछे 
तक बची रहीं। मुझे इस पुस्तक के दुहराने में काफी समय लगाना पड़ां था और 
इसके लिए एक भूमिका भी लिखनी पड़ी थी। 

इस जयन्ती के अवसर पर काँग्रेस-सम्बन्धी छोटी-मोटी और भी बहुतेरी पुस्तकें 
छपीं। एक में काँग्रेस के सभी स्वीकृत प्रस्ताव इकट्ठे करके छापे गये थे। एक दूसरी 
में सभी नहीं, पर मुख्य-मुख्य प्रस्ताव छापे गये थे। मद्रांस के श्री जे० ए० नेटेशन्‌ 
ने काँग्रेस के सभापतियों के भाषणों को इकट्ठा करके पहले ही छापा था। उन्होंने 
उसे १९३४ तक के भाषण के साथ छापकर पूरा कर विया। इस तरह इस साल में 
काँग्रेस-संबंधी-साहित्य बहुत छपा और विका। ह 

वरसात की हवा मेरे स्वास्थ्य के अनुकूल नहीं होती। इस साल भी कुछ 
तबीयत खराब रही। पर कोई विशेष तकलीफ नहीं हुई। मेरा काम नहीं रुका। काम 
भी एक स्थान में बैठकर अधिक करना पड़ा। इसलिए दौड़-धप के कारण जो व्यति- 
क्रम हुआ करता हैँ वह नहीं हुआ। मेंनें पहले से ही सोच रखा था- कि वरसात कें 
बाद दक्खिन भारत की यात्रा करूँगा। इसलिए मद्रास-प्रेसिडेंसी के तीन सूबों--तामिल- 
नाड, केरल और आन्भ्र---के लिए यात्राक्रम बनाया गया। मेंनें सोचा कि दछ्हरे के 
वाद यह यात्रा शुरू करूँगा। यात्रा शुरू करने के पहले मद्रास में अखिल भारतीय 
कमिटी की बेठक करने का निरचय किया। वह एक विशेष कारण से आवश्यक हो 
गया था। ह 

काँग्रेस की नीति शुरू से यह रही थी कि देशी रजवाड़ों और रियासतों के 
अन्दरूनी मामलों में वह हस्तक्षेप नहीं करेगी। पहले चाहे जिस कारण से यह नीति 
मानी गई हो, अब इसके सम्बन्ध में बहुत मतभेद होने लगा थ।। देशी रियासतों में 
प्रजातंत्र नहीं हैँ । राजाओं का मनमाना ही चलता हूँ। कहीं-कहीं अच्छे दीवान सलाह- 
कार मिल गये तो राज्य-प्रवन्ध अच्छा हुआ और प्रजा का कुछ रल/भ भी हुआ। पर 
कहीं भी राज्य-शासन में प्रजा को अधिकार नहीं था। ये रजवाड़ संख्या में छ:-सात 
सौ हँ। इनमें कुछ बीघे के क्षेत्रफहत और चन्द आदमियों की आवादीवाले छोटे राज्य 
से लेकर हजारों वर्गमील के विस्तार और करोड़ों की जनसंख्यावाले बड़े-बड़े राज्य 
तक हैं। इनकें अधिकार भी इसी तरह भिन्न-भिन्न हँँ। जो बड़े-बड़े राज्य हैं वे अन्द- 
रूनी मामलों में प्रायः स्वतंत्र हें। वे अपनी अदालत, कचहरी, थाना, पुलिस वर्गरह सब 
कुछ रखते हें। जो बहुत छोटे हैं, वे जमीन्दार वा जागीरदार के समान ही हैं। इनमें 
से कुछ का संबंध .म्रिटिश-गवर्नमेण्ट के साथ. सुलहनामे के जरिये बना हुआ है और 
बहुतेरों का संबंध सनद द्वारा निर्धारित किया गया हू। आरंभ में चाहे जो संबंध 
'रहा हो, अब तो ब्रिटिश-गवनंमेण्ट सवका सिरताज हैँ। वह यद्यपि उनके प्रतिदिन 
के कारबार में प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप नहीं करती, तथापि ब्रिटिश-रेजिडेण्ट या दूसरा 
नियुक्त अफसर अपने हलकेवाले राज्य पर काफी असर रखता हूँ। खातंकर दीवान 
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और मंत्री की नियुक्ति में उसकी बात खूब चलती हे। इस तरह, ब्रिटिश-गवर्नमेण्ट, 
परोक्ष रीति से, उनके अन्दझनी मामलों में भी, काफी दिलूचस्पी छेती हैं। 

किसी भी देशी राज्य में ब्रिटिश-गवर्नमेण्ट की मर्जी के खिलाफ कोई महत्त्व- 
पूर्ण काम नहीं हो सकता। इसके अछावा जब कोई राजा या नवाब ब्रिटिश-गवर्नमेण्ट 
को नाख॒श कर देता है, चाहे वह जिस कारण से हो, तो उसकी खेर नहीं होती। 
उसे शीघ्र ही अपनी गदह्ी छोड़नी पड़ती हैं। उसके लिए कोई न कोई कारण आसानी 
से सामने आ जाता है। यों तो कहा जाता हे कि ब्रिटिश-गवर्नमेण्ट ने अपने हाथों में 
इस वात का अधिकार रखा हूँ कि यदि कोई राजा कुशासन करे, प्रजा पर जुल्म करे, 
तो वह परदच्युत किया जा सकता है। पर अधिकतर बात ऐसी हुई है कि ब्रिटिश- 
गवर्नमेण्ट को नाखूश करने पर ही कुशासन की खोज की जाती हे और कुशासन के 
नाम पर वह पदच्युत किया जाता हूँ ! यदि कुशासन के साथ-साथ कोई राजा ब्रिटिश- 
गवर्न॑मेण्ट को खुश भी रख सका, तो वह निर्भय और निरंकुदश है! पर यदि कुशासन 
के साथ वह ब्रिटिश-गवर्नमेण्ट को भी नाखुश करता हे तो उसके लिए फिर कहीं 
कोई जगह नहीं रह जाती। इस तरंह प्रायः प्रतिवर्ष एक-आध राजा पदच्युत होते 
देखे जाते हैं। इतने पर भी इन राज्यों का दवा हैं कि वे अपना सम्बन्ध केवल ब्रिटिश 
ताज के साथ रखेंगे और वे स्वतंत्र हें! यह दावा विल्कुल खोखला है; क्योंकि जब 
भारतीयों के खिलाफ उनको खड़ा करना होता हैं तो ब्रिटिश-सरकार उनके साथ 
सुलहनामों की दुहाई देती है; पर जब उसे उनके साथ अपनी मनमानी करनी होती 
हैं तो वह जो चाहती है कर गुजरती हँ--उचकी तथा उनकी प्रजा की एक भी नहीं 
सुनती ! ब्रिटिश-सरकार के साथ ऐसा सम्बन्ध रखते हुए भी इन राज्यों का दावा हूं 
कि अपने राज्य में वे जो चाहेंगे, करेंगे। इसलिए वे अपने यहाँ प्रजातंत्र को फटकने 
नहीं देना चाहते। 

ब्रिटिश-भारत में पचास बरसों से अधिक काल से राजनीतिक सभांएँ होती 
रही हैं। यहाँ जनता में काफी जाग्नति आ गयी है। ब्रिटिश-गवर्नमेण्ट को मजबूर 
होकर तथा ब्रिटिश राजनीति की प्रजातंत्रात्मक पद्धति के कारण भारत के लिए भी 
प्रजातंत्र स्थापित करने की घोषणा करनी पड़ी है। जो विधान समय-समय पर बनते 
गये हें वे भारत को उसी ओर ले जाते रहे हैँ। यह दूसरी बात है कि हम जहाँ 
तक जाना चाहते हैँ वहाँ तक वह हमें नहीं पहुँचने देती है। तोमी इससे इनकार 
नहीं हैँ कि यहाँ के विधान का रुख उस ओर हूं। ब्रिटिश-भारत और देशी रियासतें, 
दोनों इस तरह मिले-जुले हें कि कोई उनमें मामूली तौर पर भेद नहीं देख सकता 
हैं। भेंद शासन-पद्धति में हे, पर दोनों की जनता में भेद नहीं हैं। वही छोग जो 
सरहद के एक तरफ रहते है, सरहद के दूसरी तरफ भी बसते हूँ; एक ही बोली 
बोलते हें; एक ही घर्म मानते हें; एक ही संस्क्ृति रखते हँ; आपस में लेन-देन और 
शादी-त्याह भी किया करते हैँ) पर शासनप्रणाली में बहुत फर्क पड़ जाता हैं। 
इसलिए जब ब्रिटिश-भारत में जाग्रति हुई तो उसका असर देशी रजवाड़ों फी प्रजा पर 
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पड़े बिना नहीं रह सकता था। उन. लोगों में भी अपने राज्य-शासत में अधिकार 
पाने की इच्छा और अभिलाषा उत्पन्न हुई। वहाँ की नादिरशाही :के .कारण इस अधि- 
कार की आवश्यकता भी खूब महसूस होने लगी। वहाँ भी, लोगों ने कुछ संगठन 
शुरू किया। वे लोग भी ब्रिटिश-भारत के राजनीतिक, आन्दोलन में भाग .लेने. लगे । 
इस तरह यहाँ के विचारों को अपने राज्यों के. अन्दर अपने साथ ले जाने हछगे। 
इसलिए काँग्रेस की पुरानी नीति कि वह देशी राज्यों के भीतरी मामलों में- हस्तक्षेप 
नहीं करेगी, लोगों को खटकने लूंगी। . ह ह 

नागपुर-काग्रेस के समय, १९२० के दिसम्बर में, जब काँग्रेस ने नये सिरे से 
काँग्रेस का विधान बनाया, और भाषाओं के अनुसार काँग्रेसी ;सूबों का संगठन किया,' 
तो उसने देशी रजवाड़ों की प्रजा को अपने पास के ब्रिटिशन्भारतीय काँग्रेस-सूबों की 
कमिटियों में शरीक होने का अधिकार दे दिया। इस -तरह उन. सभी देशी रज- 
वाड़ों की प्रजा को, जहाँ गुजराती बोली जाती है, गुजरात-श्रान्तीय, काँग्रेस-कमिटी की: 
मातहत कमिटियों में मेम्बर वनते और चुने जाने का अधिकार, मिछा। गुजरात-प्रान्तीय: 
कमिटी को अखिल भारतीय-कमिटी के लिए अथवा काँग्रेस-अधिवेशन के लिए उतने 
ही सदस्य या प्रतिनिधि चुनते का अधिकार मिला जितने ब्रिटिश, गुजरात और रज- 
वाड़ोंवाले गुजरात (काठ्यावाड़) की आबादी के अनुपात से मिलना चाहिए था-- 
अर्थात्‌ गुजरात की आवादी केवल ब्रिटिश गुजरात की ही.आबादी नहीं मानी गयी, 
उसके साथ रजवाड़ोंवाले गजरात की भी आबादी-जोड़ दी गयी, जहाँ गुजराती बोली 
जाती ह। इस तरह, अजमेर एक छोटी जगह हैं जो ब्रिटिश-सरकार के अन्दर हें। 
काँग्रेस-विधान में वह भी एक सूवा है और उसकी आबादी केवल उस छोठे हलके 
की आबादी नहीं मानी गयी, बल्कि उसके साथ पूरे राजपृताने को आवादी भी जोड़ 
दी गयी, जिससे अजमेर को बहुत अधिक प्रतिनिधि भेजने का अधिकार मिल गया । 

इस नियम का अर्थ और कारण तो यह था कि काँग्रेस देशी राज्यों के भीतर 
काँग्रेस-कमिटियाँ स्थापित करना नहीं चाहती थी; क्योंकि यदि ऐसा किया जाय, और 
वहाँ के शासन से किसी बात में मतभेद हो जाय, अथवा वे काँग्रेस-कमिटियाँ स्थापित 
होने देना पसन्द न करें, तो उनके साथ- मुठभेड़ हो सकती है; काँग्रेस इसे पसन्द नहीं: 
करती थी। जब देशी रियासतों की जनता में जाग्रति होने लगी तो उनकी ओर. से 
काँग्रेस में माँग हुई कि काँग्रेस अपनी नीति को बदल दे और रियासतों में भी अ्रजा- 
तंवर के लिए काँग्रेस उसी तरह से प्रयत्न करे जिस तरह वह ब्रिटिश-भारत के लिए 
करती है। उनकी इस माँग में न्‍्याथ था; क्‍योंकि दोनों की जनता में कुछ 
भेद नहीं था और कांग्रेस के लिए भी दोनों में अन्तर करना ठीक नहीं था। काँग्रेस 
दोनों में अन्तर करना चाहती भी नहीं थी, .पर वह इस भंगड़े को भी हाथ में छेकर 
अपनी. कठिनाइयों को बढ़ाना नहीं चाहती थी।. वह यह भी मानती थी कि यदि हम 
ब्रिटिश भारत में ब्रिटिश सरकार की शक्ति के साथ कुछ कर लेंगे और यहाँ प्रजा- 
तंत्र स्थापित कर सकेंगे, तो देशी राज्यों में भी यह आसानी से हो जायगा; क्योंकि बे 
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भी ब्रिटिश सरकार की शक्ति पर ही वहुत-कुछ अवलूम्बित हेँ। यह सब होते हुए भी 
इधर कई बरसों से इस विषय में रियासती प्रजा में काफी खलबली हो रही थी। 
इसके कई कारण थे। 
गोंलमेज-कास्फेन्स में ब्रिटिश सरकार ने रजवाड़ों के प्रतिनिधियों को भी 

बलाया था। वहाँ सारे भारत के लिए विधान बनाने का प्रयत्न किया गया था ' 
जिसके अन्दर ब्रिटिश भारत और देशी भारत दोनों का ही समावेश था। दोनों के 
लिए एक ही विधान वनाने का आरंभ तभी हो सका जब गोलमेज में उपस्थित 
राजाओं ने इसे मंजूर किया कि यदि संतोषगप्रद विधान बना और उनके स्वत्व उसमें 
सुरक्षित रहे, तो वे भी उस विधान के अन्दर अपनी रियासतों को ला सकेंगे। १९३५ 
के विधान में जो केन्द्रीय असम्बली बननेवाली थी उसमें दो-तिहाई प्रतिनिधि ब्रिटिश 
भारत के और एक-तिहाई प्रतिनिधि देशी रियासतों के रखे जानेवाले थे । पर इसमें एक 
वहुत बड़ा -अन्तर होगा कि ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधि तो वहाँ की प्रजा द्वारा चुने 
जायेगे; पर रजवाड़ों के प्रतिनिधि वहाँ के राजा हारा नामजद किये जायेंगे ! यह 
बात वहाँ की प्रजा को तो खटकती ही थी, हम सबको भी बहुत बुरी लगती थी; 
क्योंकि हम समभते थे कि इस तरह से ब्रिटिश-सरकार कहने के लिए केन्द्रीय 
असम्बली को प्रतिनिधित्व का हक देती है; पर वास्तव में उसके एक-तिहाई सदस्यों 
की नियुक्ति में, रेजिडेण्टों की मार्फत, वह पूरा-पूरा हाथ बेटा सकेगी। यह भी एक 
विशेष कारण था जिससे काँग्रेस पर जोर दिया जाने लगा कि अब देशी रजवाड़ों 
के अन्दर भी काँग्रेस उसी तरह काम करे जिस तरह वह ब्रिटिश भारत के अन्दर 
जन-संगठन' का काम करती हूँ। 

देशी राज्यों में कहीं-कहीं के शासकों ने आधघृनिक वायु-मण्डल से प्रभावित 
होकर कुछ सुधार किया और कहीं-कहीं सिर्फ नाम के लिए बहुत कम अधिकारों के 
साथ धारा-सभाएँ भी कायम हो गयीं। पर उनमें से किसी में भी अभी तक उतने 
अधिकार नहीं मिले हैँ जितने ब्रिटिश भारत में १९२० के विधाव के भनुसार प्रान्तों 
को मिले थे। पर कहीं-कहीं--जैसे वड़ोदा, मैसूर, ट्वावंकोर आदि राज्यों में--शिक्षा- 
सम्बन्धी और कुछ दूसरे सुधार ऐसे हुए हैं जो किसी-किसी वात में ब्रिटिशराज्य से 
भी आगे हूेँ। पर प्रजा को शासन में अधिकार अभी तक वहाँ भी नहीं मिले हूँ। 
इस तरह के सुधार भी अभी तक इलने-गिने चन्द राज्यों में ही हो पाये हें। प्रजा में, 
बहुत जगहों में, जाग्रति हो रही हूँ। ब्रिटिश भारत तथा कुछ देशी राज्यों की हालत 
देखकर सब राज्यों की प्रजा अपनी-अपनी रियासतों में भी सुधार चाहती हैं। 

१९३०-१९३४ के सत्याग्रह-आन्दोलन में देशी राज्यों की प्रजा ने बहुत जगहों 
में काफी भाग लिया था। गुजराती लोग और मारवाड़ी लोग व्यापार में बहुत आगे 
बढ़े हुए हैं। वे बम्बई, कलकत्ता आदि बड़े-बड़े नगरों में व्यापार के लिए जाते हूं। 
वहाँ जो आन्दोलन बढ़ा तो वे उससे अपने को अल्ग न रख सके। जब वम्बई बार 
कलकत्ता-जेसे शहरों के गुजराती और मारवाड़ी वहाँ के सत्याग्रह में चरीक हुए, त्तो 


चक्र 
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वे अपनी रियासतों में भी स्वभावत: इस आन्दोलन को उन्हीं अधिकारों के लिए ले- 

जाना चाहते थे जिनके लिए वे ब्रिटिश-भारत में, काँग्रेस में शरीक होकर, लड़ रहे 
थे। इस तरह काँग्रेस के अन्दर एक खासा बड़ा दंल तैयार हो गया था जो काँग्रेस 
की नीति में परिवर्तत कराना चाहता था। काँग्रेस के अन्दर ब्रिटिश-भारत के रहने- 
वालों में भी बहुतेरे ऐसे थे जो ब्रिटिश-भारत और देशी भारत में कोई अन्तर देखना 
नहीं चाहते थे। इसलिए वम्बई-काँग्रेस के समय ही यह आवाज उठायी गयी कि काँग्रेस 


की नीति बदली जाय। 


स्वयं महात्मा गांधी का जन्म एक देशी राज्य में हुआ था। वह काठिया- 
वाड़ के राज्यों से अच्छी तरह परिचित हें। ब्रिटिश गुजरात देशी राज्यों से केवरू 
घिरा ही हुआ नहीं हे, चीच-चीच में दोनों के गाँव एक दूसरे से इस तरह मिले-जुले 
हैं कि यह कहना कठिन होता हूं कि कहाँ ब्रिटिश राज्य ह.ँ और कहाँ किसी देशी राज्य 
का शासन हूँ। इस तरह, उनको ओर सरदार बललभभाई पटेल को, दोनों को, देशी 
रजवाड़ों की स्थिति का पूरा अनुभव हू । वहां की प्रजा से भी उनका काफी परिचय 
हैँ । महात्माजी का विचार था कि यदि हम ब्रिटिश भारत से देशी रजवाड़ों में काम 
करना शुरू करेंगे तो वहाँ काम ठीक न हो सकेगा; वहाँ की प्रजा को अपने 
पैरों पर खड़ा होने का वह सुअवसर भी न मिलेगा जिससे उसमें आवश्यक शक्ति 
पैदा हो सके। इसलिए, वह देशी राज्यों की प्रजा के साध काफी सहानुभूति रखते 
हुए भी यह नहीं चाहते थे कि काँग्रेस अपना काम रजवाड़ों में भी उसी तरह 
जारी करे जिस तरह वह ब्रिटिश भारत में करती हेँ। हाँ, वहाँ की प्रजा इस तरह 
का आन्दोलन अवश्य कर सकती हे और कॉँम्रेस की सहानुभूति उसके साथ अवश्य 
हैं तथा रहेगी--वह सहानुभूति, आवश्यकता और सुविधा के अनुसार, क्रियात्मक 
भी हो सकती हैं और होगी; पर वहाँ के आन्दोलन और संगठन का भार काँग्रेस 
अपने ऊपर अभी नहीं ले सकती। 

महात्माजी ने अपने एक वक्तव्य में यह मत प्रकाशित कर दिया। पर उन लोगों 
को इससे संतोष न हुआ जो देशी राज्यों के मामले में काँग्रेस का सीधा हस्तक्षेप चाहते 
थे। मेने काँग्रेस के सभापति की हँसियत से एक बयान निकाला, पर उससे भी लोग 
संतुष्ट न हुएं। अन्त में, वकिंग कमिटी ने भी एक वक्तव्य मिकाला। इसलिए 
मद्रास में अखिल भारतीय कमिटी की बंठक करने का एक कारण यह भी था कि 
वकिंग कमिटी के निश्चय पर वह विचार कर सके | अखिल भारतीय कमिटी ने वकिग 
कमिटी के वनतव्य को मंजूर कर लिया और यह झगड़ा काँग्रेस के अन्दर चलता रहा; 
शायद अभी तक वह पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ हू । 

. पर इन सबका एक नतीजा वह है जो हर तरह- से वांछनीय था और जो 
गांधीजी की नीति का उदहेश्य था। अब रजवाड़ों के अन्दर वहाँ की प्रजा ने अपनी 
संस्थाएँ स्थापित कर ली.हें। बहुतेरे रजवाड़ों में प्रजाभमण्डल या किसी दूसरे नाम की 
संस्थाएँ बन गयी हैँ। अखिल भारतीय देशी राज्य-प्रजामण्डल भी बन गया हूँ। इस 
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तरह वहाँ के छोगं अपना आन्दोलन स्वयं चलाने लगे हैं। काँग्रेस भी, जहाँ आवश्यकता 
होगी, जरूर उनकी मदद करेगी। इस स्थिति तक पहुँचने में कई साल लग गये हें। 
१९३५ में अभी बहुत जोरदार बहस चल रही थी। इसलिए नीति निर्धारित करके 
घोषणा करना आवष्यक था । यह मतभेद केवल राजनीतिक आन्दोलन के सम्बन्ध में 
ही था। जहाँ तक वहाँ की प्रजातंत्रात्मक शासन-पद्धति की बात थी, कांग्रेस भी 
: झसे पूर्णझूपेण उसी तरह अपना उद्देश्य समझती थी जिस तरह वह ब्रिटिशभारत 
के लिए समभती है । इसकी घोषणा भी वह कर चुकी थी। रचनात्मक काम के 
सम्बन्ध में भी कोई मतभेद न था। कई रियासतों के अन्दर अछ्तोद्धा र-सम्बन्धी 
कार्य, और खादी की उत्पत्ति तथा उसके प्रचार का काम, कई वर्षों से खूब 
चलता रहा है; इसमें भी कोई मतभेद न था। 
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में वर्धा से मद्रास के लिए रवांना हुआ! वहाँ पर अखिल भारतीय कमिटी की 
बेठक के बाद दक्षिणभारत की यात्रा आरम्भ की गई। यहाँ का भी कार्यक्रम वैसा 
ही था--दिन-भर- मोटर .पर चलना, रास्ते में स्थान-स्थान पर भाषण देते जाना, 
दोपहर को कहीं कुछ देर के लिए भोजन और विश्राम के वास्ते ठहर जाना, फिर 
रात के ९-१० बजे तक वही सिलसिला जारी रखना। प्रायः संध्या तक किसी बड़े 
स्थान पर पहुँच जांता था जहाँ रात को रहता और जहाँ संध्या के वाद ही 
सभा होती। | 
*दक्षिणभारत की यात्रा में भाषा का प्रइन उपस्थित हुआ। मध्यप्रदेश और 
प्रायः महाराष्ट्र तक में मेने हिन्दी में ही भाषण किये। कहीं-कहीं, खासकर गाँवों में, 
श्री शंकराव देव मेरे भाषण का उल्था कर देते; पर अधिकांश जगहों में हिन्दी से 
ही काम चल जाता। पर तामिलनाड में यह बात नहीं थी। वहाँ तो मद्रास से ही 
मु अंगरेजी में भाषण करना पड़ा। में जो कुछ कहता उसके प्रत्येक वाक्य का भाषा- 
न्तर कोई स्थानीय सज्जन कर दिया करते। 
दक्षिणभारत में हिन्दी-प्रचार का काम १९१८ से ही, महात्मा ग्रांधीजी की 
प्रेरणा से, हो रहा है। तामिल-अदेश में भी हजारों स्त्री-पुरुष ऐसे हो गये हैँ जो 
हिन्दी बोल और समभ लेते हें। में जिस बड़े शहर में पहुँचता, हिन्दी-अचारक से 
मुलाकात हो जाती। कुछ तो वहाँ के ही निवासी थे जिन्होंने हिन्दी सीख ली हैं; कुछ 
उत्तर-भारत के रहनेवाले हे जो विहार तथा युकतप्रान्त से जाकर वहाँ उस काम में 
लगे हुए हँ। वहाँ के छोगों का हिन्दी के प्रति प्रेम और श्रद्धा अवर्णनीय हैं। हिन्दीअचार 
का काम विशेषकर पढ़े-लिखे लोगों में ही अधिक हुआ है। स्त्रियों ने इसमें उतना ही 
रस लिया हूँ जितना पुरुषों ने। हिन्दी-पाठशालाओं में बूढ़े और बच्चे, स्त्रियाँ दौर 
पुरुष, एक साथ शिक्षा पाते हें। जब में एक वार भऔर दक्षिण में गया था तो के व 
था कि एक ही सभा में पिता और पुत्र, माता और पुत्री को हिन्दी-परीक्षा पास 
फ्ा० ५६ , 
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करने के प्रभाणपत्र एक साथ ही दिये गये थे। यह सिलसिला अभी तक जारी हूं। 
लाखों लोगों ने हिन्दी का ज्ञान प्राप्त कर लिया हैँ। तोभी हिन्दी में भापण करना 
अभी सम्भव न था; व्योंकि हजारों की संख्या में जो लोग जमा होते उनमे हिन्दी 
समभरनेवाले थोड़े ही होते। अंगरेजी जाननेवालों की संख्या हिन्दी जाननेवालों से कहीं 
ज्यादा होती; तोभी सारी जनता में उनकी गणना भी बहुत थोड़ी ही होती। इस- 
लिए, में चाहे अँंगरेजी में बोलता या हिन्दी में, सभा में उपस्थित सौ आदमियों में 
प्रायः ९० ऐसे होंगे ही, जो न हिन्दी समभते होंगे न अँगरेजी, और उनके लिए 
भापण का भाषान्तर हर हालत में आवश्यक होता। 

मद्रास-जैसे बड़े शहर में शायद अँगरेजी जाननेवालों की संख्या गाँवों की 
अपेक्षा बहुत अधिक होती; पर वहाँ भी अँगरेजी में भापण समभनेवालों की गिनती 
थोड़ी ही होगी। पर जो थोड़े अँगरेजी जाननेवाले होते उनके बराबर भी हिन्दी जाननें- 
वाले न होते। किन्तु इससे भी अधिक बड़ा कारण अँगरेजी में भाषण करने का यह 
होता कि अँगरेजी से तामिल में उल्था करनेवाला आसानी से सभी जगहों में मिल 
जात।; किन्तु हिन्दी से तामिल में उल्था करनेवाला मिलना कठिन होता । इसलिए मु भे 
तामिलनाड में और केरलप्रदेश में अधिकतर अँगरेजी में ही भाषण करने पड़े। बहुत 
दिनों से अंगरेजी अधिक बोलने की आदत छूट गयी थी; पर दो-चार सभाओं के 
बाद ही फिर मुंह खूल गया और में अच्छी तरह से भाषण कर सका। 

एक और चीज थी जिसका जिक्र कर देना अच्छा होगा। मद्रास में हिन्दू" 
नामक अँगरेजी देनिक-पत्र बहुत पुराना और प्रतिष्ठित हैे। इसकी बिक्री बहुत काफी 
है। छपाई इत्यादि भी बहुत सुन्दर है। इसका सम्पादन और समाचार-संग्रह भी बहुत 
ही अच्छा होता हूँ ।- यदि यह कहा जाय कि हिन्दुस्तान के सभी हिन्दुस्तानी पत्रों में, 
जो अँगरेजी में छपते हे, यह सबसे अच्छा है तो अतिशयोक्ति न होगी। इसका मुभे 
अनुभव वहाँ पूरी तरह से हो गया। में जिस दिन मद्रास पहुँचा, स्टेशन पर लोगों 
ने स्वागत किया। वहीं एक छोटी-सी सभा हो गयी--छोटी इस माने में कि जो सभा 
समुद्र के किनारे होती उसके मुकाबले में वह छोटी ही थी। पर तोभी वहाँ हजारों 
आदमी मौजूद थे। वहाँ मृझे सम्मान के साथ उतार कर लोग ले गये। वहीं मृभे 
पहले-पहल उस प्रान्त में कुछ कहना पड़ा। वहाँ से जल्स निकला, जो शहर के कई 
हिस्सों से गुजरता हुआ मेलापुर गया, जहाँ मुर्भे ठहरना था। रास्ते में 'हिन्दू' का 
आफिस पड़ता था। जलस जब 'हिन्दू-आफिस के सामने पहुँचा, हिन्दू! का एक अंक, 
जो उन दिनों संध्पा के समय निकला करता था, मेरे हाथ में दिया गया। उसमें 
मेंने स्टेशन के स्वागत का वर्णन और वहाँ के दृश्य का चित्र तथा अपना भाषण 
भी देख लिया। में जहाँ-कहीं गया, हिन्दू" का संवाद-दाता मौजूद मिला करता। वह 
मेरे पूरे भाषण को, जो अँगरेजी में. ही हुआ करता था, पूरा-पुरा अपने पत्र के पास' 
लिख भेजा करता। इस तरह तामिलनाड में और केरल में मेरे भाषणों की जैसी 
पूरी और अच्छी रिपोर्ट छपी वेसी और कहीं नहीं। हिन्दू” के संवाददाता सभी 
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जगहों में होते। ऐसा महीं था कि कोई संवाददाता मेरे साथ-साथ सफर में फिरता 
रहा हो। स्थानीय संवाददाता भी शीघ्रलिपि जानते थे, अंगरेजी की अच्छी लियाकत 
रखते थे और अपने काम में इतने तत्पर होते थे कि मद्रास से किसी को मेरे साथ 
घूमने की जरूरत न हुई । 

उन सभी स्थानों का नाम देना तो कठिन हें जहाँ-जहाँ में गया। यदि में 
ऐसा कहूँ कि सारे सूबे में शायद ही कोई तालुका या शहर होगा जहाँ में नहीं गया, 
और एक तालुका से दूसरे तालुका तक के रास्ते में शायद ही कोई मुख्य स्थान होगा 
जहाँ में कुछ देर के लिए न ठहरा होऊँ, तो अत्युक्ति नहीं होगी। इस सफर में भी 
प्रायः सारा रास्ता मोटर पर ही कटा। कहीं-कहीं ऐसा हुआ कि एक रास्ते पर दो 
बार जाना पड़ा, तो वहाँ एक ओर से रेल पर सफर किया गया। 

मेने ऊपर कहा है कि मद्रास में ब्राह्मण-अन्नाह्मण का भंगड़ा कुछ वैसा ही है 
जैसा उत्तर-भारत में हिन्दु-मुसछमान का अथवा बंगाली-विहारी का बिहार में | जस्टिस- 
पार्टी अन्नाह्मणों का दल है। वहाँ मेरे जाने के एक वर्ष पहले ही वह केद्धीय अस- 
म्बली के चुनाव में काँग्रेस से हार चुकी थी। पर उसका असर तो अभी बहुत-कुछ 
बाकी था। इसलिए कहीं-कहीं इस तरह के सवाल किये जाते थे जिनसे यह टपकता 
था कि वे लोग काँग्रेस को ब्राह्मणों की संस्था समभते हे। मेने कई जगहों में साफ- 
साफ कहा कि कांग्रेस में सबके लिए स्थान हैँ और आज भी उसकी वर्किंग कमिटी में 
बहुत-से अन्नाह्मण हें। उदाहरणार्थ--महात्मा गांधी, सरदार वल्‍लभभाई पटेल, आचार्य 
कृपालानी, और अपना नाम भी मैने छिया। मेंने देखा कि चाहे कारण जो हो, 
इस तरह के प्रचार का यह बुरा फल हुआ हूँ कि काँग्रेस-जेसी संस्था के सम्बन्ध में 
भी लोगों में संदेह पैदा कर दिया गया हें! 

पर इससे भी अधिक एक दिलचस्प चीज और कहीं-कहीं देखने में आयी। 
वहाँ पर एक दल अक्राह्मणों का कायम हुआ था जो अपने को स्वाभिमानी दरू (सेल्फ 
रिस्पेक्ट पार्टी) कहा करता था। उस दल की ओर से कहीं-कहीं कुछ लोग स्वागत के 
समय, काले भंडेदिखलाते और गो-वैक-- लौट जाओ का नारा लगाते। पर यह दर 
इतना छोटा होता कि केवल एक मजाक की चीज ही बन जाता। मुझे याद हूँ कि 
एक सभा में कुछ लोग गो-वैक' के नारे ऊुगाकर ओर मचा रहे थे। मेंने हँंसकर 
सभा से पूछा कि कितने लोग चाहते है कि में वापस चला जाऊँ और कितने चाहते 
हैँ कि में न जाऊं। छोगों ने जो हाथ उठाकर अपनी राय बतलायी तो साफ हो 
गया कि 'गो-जैक' कहनेवालों की संख्या वहुत थोड़ी थी। मेंने भाषण इसी प्रश्न से 
शुरू किया--इतने अधिक लोग चाहते हूँ कि में न जाऊं और इत्तने थोड़े लोग चाहते 
हैँ कि में जाऊँ, तो ऐसी अवस्था में क्या करूं ? मेरे प्रइन करते ही सारी सभा में 
हंसी हुईं। लोग इतना हँसे कि गो-चैक' कहनेवाले भी अपनी हँसी न रोक सके, 
वे भी उस हँसी में शरीक हो गये। उसके वाद सभा थ्ान्ति से हुई। 

एक दूसरे स्थान में रात को सभा हो रही थी। कुछ ख्थोग घोर मचाने रूगये। 
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पर सभा बहुत बड़ी धी। मुझ तक उस शोर का असर नहीं पहुँचा था। पर वहाँ के 
लोग उससे ऊब गये। पुलिसवाले भी गुस्से में आ गये। शोर मचानेवालों की संख्या 
बहुत थोड़ी थी। पुलिस ने उनको पकड़कर पास के ही एक मकान में बन्द कर दिया। 
जब तक सभा होती रही, उनको वन्द ही रखा। इसकी खबर मुझे पीछे रूगी। पर 
मेंने यह देखा कि जो काले भंडे दिखलादे के लिए आते वे भी कुछ देर तक शोर- 
गुल मचाकर भाषण होने रूगदे पर चुप हो जाते और उसे ध्यान से सुनते। वीच- 
बीच में, विशेषकर जलस और स्वागत के समय ही, वे अपनी शक्ति ख्च करते, 
सेरे भाषण के समय नहीं। 
तामिलनाद, केरल और आन्ध्न प्रदेशों में बहुत जवरदस्त स्वागत हुआ। प्रचार- 
कार्य भी काफी हुआ। आन्ध्र में में सतसे पीछे आया। वहाँ एक नयी वात यह हुई 
कि मेरे पूरे सफर में हिन्दी-प्रचार-सभा के श्री सत्यनारायण साथ रहे। वह आन्ध्र 
के रहनेवाले हेँ। पर हिन्दी का ज्ञान उनका इतना अच्छा हैँ कि यदि वह भाषण 
देने रूगें तो किसी हिन्दी-भापी को यह संदेह न होगा कि वह हिन्दी-भाषी नहीं हैं। 
इसलिए वहाँ मेरे भाषणों के भाषान्तर का प्रश्न बहुत आसान हो गया। आन्ध्र में 
तामिल की अपेक्षा हिन्दी-प्रचार अधिक हुआ भी हूँ। वहाँ मेने यह भी देखा कि बहुत 
जगहों में लोग मेरा भाषण. हिन्दी में ही सुनना चाहते थे। इसलिए, आन्ध्र में कुछ 
स्थानों को छोड़कर और सब जगहों में मेने हिन्दी में ही भाषण किया। सत्यनारायणजी- 
जैसा भाषान्तरकार साथ में था। जहाँ तक में समझ सकता था, मेरे भावों का 
वह बहुत सुन्दर रीति से तेलगू में उल्था करके बता देते थे। बात तो यह हु कि 
वहाँ भी सौ में ९० ऐसे ही लोग हुआ करते थे जो न हिन्दी जानते थे और न 
अंगरेजी; उनको तेलग-उल्था के लिए हर-हारूत -में इन्तजार करना पड़ता था--- 
चाहे में जेंगरेजी में वोले या हिन्दी में। यही वात तामिलनाद में भी थी। पर 
आन्ध्र के जो थोड़े अेंगरेजी जाननेवाले होते वे भी या तो हिन्दी समझ लेते या 
तेलगू-भाषान्तर के लिए इन्तजार करने को तैयार होते। तामिलनाद के अँगरेजी 
जाननेवाले इतना सन्न नहीं कर सकते। हे 
इस यात्रा से मुझे इस वात का पता चला कि हिन्दी-प्रचार-सभा ने कितने 
महत्व का काम किया हूँ और वह काम राष्ट्र -निर्माण में कितना सहायक हुआ है 
तथा भागे कितना सहायक होगा। एक वात और देखने में जायी। में जहाँ गया 
वहाँ जो थोड़े मुसलमान मिले उनमें बहुतेरे टूटी-फूटी हिन्दी कुछ न कुछ समझ छेते 
थे। उनकी बोली तो जझ्ायद उस स्थान की ही बोली होगी, पर वे न मालम किस 
तरह कुछ-कुछ ऐसी बोली समझ लेते जिसे में समके सकता। वह न शुद्ध हिन्दी होती ' 
और न फारसी-मिश्रित शुद्ध उर्दे। वह तो होती एक ऐसी सरल भाषा जिसे प्रत्येक 
हिन्दी-भमापी समझे सकता हू। इस भाषा को वहाँ के लोग 'मुसलूमानी' कहा करते 
थे। इससे अनुमान हुआ कि इसे मुसलमान ही उत्तर-भारत से उस तरफ ले गये थे। 
तामिलनाद की यात्रा में में दो स्थानों का उल्लेख जरूरी समझता हूँ। में 
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तिरुवन्नमलय में जत्र पहुँचा तो मालम हुआ कि यहीं रमण महषि निवास करते हैं। 
यात्रा का क्रम इतना कड़ा था कि वहाँ में ठहर व सका। चन्द मिनटों के, लिए 
उनका दर्शनमात्र कर सका। पर मेरी .इच्छा हो गयी कि यदि हो सका तो कभी 
आकर अच्छी तरह से दंत करूँगा। कुछ दिनों के बाद श्री शंकरलाल बेंकर ने भी 
मु्भे वहाँ जाने की सलाह दी। वह स्वयं वहाँ कई वार गये थे और उनके हृदय 
पर अच्छा प्रभाव पड़ा था। इसलिए कई बरसों के बाद एक वार सेठ जमनालालजी 
के साथ में वहाँ. गया। कई दिनों तक वहाँ ठहरकर मह॒षि के दर्शन करता रहा। 
दूसरी जगह, जिसका उल्लेख 'करना चाहता हूँ, चिदम्बरम्‌ हे। वहीं पर अन्नमलूय- 
यूनिवर्सिटी राजा अन्नमहूय चेट्टियर के दान से बनी है। उन दिनों श्री श्रीनिवास 
शास्त्री वहाँ के वाइस-चांसलर थे। उन्होंने मुझे लिखा था कि जब में वहाँ जाऊं तो 
उनके ही साथ ठहरूँ। मुझे यह बात बहुत पसन्द आयी। में दो दिनों तक उनका 
अतिथि रहा। यों तो श्री शास्त्रीजी से मेरा पहले का परिचय था; पर यह पहला 
ही अवसर था जब में उनके साथ एक-दो दिनों तक ठहरा। इसका असर यह हुआ 
कि मेरी श्रद्धा उनके प्रति और भी बढ़ गई। 

केरल-प्रान्त में में कोचीन भी गया। वहाँ तातापुरम्‌ में तेल के बड़े कारखाने 
को देखा। पर में ट्रावनकोर-राज्य में दो-एक स्थानों को ही देख सका। इलमें 
एक कन्याकुमारी हूँ। वहाँ पर जाकर कुछ समय मेने. बिताया। हिन्दुस्तान का सबसे 
दक्षिणी . अन्तरीप, जहाँ बंगाल-उपसागर और अरव-सागर मिलते हैँ, भारत के लिए 
और संसार के लिए, एक विद्येष महत्त्व रखता हूँ। लोगों ने भारत के नक्शे पर भारत- 
माता को एक स्त्री के रूप में चित्रित दिखलाने का प्रयत्न किया हैं। चित्र में माता के 
चरण यहीं पड़ते हैं। मेने सुना है कि जब स्वामी विवेकानन्द इस स्थान पर पहुँचे और 
यहाँ की चट्टानों को, जो माता के चरण हैं, देखा--जिनको समुद्र वरावर अपनी लहरों 
से धोता रहता हँ--तो वह अनायास वहाँ साष्टांग दण्डवत्‌ करके माता के चरणों में 
गिर पड़े। मेरी भावना भी उस स्थान पर कुछ वैसी ही हुई। फिर जब मेंने यह 
सोचा कि कन्याकुमारी के सामने दक्खिन में दक्षिण-प्रुव तक कोई दूसरा टापू अबवा 
जमीन का टुकड़ा नहीं मिलता, तो यह भावना और भी दृढ़ हुई कि प्रकृति ने यहीं 
पर एक प्रकार से पृथ्वी का अन्त किया हूँ। जमीन उत्तर-प्रुव से साइवीरिया, चीन, 
तिब्बत, हिमालय होते भारत को पार करके वहाँ (कन्याकुमारी) तक फंली ह। वहीं 
उसका अन्त हो जाता हूँ। उसके दक्खिन केवल जल ही जल हूँ जो दक्षिणी- घ्ुव 
तक फंला हुआ है। वह सचमुच हमारे लिए एक अत्यन्त सुन्दर, मनोहर एवं, पवित्र 
स्थान हैँ जिसको देखकर कोई भारतवासी भारत की एकता और एकसूसता को 
भूल नहीं सकता। ' 

कन्याकुमारी से उत्तर प्रायः श्री जगन्नायपुरी तक में बरावर मोटर पर घूमा। 
यह तो भारत के पूर्वी हिस्से में समुद्र के किनारे-किनारे अ्रमण हुना। उसी 
पश्चिमी किनारे पर भी कर्नाटक और महाराष्ट्र की यात्रा में, वेंगलोर से लेकर गुजरात 
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तक, मोटर पर भ्रमण कर चुका था। बीच के शहरों में भी वहाँ के प्रायः सभी मुख्य 
स्थानों को देखने का अवसर मिला था। जो थोड़े स्थान ऐसे थे जहाँ नहीं जा सका 
था वहाँ पीछे गया। इस प्रकार, केवल हँँदराबाद-राज्य के अन्दर के स्थानों को छोड़कर, 
में विन्ध्य के दक्खिन सारे भारत का पूरा दौरा कर चुका हूँ। 

कार्यक्रम ऐसा वना था कि दिसम्वर की २० या २१ तारीख तक में प्रायः तीन 
महीनो में सफर समाप्त करके वर्धा पहुंच जाऊँ और वहाँ से वम्वई जाऊं जहाँ कांग्रेस 
की जयन्ती मनाने का प्रवन्ध किया गया था। में आन्ध्र में सवसे पीछे विशाखापट्टन 
(विजगापट्टम्‌) में पहुँचा। वहाँ से ट्रेन पर सवार होकर रायपुर आया। रायपुर 
में, श्री पंडित रविशंकर शुक्लजी के आग्रह से, वहाँ की सेवा-समिति के .उत्सव में 
शरीक होने का, पहले से ही वचन दे चुका था। उस उत्सव को देखकर वर्धा यया। वर्धा 
में एक या द। दिन ठहरकर बम्बई चला गया। हैः | ह 

११३--काँग्रस की स्वणं-जयन्ती 

काँग्रेस-जयन्ती के अवसर पर सारे देश में उत्सव मनाने का प्रवन्ध किया गया 
था। मुख्य उत्सव बम्वई में ठीक उसी स्थान पर होनेबाला था जहाँ काँग्रेस का पहला 
अधिवेशन सन्‌ १८८५ क्रे दिसम्बर में हुआ :था। बम्बई की प्रान्तीय कमिटी ने इस 
उत्सव के लिए. समुचित अवन्धः किया था। /जव में बम्बई पहुँचा, मुझे यह मारूम 
हुआ कि सर दिनशा वाचा बहुत बीमार हें। उसःसमय शायद वही एकमात्र जीवित 
व्यक्ति थे, जिन्होंने काँग्रेस के पहले अधिवेशन में भाग लिया थ्रा। पंडित मदनमोहन 
मारूवीयजी शायद एक या दो वर्ष बाद से. काँग्रेस में आने लगे। सर दिनशा वाचा 
केवल सबसे पुराने काँग्रेसी ही नहीं थे, वह सबसे- बूढ़े काँग्रेस के सभापति भी थे जो 
उस समय जीवित थे। इसलिए मेंने अपना -कत्तंव्य समझा कि उत्सव का कार्यारम्भ 
उनका दर्शन करके और उनके आश्वीर्वाद के साथ करू। इधर कई बरसों से उनका 
काँग्रेस के साथ बहुत गहरा. मतभेद हो गया था। वहं काँग्रेस से बहुत दूर हो गये थे। 
तो भी उनकी सेवाओं को, काँग्रेस के. इतिहास से परिचय रखनेवाला, कोई भी भारतीय 
भूल नहीं सकता। उनके दर्शन मेंने प्रायः उनकी बेहोशी की हालत में किये, पर यह भी 
मेरे लिए सौभाग्य की ब्रात थी। 

जयन्ती का उत्सव बड़े समारोह से बम्बई में हुआ। भारत के प्रायः सभी 
शहरों में वह बहुत धूमधाम से मनाया गया.। लोगों ने दिवाली भनायी,. बड़ी-बड़ी 
सभाएँ कीं, काँग्रेस के इतिहास-सम्जन्धी भाषण कियें। एक विज्येप वक्‍तव्य जो निकाला 
गया था उसे पढ़कर स्वेत्र लोगों को वतलाया गया। मेने और कहीं के उत्सव को तो नहीं 
देखा, पर उसके वर्णन पढ़े। पटने लौटने पर पटने में मनाये गये उत्सव का हार 
साथियों से सुना। शायद इस तरह का उत्सव: इसके पहले कभी सारे देश में जनता 
ने इतने उत्साह से नहीं मनाया था। उसी साल ब्रिटिश बादशाह पंचम जाजे के राज्य 
के २५ वर्ष पूरे हुए थे, जिसके लिए -रजतजयन्ती मनायी गयी थी। लोगों के दिल में 
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शायद यह भी स्पर्धा थी कि राष्ट्रीय महासभा की जयन्ती भी शञान-शौकत से मनायी 
जाय। इस भावना को उन्होंने इस उत्सव के अवसर पर कार्य-रूप में प्रदर्शित किया। 
ह इस सफर में मेरे भाषणों का लक्ष्य और तात्पर्य एक ही था--काँग्रेस के संगठन 
की मजबूत बनाना चाहिए। जहाँ तक में समभ सका, इस दौरे का असर अच्छा ही 
पड़ा; क्योंकि जनता चाहती थी कि १९३०-३४ के सत्याग्रह के बाद, जब गवर्नमेण्ट 
ने अपने जानते काँग्रेस को खूब दवा डाला था, उसे यह दिखलाने का मौका मिले कि 
वह अब भी काँग्रेस के प्रति वही प्रेम और श्रद्धा रखती हेँ। मेने अपने समापतित्व-कारू 
को इस तरह बहुत दौड़-धूप करके बिताया। ञायद मेरे पहले किसी सभापति ने 
इतना लम्बा-चौड़ा सफर नहीं किया था। पंडित जवाहरलालजी ने, जो मेरे बाद ही 
फिर दूसरी बार सभापति हुए, इस सिलसिले को जारी रखा। अपनी जबरदस्त शारीरिक 
शक्ति से उन्होंने इससे भी ज्यादा कठिन यात्रा की। 

१९२९ के दिसम्बर में लाहौर-काँग्रेस में निश्चय हुआ था कि काँग्रेस का 
अधिवेशन फरवरी या मार्च में हुआ करे। इसी निश्चय के अनुसार कराची का 
अधिवेशन १९३० के दिसम्बर में न होकर १९३१ के मार्च में ही होना था। १९३० 
के दिसम्बर में सत्याग्रह चल रहा था। इसलिए उस समय, अधिवेशन नहीं हो सकता 
था। पर नियमानृकूल उसे १९३१ के मार्च में ही होना था और वह कराची में हुआ 
भी। १९३२-३३ में सत्याग्रह के कारण बाजाब्ता अधिवेशन नहीं हुआ। पर पुलिस 
की आज्ञा के विरुद्ध, दिल्‍ली और कलकदें में, निश्रमानुसा र समय पर, लाठियों के प्रहारों 
के बीच, अधिवेशन हुए। १९३४ में बाजाब्ता अधिवेशन हुआ, पर मार में नहीं; 
क्योंकि उस समय कांग्रेस गर-कानूनी संस्था थी। वह अधिवेशन अक्टूबर में बम्बई 
में हुआ। अब १९३५ के मार्च में यदि अधिवेशन होता तो वह पिछले अधिवेशन के 
पाँच महीने वाद ही पड़ता । इसलिए निश्चय किया गया कि १९३५ के बाद ही अधिवेशन 
किया जाय--१९३६ के फरवरी-मार्च में। पंडित जवाहरलालजी वम्वई-अधिवेशन 
के समय जेल में थे। बाद जेल से छुटने पर, श्रीमती कमला नेहरू की बीमारी के 
कारण, वह उनके पास योरप चले गये, जहाँ देवीजी का देहान्त हो गणा। पंडित 
जवाहरलालजी ही काँग्रेस के सभापति चुनें गये थे। इसलिए उनके वापस आ जाने 
पर और आ जाने के बाद देश की परस्थिति समझ लेने पर ही अधिवेशन हो सकता 
था। इसलिए दूसरा अधिवेशन १९३६ के अप्रैल में छखलनऊ में हुआ। १९३५ के 
अन्त तक में सफर और जयन्ती में लगा रहा। उसके बाद सर्दी के कारण कुछ अस्वस्थ 
भी हो गया। कुछ आराम कर लेना भी आवश्यक था। इसलिए ज्यादा लम्बा सफर 
नहीं कर सका। ' 

.... जिस दिन पंडित जवाहरलालजी योरप से कमलाजी का फूल, लेकर हवाई 
जहाज से उतरे, में उनके स्वागतार्थ प्रयाग गया। वह घोक का दिन था ; वर्योकि कमलाजी - 
जेसी निपुण काम, करनेबाली और देश के साथ प्रेम रखनेवाली स्त्री विरल ही मिलती 
हैं। इस पर उनका विदेश .में देहान्त होना और जवाहरलालजी का उनकी दास के 
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साथ वापस आना--सभी दुःख को बढ़ानेवाली बातें थीं। बड़े समारोह के साथ उनका 
अस्थि-विसर्जत त्रिवेणी -संगम पर किया गया। इसके बाद से ही लखनऊ-काँग्रेस की 
तेयारी होने लगी। 

एक प्रश्न जवाहरलालजी के सभापतित्व के सम्बन्ध में उठा था। उस समय 
तक कांग्रेस का एक अलिखित नियम माना जाता था कि जिस सूवे में साछाना अधिवेशन 
हो उस सूबे का आदमी सभापति नहीं हो सकता। जवाहरलालजी युक्सप्रान्त .के 
रहनेवाले ही नहीं थे, वहाँ की प्रान्तीय कमिंटी के प्रधान या सभापति नहीं तो प्रधान 
क़ाम करनेवालों में जरूर थे। इसलिए कुछ लोगों. ने यह प्रश्न उठाया कि वह सभापति 
हो सकते हैं या नहीं। पर गांधीजी ने राय दी कि ऐसी कोई वात विधान में नहीं हैं 
और इसकी कोई आवश्यकता भी नहीं है; इसलिए पंडितजी के सभापति चुने जाने 

में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। 


११ ४--लखनऊ-काँग्रेस 


लखनऊ के अधिवेशन के पहले वकिग कमिटी की एक बेठक दिल्‍ली में हुई 
जिसमें महात्माजी भी आये। जवाहरलालजी बहुत दिनों के. वाद लौटे थे और 
विलायत जाने के पहले भी बहुत दिनों से .जेल में थे। इसलिए उनकी इच्छा थी और 
यह मनासिब भी था कि भावी सभापत्ति वकिय कमिटी से, काँग्रेस के अधिवेशन के 
कुछ पहले ही, मिल लें और अधिवेशन के विचारार्थ विषयों पर भी विचार-विनिमय 
क्र ले। जवाहरलालजी के विचार पहले से ही साम्यवाद के पक्ष में ह॑ँ और योरप 
की यात्रा के बाद उनके विचार अधिक पुष्ट हो गये थे। हम सब उस विषय को न 
- तो बहुत समभते थे और न मानते थे। देश में काँग्रेस के अन्दर सोशलिस्ट-पार्टी 
का जन्म हो ही गया था। पंडितजी यद्यपि उस पार्टी में शरीक नहीं हुए तथापि बहुत 
से विषयों में एक विचार होने के कारण उनकी. राय उस पार्टी के साथ मिल जाती 
थी। दिल्ली की बैठक में हमने देखा कि कई, विषयों पर उनका. और मेरा मतभेद 
है। यह मतभेद कार्यक्रम के सम्बन्ध में उतना नहीं होता जितना दृष्टिकोण के सम्बन्ध 
में। हम दोनों यदि किसी कार्यक्रम के सम्बन्ध में एक राय भी रखते तो उस नतीजे 
पर हमे दो रास्ते से पहुँचे होते। यदि एक ही बात की कहना भी चाहते तो उसे 
दो प्रकार की भाषा में कहते। यदि एक ही रास्ते पर चलना भी चाहते तो दो प्रकार 
की सवारियों पर चलना चाहते। यदि एक ही प्रस्ताव करना चाहते तो उसकी अलूग- 
अलग भूमिका बनाते.। इतनी भूमिका यहाँ दे देना आवश्यक है; क्योंकि पीछे चलकर 
वह मतभेद प्रकट हो गया और छूखनऊ-काँग्रेस में तो सर्वथा स्पष्ट हो गया। 

लखनऊं-अधिवेशन के कई दिन पहले प्रयाग में वकिंग कमिटी की बेठक 
हुई। अनुभव से देखा गया है कि .वकिंग कमिटी में काँग्रेस के लिए प्रस्तावों के तैयार 
करने में काफी समय लगता है। शुरू में. तो हम सुस्ती से काम करते हैं, अर्थात्‌ छोटी- 
मोटी बातों में भी अधिक समय लगाते हें; पर जब विषय-निर्वाचिनी की बैठक का 
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समय- पहुँच जाता: हँ तो जल्दी-जल्दी उसके लिए प्रस्ताव तैयार करने पड़ते हैँ । इसका 
नतीजा होता हूँ कि सब प्रस्ताव ठीक समय पर तैयार नहीं हो पाते या ठीक समय से 
छपकर सदस्यों में बाँटे नहीं जा सकते और इस वात की उनकी शिकायत रह जाती 
हैँ।. इसीलिए लखनऊ-काँग्रेस के कुछ पहले सोचा गथा कि विंग कमिटी दी बैठक 
कुछ पहले ही हो और प्रस्ताव तंयार करके प्रकाशित कर दे अथवा छपवा ले 
ताकि विषय-निर्वाचिनी के समय जल्दी न करना पड़े। हाँ, अगर कोई नयी बात 
पैदा, हो जाय अथवा कोई ऐसा विषय उपस्थित हो जाय जिस पर विचार 
करना आवश्यक हैँ तो उस पर उस समय भी विचार किया जा सकता है। 
इसलिए, यद्यपि नियमावली में कोई ऐसी बात नहीं थी तथापि यह बैठक कई 
' दिन पूर्व ही की गईं। वहीं कुछ प्रस्ताव तैयार किये गये और कुछ लखनऊ के लिए 
छोड़ रखे गये। 

लखनऊ-अधिवेशन में, जेसा ऊपर कहा गया है, मतभेद रहा। यदि कोई यह 
कहे कि किस विषय में मतभेद रहा, तो शायद इसे उस रीति से बता देना कठिन हूँ; 
पर जैसा ऊपर कहा गया है, मतभेद अधिकतर दृष्टिकोण का ही था। ऊपर कहा जा 
चुका हे कि वम्बई-काँग्रेस के समय सुधार-सम्बन्ची ब्रिटिश गवर्नमेण्ट के प्रस्ताव मालूम 
हो चुके थे, यक्षपि अभी पूरा कानून नहीं वना था। वम्बई-काँग्रेस ने उसे नामंजूर कर 
दिया था। मेरे दक्षिण-भारत के दौरे में मुझसे इस सम्बन्ध के प्रश्न किये जाते-- 
विशेषकर यह कि काँग्रेस नये विधान के अनुसार मंत्रिपद ग्रहण करेगी या नहीं। काँग्रेस 
के अन्दर एक दल पैदा हो गया था जो यह कहा करता था कि काँग्रेस को मंत्रिपद 
ग्रहण करना चाहिए, दूसरा दल इसके विरुद्ध था। विरोधियों में सवसे अधिक बोलने- 
वाले सोशलिस्ट लोग ही थे। कांग्रेस ने यद्यपि विधान को नामंजूर कर दिया था तथापि 
उसने इस बात, का निरचय नहीं किया था कि वह अपनी नामंजूरी को किस तरह व्यवत् 
करेगी। कांग्रेस के नामंजूर कर देने से वह कानून रद नहीं हो जाता था। इसलिए, 
उसके अनुसार जो चुनाव होंगे उनमें काँग्रेस भाग लेगी वा नहीं; चुनाव का वहिप्कार 
उस तरह करेगी या नहीं जिस तरह उसने १९२० के चुनाव का किया था। यदि 
चुनाव में भाग लेगी तो उसके वाद वह क्‍या करेगी ? यदि काँग्रेस को बहुमत मिल 
जाय तो उस हालत में क्या वह स्वयं मंत्रिमंडल न बनाकर दूसरों को भी बनाने न 
देगी ? अथवा, वह किसी दूसरे प्रकार से अड्ंग।-नीति द्वारा उस विधान को बेकार 
वनावेगी। उसकी नीति का सफल होना या न होना बहुत करके उसके सदस्यों के 
बहुमत से चुने जाने पर ही निर्मर था; इसलिए चुनाव के पहले कुछ भी निश्चित रूप से 
तय कर देना सम्भव और उचित नहीं था। मतः मुझसे जब कोई प्रइन करता तो मु 
यही कहना पड़ता कि काँग्रेस ने विधान को नामंजूर कर दिया हैँ, पर वह नामंजूरी किसस 
तरह कार्यान्वित होगी, इसका निइचय अभी नहीं हुआ है, समय थाने पर ही निश्चय 
किया जायगा। इस उत्तर के लोग तरह-तरह के अर्थ लगाते। पर वात यह थी कि 
काँग्रेस ने इससे ज्यादा अमी तक- निश्चय किया ही नहीं था। यदि मे सभापति के 

फा० ५७ 
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हैसियत से कुछ कह देता तो अभी से आपस का मतभेद इस विपय पर केन्द्रित हो 
जाता--दिन-रात यही बहस चलने लगती। 
एक दूसरा प्रइत था जिसके सम्बन्ध में यद्यपि मतभेद मौलिक नहीं था तथापि 
जब-तब सामने आ जाता था। यूरोप में युद्ध का वातावरण पैदा हों गया था इटली 
ने अवीसीनिया पर चढ़ाई करके उसे दखल करने का प्रयत्न आरम्भ कर दिया था। 
इगलेंड ऊपर से शायद इटली की उस कारेंवाई को नापसंदीदा बताता था--अथवा 
इंगलेंड के कुछ लोग इसकी निन्‍दा करते थे। पर .वह सचमुच इस वात को लेकर 
इटली से भिड़ना नहीं चाहता था। राष्ट्रसंघ (7,0820० 0 ४०६४078) ने 
अबीसोनिया के साथ सहानुभूति दिखलाई; पर इससे कुछ अधिक नहीं किया। कुछ 
दिनों तक इंगलंड ने इटली पर आथिक दबाव डालने का भी प्रयत्न किया। पर वह भी 
कुछ ऐसे ही वेसे। हमारे काँग्रेसी सोशलिस्ट चाहते ये कि हम इस प्रकार का प्रस्ताव 
पास करें कि भारतवर्ष किसी लड़ाई में अँगरेजों की मदद नहीं करेगा और साथ ही 
वे अवीसीनिया के साथ हमदर्दी भी दिखलाना चाहते थे। जहाँ तक सताये हुए मुल्क 
के साथ हमदर्दी का सवाल था, किसी प्रकार का मतभेद नहीं था; पर और तरह से 
इस प्रकार के अन्तरराष्ट्रीय विषय पर अपनी राय दे देना मुझे काँग्रेस के लिए क़वल- 
अजवक्‍त माल्म पड़ता था। पर इसका अर्थ यह नहीं था कि में ब्रिटिश सरकार को 
लड़ाई में मदद देने के पक्ष में था। इसलिए यदि ऐसे विषय पर कोई प्रस्ताव मुझे 
बनाना पड़ता तो में केवल सहानुभूतिसूचक श्रस्ताव बनाता। पर इूसरे पक्ष के लोग 
सहानुभूति के साथ युद्ध-विरोधी राय भी प्रकट करना चाहते थे। 
जो हो, पं० जवाहरलछालूजी की राय हमारी राय से नहीं मिलती थी। पर 
अन्तर्राष्ट्रीय विषयों में हम मानते थे कि वह हमसे कहीं अधिक जानकारी रखते हें 
और उनके विचारों की हम बहुत क॒द्र॒ करते थे। इसलिए, उनकी ही वात मान लेते। 
मिनिस्ट्री के सम्बन्ध में भी उनकी राय स्पष्ट थी कि वह मिनिस्ट्री में काँग्रेस की 
शिरकत नहीं चाहते थे। हमने अभी तक अपनी राय पक्‍की नहीं. की थी। हम सचम्‌च 
इस प्रधंग को उस समय तक उठाना नहीं चाहते थे जब तक हमारे सदस्यों की संख्या 
औरः शक्ति का ठीक पता न लग जाय। जवाहरलालजी ने अपने विचारों को जाहिर 
कर दिया--यज्यपि उसके साथ-साथ उन्होंने यह भी कह दिया कि ये उनके निजी विचार 
हैं, काँग्रेस ने अभी तक कोई निश्चय नहीं किया हे। 
आज यह कहना मुश्किल है कि लखंनऊ में किन बातों पर मतभेद हुआ। पर 
इतना निश्चय है कि कई विषयों पर हुआ और कमिटी में कई बातों में वहुमत हमारे 
साथ रहा। पर जैसा ऊपर कह चुका हूं, वे कोई मौलिक बातें नहीं थीं जिनके कारण 
हम दोनों का अरूग हो जाना अनिवाय्य हों जाय--जैसा गया में स्वराज्य-पार्टी और 
अप रिवर्तनवादियों के लिए हो गया था, विशेषकर कार्यक्रम में कोई मौलिक भेद नहीं 
था। हम लोग जवाहरलालजी की कार्यदक्षता, त्याग, परिश्रम और विचारणाम्भीय के 
कायल थे। उनसे अलग होना हम हरगिज किसी तरह पसन्द नहीं करते थे। वह भी 
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समभते थे कि सूबों में काम करनेवालों और अंसर रखनेवालों में शायद हम लोग ज्यादा 
जबरदस्त थे, इसलिए वह भी हमको अलग करना या हमसे अलग होना नहीं चाहते थे। 
वात यह थी कि दोनों पक्ष परस्पर पूरा सम्मान का भाव रखते थे और जानते थे कि 
देश के लिए आपस की जुदाई हितकर नहीं होगी। शायद हम यह भी समभते थे कि 
' हम एक दूसरे की त्रुटियों को पुरा करते थे। हम यह भी समभते थे कि चाहे हममें 
“जितना भी मतभेद हो, देश यह नहीं बरदाइत करेगा कि हम एक दूसरे से अहूग हो 
जायें। यहाँ पर मेने एक ही जगह कित्तनी बातें कह दीं! इससे यह न समभना चाहिए 
कि उसी समय कोई दो दल वन गये थे। दो विचार-धाराएँ मात्र थीं--किसी ने कोई 
दलबन्दी नहीं की थी और न नये मतभेद उसी दिन इतने स्पप्ट हो गये थे कि हमारे 
लिए अलग होने की वात उठ खड़ी हुई हो। एक तरह से यह विचार-भेद की धारा 
भीतर-भीतर तव से आज तक चली आ रही हैं। गांधीजी उस समय लखनऊ-कांग्रेस में 
आये तो जरूर थे, पर उन्होंने इस बहस में बहुत भाग नहीं लिया और जो कुछ हमने 
किया, अपनी समभ के अनुसार ही किया। पीछे जब यह बहुत बड़ा छोकव्यापी युद्ध 
खड़ा हुआ तो बातों में गांधीजी के साथ भी मतभेद मालूम हो गया। ; 
काँग्रेस के वाद जब वर्किंग कमिटी के संगठन का समय आया तो जवाहरलालजी 

को कुछ कठिनाई अवश्य हुईैं। वह नये विचारवाले छोगों को उसमें लेना चाहते थे। 
हम भी इसके विरोधी नहीं थे; पर हम यह अवश्य चाहते थे कि यदि हम विंग 
कमिटी में रहें तो उसका संगठन ऐसा ही कि हमारी बततें भी सुनी जायें! महात्माजी 
नें इस विपय में जवाहरलछालजी को राय दी कि वह जिनको उचित सम के, समाज- 
वादियों में से वकिंग कमिटी में ले लें और शायद उन्होंने उनके नाम भी वताये। हमने 
भी इसे मान लिया। वकिग कमिटी बनी जिसमें दो प्रकार की विचार-धारा चलती, 
थद्यपि अभी कार्यक्रम में कोई अन्तर नहीं था। समाजवादियों से मत का जो भी भेद हो 
उसके कारण काम में वाघा नहीं आती थी, पर उनके प्रचार की रीति कुछ ऐसी घी 
कि हमें वह अच्छी नहीं लगती थी। बहुत वातों में जो नीति गांधीजी ने काँग्रेस में १९२० 
से ही चला रखी थी उसका वे प्रत्यक्ष और परोक्ष रीति से विरोष करते और हम पर 
यह असर होता कि वे उस सारे कार्यक्रम और नीति को तहस-नहस करना चाहते हैं 
जिसको गांधीजी ने चलाया था--जिस पर काँग्रेस काम करती आ रही थी गौर जिस 
पर चलकर वह देश को इतना आगे के जा चुकी थी। इस विपय में, जहाँ तक में 
समभता हूं, जवाहरलछालूजी भी उन लोगों के साथ सहमत नहीं थे; क्योंकि बहुत- 
सी वातों में गांधीजी से मतभेद होने पर भी वह उनके नेतृत्व के महत्त्व को जानते वीर 
मानते थे--उसे किसी तरह कमजोर करना नहीं चाहते थे। यह वात इसरो में नहीं 
थी। यही कारण था कि मतनेंद होते हुए भी हम जवाहरलालूजी के साथ काम कद 
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सकते थे और दूसरों के साथ चलना कठिन हो जाता था। जो हो।, कांग्रेस का अधिवेश 
समाप्त (हुआ। सब लोग अपने-अपने स्थान के छिए रवाना हुए। 
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११०५-- नागएर का हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन ओर 
राष्ट्रापा का मश्न_ 

मुझे लखनऊ से ही नागपुर जाना था। वहाँ अखिछ भारतीय हिन्दी-साहित्य- 
सम्मेलन होनेवाला था जिसका में सभाषति निर्वाचित हुआ था ओर वह ठीक काँग्रेस 
के वाद तीन-चार दिनों के अन्दर ही होनेवाला था। इसलिए में उसी गाड़ी से गया 
जिससे महात्माजी गये। उनके साथ ही वर्धा गया और वहाँ से सम्मेलन के दिन 
नागपुर आया। 
ह वर्धा में बैठकर मेने भाषण लिखा। कुछ दिनों से इस बात पर वहस चल रही 
थी कि हिन्दी की शब्दावली में विदेशी भाषाओं के द्दों को लेना चाहिए या नहीं। 
सच पूछिए तो प्रश्न को यह रूप देना भी उचित नहीं हँ; क्योंकि कोई भी हिन्दी का 
लेखक--चाहे वह कितना भी विदेशी शब्दों का विरोबी क्‍यों न हो--सभी विदेशी 
दब्दों का बहिष्कार नहीं करना चाहता, और न अपने लेखों अथवा भाषणों में उनका - 
वहिप्कार करता है। यह भंगड़ा हिन्दी और उर्दू का हँ। हिन्दी में, जैसा उसका रूप 
आज हो गया है और होता जा ,रहा हं, संस्कृत के शब्दों का वाहुल्य होता है। उर्दू में, 
जिस तरह वह आज बढ़ और फूल फल रही हूँ, अरबी और फारसी झव्दों की वहुतायत 
हुआ करती है । दोनों में वहुतेरे अच्छे सुलेखक हैं जो सादी और सहज भाषा भी लिखते 
हैं। दोनों में कुछ ऐसे लोग भी हैँ जो संस्कृत, फारसी या अरबी शब्दों को देख करके 
धबड़ाते हें और डरते हें कि इनसे हिन्दी का रूप विक्ृृत हो जायगा और वह उर्दू 
वन जायगी तथा उर्दू विगड़कर हिन्दी वन जायगी। कुछ छोग ऐसे भी हैं जो हिन्दी को 
हिन्दुओं की और उर्दू को मुसलमानों की भाषा मानते हें। इस तरह इस भगड़े में 
कुछ साम्प्रदाधिकता भी आ गयी हे--यद्यपि वहुतेरे मुसलमान कवि और लेखक हुए, 
जिन्होंने हिन्दी की सेवा की हूँ तथा उसी तरह बहुतेरे हिन्दुओं ने उर्दू की 
सेवा .की हैं। ु 
: #ाग्रेस के विधान में जहाँ भाषा का जिक्र है वहाँ न हिन्दी शब्द का व्यवहार 
किया गया हूँ न उर्दू” शब्द का, वल्कि वहाँ हिन्दुस्तानी शब्द का ही इस्तेमाल हुआ हे । 
जब गांवीजी ने दक्षिण-भारत में राष्ट्र-भापा का प्रचार १९१० में आरम्भ किया था 
तब हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के तत्त्वावधान में ही आरम्भ कराया था। उसी समय वह 
इन्दौर में साहित्य-सम्मेलग के सभापति हुए थे। काँग्रेस के विवान में 'हिन्दुस्तानी' 
दब्द का व्यवहार महात्माजी और श्री पुरुषोत्तमदास टंडन ने ही किया था। उनके 
ही शब्द को कंग्रेस ने मान लिया था। दक्षिणं-भारत में जिस सभा के द्वारा राष्ट्रभापा- 
प्रचार का काम आज भी लिया जा रहा हैँ उसका नाम दक्षिण-भारत-हिन्दी-प्रचार- 
सभा हूं। इससे स्पप्ट हैं कि गांधीजी ने जब से इस काम को हाथ में लिया हें, उन्होंने 
हिन्दी और उर्दू को दो भिन्न-भिन्न भाषा नहीं माना हैँ। बकठ्षपि दोनों की शब्व्यवली में 
अन्तर हू और वह अन्तर दिन-दिन वढ़ता जा रहा हूँ, तथापि दोनों का व्याकरण प्राय॥ 
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एक ही हैँ और बह व्याकरण दूसरी किसी भाषा के व्याकरण से पूरा-पुरा नहीं 
मिलता। भाषा-तत्त्वविदों का कहना है .कि भाषा की विभिन्नता शब्दावली से उतनी 
नहीं होती जितनी उसके वाक्‍्यों की गढ़न और व्याकरण के निययों के कारण होती हूं । 
इसलिए यह मानना अनुचित और भाषा-विज्ञान के नियमों के प्रतिकूल नहीं है कि हिन्दी 
और उर्दू एक ही भाषा का नाम हैं अथवा एक ही भाषा की दो शैलियाँ हें---दो विभिन्न 
भाषाएँ नहीं। 'हिन्दुस्तानी' हिन्दी भी है और उर्दू भी; क्योंकि वह प्राय: क्लिष्ट शब्दों 
को काम में नहीं छाती) वह अपना रूप ऐसा रखती है जिसको हिन्दीवाले और उर्दूवाले 
दोनों ही अपना समभ सकें। है 

में इस वात का हिमाथती हूँ कि जिस भाषा का शब्द-भांडार जितना भरा- 
पूरा होगा वह भाषा उतनी ही अधिक उन्नत होगी। थदि एक ही अर्थ में कई शब्द 
होंगे तो समय पाकर उनके अर्थ में थोड़ा-बहुत भेद होता जायगा और उसमें बारी- 
कियाँ आती जायेंगी। विचार की सूक्ष्मता को व्यक्त करने की शक्ति ऐसी भाषा में 
अधिक होती जायगी। जीती-जागती भाषा दूसरी भाषाओं के सम्पर्क से, यदि उसमें 
ग्रहण और संग्रह करने की शक्ति हँ तो, छाभ उठाती जायगी और उसका शब्द-- 
भाण्डार बढ़ता जायगा। वह इस बात से डरकर घोंधे की तरह अपनी खपड़िया के 
अन्दर घुसकर अपने को बन्द नहीं कर लेती कि बाहर की हवा से, वाहर के शब्दीं 
से, वह पिस जायगी और अपना अस्तित्व ही खो देगी। वह हिम्मत के साथ खुलेआम 
संघर्य में आवेगी और दूसरी भाषाओं के अच्छे भावग्राही शब्दों को अपने में मिला लेगी। 
हाँ, ऐसा करने में वह अपने नियमों को, अपने रूप को, नहीं वदलेगी---अपनी पोशाक 
और अपनी सजावट को भले ही वदल ले और उसमें भल्ठे ही विचित्रता लावे। 

मेंने अपने भाषण का यही विपय रक्‍्खा और हिन्दी-साहित्य-सेवियों के विचारार्थ 
यह प्रश्न उपस्थित किया। मेरा कहना था कि हिन्दी को विदेज्षी शब्दों के ग्रहण 
करने में हिचकना नहीं चाहिए--चवाहे वे फारसी और अरबी के हों या अँगरेजी के 
पर जो शब्द हिन्दी में आवें उन्हें हिन्दी वन जाना चाहिए---अर्थात्‌ हिन्दी में आाकर 
वे अपने साथ अरबी-फारसी या अगरेजी का व्याकरण हिन्दी में न दाखिल करें, 
बल्कि वे हिन्दी-व्याकरण के अनुगासन के अधीन होकर रह जायें | मेरा यही विचार 
आज भी हूँ। उस समय से आज तक इस वात पर बहुत बहस छिड़ी रही हूँ; पर 
में अपने विचार में अधिक दृढ़ होता गया हूं! और, केवल इन तीन नभापाओं के हैं| 

शब्द नहीं लेने पड़ेंगे, हिन्दी को राष्ट्र-भापा वनते-बनते वहतेरे ग्रामीण शब्दों को भी 

अपने में ले लेना पड़ेगा--जो प्रान्तीय भाषाएँ हूँ उनकी द्वाब्दावी के भी वहुतेरे 
शब्द ले लेने पड़ेंगे। 

इस सम्बन्ध का एक दूसरा महत्त्वपूर्ण प्रश्श मी हुँ जिस पर विचार कर लेना 
आवश्यक है । क्‍या आज की आधुनिक हिन्दी और उर्दू एक हैं या हो सकती हू 
व्याकरण प्राय: एक होते हुए भी झब्दावल्ी का अन्तर बहुत बढ़ता जा रहा हू। काज 
केवल हिन्दी अथवा उर्दू जाननेवालों की सभा में ऐसी भाषा वोली जा सकती हैँ जिसे 


न 
कि लि: | 


रद 
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वहाँ के श्रोता न समझ सकें--ऐसी संस्कृत-मिश्रित हिन्दी . जिसको उर्द जाननेवाले 'न 
समभ सके और ऐसी फारसी-अरबी-मिश्चित उर्दू जो हिन्दी-दाँ के लिए आम-फहम न 
हो। यह भी संभव हँ--बहुत. कठिन नहीं हें--कि ऐसी भाषा बोली जाय जिसको 
केवल हिन्दी जाननेवाले और सिर्फ उ्दूं जाननेवाले अच्छी तरह समभ जायेँ। में इसी 
को हिन्दुस्तनी' अथवा हिन्दुस्थानी' नाम देता हूँ। बड़ी-बड़ी सभाओं के लिए 
साधारण समाचारपत्रों के लिए, किस्से-कहानियों के लिए और दिल पर असर करने- 
वाली कविता के लिए भी इसे तरह की सुगम भाषा हो सकती हं, इसमें संदेह नहीं - 
है। हाँ, जब उच्च कोटि की .वेज्ञानिक पुस्तक लिखनी हो तो उसके लिए बहुतेरे 
वैज्ञानिक और पारिभाषिक .शब्दों की जरूरत पड़ सकती है। ऐसे शब्द हमेशा सहज 
और सुव्रोध नहीं हो सकते। यह किसी भी भाषा में नहीं हैं। अँगरेजी एक उन्नत भाषा 
समभी जाती हूं। यदि अँगरेजी में लिखी कोई विज्ञान की पुस्तक. अँगरेजी के अच्छे 
ज्ञाता को भी दी जाय, तो वह उसे ठीक समझ न सकेगा; क्योंकि उसमें---पंक्ति- 
पंक्ति में इस तरह के पारिभाषिक शब्द मिलेंगे, जिनकी केव७ अँगरेजी साहित्य का 
“ जाननेवाला साधारणतः नहीं जानता--जानता केवल वही हूं जो उस विज्ञान-विद्या से 
परिचित हूं। यों तो अब इस प्रकार की कहानियाँ और ऐसे उपन्यास भी लिखे जाते हू 
जिनमें वहुत-सी वैज्ञानिक वातें-रहती हें---वैज्ञानिक शब्द आ जाते हैँ। पर में इस समय 
इस प्रकार की विश्ञेप पुस्तकों .पर विचार. नहीं कर रहा हूँ । साधारणतया किसी भी 
मामूली अँगरेजी जाननेवाले के सामने भौतिक विज्ञान की अथवा चिकित्सा-विपय की 
कोई अँगरेजी पुस्तक रख दी जाय, तो वह उसे प्रायः ठीक-ठीक नहीं समभेगा, यद्यपि 
उसका व्याकरण उसके लिए सरल होगा। पर उसके बहुतेरे शब्द ऐसे होंगे.जो उसके 
लिए अपरिचित-से होंगे। 
इसी तरह, यदि हिन्दी और उर्दू में इस प्रकार के वैज्ञानिक और द्शनिक 
ग्रंथ लिये जायें तो उनकी भाषा एक भिन्न प्रकार की होगी। पारिभाषिक शब्द किसी 
_ संस्कृत (अथवा संस्कारयुक्त) भाषा से ही लिये जा सकते हूँ, अथवा किसी संस्कृत वा 
संस्कार-युक्‍त भाषा की मदद से बनाये जा सकते ह--वह भाषा चाहे संस्कृत हो या 
अरबी। अँगरेजी में भी इस प्रकार के शब्द बहुतायत करके लटिन से ही बने होते 
हें। यहाँ पर में मानता हूँ कि इन वैज्ञानिक और पारिभाषिक शब्दों के लिए हमको 
संस्कृत अथवा अरबी की ओर जाना होगा--हो सकता हूँ कि यूरोपीय भाषा के 
बहुतेरे शब्दों को ज्यों का त्यों ले लेना पड़े। -किन्तु भारतवर्ष में तो इस प्रकार के 
शब्द यदि अधिकतर संस्कृत के ही होंगे तो उनका ज्यादा प्रचार होगा; क्योंकि यहाँ की 
जितनी प्रान्तीय भाषाएँ है, सभी संस्कृत के साथ गहरा सम्बन्ध रखती हैं। यहाँ तक 
कि दक्षिण-भारत की भाषाएँ भी संस्कृत से बहुत ज्यादा प्रभावित हुईं हें। यदि उनको 
भी नये शब्द लेने पड़ें, जिन्हें वे स्वयं नहीं बता सकतीं, तो वे संस्कृत से ही लेना 
पसन्द करेंगी। उदाहरणाथ, यदि हमको ज्योतिष शब्द लेना पड़े तो वह इल्मनजूम' 
की अपेक्षा अधिक सुगमता से हिन्दी-भाष॑' प्रान्तों में समझा जायगा--बंगाल, गुजरात, 


धो 
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महाराष्ट्र, तामिल, तेलगू, केरल, पंजाव इत्यादि में भी लोगों की समभ में आवेगा। 
उसी विज्ञान के. शब्द नक्षत्र' और ग्रह को भी लोग सारे भारतवर्ष में अधिक 


 सुगमता से समझ लछेंगे। इसलिए में समभता हूँ कि इन पारिभाषिक. शब्दों के लिए 


राष्ट्रभापा को, चाहे हम उसे जिस माम से पुकारे, हमको संस्कृत पर ही निर्भर 
करना होगा। हो सकता हूँ कि विदेश से कुछ शब्द ऐसे आ गये हें जो प्रचलित हो 
गये हें। उनको वैसे ही रहने देना उचित और अनिवाय हूँ। पर जहाँ नये शब्द 
गढ़ने हों वहाँ संस्कृत की सहायता लेना ही उचित और सुकर है। इसमें उर्दृवालों 
का यदि आग्रह हो तो वे जसे चाहें अपने शब्द बना लें। पर वे ध्यान रखें कि 


. उनके वे शब्द सार्वदेशिक न हो सरकेंगे--सिर्फ उर्दू के ही रह जायेंगे। इसलिए, जहाँ 


तक मामूली बोलचाल और समाचार-पत्रों की भाषा का सम्बन्ध हैँ, हम ऐसी ही भाषा 
व्यवहार में ला सकते हैँ जो हिन्दी और उर्दू दोनों के लिए ग्राह्म हो। पर जहाँ 
पारिसाषिक शब्दों का काम पड़ेगा वहाँ दोनों विलग हो सकती हं--यथपि यह 
भी आवश्यक या अनिवार्य नहीं हैं। और, जैसा ऊपर कहा गया है, वह (पारिभाषिक) 
तभी सर्वमान्य और सार्वदेशिक शब्द हो सकता हूँ जब वह संस्कृत, की सहायता से, 
बना हो। 

राष्ट्रभापा का सम्बन्ध विशेषकर प्रतिदिन के कारवार से ही रहता हैं। इसलिए, 
जहाँ तक में समझ सकता हूँ, वह ऐसी होती चाहिए जिसे हिन्दी और उर्द्‌ दोनों ही 
अपनी सम४ऋ सकें। वेशानिक और दाश निक ग्रंथों की, शायद उच्च कोटि के साहित्य की भी, 
भाषा हिन्दी और उर्दू में अलग-अलग होगी। यदि हम इस विभेद को मान लें तो हिन्दी- 
उर्दू का भगड़ा बहुलांश में मिठ सकता है। हम तो सारे भारत के आपस के व्यवहार 
के लिए एक राष्ट्रभापा चाहते ह--वह अँगरेजी नहीं हो सकती, वह हिन्दी ही हु! 
सकती है, चाहे उसे हम हिन्दुस्तानी कहेँ या हिन्दी कहें अथवा उर्दू कहें। आज की 
प्रचलित प्रान्तीय भाष/ओं के स्थान को उसे नहीं लेना हूँ; वे अपने-अपने स्थान पर 
ज्यों की त्यों कायम रहकर प्रान्तीय काम में और प्रान्तीय साहित्य में व्यवहृत होती 
रहेंगी। सार्वदेशिक व्यवहार के लिए ही हमको राष्ट्रभापा चाहिए। यदि उसको हम 
फारसी-अरबी के बहुत-से अप्रचलित शब्दों से भरकर कृठिव बना देंगे तो वह बंगाल, 
आसाम, उत्कल, आन्ध्र, तामिल, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात इत्यादि में मुश्किल 
से प्रवेश पा सकेगी। अतएवं उसको वहाँ के लिए सुगम बनाने में जहाँ तक हो सके 
इन प्रान्तीय भाषाओं के प्रचलित शब्दों को लेना हितकर जौर सहायक होगा। साथ 
ही, हम यह भी नहीं भूल सकते कि पंजाब, सीमा-प्रान्त और कुछ पश्चिमी युक्‍्तप्रदेश 
की भाषा में भी उर्दू का पुट अधिक हँ--विद्येषकर शिक्षित मुसलमानों में वहाँ फारसी- 
अरवी के शब्द अधिक जासानी से बोले जौर समर्के जाते हैं। राष्ट्रमापा ऐसे छोयों 
को भी अपने दायरे के वाहर नहीं कर सकती। इसलिए राष्ट्रभापा को उदारनीति 
ग्रहण करनी पड़ेगी और वहिप्कार-नीति छोंडनी पड़ेगी। 

मेंने स्वयं अपने देशव्यापी दौरे में देखा हैं कि मुझे दो प्रकार की हिन्दी 
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बोलनी पड़ती हे। जब में सीमाप्रान्‍्त और पंजाव में गयां--विशद्येपकर्र ऐसी सभा 
में जहाँ मुसलमानों की संख्या अधिक थी--तों में फारसी-भिश्रित हिन्दी बोलूब् 
अपने विचारों को व्यक्त कर सका और .लोगों को समझा सका। बंगाल, महारा 
इत्यादि और दक्षिण-भारत में भी, जहाँ कुछ हिन्दी समझी जाती थी, मेँ संस्क्ृः 
वहुल हिन्दी ही बोलकर अपना काम कर सका। में न तो अरबी-फारसी का आलि 
हैं और न संस्कृत का पण्डित। अरबी का ज्ञान तो बिल्कुल नहीं है। फारसी व 
थोड़ा ज्ञान हैँ। संस्कृत का भी वैसा ही अन्दाज का परिचय हूँ। पर में दोनों प्रका 
की भाषाएँ दुछ-कुछ बोल सकता हूँ। दोनों प्रकार के श्रोताओं में मेरे भाष 
आसानी से सम लिये जाते हैं। इसका एक विशेष कारण 'इन भाषाओं का अपन 
अशान ही में रामभता. हँ। इसलिए, में मानता हूँ कि मेरे जेसे लोगों के लिए- 
और ऐसे लोगों की संख्या अधिक हूँ और रहेगी--ऐसी राष्ट्रभापा का प्रयोग सह 
है! आलिमों और पण्डितों के लिए उसमें अधिक कठिनाई हूँ औरं रहेगी; क्यों 
जहाँ.कहीं शब्द की कमी मारूम हुई, वे भट संस्कृत या अरबी की दरण में दो 
जाते हैँ और मेरे-ज॑से लोगों की वहाँ तक पहुँच नहीं होती; इसलिए हम अपन 
छोटी निधि में से ही काम की चीज खोज निकालने को बाध्य होते है, जो अधिव 
तर मेरे-जैसे लोगों के लिए विशेष परिचित ही होगी। ' 

मेने यहाँ पर राष्ट्रभाषा-सम्बन्धी अपने विचारों को विस्तार-पूर्वक कह दिया 
क्योंकि सम्मेलन से इनका सम्बन्ध हैँ। मेंने इसी प्रकार के विचारों को अपने भाष' 
में रखा। सम्मेलन राष्ट्रभाषा-प्रचार का काम भी करता आया हैँ। इसलिए उसे 4 
बातों पर ध्यान रखना पड़ता हे। एक ओर. उसे हिन्दी-साहित्य में उच्च कोटि ६ 
ग्रंथों के निर्माण पर और दूसरी ओर भाषा के प्रचार पर भी दुष्टि रखनी पड़र्त 
हैँ। इन दोनों उद्देश्यों में प्राय: पार्थलय अथवा विरोध न होना चाहिए, पर कही 
कहीं होना असम्भव भी नंहीं है । आगे चलकर सम्मेरून के अन्दर कुछ इस विषय -प 
मतभेद हुआ भी। नागपुर में ही वह मतभेद दीखने लगा। पर वहाँ के काये 
क्रम में कोई अन्तर नहीं आया। सम्मेलन ने राष्ट्रभाषा-प्रचार-समिति बना दी जिसक 
सभापति में .वनाया गया। सम्मेलन में एक प्रचार-समिति भी नियनानूसार हुआ 
करती है। नागपुर-सम्मेलन ने महसूस किया. कि प्रचार-समिति हिन्दी-भाषी प्रान्तों मे 
साहित्य-प्रचार का काम किया करे और राष्ट्रभापा-प्रचार-समिति उन प्रान्तों म 
राष्ट्र-भाषा का प्रचार करे जहाँ की भाषां .हिन्दी नहीं है। .दक्षिण-भारत में---आसन्ध्र 
तामिल, केरल और कर्नाटक में--दक्षिण-भारत-हिन्दी-प्रचार-सभा बहुत अच्छा कार 
करती . आ रही हैँ और उसके द्वारा प्रचार का काम खूब जोरों से चलाय 
गया ह। पर दूसरे अ-हिन्दी प्रान्तों में यह प्रचार-व्यवस्था नहीं हुई थी। इसलिए 
गुजरात, महाराष्ट्र, वंगाल, आसाम, उत्कल इत्यादि प्रान्तों में प्रचार-कार्य करने का 
भार इस राष्ट्रभाषा-प्रचार-समिति को, सौंपा गया। में इंसका सभापति तो बना; 
पर इसके नीति-निर्देश का काम गांधीजी ने लिया और अर्थ-संग्रह का सेठ जमनालाल 
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वजाज ने। इसमें सम्मेलन के कई प्रमुख व्यक्ति--श्री पुरुषोत्तमदास ठण्डन, पंडित 
दयाशंकर दुबे, डाक्टर वावूराम सक्सेना प्रभूति--सदस्थ बनाये गये। कुछ अ-हिन्दी 
प्रान्तों के प्रतिनिधि-स्वरूप बहीं के हिन्दी-प्रेमी सम्मिलित किये गये। यह समिति 
तीन बरसों के लिए ही वनायी गयी थी। पर वह तीन वरस बीतने पर फिर मनों- 
- नीते कर दी गयी। १९३६ से १९४२ तक, छ: बरसों में, इस समिति ने अ-हिन्दी 
प्रान्तों में--विशेषकर गुजरात, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश के महाराष्ट्री जिलों, उत्कलक और 
आसाम में--बहुत काम किया। विद्यार्थियों के लिए पुस्तकें बनवायीं, परीक्षाएँ लीं। 
हजारों की संख्या में विद्याथियों ने परीक्षाएँ दीं, और उत्तीर्ण भी हुए। सेठ पश्चयत 
सिघानियाँ ने पाँच वरसों तक १५०००) वापिक--कुल ७५०००)--का दान देकर 
इसके अर्थाभाव को बहुत-कुछ दूर कर दिया। श्री काका कालेलकर, श्री सत्यनारायण, 
श्री श्रीमन्नारायण और दादा धर्माधिकारी के परिश्रम तथा उत्साह ने, गांधीजी 
के वरद हस्तों के नीचे, इसे एक व्यापक प्रभाववाली, उच्चाकांक्षावाली, सफल संस्था 
बना दिया। 

नागपुर में एक और सम्मेलन हुआ। गांधीजी ने देखा था कि हिन्दी-उर्द का 
पारस्परिक वेमनरथ बढ़ता जाता हँ। वह चाहते थे कि इन दोनों के समन्वय का 
प्रयत्न किया जाय । इसके छिए एक ऐसी संस्था की जरूरत थी जिसमें दोनों भाषाओं 
के विद्वान्‌ शरीक हों और जो बिना किसी खींचतान के केवल भाषा की अभिवृद्धि 
की दृष्टि से काम करें। उन्होंने.इसमें श्री कन्हेयालाल मुन्शी को, जो गुजराती-साहित्य- 
कारों में बहुत ऊँचा स्थान रखते हैँ, लगाना चाहा। मुन्शी प्रेमचन्द्र और मौलवी 
अब्दुल हक साहव की सहायता भी लेनी चाही। संस्था (राष्ट्रभापा-परिपद्‌) का 
अधिवेशन नागपुर में हो किया गया। उपरोवत सज्जन तथा दूसरे छोग निमंत्रित 
किये गये। उसी सभा में मौलवी अब्दुल हक साहब से मत-भेद हो गया। उन्होंने 
सम्मेलन के याद कुछ ऐसे लेख लिखे जिनमें गांधीजी पर भद्दा आक्रमण किया गया | 
इसलिए यह परिपद्‌ मुसलमानों की सहायता न कर सकी। पर मुन्शी प्रमचन्द और 
श्री कन्हैयालाल मुन्शी ने, काशी के हिन्दी-मासिकपन्र 'हंस' को, परिपद्‌ की ओर 
से, कुछ दिनों तक चलाया। दुःख की वात हूँ कि मुन्शी प्रेमचन्द थोड़े ही दिलों के 
बाद स्वर्गवासी हो गये। परिपद्‌ बहुत दिनों तक जीवित न रह सकी--बच्धपि यह 
नहीं कहा जा सकता कि उसकी अन्त्येप्टि क्रिया भी कर दी गयी हे 


११६--प्रान्तीय धारा-सभाओं का घुनाव 


१९३६ का साल १९३७ में होनेवाले प्रान्तीय धारा-सभाओं के नये विधान 
के अनुसार चुनाव की तैयारी में बीता। छूखनऊ में निश्चय हो चुका था कि काँग्रेस 
अपनी ओर से उमीदवार खड़ा करे और चनाव छड़े। यह पहला अवसर धघा उब 
इस नये विधान के अनुसार करोड़ों स्त्री-पुर्षों को चुनाव मे भाव छेने का अवसर 


मिला था। उन करोड़ों मत-दाताओं का इस प्रकार संगठन करना कि वे कांग्रस क 
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सभी उमीदवारों को वोट दें, कोई आसान काम नहीं .था। काँग्रेस १९३५-३६ में पुनः 
संगठित हो गयी थी। १९३४ में वह केन्द्रीय असम्वबली के लिए चुनाव लड़ चेकी 
थी। उसमें वह बहुत बड़े अंश में विजय भी प्राप्त क्र चुकी थी। पर उस चुनाव- के 
मकावले . में यह चनाव कहीं अधिक विस्तृत था। उसमें करीब १०० सदस्यों के 
चनाव की वात थी। इसमें प्रायः २००० जगहों के लिए आदमी चुनवाने थे। इसमे 
खर्च भी बहुत पड़नेवाला था। उमीदवारों को नामजद करना भी कोई आसान 
काम न था। 

सबसे पहला काम था एक ऐसा घोषणा-पत्र तेयार करना जो कांग्रेस को 
ओर से मतदाताओं के सामने रखा जाय और जिसको पूरा करने के लिए उनसे 
वोट माँगा जाय। काँग्रेस के प्रस्तावों और इस प्रकार की घोषणाओं का मसविदा 
पहले महात्माजी तैयार -किया करते थे। इधर जबसे पं० जवाहरलालजी सभापति 
हुए, यह काम उनको ही अधिक करना पड़ता था। उन्होंने दिल फड़कानेबाली भाषा 
में एक बहुत सुन्दर घोषणा तैयार की। अखिल भारतीय कमिटी ने उसे मंजूर 
कर लिया। 

हमारे सामने एक दिक्कत थी। काँग्रेस ने अभी तक यह 'निवचय नहीं किया 
था कि वह अपने सदस्यों को मंत्रिमण्डल में शरीक होने देगी या नहीं। कुछ लोग 
चाहते थे कि प्रान्तों में काँग्रेसी-मंत्रिमण्डल बनें और जो कुछ भी अधिकार विघान- 
द्वारा मिले हे उनका वे इस्तेमाल करें। दूसरे लोग ऐसे थे जो चाहते थे कि काँग्रेसी 
केवल अड़ंगा-नीति से ही काम लें--न मंत्रिमण्डल बनावें और न बनाने दें, यदि वे 
बन भी जायें तो उनके कामों में अड़ंगा लगाते रहें। काँग्रेस ने विधान को नामंजूर 
कर दिया था, पर साथ ही चुनाव में भाग लेने की इजाजत दी थी। हाँ, यह नहीं 
बतलाया था कि चुने जाने के बाद सदस्य क्या करेंगे। इसलिए इस घोषणा-पत्र में 
- यह साफ कहा नहीं जा सकता था कि हम मंत्रिमंडल बनावेंगे और वहाँ रहकर 
अमुक-अमुक काम करेंगे। उसमें यह भी कहना मुश्किल था कि हम वहाँ कुछ नहीं 
करेंगे और न किसी को कुछ करने देंगे। उसमें बड़ी होशियारी से ऐसी बातें कही गयीं, 
जो कराची-काँग्रेस में, अपने मौलिक और आथ्थिक अधिकारोंवाले प्रस्ताव में, मंजूर 
की गयी थीं। ऐसा करने से, विना इस वात का वादा किये कि हम मंत्रिपद ग्रहण 
करेंगे या नंहीं करेंगे, कोंसिल के लिए कार्य्येक्रम बतकछा दिया गया। यह घोषणा सारे 
देश के लिए थी। इसके अनुसार सभी कांग्रेसी सदस्य, चाहे वे जिस सूबे में हों, काम 
करेंगे। इसके अलावा, प्रान्तीय कमिटियों को अधिकार दिया गया कि वे अपनी- 
अपनी परिस्थिति के अनुसार यदि वहाँ के लिए कोई घोषणा निकालना चाहें तो 
निकाल सकती हूं । 

इस घोषणा-पत्र में अधिकतर किसानों की दशा सुधारने की वात कही गयी 
थी। उसके लिए लगान कानून में तरमीम करके उनको अपनी जमीन पर, जिसे वे 
जोतते-वोते है, स्थायी स्वर्व देने की वात थी। लरूगांन कम करने पर भी जोर था। 
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मजदूरों की भी दशा सुधारने का वादा था--उन्तकी नौकरी को स्थायी बना कर, 
. उनकी रहन-सहन की सुव्यवस्था कराकर और उनकी मजदूरी में वृद्धि कराकर। साथ 
ही, मजटूर-संघों के स्थापित और संगठित करने के अधिकार दिलवाने तथा दूसरे 
प्रकार से उनकी अवस्था सुधारने की बात भी कही गयी थी। देश में मद्यनिषेव कराने 
का वादा था। अर्थात्‌ इसमें वे सव बातें थीं जो कोई भी लोकप्रिय मिनिस्ट्री कर सकती 
हैं। हम समभते थे कि यदि हमने मंत्रिपद ग्रहण किया तो ये सब काम करेंगे ही; 
पर यदि न भी किया तो इस तरह की वातें जो भी मिनिस्ट्री हो उसके द्वारा करा 
सकेंगे और करायेंगे। 

दूसरा कठिन कार्य था इतने अधिक उमीदवारों को चुनना। स्पप्ट हे कि यह 
काम अखिल भारतीय कमिटी की वकिग कमिटी सारे देश के लिए कर नहीं सकती 
थी। एक तो उसके पास इतना मसाला न होगा कि वह यदि स्वयं इस बात पर 
विचार करने बैठे कि दो उमीदवारों में से किसको काँग्रेस-टिकट देना चाहिए तो 
इसका निर्णय वह कर सके। उसको ख्वाहमखाहू प्रान्तीय कमिटियों अथवा उनकी 
कार्यकारिणी पर ही अधिक भरोसा करना पड़ता। त्ोभी यह स्पष्ट था कि कहीं-कहीं 
स्थानीय कमिटियों में दलूवन्दियाँ थीं, और हो सकता हे कि इस दल्वन्दी के कारण 
किसी उमीदवार के साथ बेइनसाफी हो जाय, अथवा ऐसे उमीदवार चुन लिये जायें 
जो जनता के सामने जवाबदेह या कामयाव न हो सके। कहीं-कहीं की प्रान्तीय 
कमिटियाँ चाहती भी थीं कि अन्तिम निर्णय अखिल भारतीय वर्किंग कमिटी के ही हाथों 
में रहे तो अच्छा होगा। इसलिए यह निश्चय हुआ कि अंतिम निर्णय अखिल भार- 
तीय कमिटी ही करेगी। पर वकिंग कमिटी ने भी इस काम के लिए अपने सभी 
सदस्यों को एकत्रित करना मुश्किल समझा। इसलिए उसने तीन सदस्यों की एक 
पारलेमेण्टरो कमिटी वना दी जिसके जिम्मे यह सव काम सौंप दिया गया। इस पार- 
लेमेण्टरी कमिटी के प्रमुख बनाये गये सरदार वल्लभभाई पटेल। इसके सदस्य हुए 
मौलाना अबुरू कलाम आजाद और में। जब चुनाव का समय नजदीक आया सब 
अनुभव से पता चला कि इन सदस्यों का भी हमेशा मिलकर किसी बात का फंसलछा 
करनां, समय की कमी और एक से दूसरे की दूरी के कारण, असंभव हो जाता था। 
यदि सारी वकिंग कमिटी के जिम्मे यह काम रहता तो शायद उसे महीनों एक रथान 
पर बंठे रहना पड़ता। शुरू में मुझे बम्बई में कुछ दिनों तक इस कमिटी के काम 
से रहना पड़ा था। पर वहाँ के जलवायु की प्रतिकूलता के कारण में बरसात में यहां 
ने रह सका। हम तीनों ही अपने-अपने स्थान से काम करने लूगे। 

सदस्यों की नामजदगी प्रान्तीय कमिटियों की कार्यकारियां कमिटी ही करती। 


जो 
<-अियाओ | ++ आन्‍्चा हु आक अऔश+-॥--क* 


पर वह अपने मन से मंजूर किये गये सभी नामों को पारलेमेप्टरी कमिदी के पाय भेज 


कोई (.श के न हज ० दर तू बह नाराज ७ आओ का पार लेप्रेण्टर्र का नली ९५० लीन क *है(2६ 
देती। कोई आदमी, जो प्रान्त के फेसले से नाराज हो, पारसेमेण्दरा दामिदा देः 


गंदा था पर 


कर 


श्न्‍ 
से उसके पास जाते। जिन स्वानों के सम्बन्ध में कोई भी बपरीस था साटाजम 


४६९०  बांत्मकंथी 


मा 


होती वे तो बिना संकोच प्रान्तीय कमिटी के निश्चयानुसार ही रह जाते। पर जिसके 
सम्बन्ध में अपील होती, पारलेमेण्टरी कमिटी उसकी जाँच करती। यदि आवश्यकता 
पड़ती तो उसके सदस्य उस स्थान पर जाकर, वहाँ के लोगों से मिलकर और उनसे 
दरियाफ्त करने के बाद, अन्तिम फैसला कर देते। यह काम आसान नहीं था। पर 
संतोप की बात हैँ कि बहुत कम निश्चयों के सम्बन्ध में ही पारलेमेण्टरी कमिटी तक 
अपील पहुँची। जो अपीलें पहुँचीं भी उनमें बहुतेरों का निवटारा लिखा-पढ़ी करके 
सबकी रजामन्दी से हो गया। थोड़े ही ऐसे स्थान थे जिनके लिए किसी एक आदमी 
या दल के खिलाफ फैसला देना पड़ा। 

चुनाव के मामले में दो बातें मुख्य थीं। एक तो यह थी कि मनोनीत उमीद- 
वार, काँग्रेस के कार्यक्रम के अनुसार, ठीक सचाई और ईमानदारी के साथ, काम 
करेगा या नहीं। दूसरी बात यह थी कि उसके चुने जाने की पूरी आशा हैँ या नहीं। 
एक तीसरी वात और थी जो इन दो वातों के मुकाबले में गौण समझी जा सकती 
हैँ, पर जो अपना काफी महत्त्व रखती.थी। वह यह हैँ कि उमीदवार जुनाव के लिए 
जरूरी खर्च खुद कर सकेगा वा नहीं, और यदि नहीं तो उसके लिए पारलेमेण्टरी कमिटी 
को क्या मदद देनी पड़ेगी। पहली बात का निर्णय उमीदवार की पूर्वेसेवाओं और 
काँग्रेस के साथ उसके सम्बन्ध तथा-उसकी कार्रवाइयों पर विचार केरके ही हो सकता 
था। दूसरी वात का निर्णय जनता में उसकी लोकप्रियता पर निर्मर था। इस लोक- 
प्रियता के बहुतेरे कारण हो सकते थे। कोई आदमी काँग्रेस द्वारा सेवा के कारण 
बहुत लोकप्रिय हँ; कोई किसी विशेष क्षेत्र में दूसरे प्रकार की सेवाओं द्वारा लोकप्रिय 
हो गया है। कोई क्षेत्र ऐसा था जहाँ किसी खास जाति अथवा समाज के लोगों का 
वाहुल्य था। वहाँ सेवा के अछावा उस विशेष जाति अथवा समाज का आदमी होना 
ही लोकप्रियता का--अर्थात्‌ वोट पाने की शक्ति का--कारण हो सकता था। कोई 
क्षेत्र ऐसा हो सकता था जहाँ अधिक काम नहीं हुआ हूँ और जहाँ काँग्रेस का प्रभाव 
बहुत नहीं है, वहाँ और कारणों से ही उमीदवार के चुनें जानें की आशा हो सकती 
थी। इन सभी बातों का निर्णय अधिकतर प्रान्तीय कमिटियाँ ही कर सकती थीं। इस- 
लिए उनकी ही वातें मान्य होतीं। 

सबसे बड़ी कठिनाई वहाँ पड़ती जहाँ काँग्रेस के दो सेवक एक ही स्थान के 
लिए उमीदवार हो जाते और उनमें से कोई हटने को तेयार न होता ! सेवा की 
दृष्टि से दोनों में भेद करना असंभव नहीं तो कठिन जरूर होता। जनता में भी 
दोनों के प्रति प्रेम और श्रद्धा होती। ऐसी अवस्था में किसी एक को नाराज करके 
ही फैसला देना पड़ता। पैसे का सवाल भी कुछ हल्का न था। २००० स्थानों के 
लिए चुनाव का, खर्च बहुत पड़ता हैँ।»थोड़ा-थोड़ा भी ख्े पड़े तो बहुत हो जाता 
है। प्रतिद्वन्द्रिता के कारण भी खर्च कुछ बढ़ जा सकता हूँ। यदि प्रतिद्वन्द्दी धनी हुआ 
और अधिक खर्च करने पर उत्तारू हो गया, तो अपनी ओर से भी खर्चे की मात्रा 
बढ़ा देनी पड़ती है; क्योंकि प्रतिद्वन्द्दी के प्रचार का प्रतिकार करना आवश्यक हें। 
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इस वात का संतोष हैँ कि इन सब कठिनाइयों को पारलेमेण्टरी कमिटी, सरदार 
बललभंभाई के नेतृत्व में, हल कर सकी। म॒झभे अखिल भारतीय चनावों के अछावा अपने 
सूबे का काम भी देखना था। में जब से काँग्रेस का सभापति हुआ था, सूबे में काँग्रेस 
का काम कुछ भी नहीं कर सकता था। जैसा पहले कहा हूँ, वरावर सारे देश में 
दौड़-धूप करता रह गया। अपने सूबे में तो उस दोरे में भी नहीं आ सका था। 
१९३० से ही सत्याग्रह के काम में हमारा सूवा संलग्न था। उस समय मुझे अपने 
सूबे में बहुत घूमने का मौका मिला था। एक वार १९३१ में गांधी-अविन-पैक्ट के 
समय में भी कुछ स्थानों में भ्रमण कर सका था। १९३४ में, केवल भूकम्प-सम्बन्धी 
काम के लिए ही, जहाँ जा सका वहाँ गया। उसके बाद सभापति बनकर तो और- 
और सूबों में ही घूमता रहा। इस तरह प्राय: पाँच-छ: बरसों से मेरा और सूबे का 
सम्पर्क बहुत कम हो गया था। तोभी मुझे यह काम तो देखना ही था। शायद में 
इस साल सूवा-कमिटी का सभापति भी चुना गया था। इसलिए सूबे के उमीदवारों 
के चुनाव में मुझे बहुत समय देना पड़ा और बहुत कष्ट भी उठाना पड़ा। ऊपर 
जितनी वातें मेंने कही हे, सवका अनुभव और सब पर निर्णय सूबे की वक्तिग कमिटी 
को करना पड़ा जिसका में सभापति था ! 

हमारे सूबे में एक और वात हे जो प्रायः दूसरे सूवों में शायद बहुत मात्रा 
में नहीं देखी जाती है । जिला-कमिटियाँ अधिकतर निर्णय प्रान्तीय वकिंग कमिटी पर 
ही छोड़ना चाहती थीं; क्योंकि वे समभती थीं कि यदि वे फैसलछा करेंगी तो आवस 
के मतभेद बढ़ जायेंगे और इस कारण चुनाव में कठिनाई भी बढ़ जायगी। पर प्रान्तीय 
वकिंग कमिटी के लिए फसला देना आसान नहीं था; क्योंकि वह भी स्थानीय परि- 
स्थिति से पर्याप्त परिचय नहीं रखती थी। तोभी में समभता हूँ कि प्रान्तीय कार्य- 
कारिणी के जिम्मे यह काम छोड़ना अच्छा न हुआ। उसके प्रायः सभी निर्णय सर्व- 
सम्मति से हुए। कुछ में मतभेद हुआ और कभी-कभी यह मतभेद तीत्र भी हो गया; 
पर अन्त में सभी बातें सवकी राय से तय हो सकीं। मुझे कई निश्चयों के सम्बन्ध 
में बड़ी कठिनाई से अपने को मनाना पड़ा। पर मेंने अपने निजी विचारों को-- 
जिनका सम्बन्ध व्यक्ति से ही था--दवा दिया और कभिटी के बहुमत को ही मास 
लिया। जहाँ तक मुझे स्मरण हूं, मेने कभी यह नीवत भी न आने दी कि भेरें कारण 
किसी नाम के सम्बन्ध में मत लेने की जरूरत पड़ें। हाँ, जहाँ जरूरत होती, अपनी 
राय वता देता; पर उसको संयत-भाषा में वतलाता जिसमें कटुता न आने पाचे। 
जो हो, सूबे की नामजदगी एक प्रकार से हो गयी। 

सूबे में हमने इस वात पर जोर दिया कि ऐसे ही छोग विधेयकार स्थ्यि 
जायें जो कांग्रेस के काम करनेवाले सेवक हैं। एक तो ऐसे ही लोगों पर अधिर 
भरोसा किया जा सकता था; क्योंकि उन्होंने अपने काम से अपनी विध्यसनीयता मात 
परिचय दे दिया था और उनसे आशा नी थी कि काँग्रेस की ऊँसी आाजना होगी बसा 
ही वे करेंगे। पर कहीं-कहीं परित्यिति ने इसके लिए भी मजबूर किया कि ऐसे 
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भी लिये जाये जो काँग्रेस के-साथ * सहानुभूति तो. रखते थे और जिन्होंने उसकी सेवा 
भी कुछ की थी, पर जो कार्यकर्ताओं में नहीं समझे जा सकते थे--यह स्थानीय 
दिवकतों के कारण, और कहीं-कहीं खर्च के खयाल से भी, करना पडा। 
, एक विशेष अवस्था हमांरे सूबे में थी। यहाँ पर किसान-सभा काम करती 

आ रही थी। वह किस तरह -१९३३-३४ में, स्वामी सहजानन्द सरस्वती के अधि- 
नायकत्व में, प्रोत्साहित की गयी, इसंका जिक्र कुछ ऊपर आ गया है। वह इन तीन- 
चार वरसों में कहीं-कहीं--गया और पटना जिलों में विशेषकर--जनता में जोरों 
- से काम कर सकी थी। काँग्रेस का और किसान-सभा का विरोध नहीं था। दोवों के 
अनेकानेक और प्रभावशाली कार्यकर्ता एक ही थे। जहाँ जेसी जरूरत पड़ती, काँग्रेस 
उनकी मदद भी करती थी। जब चुनाव के लिए उमीदवार नामजद किये जाने लगे 
तो स्वामी सहजाननद, जो प्रान्तीय वकिग कमिटी के सदस्य थे, कुछ ऐसे लोगों के ले 
लिये जाने पर जोर देने छूगे जो किसाने-सभा . से विशेष सम्बन्ध रखते थे। और सदस्यों 
का ऐसे लोगों से कोई विशेष विरोध नहीं था; पर कहीं-कहीं ऐसा मौका आया कि 
किसान-सभा के कार्यकर्ता और काँग्रेस के कार्य्यकर्ता में ही मुकाबला हों गया। तो 
भी, कार्य्यकारिणी ने इस बात को भी सेमाल लिया। अच्त में जो बातें तय हुई, वे ऐसी 
ही हुई जिनको सब लोगों ने पसन्द और मंजूर किया। 

एक और चीज हैँ जिसका जिक्र करना आवश्यक है। उमीदवारों के चुनने में 
हमको इस बात पर ध्यान रखना पड़ा कि कौन उमीदवार किस जाति का हूँं। कांग्रेस 
के लिए यह कोई सनन्‍्तोप की बात नहीं थी; पर परिस्थिति के कारण हम इससे अपने 
को अलग नहीं रख सकते थे। इस सूत्रे के लिए यह दुःख और शर्म की वात हैं कि हम 
इस नामजदगी में जाति को एकदम भूल न सके और हमें यह सोचना पड़ा कि अमुक 
स्थान में अमुक जाति के उमीदवार के चुने जाने की अधिक सम्भावना हैँ तथा यह 
भी देखता पड़ा कि यदि अमुक उमीदवार को हम नहीं नामजद करते तो इसका असर 
उस जाति के लोगों पर तो बुरा पड़ेगा ही, चुनाव के लिए भी बुरा होगा ! हमको 
यह भी सोचना पड़ता था कि जितने उमीदवार नामजद किये गये उनमें सभी जातियों 
के 'उमीदवार लिये गये वा नहीं--यदि लिये गये तो इतनी संख्या में लिये गये वा 
नहीं कि हम उस जाति के लोगों को सन्तुष्ट कर सकें ! ये बातें राष्ट्रीय संस्था के 
लिए गौरबवप्रद नहीं हैं । पर हमको चुनाव भी जीतना था और साथ ही हमकी इस वात 
का सन्‍्तोष भी था कि सभी जातियों में कॉाँग्रेसी काम करनेवाले ऐसे मौजूद थे कि 
उनको हम काँग्रेस की नीति की दृष्टि से चुन भी सकते थे।' इसलिए किसी के चुनने 
में हमें अधिक चोट भी नहीं रूगती; क्योंकि जिनको हम नामजद करते वे प्राय: 
और विचारों से भी योग्य होते। पर सिद्धान्त की दृष्टि से इस विचार का आने देना 
ही ठीक न था। 

पूना में जो समझौता दलित जातियों (हरिजनों) के साथ हुआ था उसमें यह 
निश्चय हुआ था कि हरिजनों के निमित्त सुरक्षित स्थानों के लिए एक प्राथमिक 
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चुनाव हो जिसमें केवल हरिजन ही भाग लेंगे। इस चुनाव में यदि चार या इससे कम 
हरिजन उमीदवार हुए तो वोट लेने की जरूरत नहीं होगी, सवके सब नामजद सम भे 
जायेंगे। यदि इससे अधिक हुए तो केवल हरिजन लोग वोट देकर जिन चार को चाहें 
चुन लेगे। फिर दूसरे चुनाव में हरिजन और दूसरे संभी लोग वोट देंगे और ज़िसको 
सबसे अधिक वीट मिलेगा वही चुना जायगा। इसका नतीजा यह होता था कि सवर्ण 
हिन्दुओं को अन्तिम चुनाव में भाग लेने का मौका मिलता था, पर वे जिसको चाहें उसे 
नहीं चुन सकते थे, वे उन्हीं चार में से एक को वोट दे-सकते थे जिनको हरिजनों ने 
पहले चुनाव में चुन लिया हैें। इस समभौते का यह फल होता था कि हरिजनों को 
दो वार वोट देने का हक मिल जाता था। साथ ही, हरिजन उमीदवारों को एक वार 
केवल हरिजन मतदाताओं में .और दूसरी वार हरिजन मतदाताओं तथा सवर्ण मत- 
दाताओं में प्रचाएर करना पड़ता, जो आसान नहीं था; क्योंकि इसमें खर्च बहुत पड़ता । 
इस सूबे में हरिजनों की सोलह जगहें थीं। हमने प्रयत्न किया कि उन सभी जगहों पर 
काँग्रेसी उमीदवार खड़े किये जायेँ और वे ही जीतें भी। इसलिए जो उनके प्रमुख 
काम करनेवाले और प्रभाववाले लोग थे उनसे राय ले करके ही हमने अपने हरिजन 
उमीदवार खड़े किये। इसका नतीजा यह हुआ कि कांग्रेस को ऐसे हरिजन मिल 
गये जो उसके नियमानुकूछ काम करना चाहते थे। हरिजनों ने भी उन्हें पसन्द किया; 
क्योंकि वे उनकी राय से ही चुने गये थे। इसमें खर्च भी वहुत कम हो गया; क्योंकि 
अधिकांश स्थानों में केवल एक ही हरिजन उमीदवार खड़ा हुआ जो पहले चुनाव में 
बिना विरोध चुना गया और दूसरे चुनाव में एक ही उमीदवार होने के कारण उसके 
नाम पर वोट लेने-देने की बात ही नहीं हुई। हाँ, चन्द जगहें ऐसी हुईं जहाँ चुनाव 
लड़ना पड़ा, पर अन्त में १६ में १५ जगठहें काँग्रेस उमीदवारों को ही मिलीं । और सूबों में 
यह इतनी खूबी से न हो सका, जिसका नतीजा यह हुआ कि हरिजनों के एक से अधिवा 
दल हो गये। कुछ कांग्रेस के साथ हुए और कुछ काँग्रेस के बिरोधी। इस विरोध के 
कारण हरिजनों को काँग्रेस के प्रति अश्नद्धा भी हुई। हम इन सब कठिनाइयों से बच 
गये। इसका एक कारण यह भी हो सकता हूँ कि यहाँ उनमें शिक्षा का बहुत अभाव 
हैं; इसलिए उनमें ऐसे लोग बहुत नहीं थे जो अपनी महत्त्वाकाक्षा के लिए अपना 
अलग संगठन आवश्यक समभते। 

नामजदगी हो जाने के बाद सारे देश में प्रचार का काम संगठित करना 
आवश्यक धा। इसके लिए पैसे जमा करने का काम भी पारलेमेप्टरी कमिदी के ही 
जिम्मे था। यह काम विशेषकर सरदार वल्‍्लमभाई ने ही किया। आवश्यकतानसाद 
प्रान्तीय कमिटियों को मदद दी गयी। प्रान्तीय कमिटियों ने अपना-अपना अलग प्रदन्‍्ध 
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करने योग्य नहीं हैं। तो भी जिससे जहां तक हो सका उसने अपना रार्च किया! 
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प्रान्त की ओर से वहीं मदद दी गयी जहाँ बहुत जरूरत समभी गयी। सारे सूबे में 
जी प्रचार हुआ उसका खर्च प्रान्त ने दिया और विशेष क्षेत्रों का खर्च वहाँ के उमीदवार 
ने। जिस उमीदवार को मदद की जरूरत हुई, प्रान्त ने उसको मदद की। इस तरह. 
से प्रान्त को खर्च तो करना. पड़ा, पर यदि हम यह विचार करें कि कितने क्षेत्रों में 
'आन्त वे कितने खर्च से सफलता प्राप्त की, तो वह खर्च बहुत नहीं जान पड़ता। कुछ 
खर्च तो अनिवार्य हें। क्षेत्र बहुत विस्तृत हैँ। इतना तो अवश्य करना ही चाहिए कि 
उमीदवार और दूसरे काँग्रेसी कार्यकर्ता सभी जगहों में जाकर वहाँ की जनता तक 
काँग्रेस का सन्देशा पहुँचा दें तथा मतदाताओं के साथ उमीदवार की मुलाकात हो जाय। 
इसमें ही बहुत खर्च पड़ता था। 
काँग्रेस का घोषणापत्र और काँग्रेस-सम्वन्धी दूसरा साहित्य छापकर वाँटना 
भी आवश्यक हैँ। वह केवल चुनाव के लिए ही नहीं, जनता की शिक्षा, और ज्ञानवृद्धि 
के लिए भी। इस प्रकार के खर्च तो हर हालत में अनिवार्य हैं। पर इसकी भी जरूरत 
थी कि केवल सभाओं द्वारा ही प्रचार न किया जाय। वोट के लिए प्रत्येक मतदाता तक 
भी कहीं-कहीं पहुँचना अधिक आवश्यक था--विशेषकर जहाँ कोई जबरदस्त प्रतिद्वन्द्दी 
था। इसमें बहुत खर्च पड़ता था। आजकल के चुनाव मोटर के बिना तो हो ही नहीं 
सकते; क्योंकि विना तेज सवारी के सभी जगहों में पहुँचना असम्भव-सा हैँ। जब 
प्रतिहन्द्दी वहाँ वार बार पहुँच रहा है तो हमको भी वैसा ही करना पड़ता हैँ । तो भी 
मेरा अनूमान हूँ कि विहार में खर्च बहुत अधिक नहीं पड़ा और हमने अपना काम 
किफायत से निवाहा ! पर हमें यह तो मानना ही पड़ेगा कि हमसे चाहे जितना भी 
कम खर्चे किया, गांधीजी के आदर्श से तो वह बहुत नीचे ही दीख पड़ा । 
गांधीजी का विचार तो यह था कि काँग्रेस पर छोगों का इतना विश्वास होना 
चाहिए---यह विश्वास काँग्रेस अपनी निःस्वार्थ सेवा द्वारा ही अजित करे सकती हँ--- 
और उसके उमीदवार ऐसे सच्चे और लोकप्रिय सेवक होने चाहिए कि काँग्रेस: को अपनी 
ओर से केवल घोषणा-पत्र छापकर बाँट देना और अपने उमीदवारों के नाम प्रकाशित 
कर देना ही काफी हो--जनता में इतना उत्साह होना चाहिए कि वह, बिना किसी 
प्रेरणा और प्रोत्साहन के, ठीक समय पर जाकर अपना वोट काँग्रेस के उमीदवारों के 
पक्ष में दे दे । इसका अर्थ यह है कि चुनाव के समय का प्रचार उत्तना अधिक आवश्यक 
नहीं जितना जनता के बीच हमेशा रहकर उसकी सेवा करना । जनता की सेवा ही 
प्रचार का सबसे अधिक बलवान साधन होना चाहिए। ह ु 
बात तो ठीक है; पर अभी हमने इतनी सेवा नहीं की हैं। जिस ह॒द तक हमारी 
सेवा पहुँची है उसी ह॒द तक हम लोकप्रिय बन सके हैं और उसी अनुपात से चुनाव में 
हमकी कम कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। पिछले बीस बरसों की सेवां वेकार 
नहीं गयी है; पर उसको अधिक विस्तृत और स्थायी होना चाहिए। इसमें जहाँ स्वार्थ 
की मात्रा आती जायगी, हमारी कठिनाइयाँ आगे बढ़ती जायेगी । | 
यह खेदः के साथ लिखना पड़ता हैँ कि चुनावों के अनुभव ने मुझे यह मानने 
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पर मजबूर कर दिया हू कि बहुतेरे कांग्रेसी कार्यकर्त्ता अपनी सेवाओं का मल्य ऑँकने 
लगे हँ----उनके बदले में कुछ न कुछ खोजने लगे हं---चाहे वह असम्बली या कौन्सिल 
की भेम्बरी हो, चाहे वह जिल्ला-वोर्ड या म्यनित्तिपिलिठी की सदस्यता वा कोई दसरा 
पद हो, चाहे और कुछ न हो तो काँग्रेस-कमिटियों के अन्दर ही कोई प्रतिष्ठा और 
अधिकार का स्थान हो ! - इसमें कोई शक नहीं कि इन स्थानों पर जाकर मनष्य सेवा 
कर सकता हँ---कहीं-कहीं तो सेवा की शक्ति बढ़ भी जाती हँ। यदि इस भावना से 
उन पदों या स्थानों की इच्छा की जाय तो ठीक है। पर कौन कह सकता हे कि इस 
इच्छा में सेवा-भाव का प्राबंल्य ह अथवा अपनी महत्त्वाकांक्षा का ? यह तो शायद 
मनुष्य का हृदय भी ठीक नहीं बता सकता; क्योंकि वह अपने को अक्सर ऐसे मामलों 
में धोखा दे देता है और इस प्रकार मनुष्य अपने मन को ही समभा छेता है कि वह 
महत्त्वाकांक्षा से प्रभावित न होकर सेवा के लिए ही लालायित है। 

गांधीजी ने एक अवसर पर कहा था कि जो आदमी कांग्रेस के सभापतित्व 
के लिए लालायित हो उसे सभापति नहीं बनाना चाहिए। जो इसे प्रतिष्ठा के लिए 
नहीं, सेवा के लिए स्वीकार करता है वह इसके लिए इच्छा नहीं करता--अवसर जा 
जाने पर उसे थिरोधाय कर लेता है। यही बात उन सभी स्थानों के लिए होनी चाहिए 
जिनके लिए जनता चुनकर सेवक नियुक्त करती है। पर आज की प्रचलित पद्धति 
ऐसी हैँ कि अपना ढोल अपने राम को ही पीटना पड़ता है ! स्वभाव का स्थान 
महत्त्वाकांक्षा लेती हैं। हम इन स्थानों को अपने जीवन में अपने लिए उन्नति का 
साधन मानते हूँ और संसार की होड़ में इन्हें अपने को आगे बढ़ाने का एक जरिया 
समभते है! यह हमारी सभ्यता और संस्कृति के प्रतिकूल हूँ; पर आधुनिक पाश्चात्य 
विचारों के अनुकूल ही है। आज इससे बचना कठिन हो गया है। हम देखते हैँ कि 
हमारे सामने आज यह आदर्श रखने में भी संकोच होता हूँ कि चुनाव के लिए किसी 
को स्वयं नहीं खड़ा होना चाहिए---जिनको चुनने का अधिकार हूँ उन पर ही योग्य 
व्यक्ति को खोज निकालने का भार डाल देना चाहिए--यदि उनकी दृष्टि हम पर 
पड़ जाय और वे हमें चुन लें तो उनकी आज्ञा मानकर अपनी शक्ति भर उनकी 
सेवा, जो उस स्थान से सम्भव हो, कर देनी चाहिए। संसार में सच्ची प्रजातांधिक 
व्यवस्था तव तक नहीं हो सकती जब तक कुछ इस प्रकार की बात न चलायी जाय। 
इसके लिए त्याग की भावना दृढ़ होनी चाहिए, भोग की भावना कमजोर करनी 
चाहिए; हमारा ध्येय होनां चाहिए--सेवा, न कि प्रतिष्ठा अयवा दूसरे प्रकार 
का स्वार्थ । 

इधर पारलेमेप्टरी कमिटी इस तरह से चुनाव की तैयारी में लगी थी, उधर 
पंडित जवाहरछालजी देश के भिन्न-भिन्न स्थानों का दौरा करके लोगों में उत्साह पैदा कर 
रहे थे। उन्होंने इस समय जैसे परिश्रम और उत्साह से दौरा करके लोगों की जयाया, 
शायद वैसा जबरदस्त प्रचार किसी सभापति ने अपने सभापतित्व-काल में न किया 
होगा। उनका कहना था, और वह ढ़ीक ही था, कि इस प्रकार के चुनाव में, जहाँ 
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करोड़ों आदमियों से वोट लेने थे, एक-एक वोटर तक पहुँचने की. आशा व्यर्थ हैं; 
और अगर हम पहुंच भी सकें तो इसका भरोसा नहीं किया जा सकता कि ठीक समय 
पर हमारे पहुँचने का फल मिलेगा। सबसे अधिक आवश्यकता हैँ वायुमण्डल को 
बदल देने की जिससे यदि कोई बाहर निकलने का प्रयत्न भी करे तो म निकल सके। 
उन्होंने ऐसा ही वायुमण्डल तैयार करने में अथक परिश्रम किया। नतीजा बहुत 
अच्छा हुआ। । 
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लखनऊ का अधिवेशन अप्रैल में हुआ था। वहाँ एक निश्चय यह भी हुआ 
था कि कराची का वह नियम बदल दिया जाय जिसके अनुसार दिसम्बर में काँग्रेस का 
सालाना जलसा न करके फरवरी-मार्च में करने का निर्चय किया गया था। इसलिए 
इसके बाद का वापिक अधिवेशन १९३६ के दिसम्बर में ही होने को था। यह केवल 
आठ महीनों के भीतर ही पड़ता था। देश ने जवाहरलालजी को तीसरी वार सभापति 
फिर चुना) यह अधिवेशन फंजपुर में हुआ। यह स्थान बम्बई प्रान्त--काँग्रेसी 
महाराष्ट्र प्रान्त--के पुरव खानदेश-जिले में है। यह एक गाँवमात्र हे या कस्वा कहें 
तो एक छोटा कस्बा। गांधीजी ने विचार प्रकट किया था कि काँग्रेस का अधिवेशन 
गाँवों में हुआ करे तो जनता को उससे विशेष लाभ पहुँच सकता है। पहली बात तो 
थह होगी कि गाँव के लोगों को उसके प्रवन्ध में भाग लेना पड़ेगा और इस तरह 
उनके लिए उसकी सब कारंवाइयों में रस पैदा होगा । दूसरी बात यह होगी कि अतिथियों 
के स्वागत-सत्कार और रहन-सहन के लिए जो इन्तजाम किया जायगा उससे गाँव- 
वालों को आथिक लाभ भी पहुँचेगा। गांधीजी चाहते थे कि प्रवन्ध भी ऐसा हो कि 
उसमें गाँव की चीजों से ही काम लिया जाय। इस तरह वह ग्रामोद्योगों के प्रोत्साहन 
का कारण भी हो। उन्होंने महाराष्ट्र के लोगों से अनुरोध किया कि वे इस काँग्रेस का 
प्रवन्ध यथासाध्य ग्रामोद्योगों द्वारा उत्पन्न वा उपस्थित की हुईं पस्तुओं से ही करें। 
काम कठिन था, पर स्वागत-समिति ने यथासम्भव प्रयत्न किया। 

आजकल काँग्रेस का अधिवेशन एक बहुत बड़े पैमाने पर करना पड़ता हे। 
जहाँ-कहीं भी वह किया जाय, बहुत विशाल आयोजन करना पड़ता है। गाँवों में 
इस आयोजन का विस्तार और भी बढ़ जाता हूँ। वहाँ तो कोई चीज मिलती नहीं, 
सव कुछ जुटाना ही पड़ता है। जहाँ लाखों आदमी जमा होनेवाले हे, वहाँ उनके लिए 
केवल पानी ही जुटाना एक मुश्किल काम हो जाता हैं। उनके ठहरने और खाने का, 
रोशनी और सफाई का, प्रवन्ध कुछ कम कठिन नहीं होता। साथ ही, जहाँ इतने लोग 
इकट्ठे हों वहाँ उनके देखने योग्य कुछ कला की चीजों का होना भी आवश्यक होता हूं । 
गांधीजी की आज्ञा से वहाँ यथाशक्ति गाँव की चीजों का ही व्यवहार किया गया। 

बंगाल की 'विश्वभारती' के प्रसिद्ध कलाकार श्री नन्दलाल वसु ने वहाँ जाकर 
काग्रेस-तगर और पंडाल तथा प्रदशंनी की सजावट इत्यादि का बहुत सुन्दर इन्तजाम 
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कराया। तारीफ की बात यह थी कि सजावट के लिए गाँव में मिलनेवाले वबाँस 
और लकड़ी से ही काम लिया गया था। जो फाटक बने थे, या दूसरी सजावट की 
चीजें बनी थीं, उनकी सादगी में भी बड़ी खूबसुरती थी) यह देखकर लोगों को भाश्चर्य 
हुआ कि इन छोटी-मोटी मामूली चीजों से कृलाकार कितनी विचित्रता और रोचकता 
पेदा कर सकता है। आखिर. प्रकृति की सुन्दरता तो इन्हीं चीजों की वनी होती हं। 
हम क्या प्रकृति से भी अधिक सुन्दर कोई चीज बंना सकते हूँ ? पर हमारी दृष्टि आज 
दृषित हो गयी है। हम प्रकृति के सौन्दर्य को ठीक समझ नहीं सकते। हम कला को 
प्रकृति से कोई अलग वस्तु मान बेठते हैं। जो हो, फेजपुर की विशेषता वहाँ की सरलता 
की सुन्दरता थी। 

पानी के लिए वहाँ लोगों ने बहुत बड़ा कुँआ खुदवाया जो काँग्रेस के वाद भी 
वहाँ की जनता को लाभ पहुँचाता रहेगा। रहने के लिए भोपड़े बनवाये जिनमें गाँव 
के ही खर-पात, बाँस, चटाई इत्यादि का उपयोग हुआ था। इस प्रकार फंजपुर का 
अधिवेशन पहला ग्रामीण अधिवेशन हुआ जिसमें ग्रामोद्योगों की ही प्रधानता रही। 
इनमें खादी का स्थान तो प्रमुख रहता ही, और खादी का ही सभी जगहों में 
बोलबाला रहा। 

पर अधिवेशन दिसम्बर के अन्तिम सप्ताह में हुआ, जब बहुत सर्दी पड़ा करती 
है। इसलिए बाहर के आये हुए हजारों-हजार लोगों को बहुत कष्ट हुआ; क्‍योंकि 
उस छोटे स्थान में ऐसे आगल्तुकों के ठहरने के लिए भी कोई मकान या धर्मशाला या 
भोपड़े तक भी नहीं मिल सकते थे। वे हजारों की संख्या में यों ही खुले मंदान और 
खेतों में रात को पड़ रहते थे। गांधीजी को यह बात बहुत छूंगी। उन्होंने उस 
नियम को फिर बदलवा दिया। तब से फिर काँग्रेस मार्च (वसन्त) में होती आ रही है । 

: फैजपुर का अधिवेशन चुनाव के चन्द दिन ही पहले हुआ था। इसलिए यहाँ 

चुनाव के सम्बन्ध में बहुत उत्साह था। कई जगहों के कितने ही प्रमुख कार्यकर्त्ता, अपने 
स्थान पर चुनाव के प्रवन्ध में लगे रहते के कारण, नहीं आये। यहाँ भी नये विधान 
को नामंजर करने तथा चुनाव में भाग लेने की वात की गयी। इस चीज को अखिल 
भारतीय कमिटी के लिए दिया गया कि चुनाव के वाद वह निश्चय करे कि 
मं तिमण्डल में शरीक होने के सम्बन्ध में काँग्रेस की क्या नीति होगी। जवाहरलालजी 
के विचार इसके विरोवी थे और मारूम थे; पर वहीं पता रूग गया कि कांग्रेस मंत्रि- 
मण्डल वनाने के पक्ष में हूँ और यदि प्रस्ताव उपस्थित होता तो उसे वह मंजर करती | 
परन्तु अभी यह समय उस निश्चय तक पहुँचने का नहीं था; इसलिए वह अधिकार 
अखिल भारतीय कमिटी को ही देकर रख छोड़ा गया। 

इसी अधिवेशन के कुछ पहले, श्री एम० एन० राय (मानवेन्द्रनाव राव) 
विदेश से लौटने के वाद, सजा काटकर जेल से निकले थे। वह इस अधिवेशन में पहलें- 
पहल शरीक हुए। हो सकता हैं कि जब वह इतने विल्यात नहीं थे, विदेश जाने के 
पहले, काँग्रेस में शरीक हुए हों; पर इधर यह उनका पहला ही अवसर उसमें शरीक 
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होने का था। हमसे भी पहले-पहल वहीं मुलाकात हुई। अभी उनके विचारों से देश 
परिचित नहीं था और काँग्रेस में स्वाभाविक कौतृहल था। वह यक्‍तप्रदेश की ओर 
से प्रतिनिधि और अखिल भारतीय कमिटी के सदस्य भी चुन लिये गये थे। इस तरह 
उनको कांग्रेस में अच्छो तरह भाग लेने का सुअवसर मिल गया था । 


११८---चुनाव का दोरा ओर नतीजा 


काँग्रेस के बाद सब लोग अपने-अपने सूबे के चुनाव में भाग लेने के लिए 
गये। वहीं हमने पंडित जवाहरलाल से बिहार के कुछ भागों में दौरा करने का वचन 
ले लिया। वह चन्द दिनों के बाद ही विहार में दौरा करने आये। में भी दौरा करने 
योग्य हो गया था। अपने लिए भी मेने यात्राकमम वनाया। सभी जगहों में जवाहरलालजी 
का जाना सम्भव नहीं था; क्योंकि उनको तो सारे देश में दौरा करना था। इसलिए 
हमने ऐसा प्रवन्ध-किया कि जहाँ वह न जायें वहाँ में जाऊँ। में उनके साथ दौरे में 
नहीं गया। मेने अपना दौरा अलूग आरम्भ किया। इंस तरह, हम दोनों ने मिलकर 
प्रायः सारे सुबे का दौरा कर लिया । पंडित गोविन्दवल्लभ पंत प्रभूति दूसरे नेता भी आये। . 
जहाँ-जहाँ कमजोरी दीख पड़ी, वहाँ वे गये। जनता - में अपूर्व उत्साह था। दौरे के 
बाद हमारे दिल में सफलता के प्म्बन्ध में किसी प्रकार का शक-शुबहा नहीं रह गया। 
जब चुनाव का नतीजा निकला तब मालूम हो गया कि हमने जितनी आशा की थी 
. उससे भी अधिक सफलता मिली । ऊपर कहा जा चुका हूँ कि हरिजनों के १६ सुरक्षित 
स्थानों में से १५ पर काँग्रेसी उमीदवार चुने गये। स्त्रियों के लिए जो सुरक्षित स्थान 
हैँ उनमें तीनों गैर-मुस्लिम जगहें काँग्रेस को मिलीं। मजदूरों के लिए सुरक्षित जगहों 
में से एक को छोड़ सभी काँग्रेस के उमीदवारों को ही मिलीं। आदिवासियों की जगहों 
में भी चन्द को छोड़कर सभी काँग्रेसी लोगों ने ही जीत लीं। हाँ, जमीन्दारों की जगहें 
काँग्रेस को नहीं मिलीं। पर एक के सिवा और किसी के लिए काँग्रेस ने उमीदवार 
भी नहीं खड़ा किया था, उसमें भी काँग्रेस की हार हुई। हम यह जानते भी थे, इसलिए 
हताश होने का यह कोई कार्रण न हुआ। 

बिहार की असम्बली में मुसलमानों के लिए ३९ या ४० जगहें सुरक्षित हूँ। 
चुनाव के बहुत पहले से ही काँग्रेसी मुसलमानों और दुसरे राष्ट्रीय विचारवाले 
मुसलमानों में बातचीत चलती रही। कुछ का विचार था कि जहाँ तक हो सके, काँग्रेस 
की ओर से ही सभी जगहों पर उमीदवार खड़े किये जायँ। कुछ का विचार था कि 
राष्ट्रीय मुस्लिम जमायतों--जैसे जमाअत-उलेमा--कै साथ समभकोता कर लिया जाय 
जिससे काँग्रेसी और दूसरे दल में कोई विरोध न-हो। परन्तु काँग्रेसी मुसलमान ही 
एकमत नहीं थे, इसलिए कांग्रेस-कमिटी कुछ मुश्किल में थी। तो भी चन्द जगहों 
के लिए काँग्रेसी उमीदवार खड़े किये गये। इनमें से चन्द के लिए राष्ट्रीय मुसलमानों 
ने मकाबले में उमीदवार नहीं खड़े किये। चन्द जगहों में मुकाबला हुआ भी । पर राष्ट्रीय 
मुसलमानों के अछावा कुछ दूसरे मुसलूमान-दलू भी थे--उन्होंने भी चुनाव में भाग 
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लिया। मुस्लिम लीग का कोई जोर नहीं था। जहाँ तक मुझे याद है, लीग की ओर से 
शायद ही कोई उमीदवार खड़ा किया गया था । जमाअत्त-उलेमा की मदद से एक दल बना 
जिसके खास मददगार हुए जमाअत-उलेमा के मान्य नेता और इमारत-शरायत के 
नायव-अमीर मौलाना अबुरू महासिन महम्मद सज्जाद। इसी दल में मिस्टर महम्मद 
युनुस शरीक हुए। मुसलमानों का यही दल सबसे जबरदस्त दल मालूम पड़ता था।- 
इसी दल के साथ काँग्रेस की बातचीत हुई जिसका नतीजा यह हुआ कि कांग्रेस ने 
चन्द जगहों के लिए ही उमीदवार खड़े किये। कई ऐसे मुसलमान, जो हर तरह से 
काँग्रेसी समभे जा सकते थे और जिन्होंने काँग्रेस के कार्यक्रम के अनुसार जेल-यात्रा 
तक की थी, उस दल की ओर से खड़े हुए। उस दल को काफी सफलता मिली | असम्वली 
में मुसलमानों की सबसे अधिक संख्या इसी दल की थी। पीछे जब मुस्लिम लीग का 
जोर बढ़ा तो शायद अब यह वात नहीं रह गयी है; पर वह तो असम्बली की बैठक 
होने पर ही मालूम होगा कि किसके साथ अधिक मृसलमान सदस्य हैं। युनिवर्सिटी की 
जगह श्री सच्चिदानन्द्सिह ने काँग्रेस-उमीदवार को हराकर ले ली। 

विहार का चुनाव पहले ही समाप्त हो गया। इसलिए यहाँ के कतिपय 
कार्यकर्त्ता संयुक्त-प्रदेश में चले गये। यहाँ की सफलता की बात वहाँ पहले पहुँच 
चुकी थी और इन लोगों ने भी जाकर कुछ काम किया। में भी चन्द दिनों में वहाँ 
गया। चन्द दिनों के लिए मध्यप्रदेश में भी गया। वहाँ के लोगों ने जहाँ मुझे ले जाना 
मुनासिव समभा, छे गये। मध्यप्रदेश में विलछासपुर जिले मे मुझसे अधिक काम लिया 
गया। वहाँ से एक दिन के लिए जबलपुर-जिले में कटनी के पास के क्षेत्र में भी जाना 
पड़ा। वहाँ विलासपुर के एक क्षेत्र में श्री राधवेन्द्र राव काँग्रेस के उमीदवार का मुकावला 
कर रहे थे। उसमें काँग्रेस की हार हुई; पर दूसरी जगहों में जहाँ में गया, काँग्रेस 
की जीत हुई। उसी तरहः कटनी में भी काँग्रेस की जीत रही। युक्‍तप्रदेश में अवघ 
के कई जिलों में में गया। फिर धामपुर-जिले में गया जहाँ बहुत जोरदार मुकाबला 
था। धामपुर से कुछ दूर तराई में जाना था जहाँ मुश्किल से मोटर पहुँच सकी। 
लोगों का कहना था कि वहाँ कोई काँग्रेसी नेता पहले नहीं आया था। इसलिए वहाँ 
बहुत बड़ी भीड़ जमा हुई थी। छोमों में काफी उत्साह था। जाना अच्छा रहा; क्‍योंकि 
वहाँ काँग्रेस की जीत महज चन्द वोटों से ही हुई। 

युक्तप्रदेश से में फिर महाराष्ट्र और कर्नाटक चला गया। महाराष्ट्र में कई 
दिनों तक दौरा किया। पर वहाँ उतनी सफलता नहीं मिली जितनी और जगहों में। 
एक स्थान पर तो प्रतिद्वन्द्दी ने हमारे पहुँचने के पहले ही. सभा में, जो मेरे लिए एकत्र 
हुई थी, भाषण करके लोगीं को अपने-अपने घर चले जाने के लिए कह दिया ! उन्होंने 
कृपा करके कारण भी बता दिया कि में नहीं पहुँच सका और वहाँ नहीं आनेबाल्ा हैं ! 
शायद यह भी कह दिया हो कि कोई काँग्रेसी कार्यकर्ता ही यह सन्देश लेकर बाया हें 
तो आइचये नहीं! पर और जगहों में सभाएँ खूब हुईं। बहुतेरी जगहें मिलीं भी; 
प्र जितनी आशा थी उतनी नहीं। सदसे अधिक हार रत्नाग्रिरि में हुई जहाँ से छोग 
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बहुत आशा रखते थे। महाराष्ट्र से में कर्नाटक चला गया। कई जिलों में घमा। 
वहाँ अच्छी सफलता मिली। एक स्थान में हार हुई जहां के सम्बन्ध में वहाँ के लोग 
बहुत आशा रखते थे। वहाँ के उमीदवार भी कांग्रेस के.अच्छे कार्यकर्त्ता श्री हनमन्त राव 
कोजलजी थे। पर चुनाव में इस तरह. की वातें हुआ ही करती हैं। 
“.. इस समय तक और जगहों में चुनाव का काम प्रायः समाप्त हो चुका था। 
में आन्ध्र के एक ही जिले--वेलारी'-में जा सका। वहीं पर दौरा समाप्त करके 
वर्धा वापस आ गया। इस त्तरह मेरा दूसरा दौरा महाराष्ट्र और क्ाटक प्रदेशों के 
कई जिलों का हुआ। कई परिचित स्थानों को दुबारा देखने का अवसर मिला। इस 
तरह सारे देश में चुनाव-संघर्ष समाप्त हुआ। काँग्रेस की जीत बम्बई, मद्रास, मध्य- 
प्रदेश, युक्तप्रदेश, बिहार, उड़ीसा और आसाम में काफी हुईं। पंजाब, बंगाल और . 
सिन्ध में भी कांग्रेसी लोग चुने गये; पर उनकी संख्या इतनी नहीं थी कि और दलों से 
. वह अधिक हो। सीमाप्रान्त में भी काँग्रेस का सबसे बड़ा दल रहा। पर एकवारगी 
वहुमत काँग्रेस को उस समय नहीं मिला। न्‍ 

चुनाव के बाद अब यह निश्चय करने का अवसर आ गया कि काँग्रेस मंत्रिपद 
लेगी वा नहीं। इतने सूबों में बहुमत पाकर क्‍या वह मंत्रिपद लेकर काम करेगी वा 
बिना पद लिये ही--इस विषय पर विचार करने के लिए अखिल भारतीय कमिटी की 
बैठक दिल्‍ली में की गयी। सभापति का विचार हुआ कि सभी काँग्रेसी मेम्वर वहाँ उस 
अवसर पर बुलाये जायें और सभी काँग्रेस-सदस्यों का भी एक जल्सा किया जाय जिसमें वे 
काँग्रेस के प्रति अपनी श्रद्धा और वफादारी की सौगन्द लें। यह परिषद्‌ (०07ए८४४४०07) 
बड़े उत्साह के साथ हुई। इस परिषद्‌ में सभी उपस्थित सदस्यों ने एक साथ काँग्रेस 
के आज्ञापालन और देशोद्धार के काम में लगे रहने की प्रतिज्ञा की। वहीं अखिल भारतीय 
कमिटी की भी बैठक हुईं जिसमें यह निश्चय हुआ कि काँग्रेस मंत्रिमण्डल तभी बनायेगी 
जब गवर्नर इस वात का वादा कर दें कि जो विशेष अधिकार उनको विधान द्वारा दिये 
गये हे उनका वह व्यवहार न करेंगे, वल्कि. सब बातों में मंत्रियों की सलाह से ही काम 
करेंगे। गांधीजी ने इस बात पर बहुत जोर दिया कि इस प्रकार का वादा कराये बिना 
काँग्रेस को मंत्रिपद नहीं लेना चाहिए; क्योंकि विधान में गवर्नेरों के लिए बहुत अधिकार 
सुरक्षित रखे: गये हें---यदि वे उनका व्यवहार करेंगे तो काँग्रेसी मंत्रिमण्डक कोई 
बड़ा और महत्त्व का काम नहीं कर सकेगा; इसलिए यद्यपि काँग्रेस को मंत्रिमण्डल 
बनाने से इनकार नहीं करना चाहिए तथापि वह तभी स्वीकार करे जब गवर्नर उपरोक्‍त 
वादा, कर दें। 

जिस समय विधान वन रहा था, इन सुरक्षित अधिकारों के सम्बन्ध में बहुत 
टीका-टिप्पणी हुई थी। उस विधान के नामंजूर होने के कारणों में गवनर के इस 
प्रकार के अधिकार एक विशेष कारण थे। उस समय ब्रिटिश ग्रवनमेण्ट ने भारत के 
* इस विचार पर ध्यान नहीं दिया और अपनी इच्छा के अनुसार विधान बना दिया। 
अब गांधोजी की इस सूभ ने प्रान्तीय गवर्नरों के इन अधिकारों को निकम्मा कर देना. 
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चाहां; क्योंकि पुस्तक में यदि ये अधिकार लिखे रह भी जायें और गवर्नर इन्हें काम 
में न लावें, तो विधान की एक बहुत बड़ी शिकायत की बात दूर हो जाय। हममें से जो 
लोग मंत्रिपद लेने के जबरदस्त हिमायती थे वे भी इससे नाराज हुए; क्योंकि वे 
समभते थे कि इस अपरोक्ष रीति से ब्रिटिश गवर्न॑मेण्ट विधान की उन धाराओं को 
रद नहीं करेगी और यदि काँग्रेस इस शर्ते पर अड़ी रही तो मंत्रिमंडल नहीं बनेंगे। पर 
जो लोग मंत्रिमण्डल बनने के विरोधी थे वे खुश थे; क्योंकि वे भी समभते थे कि 
ब्रिटिश गवर्नमेण्ट इस शर्ते को नहीं मानेगी और इस तरह मंत्रिमण्डल नहीं बनेगा। 
गांधीजी इस पर अड़े रहे। उन्होंने साफ कह दिया कि उनके मत में मंत्रिपद न लेना 
बड़ी भूल होगी; पर उससे भी बढ़कर यह भूल होगी कि मंत्रिपद बिना इस शर्ते के 
लिये जायें। अन्त में यही वात मंजूर हुईं। काँग्रेसी मेम्बरों को आदेश दिया गया कि 
वे अपने नेता चुन लें---जब नेता को गवरनर मंत्रिमण्डल बनाने के लिए बुलावें तो वही 
यह झर्तें पेश करें और ,कहें कि गवर्नर यदि अपने विशेष अधिकारों को व्यवहार में न 
लाने का प्रकाश्य रूप से वादा करें तो वह मंत्रिमण्डल बनाने के लिए तैयार हैं 
अन्यथा नहीं। ह 

१९३७ की पहली अप्रैल से नये विधान के अनुसार मंत्रिमंडल वन जाने चाहिए 
थे। उसी दिन सभी सूबों का शासन भी उस विघान के अनुसार आरंभ हो जाना 
चाहिए था। काँग्रेस के इस निरचय के बाद, गवर्नरों को और उनको आदेश देनेवाल़े 
वाइसराय को अब सोचना पड़ा कि वे क्‍या करें। विधान के अनुसार उन्हें उस दल 
के नेता को, जो सबसे बड़ा वहाँ की असम्बली में था, कह देना था कि वह मंत्रि- 
मण्डल बनावें। असम्बली के पार्टी-मेम्बरों को भी अपना नेता चुन लेना था। इस- 
लिए सबसे पहले सभी सूबों के मेम्बरों के लिए यह आवश्यक था कि अपने-अपने 
स्थान पर एक बार मिलकर नेता चुन छें। बिहार में पार्टी भर प्रान्तीय कमिटी की 
बंठक एक ही दिन हुई जिसमें नेता का चुनावः करना था। में नहीं चाहता था कि इस 
विपय में आपस में दलवन्दियाँ हों। में समझता था कि सर्वेसम्मति से नेता का चुना 
जाना ही सबसे अच्छा होगा। मेने देखा कि कुछ लोग किसी बव्यक्तिविशेष के 
सम्बन्ध में आपस में बातें कर रहे थे। मेरे पास भी कुछ लोग आये। मेने दल- 
वनन्‍्दी करने की मताही की और यही राय दी कि जिस किसी के सम्बन्ध में वे बातें 
करते हों, पहले उससे ही पूछ लें कि इस वात को क्या वह पसन्द करते हँ। जब सभा 
बैठी तो उसने यह निश्चय किया कि में ही हर जिले के प्रमुख लोगों से अलग-अलग 
बातें कर लूँ और जैसी लोगों की राय मारूम हो उसके अनुसार निर्णय दे दूं तो 
वोटावोटी की नौवत न आवबे। 

मेंने सव वातों पर विचार कर अपनी राय निर्धारित कर ली थी कि श्री 
श्रीकृष्ण सिंह ही पार्टी के नेता वनाये जायें। यह निश्चय करने में मुर्के इस वात से 
काफी मदद मिल्ली थी कि दूसरे थ्यक्ति भी--श्री अनुग्रहनारायण सिंह, जिनके 
सम्बन्ध में कुछ लोग बातें कर रहे थे--मुभसे निजी तौर पर कह चुके थे कि 
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वह इस पद को नहीं चाहते और जो लोग उनके बारे में औरों से कह रहे हें 
वे उनकी इच्छा के अनुसार काम नहीं कर रहे हैं। तीसरे सज्जन, जिनके सम्बन्ध 
में कुछ विच्चार होता था, डाक्टर संयद महमूद थे। वह कई बरसों से अखिल 
भारतीय कमिटी और वकिगकमिटी के मेम्बर रह चुके थे। खिलाफत कमिटी 
के दिनों में उसके प्रधान मंत्री भी रहे थे। अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटी के मंत्री 
रह चुके थे। राष्ट्रीय विचारों के वह पक्के और पुराने पोषक तथा समर्थक रहे हैं। 
उनका त्याग किसी से कम नहीं रहा हैं। तथापि, वह विहार-सूबे में, विशेषकर सूबे 
के काँग्रेसी कार्यकर्ताओं में, उपरोक्त दो सज्जनों के मुकावले कम लोकप्रिय रहे हें। 
सूबे के बाहर अधिक काम करने के कारण उनसे सबका उतना परिचय नहीं है जितना 
इन दो सज्जनों से । इन दोनों में भी बावू श्रीकृष्ण सिह अपनी वकक्‍तृत्व-शक्ति के द्वारा 
अपने को अधिक लोकप्रिय बना सके हैं। त्याग की मात्रा और निर्भीकता में भी वह 
लासानी हैं! अनुग्रह बावू की संगठन-शक्ति और आफिप्त चलने की शक्ति के सभी 
कायल हैं। इन्हीं कारणों से मेरा विचार श्रीकृष्ण बाबू के पक्ष में था। जब मेने 
सभी जिलों के लोगों से बातें कीं तो अधिकांश लोगों की भी राय मेरी राय से 
मिल गयी। श्री रामदयाल सिंह भी प्रान्त के एक ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्ति हैँ कि उनके 
सम्बन्ध में भी कुछ लोगों का विचार हो सकता था; पर इसमें शक नहीं. कि कुछ 
लोग .उनका काफी विरोध भी करनेवाले थे, जिनमें उनके अपने जिले के भी कुछ 
लोग थे। कुछ लोग मृभसे नाराज हुए और कहने लगे कि मेंने एक सज्जन के सम्बन्ध 
में प्रचार करके जिले के लोगों से उनको मनवा लिया। बात ऐसी नहीं .थी; पर यदि 
होती भी तो मुझे इसका अफसोस या इसकी शर्म नहीं होती; क्योंकि जहाँ तक में 
समभ सकता और देख- सकता था, जिले के लोग श्रीकृष्ण बाबू और अनुग्रह बाबू में 
से ही एक को नेता बनाना चाहते थे, पर अनुग्रह वावू इस होड़ में .पड़ना नहीं 
चाहते थे। इसलिए, यदि मेने कुछ किया भी हो तो उसका असर इतना ही मात्र 
था कि मेने दो नाम प्रस्तावित नहीं होने दिया। अन्त में एक ही नाम आया और वह 
श्रीकृष्ण बाबू का, जिसको छोगों ने सर्वेसम्मति से स्वीकार कर लिया। 

पीछे इसे बात से मुसलमानों में--विशेषकर काँग्रेस के बाहर के मुसलरूमानों 
में--कुछ कटुता बढ़ी। उन लोगों ने अपनी यह राय भी जाहिर की कि डाक्टर 
महमूद केवल मुसलमान होने के कारण नेता नहीं बनाये गये--यद्यपि वह अखिल 
भारतीय कमिटी .में औरों के मुकाबले अधिक विख्यात थे और अधिक काम कर चुके 
थे। यह वात मौलाना अबुरू कलाम आजाद साहब तक पहुँचायी गयी। में आज भी 
जब सब बातों पर विचार करता हूँ तो मुझे ऐस। नहीं मालूम होता कि. डाक्टर साहब 
को नेता न बनाने में मेने कुछ भूल की। इसका अर्थ यह नहीं हूँ कि उनके प्रति 
मेरा वह प्रेम, और आदर नहीं हैं जो श्रीकृष्ण बाबू के प्रति हूँ। में उनके गुणों 
का कायल हूँ। .पर जब ऐसा समय आ जाता है कि दो या अधिक मित्रों में से किसी 
एक को ही किसी स्थान के लिए देश की दृष्टि से चुनना पड़ता हैँ, तो उनमें से: 
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भी एक को निकाल लेना ही पड़ता है। पर यदि कोई यह कहे कि एक-एक करके 
वे सब बातें बता और सुभा दी जायें जिनके कारण 'क' लिया गया और 'ख' 
नहीं, तो यह असंभव नहीं तो कठिन अवश्य हे। यह कठिनाई इस कारण से नहीं 
, होती कि हम सब बातें किसी के सम्बन्ध में कहना नहीं चाहते। मेरा अनुभव ह 
कि ऐसे मामलों में सब सोच-विचार करके थ८दमी एक नि३चय पर पहुँचता है और 
उसके सब कारणों को वह स्वयं भी इतना नहीं जानता कि स्पष्ट रूप से सवके सामने 
उन्हें र् सके---तब भी उसके अपने हृदय में सन्‍्तोष रहता है कि वह ठीक कर रहा 
है। यही बात यहाँ भी है। मुझे इस बात का सनन्‍्तोष हूँ कि जब पीछे यह वात 
शिकायत के रूप में मौलाना अबुल कलछाम आजाद के सामने रखी गयी तो उन्होंने 
शिकायत करनेवालों से यही कहा कि यदि बह मेरे स्थान पर होते तो वह भी सब 
विचार करके शायद वही फँंसला करते जो मेंने किया था! 

बिहार में यह पहला मरहला इस तरह से खूबी के साथ तय हो गया। पर 
सभी सूबों में- ऐसा नहीं हुभा। कई जगहों में, जैसे मध्यप्रदेश और उड़ीसा में, आपस 
में काफी मनोमालिन्य हो गया जिसका नतीजा पीछे मालूम हुआ जब आपस की 
दलवन्दियाँ फूटकर निकल आयीं। युकतप्रान्त में शायद किसी किस्म का मतभेद न 
हुआ। वम्बई में एक ऐसे सज्जन नेता बनाये गये जिनके चरित्र और योग्यता के 
बारे में तो किसी को सन्देह न था, पर जो वहाँ के अधिक' विख्यात लोगों में नहीं 
थे। यह थे बाला साहब खेर। यह हमेशा अपने को पीछे रखा करते थे। यद्यपि विचार 
के पक्के और काम में निपुण थे तथापि इनको बाहर के लोग कम ही जानते थे। 
इसका एक घटना से प्रमाण मिलता है। फैजपुर-काँग्रेस के समय इनके जिम्मे स्टेशन 
पर काँग्रेस-यात्रियों से मिलने और उनका स्वागत करने का काम था। वहाँ भी जो 
लोग इनको पहले से नहीं जानते थे वे शायद ही जान सके कि वम्बई-सूबे के भावी 
प्रधान मंत्री---वह भी एक अत्यन्त सफल और कार्यदक्ष प्रधान मंत्री----उनका स्वागत 
कर रहे हें, उनके असवाव को गाड़ियों पर लद॒वा रहे हैँ अथवा खुद आगे बढ़कर 
उनको गाड़ियों पर सवार करा रहे हूँ। यूवतप्रदेश में भी पं० गोविन्दवल्लभ पंत को 
सभी जानते और चाहते थे। केन्द्रीय असम्वली में उन्होंने जिस तरह काम किया 
था उससे वहाँ या दूसरे सूबों के छोगों के दिल में यह खयाल ही नहीं उठ सकता 
था कि उनके सिवा वहाँ कोई दूसरा इस पद पर चुना जा सकता हूं। यही वात 
मद्रास-प्रान्त के मंत्री श्री राजयोपालाचारी के सम्बन्ध में थी। 

गवर्नरों ने अपने-अपने सूबे में, जहाँ काँग्रेस का बहुमत था अथवा जहाँ सबसे 
बड़ा दल कांग्रेसियों का था, कॉँग्रेस-पार्टी के नेता को बुलाया और बविघानानुसार उनकी 
मंत्रिमण्डल बनाने में सहायता देने को कहा। उन नेताओं ने अपनी ओर से वही 
बात पेश की जिसका आदेश अखिल. भारतीय कमिटी से उनको मिला था। गवर्नर 
कहीं भी इस वात पर राजी नहीं हुए कि वे अपने विद्येप और सुरक्षित अधिकारों 
को काम में नहीं छावेंगे। उनका कहना था कि विधान के बदलने का अधिकार उमको 
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नहीं था और वे उसे इस तरह वादा करके परोक्ष रीति से नहीं बदल सकते। जहाँ 
तक मुझ मालम है, सबसे पहले मद्रास के गवर्नर ने ही राजाजी को ब॒लाया। जो 
बात वहाँ हो गयी वही सभी जगहों में दुहरायी गयी। वहाँ की खबर अखबारों 
छप गयी कि राजाजी ने गवनेर के इनकार करने प्र मंत्रिमण्डल बनाने से इनकार 
किया। यही सब जगहों में हुआ। 

पर ब्रिटिश गव्नमेण्ट ने इस तरह से इस विधान को, जिसके बनाने में उसने 
कई साल लगाये थे और जिसके सम्बन्ध में इतना प्रचार किया गया था, जन्म लेने 
के पहले ही मरने देना पसन्द नहीं किया। उसके कर्मचारियों के हृदय में. शायद 
आशा छगी थी कि कॉँग्रेसवाले मंत्रिपद के लोभ का संवरण नहीं कर सकेंगे; इसलिए 
अगर १ अप्रैल को नहीं तो कुछ दिनों में उनमें फूट डालकर पीछे उनका बहुमत 
इधर-उधर कर दिया जा सकेगा। इसलिए उन्होंने मिश्चय कर लिया कि चाहे जिस 
तरह से हो, जिस-किसी का हो, चन्द दिनों के लिए ही सही, असम्बली के बहुमत के 
विरुद्ध ही क्‍यों न हो, मंत्रिमण्डल बन जाना चाहिए---किद्धी न किसी को. प्रधान मंत्री 
और उसके साथ कुछ औरों को जुटाकर १ अप्रैल को मंत्रिमण्डल के नाम अवद्य' 
प्रकाशित करा देने चाहिए। अब यही कोशिश सभी सूबों में होने छगी। किन्तु यह 
काँग्रेस के लिए बड़े गौरव की बात रही कि किसी भी सूबे. में एक भी काँग्रेसी 
ऐसा न मिला जो इस चकमे में आकर मंत्रिपद स्वीकार करे! इसलिए, काँग्रेस के 
बाहर के लोगों में से ही कुछ लोगों को नियुक्‍तत करना अत्यावश्यक हो गया। गवर्नर 
ऐसा कर भी सकते थे; क्योंकि विधान के अनसार, छः महीनों तक, असम्बली की 
बैठक कराये बिना भी, शासन का काम, गवर्नर की अनुमति और उनके बजट मंजूर 
कर देने से, चल सकता था। उन्होंने इसी आशा से सभी जगहों में मंत्रिमण्डल बना 
दिये कि इन पाँच-छ: महीनों में शायद हवा बदल जाय--शायद काँग्रेसियों का कुछ 
दाव बदल जाय । 

विहार-सूबे में गवर्नर ने यह काम मि० महम्मद यूनुस को सुपुर्दे किया। यह 
सज्जन मुसलमानों की इण्डिपेण्डेण्ट-पार्टी की ओर से चुने गये थे जिसके प्रमुख सहायक 
थे मोलाना अबुल मुहासिन महम्मद सज्जाद। मौलाना सज्जाद जमीयत-उलेमा के 
प्रम् व्यक्ति थे। समझा जाता था कि काँग्रेस के साथ उनकी पूरी हमदर्दी हूँ। 
चुनाव' में भी उनसे यदि सुलह नहीं तो कोई भंगड़ा भी नहीं हुआ था। कितने ही 

काँग्रेसी मुसलमानों ने उनकी पार्टी में इसलिए अपने नाम लिखाये थे कि वे उस तरह 

आसानी से चुने जा सकेंगे--विश्येषकर जब वे यह समभते थे कि काँग्रेस की नीति 
से मौलाना सज्जाद बहुलांश में सहमत हें। पर इस मौके पर मौलाना चूके। उन्होंने 
अपनी पार्टी में निश्चय किया कि वह मंत्रिमण्डल बनाये। मालूम नहीं कि वहाँ क्‍या 
बातें हुई॥ तरह-तरह की बातें उस समय .की हवा में थीं। कुछ छोग कहते थे, काँग्रेसी 
विचारवाले मुसलमानों ने विरोध किया, पर उनकी संख्या औरों के .मुकाबले एक या 
दो घटती थी। कुछ लोग कहते थे, पार्टी को आखिरी फसला देने का मौका 
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ही नहीं मिला; क्योंकि जब एक जगह में बेठकर पार्टी इस विषय पर विचार कर 
रही थी कि वह मंत्रिमण्डल बनावे या न बनावे तब मि० युनूस गवर्नर के पास 
जाकर वादा कर आये कि वह मंत्रिमण्डल बनाने के लिए तंथार हैं तथा गवर्नर के 
कहने पर उन्होंने मंत्रियों के नाम भी दे दिये, जिनकों गवर्नर ने मंजूर कर लिया, 
और तब उन्होंने आकर पार्टी की सभा में---जो उन्का इंतजार कर रही थी--यह खबर 
दी कि मंत्रिमण्डल की नियुक्ति हो गयी पार्टी इसके वाद कुछ न वो सकी--- 
शायद उसने भी अब इस विषय पर कुछ कहना फजूल समझा! माठ्म नहीं, 
सच क्या: हैं ! 

इस सम्बन्ध में बिहार में एक बड़ी बात हो गयी । हमको खबर मिली कि 
मि० यूनुस काँग्रेस के दूसरे मेम्बरों को तो नहीं फोड़ सके हे, पर वह हरिजन-मेम्वर 
पर बहुत जोर डाल रहे हँ- और उन्होंने श्री जगजीवनराम को मंत्रिमण्डल में एक 
स्थान देना मंजूर किया हू ! यह भी खबर लगी कि वह श्री जगजीवनराम को 
साथ लेकर गवर्नर के पास गये भी हें अथवा कहीं अन्यत्र उनसे बातें करने के लिए 
उन्हें ले गये हें! सब छोग कुछ चिन्तित होने छंगे कि शायद एक काँग्रेसी आदमी 
को भी फोड़ने में वह सफल न हो जायें। पर मुभे इस बात की चिन्ता नहीं थी; 
- क्योंकि मुझे पहले ही खबर मिल चुकी थी कि मि० युनूस की कोशिश जरूर हें, 
मगर श्री जगजीवनराम इस तरह बहकावे में आनेवाले नहीं हें। अन्त में ऐसा ही 
हुआ। मंत्रिमण्डल बना; पर उसमें शामिल होने से श्री जगजीवनराम ने साफ 
इनकार कर दिया--कोई भी दूसरा काँग्रेसी आदमी शरीक न हुआ। इस तरह यह 
पहला जबरदस्त प्रयत्त असफल रहा। मिनिस्ट्री बनने से हमें कई चिन्ता नहीं थी; 
क्योंकि हम जानते थे कि छ: महीनों के अन्दर या तो मिनिस्द्री टूठेगी या विधान 
ही रद होगा या उसे बदलना पड़ेगा। कारण यह कि इतने अधिक बहुमत से कांग्रेसी 
चुने गये हें कि कोई दूसरी पार्टी या सभी दूसरे लोग मिलकर भी असम्वली में 
कग्रेस का मुकाबला नहीं कर सकेंगें--यदि असम्बली और कौन्सिल दोनों का संथुक्त 
अधिवेशन भी हो, तो भी काँग्रेस का ही बहुमत रहेया। जिस दिन मिनिस्ट्री 
बनी उस दिन पटलने में कुछ लोगों ने मि० युनुस के विदुद्ध प्रदर्शन किया जिनमें 
मुख्य थे श्री जयप्रकाशनारायण। वह गिरफ्तार कर लिये गये। उन पर मुकदमा 
चलते के बाद उनको कुछ सजा भी मिली। पर पीछे मि० युवुस ने मीयाद पुरी 
होने के पहले ही उनको छोड़ दिया। 

इसी तरह और सूबों में भी मंत्रिमण्डल वन गया। कम से कम यह दिखलाने 
के लिए हो गया कि नये विधान के अनुसार झासन होने लगा। पर यह वात गवर्नर 
लोग जानते थे और मंत्री लोग भी कि यह चन्दरोजा तमादा हैं! वे लोग इस प्रयत्न 
में थे कि यदि वे फोड़फाड़ कर बहुमत न बना सकेगे तो कोई न कोई रास्ता कंगत्रेतत 
के साथ मेल करने का निकालना ही चाहिए। कांग्रेस में जो लोग मंत्रिमग्डड बनाने 
के विरोधी थे, खुश थे कि किसी तरह कांग्रेस तो इसमें नहीं पड़ी भर उनकी अटंगा- - 


; 
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नीति के काम में आने का अब भी मौका हूँ। जो पक्ष में थे वे यह समभते थे कि 
आज नहीं तो चन्द दिनों के बाद काँग्रेसी मंत्री होंगे ही और जब होंगे तव गवनेर 
के विशेषाधिकारों को स्थगित करा करके ही होंगे। इसलिए, इस समय, इस 
सम्बन्ध में, काँग्रेसी निश्चिन्त थे। मंत्रिमण्डल अपने को छोकब्रिय बचाने की फिक्र में 
था ओर गवर्नेर लोग तथा वायसराय इस जिच्च के हल निकालने में लगे थे। 
गवर्नमेण्ट की ओर से जब-तब विज्ञप्तियाँ निकलतीं और काँग्रेस की ओर से उनको 
ना-काफी बताकर छोड़ दिया जाता। ु 

तीन महीनों के बाद वायसराय ने एक विज्ञप्ति निकाली जिस पर वकिंग 
कमिटी ने विचार करके कुछ और स्पष्टीकरण चाहा तथा काँग्रेस-पार्टी के नेताओं को 
आदेश दिया कि यदि वह स्पष्टीकरण उनको संतोवदायक मालूम हो तो वे मंत्रिपद 
ग्रहण कर सकते हें। वात यह थी कि ब्रिटिश गवर्नमेण्ठ- यह वात साफ-साफ हॉंब्दों 
में तो कह नहीं सकती थी कि विधान की कुछ धाराएं उड़ा दी गयीं; क्योंकि उसकों 
यह कहने का अधिकार भी नहीं था। पर उसने अपनी नीति घुमा-फिराकर बता 
दी कि अधिकार रखते हुए भी गवर्नर उनसे काम नहीं लेंगे। चूंकि यह्‌ वात स्पष्ट 
शब्दों में नहीं कही-गयी थी, स्पष्टीकरण आवश्यक था। वकिंग कमिटी के इस निश्चय 
के बाद मालम हो गया कि अब शीघ्र ही फिर काँग्रेसी लोग मंत्रिमण्डल बनाने के -.. 
लिए बुलाये जायेंगे ! 

इसी समय विहास्प्रान्तीय कान्फ्रेस का अधिवेशन सारन-जिले के मसरक' 

गाँव में करने का निरचय हुआ था। प्रोफेप्र अब्दुल बारी इसके सभापति मनोनीत 
हुए थे। वहाँ हम सब गये और कान्फ़्रेत्स का. काम समाप्त करके छपरे पहुँचे। वहीं 
मालम हुआ कि गवर्नर ने श्री बाबू को बुला भेजा है और एक चपरासी पत्र छेकर 
वहीं आकर उनसे मिला। वहाँ हम लोगों को मौका मिला कि मंत्रिमण्डल के सम्बन्ध 
में हम कुछ बातें कर लें। पर अभी तक हम यही निश्वय कर सकते थे कि व्किंग 
कमिटी के आदेश्ञानुसार यदि स्पष्टीकरण संतोपजनक होता हू तो हम मंत्रिमण्डल 
बनाने के लिए तैयार हें---धदि गवर्नर मंत्रिमण्डल बनाने को कहें तो इसके लिए समय 
लेकर श्रीकृष्ण बावू वापस आ जायेंगे और तव हम छोग एकत्र बेठकर विचार कर 
लेंगे कि कौन-कौन मंत्रिमण्डलू में लिये जायें। छपरे में कुछ प्रारंभिक बातें हो गयीं। 
विचार-विनिमय भी हो गया- जिसके आधार पर हम चन्द आदमी, जो वहाँ मिले 
थे, इस बीच में सोच सकेंगे । 

मंत्रियों को चुनना कठिन समस्या थी। पहली वात तो येह थी कि कितने 
मंत्री हों। मेरा विचार था कि इसके पहले चारं आदमी थे जो शासन के सारे काम 
को सँमालते थे और जो सभी विभागों की निगरानी कर लिया करते थे। इसमें दो 
तो गवनर के एकजिक्युटिव-कौन्सिल-मेम्बर-हुआ करते थे और दो मिनिस्टर। इस- 
लिए में समता था कि जब इस नये विधान के पहले चार आदमी सब कैम सेमारू 
लेते थे तो अब भी चार मंत्रियों को ही सब काम संभाल लेना चाहिए। अधिक मंत्री बनाने 
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से खर्च अधिक होगा और कुछ ऐसा मालूम होगा कि ये छोग अपने लिए पद पाने 
[की अभिलछाषा से आये हें तथा जितना हो सकता हैं उतने पद पैदा करके आपप 
में बेटवारा कर रहे हैं। जहाँ-जहाँ मंत्रिमंडल पक्‍के तौर पर बना था, मंत्रियों की 
संख्या अधिक रखी गयी थी और हमने इस बात पर कुछ टीका भी की थी! यद्यपि 
काँग्रेस के मंत्रियों के लिए अखिल भारतीय कमिटी ने मकान और सवारी के अलावा 
५००) मासिक नियत कर दिया था, और इस तरह खर्च बहुत कम हो जाता था, 
तो भी में इस विचार में दृढ़ था कि मंत्रियों की संख्या अधिक न होनी चाहिए--विशेष- 
कर बिहार में चार से अधिक की गुंजाइश नहीं हैं । मुझे यह कह देना उचित मालूम 
होता हे कि पीछे मेंने देखा कि मेरा विचार गछत था; क्योंकि हमारे सभी मंत्री इस 
प्रकार के काम में अभी नवसिखुए थे और पहले का कुछ विशेष अनुभव नहीं रखते थे । 
इसके अलावा हमारे मंत्रियों को पहले के चलाये हुए ढरे पर ही काम नहीं करना था-- 
लकीर नहीं पीटनी थी ; उनको बहुतेरे नये प्रोग्राम चलाने थे, इसलिए उन प्रोग्रामों 
के सम्बन्ध में जानकारी हासिल करने और विचार निद्चित करने में समय छगनेवाला 
था। अतः कुछ दिनों के अनुभव के बाद मेंने सोचा कि शायद चार से अधिक मंत्री 
रखना ही अच्छा होता । पर उस दिन में अपने विचार में दृढ़ था और सोचता था 
कि चार से अधिक मंत्री रखना विहार के लिए उचित न होगा। 
इसके अलावा एक बात और थी जिसका कुछ न कुछ असर इस निश्चय पर 
पहुँचने में जरूर पड़ता था। हम लोग सोच रहे थे कि प्रांत में कुछ ऐसे प्रमुख व्यक्ति 
हैं जिनके सम्बन्ध में किसी किस्म का मतभेद नहीं हो संकता; पर जब हम उनसे 
आगे बढ़ते थे तो कुछ ऐसे लोग सामने आ जाते थे जिनमें से चुनाव करने में---किनकों 
लेना, किनको न लेता, यह निश्चय करने में--क्राफी कठिनाई सामने आती थी। इसलिए 
भी विचार होता कि उन प्रमुख व्यक्तियों तक ही यदि हम अपना चुनाव परिमित 
रखें तो बुरा न होगा। 
एक-दो और वातों का भी उल्लेख उचित होगा। इस विपय में प्रायः सभी 
सहमत हो गये थे कि एक हरिजन का मंत्री वनना आवश्यक हूँ। यदि ओर विचारों 
को छोड़ भी दिया जाय, तो भी उन्होंने मि० युनुस की वात न मानकर-- 
बहुत बड़े अलोभन का लोभ संवरण करके--मंत्रियद के लिए अपना दावा साबित 
कर दिया है। इसलिए यह एक निविवाद वात सबके मन में खुद-बखुद तय 
हो चुकी थी। ह 
हजारीबाग के श्री रामनारायणसिह चाहते थे कि छोटानागपुर की ओर से 
वहाँ का कोई मंत्री अवश्य नियुक्त किया जाय। उनका कहना था कि सूचे का वह 
हिस्सा पिछड़ा हुआ माना जाता हे जीर कंग्रेस भी उसकी ओर पुरा ध्यान नहीं 
देती। इसकी शिकायत वह हमसे मित्र-साव से चरावर किया करते थे कि में भी 
उस हिस्से पर काफी ध्यान नहीं देता हूँ। इसके समर्थन में वह कहा करते थे कि 
में वहाँ जाकर कभी कुछ दिनों के लिए नहीं रहता हूं। में भी उनसे मजाक में 
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कहा करता था कि पिछले वीस-बाइस बरसों में जितना में एक साथ छोटानाग्रपुर में 
रहा हूं उतना किसी दूसरे एक स्थान में नहीं; क्योंकि जेल-जीवन वरावर हजारीबाग 
में ही काटना पड़ा है ! यह मजाक के लिए तो ठीक उत्तर होता; पर उनको इससे | 
सनन्‍्तोष नहीं हो पाता। इसलिए उन्होंने जोर लूगाया कि छोटानाग्रपुर का भी एक 
मंत्री अवश्य' होना चाहिए। वह स्वयं वहाँ के प्रमुख काम करनेवाले थे। उस समय वह 
केन्द्रीय असम्धली के भेम्बर थे। प्रान्तीय चुनाव के समय वह प्रान्तीय असम्बली के 
लिए खड़े नहीं हुए थे। इसलिए, यदि वह मंत्री बनाये जाते तो इसका यह अर्थ होता 
कि कहीं जगह खाली करके उनके स्थान पर कुछ दिनों के अन्दर प्रान्तीय असम्बली 
का मेम्बर भी वनवाना पड़ता। जो चुने हुए काँग्रेसी लोग थे, वे इसे बहुत बुरा 
मानते; क्योंकि वे यह मानते और ठोक ही मानते कि उनमें कोई इस पद के योग्य 
नहीं समझा गया, इसलिए चुने हुए लोगों को छोड़कर .वाहर से एक आदमी लेना 
पड़ा हैं। इन विचारों से उनको मंत्रिमण्डल में लेना असंभव हो गया। इससे वह 
बहुत असन्तुष्ट हुए। उन्होंने मेरे पास कई पत्र भी भेजे जिनका मेंने उत्तर तो दिया, 
पर शायद उन्हें सन्तोष न दे सका। सार्वजन्तिक जीवन में ऐसा कभी-कभी करना 
पड़ता हूँ। मुकन्‍जेसे आदमी के लिए, जिसे किसी के साथ कदुता पैदा करने में 
बहुत दुःख होता है, ऐसा अनचाहा काम भारी मुश्किल पेश कर देता हूँ। पर कर्तव्य 
की दृष्टि से आज भी में समझता हूँ कि इस सम्बन्ध में मेरा जो निरचय हुआ वह 
ठीक ही हुआ। 

अन्त में, हमको एक' और कठिनाई सुलूकानी थी। हरिजनों में दो प्रमुख 
काँग्रसी थे---एक श्री जगलाल चौधरी, जो १९२० में कलकत्ता-मेडिकल-कालेज के 
अन्तिम दर्जे में पढ़ रहे थे और कुछ महीनों में ही एम० बी० पास करके डाक्टर 
हो जावनेवाले थे, पर काँग्रेस की पुकार पर परीक्षा छोड़कर तब से बराबर एकचित्त 
हो काँग्रेस की सेवा में, विशेषतः रचनात्मक काम में, लगे रहे--सत्याग्रह में भी 
भाग लेकर जेल-यात्रा कर आये थे; दूसरे श्री जगजीवनराम, जो बड़े उत्साही और 
सुयोग्य कार्यकर्ता थे, थोड़े दिनों से ही काँग्रेस का काम करने पर भी काफो प्रभाव 
रखते थे और मि० युनुस॒ की दी हुई मिनिस्ट्री ठुकरा चुके थे। सब बातों पर बहुत 
सोचने के बाद हमने श्री जगलाल चौधरी को ही मंत्री और श्री जगजीवनराम को 
पीरलेमेण्टरी सेक्रेडरी बवाने का निश्चय किया। 
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इस त्तरह, हमने मनिर्चय कर लिया कि श्रीकृष्णसिह प्रधान मंत्री हों। उनके 
साथ डाक्टर सेयद महमूद, श्री अनुग्रहनारायणर्सिह और श्री जगलाल चौधरी मंत्री 
- हों तथा चार मंत्रियों के साथ आठ पारलेमेण्टरी सेक्रेटटी हों। श्री रामदयालुसिह 
स्पीकर मुकरंर हो ही चुके थे और प्रो० अब्दुल वारी डिपुटी-स्पीकर। पारलेमेण्टरी 
सेक्रेटरियों में श्री कृष्णवबल्लभसहाय, श्री शाड्भंधर्रास्िह, श्री जीमूतवाहन सेन, श्री 
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विनोदानंद भा, श्री शिवनन्दन मंडल, श्री जगजीवनराम और श्री सदीदुल हक नियुक्त 
किये गये। उस समय मैंने समझा कि ये नियुक्तियाँ ठीक की गयी थीं और पीछे 
भी मुझे अपनी राय बदलने का मौका न हुआ--यद्यपि कुछ लोगों का विचार था 
कि इससे बेहतर' चुनाव हो सकते थे। जहाँ तक में समभ सका, सभी मंत्रियों की 
भी इस बात में मेरे साथ सहमति थी। 
में दो बातों का कहना भूल गया--थद्यपि उनको पहले ही कहना चाहता 

था। एक बात का सम्बन्ध था प्रान्तीय लेजिसलेटिव-कौन्सिल के चुनाव' के साथ और 
दूसरी बात थी असम्बली के सभापति यथा स्पीकर के चुनाव की। कौन्सिल के मत- 
दाता अधिकतर ऐसे ही लोग हें जो घनी-वर्ग के हें, अर्थात्‌ जिनमें जमीन्दारी का 
अधिक माल देनेवालों अथवा काफी इनकम-टैक्स देनेवालों की ही संख्या ज्यादा हें। 
इसलिए हमको जेसे जमीन्दारी की जगहों के चुनाव में जीतने की आशा नहीं थी 
बसे ही इन जगहों के जीतने में भी कम आद्या थी। पर इसमें दो तरह से सदस्य 
चुने: जाते हें--कुछ तो ऐसे होते हैं जो मतदाता द्वारा चुने जाते हैं और कुछ अस- 
म्बली के भेम्बरों द्वारा! असम्बली द्वारा चुने जानेवाले छोगों में तो कांग्रेसी लोग 
काफी लोगों को चुन ले सकते थे; पर मतदाताओं में उनके उतने अधिक मददगार 
दशायद नहीं थे। इसलिए हमने पहले से ही सोच रखा था कि हम सभी जगहों के 
लिए उमीदवार नहीं खड़े करेंगे। पर जो चन्द जगहें मिल्ल सकती थीं, उनके लिए 
हमने खड़े किये और जीते भी; पर हमारी शक्ति असम्बली द्वारा ही प्रदर्शित हो 
सकती थी। हर 

स्पीकर का चुनाव करने के लिए एक दिन असम्बली की बेठक हुई। उस 
दिन के लिए गवनेर ने श्री सच्चिदानन्दर्सिह को सभापत्ति नियुक्‍त्त कर दिया था। 
में भी उसी एक दिन असम्बली में गया। उसके पहले कभी विहार-अम्रम्बली में 
नहीं गया था। उसके बाद भी फिर कभी जाने का सुअवसर नहीं मिला। खैर, श्री 
रामदयालहूसिंह चुने गये। चुनाव के बाद श्री सच्चिदानन्दर्सिह ने एक मजेदार 
भाषण किया जिसमें उन्होंने रामदयालू बावू का स्वागत करते हुए मेरे एक भाषण 
का उद्धरण दिया था। उस उद्धरण में कहा गया था कि जो उमीदवार कांग्रेस की 
तरफ से चुने जाते हें वे तो काँग्रेस के नियंत्रण में और उसकी नीतियों तथा नियमों 
के बन्चन में रहेंगे; पर जो स्वतन्त्र रूप से चुने जाने के लिए खड़े हुए हें वे छूट्टे 
साँड़ हैं जिन पर किसी प्रकार का बंवन अथवा नियन्त्रण नहीं है। मेरे इसी वाक्य 
को लेकर उन्होंने बड़ा मजाक किया था। 

इस तरह मिनिस्ट्री मुकरंर हो गयी। मेने नियवित के दिन ही मंत्रियों से 
कहा कि सबसे अच्छा तो यह होगा कि कुछ दिनों तक सभी मंत्री एक ही साथ 
रहें, यदि ऐसा न हो सके तो किसी न किसी बहाने वे प्रतिदिन आपस में मिल्कर 
अपने सभी विभागों के सम्बन्ध में वे-जाब्ता तरीके पर विचार-विनिमय कर व्थ्या 
करें; इस तरह सभी विभागों के काम से सबका परिचय रहेगा औौर सभी को 
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करना चाहते थे। इसी कारण सभी संगठित दलों ने अपने-अपने उमीदवार खड़े किये 
थे। चुनाव- के समय कुछ नये दल भी बने थे, जैसे विहार की इण्डिपेण्डेण्ट-पार्टी । 
चुनाव के बाद जब एक पार्टी--काँग्रेस का बहुमत कई सूबों में जबरदस्त हो गया तो 
उसको अपने दल के वाहर से किसी को मंत्री बनाने की बात इस प्रकार की विधान- 
कार्य-प्रणाली के विरुद्ध मालूम हुई। साथ ही, काँग्रेस-दलू में भी मुसलमान थे। 
उनको छोड़कर वाहर जाना उनके प्रति अन्याय होता था। चुनाव तक मुस्लिमज्लीग 
का कुछ वसा जोर भी नहीं था। बहुत कम जगहों के लिए मुस्लिम-लीग ने उमीदवार 
खड़े किये थे। जहाँ उसके उमीदवार खड़े हुए, बहुत सफल भी नहीं हुए थे। इस 
कारण, मुस्लिम-लीग के लिए, मंत्री बनाना, प्रायः सभी जगहों में, जहाँ काँग्रेस का 
वहुमत था, अवध होता। काँग्रेस ने एक घोषणा-पत्र के अनुसार चुनाव को लड़कर 
जीता था। उसके अनुसार काम करना उसका कर्तव्य धा। उसी के सभी मेम्वरों ने 
सौगन्द ली थी कि उसके आज्ञानूसार वे काम करेंगे और जब आज्ञा होगी.तब पद- 
त्याग कर देंगे। 

काँग्रेस के पास पद-त्याग का एक अस्त्र था जिसके द्वारा वह, वध रीति से 
मतभेद होने पर, गवर्नर को दवा सकती थी। यदि वह किसी गेर-काँग्रेसी को, बिना इन 
शर्तों को कबूल कराये, मंत्री बना देती तो उसके हाथ में कोई दूसरा शस्त्र रह ही 
नहीं जाता जिसके द्वारा गवर्नर पर वह अपना प्रभाव जता सकती। वंघानिक मंत्रि- 
मंडल में सभी की समान जवाबदेही मानी जाती हे, जिसका अर्थ यह होता ह कि 
चाहे किसी भी मंत्री ने कोई भी काम किया हो उसकी जवाबदेही उसके सभी साथियों 
पर है। इस तरह सभी एक दूसरे की मदद करते हें और एक दूसरे की कारंबाइयों पर 
अंकुश भी रखते हे। यदि मतभेद हो गया तो जो बहुमत से अहूग राय रखता हूँ उसे 
. -हंट जाना पड़ता है। यदि दो संस्थाओं की आज्ञाओं को मानने के लिए वाध्य अथवा 
वचनबद्ध मंत्री कहीं किसी मंत्रिमंडल में हो, और उन दोनों संस्थाओं ने एक साथ 
मिलकर काम करने का निश्चय और प्रवन्ध न कर लिया हो, तो हो सकता है कि 
दोनों संस्थाओं की विरोधी आज्ञाएँ आवें और मंत्री लोग अपनी-अपनी संस्था की आज्ञा 
का पालन करें, तो मंत्रिमंडल की कार्रवाइयों में ही विरोध पैदा हो जाय। इसलिए, यह 
आवश्यक था कि मंत्रिमंडल के सभी मंत्री किसी एक ही संस्था के हुक्म मानने के 
लिए बाध्य या वचनवद्ध हों, अथवा आपस में कम से कम कुछ ऐसा समभौता हो 
जिससे इस प्रकार के विरोधी कार्य क्रम उपस्थित न हो सकें, और अगर हों भी तो उनका 
निपटारा शीघ्रता और बिना कटुता के हो जाय। जब किसी धारा-सभा में, जहाँ इस 
तरह का वंधानिक मंत्रिमंडह काम करता हो, किसी एक दल का बहुमत नहीं होता 
और मंत्रिमण्डल एक से अधिक दलों में से लिये हुए लोगों से बनता हूँ, तब वहाँ पहले 
से उन दलों में वातचीत करके इसके लिए रास्ता तय कर लिया जाता हैँ। फिर जब 
कभी मतभेद हुआ तो जिस दल के मंत्री से मतभेद होता हे वह मंत्रिमंडल से अपने 
मंत्री को हटा लेता है और दूसरे मंत्रियों को अपने दल की सहायता से वंचित कर देता 

है 
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हँ। यहाँ पर यह बात इसलिए नहीं हुईं कि यहाँ काँग्रेस का इतना बड़ा बहुमत था कि 
और सभी दल यदि एक साथ मिलते तो भी कांग्रेस अकेले ही उन सबसे कहीं अधिक" 
सदस्थों को अपनी तरफ से खड़ा कर सकती और सवको अकेले ही वोट में हरा देती। 
यहाँ किसी दूसरे दल के साथ समभौीते का प्रइन उठता ही नहीं था। तो भी जहाँ तक 
मुसलमानों का सवाल था, हमने प्रयत्न किया कि दूसरे दल के मुसलमानों के साथ हम 
समभोता कर लें, पर हुआ नहीं। 

हमने उस समय समभा था और आज भी मेरी वही राय हैँ कि वैधानिक 
- विचार से काँग्रेस ने कोई गलती नहीं की। हाँ, यह दूसरी वात है कि उसको इँगलेंड 
के विधान का अनुसरण नहीं करना चाहिए था और जो प्रजातन्त्र के प्रचलित नियम 
तथा रीति-वीति हँ उनसे अलग अपना नियम और अपनी रीति-नीति बनानी चाहिए 
थी। किसी ने उस समय इस तरह की बात कही भी नहीं और में नहीं जानता कि 
मुस्लिम-लीग के सिवा आज भी कोई विचार-शील व्यक्ति अथवा संस्था है जो यह कहे 
कि भारतवर्प में प्रजातन्त्र नहीं चल सकते और नहीं चलना चाहिए। यदि प्रजातन्त्र 
न चर्लना हो तो देश कोई दूसरा विधान, जो उचित समभे, बनावे। पर जब तक 
प्रचलित प्रजातन्त्रों के रास्ते पर हमकों चलना हे, उस प्रजातन्त्र के नियमों और रीति- 
नीति से हम अपने को अरूग नहीं कर सकते। में यह भी मानता हूँ कि देश कभी 
प्रजातन्‍त्र को छोड़ किसी अन्य प्रकार के विधान को मानेगा और इसमें, में मानता हें, 
हिन्दू और मुसलमान तथा सभी दूसरे लोग सहमत होगे। प्रजातन्त्र छोड़ने का अर्थ 
होता है किसी एक व्यक्ति अथव्रा किसी एक गुट के हाथों में भारत के भाग्य का 
निर्णय सौंप देना---भारत के शासन की वागडोर दे देना। में नहीं मानता कि मुसलमान 
भी यह चाहते है कि जनता के हाथों में अधिकार न देकर किसी एक व्यवित वा गुट 
के हाथों में दे दिया जाय। दूसरे किसी की ओर से किसी संस्था ने आज तक इस तरह 
की बात कही भी नहीं हूँ कि भारत में प्रजातन्त्र नहीं होना चाहिए गौर नहीं चल 
सकता है। यहं थोड़े दिनों से केवल मुस्लिम-लीग ने कहा हूँ, और वह भी पूरे 
भारतवर्ष के लिए ही, केवल उसके सूचों के ही लिए नहीं; क्योंकि जब से पाकिस्तान की 
बात उठायी गयी हैँ तब से उसमें भी यह वात नहीं कही गयी हूँ कि पाकिस्तान में 
अथवा उस दूसरे हिस्से में--जिसे लीग के लोग हिन्दुस्तान कहते हँ--प्रजातन्त्र से बलग 
कोई दूसरा शासन-विघान होगा। पाकिस्तान और हिन्दुस्तान, दोनों में वहाँ की 
जनता द्वारा मनोनीत सदस्य ही शासन करेंगे---क्ोई एक व्यक्ति अववा गुृटठ नहीं 
जो हो, मंत्रिमंडल वनने के वाद--सच पुछिए तो काँग्रेस-मंत्रिमंडल के इस्तीफा के 
बाद--इस तरह की व्ातें अधिक होने लगी हैं। 

ठीक जुलाई १९३७ में तो नहीं--जब भर सूवों में चन्दरोजा मंभिमंटलों ने 
इस्तीफे दे दिये और कांग्रेसी मंत्रिमंडल वन गये; पर उसके कुछ बाद, सीमा-आन्च में 
भी, वहाँ के मंत्रिमंडल को इस्तोफा देना पड़ा। उस सूबे में, चुनाव के समय, कॉग्रेस-दलछ 


कर आर. 


के छोग द्वी सबसे अधिक चुने गये थे; पर उनकी संख्या इतनी ज्यादा नहीं धी--देसा 


ड्ट६- आत्मकथा 


था, जहाँ भारतवर्ष के वाहर से भी विद्यार्थी आया करते थे। यहाँ के विद्यार्थी भारतवर्ष के 
सभी स्थानों में जाकर अपनी कीति फैलाये हुए थे। हमने यह भी सुना कि सारे सीमा- 
प्रान्त में वौद्धकालीन स्मारक पाये जाते हेँ। यदि हम वहाँ कुछ दिन ठहर सकते तो इस 
प्रकार के स्मारकों को देख सकते, पर इसके लिए समय नहीं था। हमको इसके लिए 
भी समय न मिला कि हम कोहाट और डेरा-इस्माइल-खाँ के इलाके तक जा सकें। 
इसलिए हम केवल हजारा और पेशावर के कुछ हिस्सों को देखकर ही अफसोस के 
: साथ वापस आये। 

हम-जसे बिहारी के लिए, जिसको दानापुर की फीजी छावनी के सिवा और 
कहीं कोई विशेष फोजी सामान या सेनिक पड़ाव देखने का मौका नहीं मिलता, सीमा- . 
प्रान्त एक बड़े फौजी अड्डे के समान जान पड़ा। जहाँ जाइए, जिधर जाइए, फौजी 
छावनी मौजूद हे--फौजी सड़कें और फौजी अड्डे हर तरफ सामने आ जाते हैं। 
यह सिलसिला पंजाब से ही शुरू होता हँ और जैसे-जैसे पश्चिम की ओर बढ़ते 
जाइए, यह फीजी नजारे बढ़ते जाते हें। सीमाप्रान्‍न्त तो मानों सारा का सारा फोजी 
अड्डा ही ह। ' 

खबर की घाटी देखकर एक बात चित्त में आये बिना नहीं रह सकती। यह 
_ एक ऐसी घाटी हूँ जहाँ बचाव बहुत आसानी से किया जा सकता था--विशेषकर 

जब हवाई-जहाज नहीं थे। ईश्वर ने इस देश को उत्तर की ओर हिमालय खड़ा करके, 

पूर्वीय और पद्चमीय सीमाओं पर पहाड़ी श्रेणियों की दीवारें खड़ी करके, एक ऐसी 
हृदवन्दी कर दी हूँ जिसे तोड़कर कोई मनुष्य बाहर से भारत पर हमला नहीं कर 
सकता। इस तरह, एक तरफ प्रकृति ने जमीनी हमले से इस देश को सुरक्षित बना 
दिय। और दूसरी तरफ समुद्र ने इसके लिए एक जबरदस्त खाई का काम किया। पर, 
तो भी, हम इस देश के लोग इतने अभागे हेँ कि इस वनी-वनायथी घाटी की भी, आपस 
की फूट के कारण, रक्षा न कर सके ! अँगरेजों के पहले, आज तक जितनी चढ़ाइयां 
भारत पर हुई, प्रायः सभी इस घाटी के द्वारा ही हुई हें। भँगरेज भी वरावर डरते 
रहे हे कि कहीं रूस उस रास्ते से भारत पर चढ़ाई न कर दे। इसीलिए वहाँ फोज 
की इतनी तैयारी है। छस का भय कम होने पर उनको जर्मन का डर बना रहता हूं। 
शायद मुसलमानी देशों से भी वे डरते हैं! शायद अब, जब ह॒वाई-जहाजों का बोल- 
वाला हो गया, उस घाटी का महत्त्व उतना न रहे; परन्तु -.इस पर दुख हुए विता नहीं 
रह सकता कि रक्षा की सभी सामग्रियाँ ईश्वर जुटा भी दे और मनुष्य अपने निकम्मापन . 
से उनका सदपयोग न कर सके, तो उसकी रक्षा नहीं हो सकती। खबर की घाटी और 
भारत का इतिहास इसके साक्षी हैं कि जो अपनी मदद नहीं करता उसकी मदद ईर्वर 
भी नहीं कर सकता, और जो ईर्वर-प्रदत्त साधनों को भी काम में लाने की योग्यता 
नहीं रखता उसका पतन अवश्यम्भावी हुँ। जेसे कन्याकुमारी में पहुंचकर भारत की 
महत्ता का आभास आँखों के सामने रूलक गया था, वेसे ही खेबर की घांटी को देखकर 
भारतवासियों की अकर्मण्यता का चित्र आँखों के सामने नाचने लगा। 


मंत्रिमण्डल की कुछ वैधानिक कठिनाइयाँ द ४८७ 
१२१--मंत्रिमण्डल की कुछ वैधानिक कठिनाइयाँ 


- मंत्रिमण्डल का काम आरम्भ हो गया और चलने लगा। विहार में एक प्रश्न 
शीघ्र ही सामने आया जिसका सुलभाना कुछ कठिन था और जिसने पीछे हमारे लिए 
दिक्‍कतें पेश कीं। जब मिस्टर युनुस मिनिस्टर हुए, उन्होंने सर सुलतान अहमद को 
विहार का अडवोकेट-जेनररू नियुक्त कर दिया। सर सुलतान कई वर्षों से सरकारी 
अडवोकेट थे। नये विधान में गवर्नमेण्ट-अडवोकेट की जगह अडवोकेट-जेनरलू नियुक्त 
करना था। वह उसी समय गवनंमेण्ट आफ इंडिया में कुछ दिनों के लिए वायसराब 
के एकजिक्यूटिव कौन्सिल के भेम्बर नियुक्त हो गये। सुना गया कि उन्होंने वायसराय 
की कौन्सिल में काँग्रेस के साथ समभोता कर लेने की वात पर जोर भी दिया था। 
जब वायसराय का वक्तव्य .निकलने के बाद काँग्रेसी मंत्रिमण्डल वना तव भी वह 
वायसराय की कौन्सिल के मेम्बर थे। बिहार-मंत्रिमण्डल के सामने यह प्रश्न आया कि 
वह नये सिरे से अडवोकेट-जेनरल की नियुक्ति करे अथवा मिस्टर यूनस की नियवित 
को ही वहाल रखें! 

अडवीकेट-जेनरल गवर्नमेण्ट और मंत्रिमण्डल का प्रधान कानूनी सछाहकार 
होता है। नये विधान में उसको विना मेम्वर हुए ही असम्बली और कौन्सिल में किसी 
विषय पर भाषण करने का अधिकार है । यह अधिकार इसलिए दिया गया कि कोई 
कानूनी बहस उठ जाने पर एक ऐसा आदमी होना चाहिए जो अधिकार-पूर्वक गवनंमेण्ट 
और मंत्रिमण्डल की ओर से बातें कर सके। इंगलेंड में सवसे बड़ा कानूनी अफसर, जो 
सभी जजों के भी ऊपर समभा जाता हैं, लार्ड-चान्सलर होता हैँ। वह छलाड्ड-सभा में 
सभापति का काम करता हैं। जब उस सभा के सामने कानूनी तौर पर अपील पेश होती 
हैं तब भी वह सभापतित्व करता है। इसलिए वह हमेशा एक नामी कानूनदां भादमी 
हुआ करता हूँ। यह तो हुई जजों के सरदार की बात। सबसे बड़ा कानूनी सलाह देने- 
वाला अटर्नी-जेनरल भी मंत्रिमण्डल का एक सदस्य हुआ करता है। वह कामन्स- 
सभा का मेम्बर होता हूँ। इन दोनों स्थानों पर मंत्रिमण्डल के साथ ही नियुवित हुआ 
करती है, अर्थात्‌ जो प्रधान मंत्री होता है वही अपने अन्य साथी मंत्रियों के साव-साथ 
इनकी नियवित के लिए भी नाम दिया करता है और उन्हें ही सम्नाद मकरर कर देते है । 

हमारे यहाँ लोगों का विचार हुआ कि इंगलेड में जो अठर्नी-जेनरल वय 
स्थान हूँ वही स्थान अडवोकेट-जेनरल का भी होना चाहिए, उसकी नियतित 
इस्तीफा भी मंत्रिमण्डल के साथ ही होना चाहिए। यदि गवर्नर के साथ मतभेद होने के 
कारण, अथवा असम्बली के अविश्वास प्रकट करने के कारण, मंत्रिमण्टद इस्तीफा दे 
तो उसे भी हटना चाहिए। और, जो नया मंत्रिमण्डल बने उसे नये आदमी को उस 
स्थान पर नियकत करने का अधिकार होना चाहिए--जैसा इंग्ट में हू। इसके खिए 


काफी कारण भी हु मंथिमण्डल को एसा काननंदा कानूनदां सलाहकार रखने का अधिकार 


का 
पक. 
जी 


होना चाहिए जिस पर उसका विश्वास तो हो ही, वह उसके विचारा तथ्य पार्यदास मे 
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विचार से- उस पार्टी के जन्म देने- में उस समय के गवर्नर 'ने हाथ बेँटाया था। उसी 
उद्देश्य से उस समय की कौन्सिल में जमीन्दारों की ओर से एक विल पेश किया गया 
था जिसकें द्वारा लगान-कानून में कुछ संशोधन पेश किये गये थे। ये संशोवन किसानों 
के हक में ठीक थे। उमीद की गयी थी कि इस तरह किसान, जिनकी संख्या स्वभावत: 
मतदाताओं में बहुत अधिक होगी, युनाइटेड-पार्टी के पक्ष में कर लिये जायेंगे और वह 
पार्टी चुनाव में सफल हो सकेगी। .कुछ दूरदर्शी जमीन्दार यह भी जरूर सोचते थे कि 
जब इस प्रकार से किसानों के हाथ में अधिकार जा ही रहा हैँ तो उनको खुश रखना 
ही हमारे लिए हितकर होगा। कुछ ऐसे भी जमीन्दार जरूर होंगे जो किसानों की 
माँगों को न्याय्य मानते होंगेऔर इसलिए कानून में संशोधन जरूरी समभते होंगे। 
जो हो,. कुछ ऐसे लोग भी, जो पहले किसानों में कुछ काम किया करते थे और जो 
किसानों के पथ-प्रदर्शक तथा नेता समभे जाते थे, इस पार्टी में शरीक हो गये। 

स्वामी सहजानन्द ने किसान-सभा को जाग्रत- बनाकर इसी बिरू का विरोध 
किया। उस विरोध के लिए .किसान संगठित भी हो गये। उन दिनों कांग्रेस गैर- 
कानूनी संस्था थी। उसके नाम से कोई काम नहीं हो सकता था। उसके कार्यकर्ता भी 
बहुत बड़ी संख्या.में, जो इस काम को कर सकते थे, जेलों में बन्द थे। इंस विरोध 
का नतीजा यह हुआ कि संशोधनों में और संशोधन हुआ। . अन्त में, जब हम लोग 
१९३४ में जेल से बाहर निकले तो हम लोगों से भी बातें-.हुई कि संशोधन सबकी 
राय से किये जायें। हम लोगों के आदमी उन दिनों कौन्सिल में नहीं थे। बात 
इतनी आगे तक पहुँच गयी थी कि हम काँग्रेस की ओर से विशेष कुछ कर भी नहीं 
सकते थे। जो कुछ संशोधन हुआ और उससे जो कुछ लाभ पहुँच सकता था वह 
किसानों को मिला, पर मामछा तय नहीं हुआ। चुनाव के समय तक पार्टी भी कुछ 
असंगठित हो गयी। चुनाव से यह भी पता चल गया कि किसानों को जमीन्दारों से 
मिलाने का प्रयत्न भी सफल नहीं हुआ।. काँग्रेस के घोषणा-पत्र में किसानों की दशा 
सुधारने पर जोर दिया गया था। जमीन्दार भी जानते- थे कि इस विषय में मंत्रिमण्डल 
जरूर और जल्‍दी कुछ न कुछ करेगा ही। वे भी चाहते थे कि यदि सलाह से कोई 
बात हो जाय तो उनके लिए भी अच्छा होगा; क्योंकि तब वे इस बदनामी से 
बच .जायँँगे कि वे अपने स्वत्वों पर चिपके रहे और काँग्रेस ने जबरदस्ती कानून 
बनाकर किसानों की भलाई की। मिनिस्ट्री बनने के बाद ही उनके कुछ मुखिया मंत्रि- 
मण्डल, से मिले। उन्होंने यह सवाल पैदा किया कि लगान-कानून और किसानों की 
दशा सुधारने के सम्बन्ध में गवरनमेण्ट जो कुछ करना. चाहे उसके लिए जमीन्‍न्दारों से 
बातें कर ले। वे तेयार भी थे कि. यथासाध्य वे सहायता करेंगे। मंत्रिमण्डल की राय' 
हुई, जिससे में भी सहमत था, कि लगान-कानून के संशोधन के सम्बन्ध में यदि कोई 
चीज व़्ातचीत से तय हो जाय तो अच्छा .होगा; क्योंकि उस हालत में जो भी कानून 
बनेगा वह जल्द और आसानी से असम्बली तथा. कौन्सिल में पास हो सकेगा। उससे 
किसानों को गरवनमेण्ट जल्द से ज़ल्द लाभ भी दिल्ववा सकेगी और आपस का वेमनस्थं 
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भी घटेगा। जमीन्दार विरोध करके कानून का बनाना रोक तो. नहीं सकेंगे; क्योंकि 
काँग्रेस का बहुत बड़ा बहुमत था, पर हर कदम पर वध तरीके-से वहस-मुवाहसे के 
द्वारा कुछ समय. तक रोक सकेंगे। 

काँग्रेस का निश्चय था नये विधान को नामंजूर करने अर्थात्‌ उसे विफल 
बनाने का। हो सकता हैँ कि जल्द ही कुछ अनुभव के बाद मंत्रिपद छोड़ देने का निग्चय 
करना पड़े, इसलिए जो कुछ हो सके और जहाँ तक जल्द हो सके, जनता की सेवा 
और भलाई हो जाय तो ठीक रहेगा। इसके अलावा जमीन्दार धनी हें, अपना प्रवन्ध 
कर लेने की शक्ति रखते हैं; पर किसान गरीब हैँ और उतने संगठित नहीं हैं। 
कानून बनने पर भी उसको बेकार बनाने के हजारों तरीके वकील निकाल सकते 
हैं। यदि संशोधन भूगड़े के बाद होगा तो गवर्नमेण्ट की कोशिशों के वाद भी उससे 
* लाभ उठाने में' किसानों को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इन 
' सव विचारों से मंत्रिमण्डल ने, मेरी सम्मति से, चाहा कि यदि कोई वात सुलह से तय 
हो सके तो अच्छा होगा। हाँ, यदि सुलह के प्रयत्व से कोई सनन्‍्तोषजनक फल न निकले 
तो फिर जैसा मुनासिव होगा, किया जायगा। सुलह के प्रयत्न से, विशेषकर जब जमी- 
न्दार भी उसे चाहते थे, लाभ ही होगा। इसलिए सोचा गया कि समय पाकर में 
उनसे बातचीत आरम्भ करूँ। पारलेमेण्टरी-कमिटी के एक सदस्य मौलाना आजाद भी 
थे। जमीन्दार उनसे भी मिले। उन्होंने भी इस वात को पसन्द किया। इस तरह 
मौलाना आजाद और में, दोनों मिलकर, पटने में जमीन्दारों के प्रतिनिधियों से 
बातें करने लगे | 

इस सम्बन्ध में एक प्रन्‍न यह भी था कि किसान-सभा अथवा उसके मुख्य 

कार्यकर्ताओं से हमारा क्या सम्बन्ध रहेगा। हम यह मानते थे कि कांग्रेस के प्रति 
: किसानों का पूरा विश्वास था और हम भी उनके हितों का विचार करके, उनकी 
भलाई के लिए, जो कुछ हो सकता था, कर सकेंगे। हम जमीन्दारों और किसानों को 
छोड़ दें और वे आपस में समभौता कर लें तो यह सबसे अच्छा होगा। पर जहाँ 
तक हम देख और सम सकते थे, इसकी आशज्या नहीं होती थी कि दोनों पक्ष किसी 
वात पर राजी हो सकंगे। इसलिए हमको बीच में पड़ना ही पड़ेगा। हम कांग्रेस को 
इसके लिए योग्य भी समभते थे। हम जानते थे कि जब कोई वात समभोते से तय 
होती हैं तो उसमें किसी पक्ष की पूरी वात नहीं मानी जा सकती, दोनों को छुछ न 
कुछ उतरना या कूकना पड़ता हैं। इसलिए उन दोनों पर भार न छोड़कर यदि कांग्रेस 
ही यह काम कर ले तो बुरा न होगा। इसका एक नतीजा तो किसानों के हक में यह 
जरूर रहेगा कि जो रियायत उनको मिलेगी उसे वे खुले पेशानी ले सकेंगे और 
उससे जो ज्यादा वे जरूरी समझेंगे उसे माँगते रहेंगे; क्योंकि वे किसी समझोते के 
वन्धन से बेंधे नहीं होंगे। यह वात जमीन्दारों से भी कह दी गयी। उन्होंने भी इसे 
समभ लिया कि हम किसान-्सभा की ओर से बातें नहीं कर रहे है, घथपि उनके 
नेताओं से भी हम सभी वातों में वरावर राय छेते रहेंगे। 
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एक दूसरी वात “और तय कर लेनी थी। क्या यह समभौता केवल लगान- 
'कानून' के-सम्बन्ध में ही होगा अथवा यह अन्य विपयों से भी सम्बन्ध रखेगा। गवर्न॑- 
भेण्ट . को आमदनी बढ़ांने की जरूरत थी। उसके, लिए वह एक नया 'कर' बैठाना 
चाहती थी। जिसमें जमीन्दारों को- विशेष देना पड़ेगा। हमने सोच लिया कि हो सके 
तो उसको भी हम समभौता द्वारा ही तय कर लेंगे। कई दिनों तक बातचीत चली । 
सदाकत-आश्रम में ही बंठक होती। में कुछ अस्वस्थ भी था। इसलिए छोग मुझे 
आने-जाने के कष्ट से बचा देना भी चाहते थे। सभी प्रश्नों पर हम जमीन्दारों की 
राय सुन लेते, मंत्रिमण्डल से भी बातें कर लेते,,उनकी राय अच्छी तरह समभ छेते 
किसानों के नेताओं से भी बातें करके उत्तकी राय भी जान लेते। इस तरह, सव 
दृष्टिकोणों से पुरी तरह विचार करने के वाद, कुछ तय कर लेते जिसे हम- और 
जमीन्दार दोनों स्वीकार करते। 

तीन-चार प्रश्न मुख्य थे। लगान में जो कमी होनी चाहिए वह किस तरह ' 

और किस परिमाण में हो कि किसी के साथ बेइन्साफी न हो और सबको छाभ 
भी पहुँच सके। यह सरसरी तौर पर रुपये में कुछ आने रूगान कर देने से हो 
सकता था। पर सारे सूबे की एक-सी स्थिति नहीं थी। सूबे में काइतकारी जमीन 
पर चार आने से वीस-पचीस रुपये बीघे तक लूंगान- लगता हूँ। कहीं हाल में ही 
मालगुजारी: में बढ़ती था इजाफा हुआ है और कहीं नहीं हुआ हँ---कहीं इजाफा बहुत 
अधिक हुआ है, कहीं बहुत थोड़ा और कहीं बिलकुल नहीं। कहीं भावली छूंगान बदल ' 
कर नकदी कर दिया गया है और कहीं तो ऐसा हुआ ही नहीं है। यदि सभी जगहों 
में हरसट्ठे एक ही दर से लगान घटा दिया जाय तो कुछ किसान बहुत मुनाफे में 
रह जायेंगे, कुछ को केवल .नाम-निहादी रियायत मिलेगी, कुछ जमीन्‍्दारों के प्रति 
अन्याय हो जायगा और कुछ. मजे में बच- जायेंगे। खासकर जो किसान, वहुत कड़ा : 
लगान होने के कारण, बहुत कष्ट में हें उनको बहुत थोड़ी -रियायत मिलेगी; या 
इसे यों कहें तो अत्यूक्ति:न होगी कि जिस किसान पर अधिक बोभ हैं वह तो प्रायः 
वैसा का वैसा ही बोकभ ढोता रह जायगा और जिस पर बोक कम हैँ उस पर और 
भी कम हो जायगा--जिसको रियायत की सबसे अधिक जरूरत हे उसे वह नहीं के 
बरावर मिलेगी और जिस पर पहले से ही किफायत लगान है उसको और भी अधिक 
रियायत मिल जायगी। इसलिए सरासरी लंगान घटाने की बात जमीन्दारों ने और 
हमने नामंजूर कर दी। एक ऐसा नुस्खा निकाला गया जिससे खासकर वहाँ अधिक 
रियायत मिले जहाँ बहुत अधिक लगान हो गया है, चाहे - वह इजाफा के कारण हो 
था भावली से नकदी रूगान कर देने के कारण;. और जहाँ कम हूं -वहाँ कम रियायत 
मिले या विलकुल न मिले। हमने मोटामोटी हिसाव लगाकर सोचा था कि इस तरह 
सारे सूबे के लगान में एक रुपये में चार आना घट जायगा। कहीं-कहीं तो रुपये में 
आठ-दस आने तक की कमी होगी और कहीं-कहीं बिलकुल नहीं। जिस जमीन्‍्दार ने 
जितनी शक्ति से काम लिया-होगा और जितना लगान बढ़ाया होगा उसकी आमदनी 
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उसी मात्रा में अधिक या कम होगी। जिसने कम बढ़ाया होगा उसकी "सदी कस 
टेगी। अन्त में, जब गंवरनमेण्ठ के कर्मचारियों ने रूगान में कमी की कार्रवाई 
ओर छगान में कमी की गयी, तो मालूम हुआ कि हम लोगों का वह अन्दाजी 
हिसाव--कि सूबे में एक-चौथाई रूगान कम हो जायगा--प्रायः ठीक ही निकला। 
दूसरा प्रशन था किसानों के अपनी काइतकारी हस्तान्तरित करने का। बंगाल- 
लगान-कानून के अनुसार, जो बिहांर में भी लागू होता था, यह हक उनको मामूली तौर 
प्र नहीं था। इसलिए कोई काइतकार काश्तकारी बेच नहीं सकता था। पर वकीलों 
की बुद्धि और जजों के फैसले ने कानून को घोल-मट्ठा बना रखा था। जो आदमी 
कानूनदाँ न होता उसके लिए यह समभ लेना आसान न था कि काइतकारी जमीन 
किस हाछत में और किस तरह से हस्तान्तरित की जा सकती हँ---एकवारगी बेचकर 
या सूद-भरना रूगराकर या जरपेशगी करके; और यदि हस्तान्तरित की जा सकती 
है तो किस मात्रा में--सव की सब जमीन या उसका कुछ हिस्सामात्र, और 
यदि हिस्सामात्र ही तो वह भी कितना ? ऐसे बहुतेरे जटिल प्रशइन उठे थे। समय- 
समय पर हाइकोर्ट' के फैसले भी हुए थे; कभी दो जजों ने फंसला किया तो उस 
पर पुनविचार तीन या पाँच जजों ने किया, कभी फैसछा बदला गया तो कंभी उसमें 
कुछ और नयी वारीकी छा दी गयी। बंगाल से विहार के अलग हो जाने पर यहाँ 
* के हाइकोर्ट ने अपना ही विचार रखा, जो हमेशा कलूकत्ते के विचार से नहीं मिलता 
था। इसलिए यह आवश्यक था कि इस विषय में कानून साफ हो जाय जिसे सभी 
लोग, विशेषकर किसान, आसानी से सम सकें। इसके दो तरीके थे, या तो हस्तान्त- 
रित करने का अधिकार विलकुल न दिया जाय और कानूनन इसे एकवारगी बन्द कर 
दिया जाय, या यह अधिकार पूरा-पूरा दे दिया जाय और इसमें किसी प्रकार की 
रुकावट न रहे। किसान-सभा के छोग निविवाद रूप से जमीन बेचने की मुकम्मिल 
आजादी चाहते थे। जमीन्दार इसे मंजूर नहीं करते थे; क्योंकि उनका दावा था कि 
जमीन उनकी हैँ -और उन्होंने केवल आवाद करने के लिए ही उसे किसान को दी 
हैं, इसलिए किसानों को हक बेचने का नहीं हँ--हाँ, यदि जमीन्दार बेचने की अनु- 
मति दे दे तो वे बेच सकें। इस विपय में किसान-सभा का बहुत ही जोर था। 
मेरा अपना विचार था और आज भी हूं कि बिना रोक-टोक यदि जमीन बेचने 
का हक किसानों को दे दिया जाय, तो इसका नतीजा यह होगा कि छोटे-छोटे किसानों 
के हाथ से जमीन निकलकर दूसरों के हाथ में चली जायगी; इसलिए उनकी रक्षा 
के खयाल से उनको यह अधिकार पूरी तरह नहीं मिलना चाहिए। में प्तममता हू 
कि आजं भी इस वात की यदि जाँच की जाय तो पता लगे जायया कि इस तरह 
बहुत-सी जमीन कुछ दिनों के वाद गरीबों के हाथ से निकलकर धनी लोगों के हाथों 
में चली जायगी और खेंत-हीन मजदूरों की संख्या बहुत बढ़ जायगी। यह मेरा 
व्यक्तिगत विचार था। पर में जानता था कि जितने बोलनेवाले किसान में, इसके 
विरोधी थे। .जमीन्दारों ने भी अपने संशोवनवाले कानून में एक प्रकार से हस्तान्दरित 
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करने के अधिकार को पूरा-पुरा मान लिया था--कैवल' एक शर्ते रखी थी कि जमीन 
विक्रीं करने पर उनको कुछ मिल जाया करे। हमने भी उनसे तय किया कि बेचने 
का अधिकार अवंध' हो जाय, पर जो सलामी जमीन्दार को मिलती थी वह. और भी 
कम हो जाये। 
तीसरी बात यह थी कि लगान यदि वाकी रह जाय तो जमीन्दार को विहार 
में यह हक नहीं था कि लगान वाकी रखने के .कारण किसान को वह खेत से- बेदखल 
कर दें। वह अदालत में वाक़ी लगान के लिए नालिश करके डिग्री हासिल कर सकता 
था और उस डिग्री को जारी कराकर उसके सारे जोत को नीलाम करवा सकता 
था। किसानों की शिकायत थी कि थोड़ा माल बाकी रह जाने पर भी सारा जोत 
नीलाम हो जाया करता हे जिससे. उनका बहुत नुकसान होता हँ। जमीन्दारों का 
कहना था कि बगल के सूबे युक्‍्तप्रदेश में वाकी लगान के लिए रेयत अपनी जमीन 
से बेदखल किया जा सकता हूं, यहाँ तो उससे बहुत कम कड़ाई होती है; यदि किसानों 
पर इतना दबाव भी न रहेगा तो वे लगान देने में बहुत आनाकानी करेंगे और 
वंसूल करने में जमीन्दार की दिक्कत और भी बढ़ जायगी। इसके वारे में यह तय 
हुआ कि लगान जितना.वाकी पड़े उतनी ही कीमत की जमीन नीलाम की जाय, 
सारा जोत नहीं। हाँ, जो रेयबत बराबर लगान बाकी रखता चंले और अदालत उसे. 
इस तरह का हमेशा बाकी लगानेवाला असामी करार दे तो उसका सारा 
जोत नीलाम किया जा सकता है।. ,. . 
चौथी वात भावली के सम्बन्ध में .थी। बिहार - के पटना, गया और कुछ 
हिस्सा मुंगेर के जिलों में बहुत करके यह प्रथा जारी थी कि पेदा हुए गल्‍ले के एक 
हिस्से के रूप में लंगान नगदी होकर मिलता था। अक्सर आधी पैदावार जमीन्दार को 
और आधी किसान को बाँट दी जाती थी। बाँटने के भी दो तरीके थे।. खेत में जो कुछ 
गल्‍ला पैदा होता था, जमीन्दार के सामने ही दौंनी-ओसौनी करके खलिहान में तेयार 
किया जाता था। फिर तौलकर उसंके दो हिस्से कर दिये जाते थे जिनमें से एक 
किसान लेता था और दूसरा जमीन्दार; इसे भावली-बठाई कहते थे। दूसरा तरीका 
यह था कि जब -फसलरू पककर करीब-करीब तेयार हो जाती तो जमीन्दार का एक' 
गुमाश्ता या खुद जमीन्दार खेत के एक छोटे हिस्से की फसलू काटकर देख छेता कि 
कितना गल्ला हुआ और उसी हिसाब से सारे खेत की पैदावार कूत ली जाती, जिसका 
आधा जमीन्दार का.सम भा जाता जो वह समय पर वसूल कर लेता। इसे दानाबन्दी 
कहते थे । बटाई में रैयतों की शिकायत थी कि जब तक जमीन्दार का आदमी हाजिर 
न रहे वे फसल को काट नहीं सकते, जब जमीन्दार उनको कष्ट पहुँचाना चाहते 
तब दानाबन्दी करने जाते ही नहीं अथवा और किसी कारण से थवि देर कर 
देते हें तो.वे (किसान) अपने खलिहान में तैयार गलला रखकर भी भन्न के बिना 
कृष्ट पाते हैं, और. यदिं वे जमीन्दार की ,गैरहाजिरी में गल्ला तैयार करके अपने 
घर उठा ले. जाये. तो जमीन्दार उन पर दबाव डालकर उनसे मनमाना वसुर 
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कर लेते हें, और. दबंग जमीन्दार तो :कई तरह के भूठे, दावे भी कर 
देते हेँ। दानावन्दी के सम्बन्ध में भी रैयतों की शिकायत होती कि हमारे खेतों की 
पैदावार का मनमाना तखमीना लगाकर दानावन्दी कर दी जाती है और नाम के 
लिए तो पैदावार का आधा ही जमीन्दार को देने की वात होती हैँ; पर वास्तव में 
हमें उनको बहुत अधिक देना पड़ता हैं।. कानून में पहले एक दफा थी- जिसके द्वारा 
रैयत और जमीन्दार दोनों को _यह हक दिया गया था. कि अगर वे भावली रखना 
न चाहें तो अदालत के द्वारा भावली को नकदी बनवा सकते हेँ। अदालत, सब बातों 
पर विचार करके, जिनमें पिछले कई वर्षो की वसूली का औसत भी एक मुख्य जुज 
था, जो मुनासिब समभे, नकदी लछगान मुकरंर कर दे सकती हें। 

१९१४-१८ के योरपीय मह्ायुद्ध के बाद बड़ी महँगी का समय आया। किसानों 
को गल्‍ले का आधा हिस्सा देना जन्न मालूम हुआ। बहुतेरों ने अदालत-द्वारा नकदी 
लगान मुकरंर करा लिया। पर महँगी में गल्‍ले की कीमत ज्यादा होने के कारण 
वसूली का औसत भी ज्यादा हुआ। जब १९२९-३० के बाद बहुत सस्ती आ गयी 
तो वह नकदी लगान किसी तरह अब पैदावार से अदा नहीं हो सकता था। लूगान 
घटाने के. कारणों में यह एक मुख्य कारण था। ऊपर कहा गया हूँ कि जहाँ. लगान 
ज्यादा हो गया था वहाँ ज्यादा घटाया गया। अब इस संशोधन से निश्चय किया 
गया कि रैयत की दर्खास्त पर भावली के बदले में नकदी रूगान जरूर कर दिया 
जाय और मालिक का हिस्सा भी आठ आने के बदले कुछ कम कर दिया जाय। 
कुछ कम कर भी दिया गया। 

लगान-कानून के मुख्य संशोधन यही थे। इसके अलावा गवनमेण्ट एक नया 
'कर--एग्रिकल्चरल इतकम टेक्स--लगाना ,चाहती थी। उसके सम्बन्ध में भी 
जमीन्दारों से समभौता हुआ कि वह किस पर रूगाया जायगा, उसकी क्‍या दर होगी 
और उससे कौन बच सकेंगे। यह सब मेने मोटा-मोटी वतला दिया। पर इन सबमें 
तफसीली बातें वहुत थीं जिनके तय करने में.बहुत समय लछगा। मेरे और मौलाना 
आजाद के साथ बातें तय हो जाने के बाद- कानून बनाने और कानून के शब्दों को 
ठीक करने में भी बहुत समय लगा। बहुत .बात-चीत भी करनी पड़ी। प्रवान मंत्री 
ने कानून वनाते समय उन लोगों से वातचीत तय की। इस समभोते का यह असर 
हुआ कि यह कानून दोनों पक्षों की सम्मति से चन्द महीनों के अन्दर ही पास हो 
सके, और १९३८ में ही गवर्नमेण्ठ ने अपने बहुतेरे अफसरों को-जो विलकुल नये थे 
और केवल इसी काम के लिए वहारू किये गये थें--तानात कर दिया कि वे नये 
कानून के अनुसार रैयतों के लगान घटाकर उनके .खतियांन (+१९८८०४०५४ ०६४27) 
को दुरुस्त कर दें। 

जब १९३९ के नवम्बर में काँग्रेसी मंत्रिमण्डल ने इस्तीफा दे दिया तो विहार 
में लगान घटाकर खतियान दुरुस्त करने का काम प्राय: पूरा हो चुका था बौर नया 


'कर' भी जमीन्दारों पर छूग चुका था। ऐसा और किसी सूबे में नहीं हो पाया। 
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युकतप्रदेश में सुलह नहीं हुईं। वहां कानून बनाने में कदम-कदम पर जमीनन्‍्दारों के 
विरोव का मुकावलछा करना पड़ा। यद्यपि इस्तीफा के कुछ पहले तंकः कानून वहाँ पास 
हो चुका था तथापि उस पर गवर्नर की मंजूरी इस्तीफा. के वाद मिली! मुझे नहीं 
मालूम कि उसके अनुसार कहाँ तक.और कब कारंवाई की गयी। उड़ीसा में कानून 
पास ही न हो-सका। मद्रास में मंत्रिमण्डल ने. एक कमिटी मुकरंर की।. उसने बहुत 
परिश्रम से रिपोर्ट तेयःर की। लेकिन इस पर काम होने के पहले ही मंत्रिमण्डल ,ने 
इस्तीफा दे दिया। वह रिपोर्ट ज्यों की त्यों पड़ी रह गयी। वंगाल में यद्यपि काँग्रेसी 
मंत्रिमण्डल नहीं था तथापि वहाँ भी एक कमिटी बनी। उसने भी रिपोर्ट दी जिस पर 
अभी तक कोई काम नहीं हुआ हँ। बिहार में इस समभौते से किसानों को जल्द से 
जूल्द रियायत दी जा सकी। चूंकि सब वातें समभौते से तय हुई थीं, इसलिए आपस 
में वमनस्य बहुत नहीं बढ़ा--यद्यपि यह मानना पड़ेगा कि मंत्रिमंण्डल पर दोनों पक्ष 
वार करते रहे, जमीन्दार भी शिकायत करते और किसान-सभा के छोग भी ! मेरा 
विश्वास है कि यदि किसान-सभा के छोग वृद्धिमानी से काम लेते और मंत्रिमण्डल 
की कारंवाई से लाभ उठाते हुए अपनी और-और शिकायतों के भी दूर करने के 
प्रयत्न में लगे रहते, तो मंत्रिमण्डल और भी काम कर -सकता। पर उन्होंने ऐसा नहीं 
किया। वे जमीन्दारों से भी अधिक मंत्रिमण्डल पर ही वार करते रहे। उसकी दिक्कतों 
के बढ़ाने में उनका काफी हाथ रहा। 

एक चीज के बारे में कोई माकल वात तय नहीं हो पायी थी जिसके कारण 
मंत्रिमण्डल को काफी तकलीफ उठानी पड़ी और किसान-सभा को भी उसकी शिकायत 
या बदनामी करने का काफी सौका मिला. जो जमीन बाकी लगान के लिए 
नीलाम कराकर जमीन्दार. खरीद लेता हूँ. .वह अगर -किसी भी -काइतकार रैयतं के 
साथ वन्दोबस्त कर दी जाय, तो वन्दोवस्ती के साथ ही उस रैयत को काइतकारी 
का हक हो जाता हूँ। कई जगहों में जमीन्दारों के पास इस तरह की नीलाम में - 
खरीदी हुई रैयती जमीन बहुत पड़ी थी। इसे कानूनी भांपा में बकाइत मालिक 
कहते हँ। वे रैयतों को काइतकारी हक नहीं देना चाहते थे; क्योंकि एक बार काइत- 
कारी हक हो जाने पर रैयत का जमीन पर पूरा हक हो जाता हे। वह उसके मरने के 
बाद उसके बारिस को भी मिलती हूं। मालिक केवल.-ऊंगान वसूल कर सकता हे, 
रैयत को बेदखल नहीं कर सकता और अब. तो वसूली में सारे जमा को नीलाम नहीं 
करा. सकता था। इसलिए जमीन्दार, यदि हो सके तो, : उसे स्वयं: जोतना चाहते थे 
अथवा किसी न किसी उपाय से बाजाब्ता .बन्दोबस्त करके रैयत. को काइतकारी हक 
हासिल होने देना-नहीं चाहते थे। उधर रंयत देखते थे:कि अगर हम काइ्तकारी हक 
पर बहुत जोर देते हे तो जमीन्दार जमीन देता ही नहीं, . अपने कब्जे में रख लेता 
है। इसलिए बहुतेरे रेघत इस हक की .ओर ध्यान न॑ देकर, साल़-भर के लिए ही 
सही, जोतने के लिए जमीन लेते और फिर जमीन्दार साल के अन्त में चाहे वापस 
ले लेतां या इस शर्त प्र छोड़ देता कि वे हक-काइ्तकारी का दावा .न. करें। इस 
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तरह, ऐसी जमीन बहुत थी जिस पर कानूनी तौर से तो .हक-काइतकारी हो गया होगा, 
'पर उस हक के साबित करने का कोई साधन या प्रमाण रैयत के पास नहीं था। 
बड़ी जमीन्दारियों में, नीलाम में खरीदी हुई जमीन अकसर फिर वन्दोबस्त कर दी जाती 
होगी; क्योंकि वे सारी जमीन को खुद आवाद कराने का भार नहीं के सकतीं। पर छोटे- 
छोटे जमीन्दार इसे आसानी से कर सकते थे। कुछ बड़े जमीन्दार भी अब मोटर- 
वाले हलों के द्वारा बड़ें पैमाने पर खेती करने की बातें सोच रहे थे। इसलिए वे 
बकाश्त जमीन को किसानों के कब्जे में नहीं जाने देना चाहते थे। इस ऋगड़े का 
कोई निपटारा उस समय नहीं हो सका। कई जगहों में किसानों ने इस तरह की 
बकाश्त जमीन पर जाकर सत्याग्रह द्वारा कब्जा करना चाहा। गवरनेमेण्ट को यह रोकना 
पड़ा। जब तक काँग्रेस-मंत्रिमण्डल रहा, यह भंगड़ा- जारी रहा। इसके कारण उसे 
बहुत शिकायतें और गालियाँ सुननी पड़ीं। पर काँग्रेसी मंत्रिमण्डल के इस्तीफा के वाद 
यह भगड़ा खुद-बखुद ख़त्म हो गया-सा मारझूम पड़ता है; क्योंकि इसके वाद 
सत्याग्रह की बात कहीं सुनने में नहीं आयी। इस समभौते के आधार पर किसान-सभा 
के कुछ लोगों ने मंत्रिमण्डल के साथ मेरी भी काफी शिकायत जहाँ-तहाँ फैलायी। 
पर में समभता हूँ कि इस समभौते के द्वारा हमने किसानों के लिए जितनी रियायत 
दिलवा दी उतनी किसी सूबे में नहीं मिली। 

किसान-सभा समभौते में शरीक नहीं थी। उसको पुरा हक था कि इससे 
जो लाभ हो उसे वह ले ले और वाकी के लिए अपनी माँगें बनाये रखे, मंतिमण्डल 
और जमीन्दारों पर उनके लिए तकाजा करती रहे और वेकार भागड़े में अपनी 
शक्ति का अपव्यंय॒ न करके उसे रचनात्मक रीति से किसानों की दशा सुधारने में 
लगावे। पर दुर्भाग्यवश उसकी शक्ति का बड़ा हिस्सा मंत्रिमण्डल के विरोध में ही 
खर्चे हुआ। जहाँ सत्याग्रह ठाना गया वहाँ मंत्रिमण्डल को काफी कष्ट उठाना पड़ा, 
बदनामी भी उठानी पड़ी। 


१२३---कानपुर की मजदूर-कमिटी ओर मेरी सझ्त वीमारी 


इस समभोते को पूरा करते-करते में बीमार पड़ गया। कुछ दिनों के लिए 
१९३७-३८ के जाड़ों में, अपने गाँव चला गया। कुछ आराम करके मुर्क फिर 
कानपुर की मजदूर-कमिटी के काम में रूगना था, जिसकी चर्चा पहले हो चुके 
हैं) में वकिंग कमिटी की बैठक में वर्धा गया। वहीं से कानपुर आनंवाला था। 
रास्ते में शायद कुछ खाने में गलती हो गयी। पीछे शक हो गया कि खाने में जहर 
का असर आ गया था। जब लखनऊ होते कानपुर पहुँचा तों तवीयत खराब हो 
गयी। पर कमिटी का काम करता गया। जहाँ तक जाँच का काम था, समाप्त 
किया। इस कमिटी में कुछ मुम-जसे तटस्थ लोगों के बलावा मिल-मालिक भार 
मजदूर दोनों के प्रतिनिधि भी मेम्वर थे। जल्दी ही हम इस वात का अनुभव दुंत्ना 
कि दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों को साथ लेकर कमिदी का काम पुरा करना कठिन 
फा० ६३ 
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होगा; यदि ऐसे लोग मेम्बर होते जो मिल-मालिकों और मजदूरों की वात समभ- 
वृभकर अपनी राय दे सकते--जो सीधे उनके ऐसे प्रतिनिधि न होते जिनको उनके 
कहने के मुताबिक ही राय देनी पड़े, तो इतनी कठिनाई न होती। वहाँ भी शायद 
उनपर ऐसी मजबूरी नहीं थी। पर सारी जाँच.एक ही जगह और उस जगह के भी 
एक ही प्रकार के कारखाने के सम्बन्ध में थी। वहीं के मिल-मालिकों और वहीं के 
मजदूरों के प्रतिनिधियों के लिए अपनी नंतिक जिम्मेदारी भी आ जाती थी कि 
वे उनके ही विचारों का प्रतिनिधित्व करें। इन विचारों से गवनंमेण्ट ने श्री शिवराव 
को एक सदस्य मुकरंर कर दिया जिनको मद्रास-प्रान्त में मजदूर-संगठन 'का काफी 
अनुभव था। प्रो० रुद्र पहले से ही मेम्वर थे। यद्यपि मिल-मालिक और मजदूर-सभा 
के प्रतिनिधि जाँच-कमिटी के सामने पेश होनेवाले कागजों और गवाहियों के 
सम्बन्ध में पूछ-ताछ और जिरह वर्गरह कर सकते थे, और उन्होंने किया भी, तथापि 
अन्तिम रिपोर्ट का भार हम तीनों पर ही रह गया। में बीमार होने पर भी इजहार 
लेने वगरह का काम समाप्त कर सका। हाँ, मिलों में घृमकर में सब वातें देख न 
सका; क्योंकि बहुत कमजोर हो गया था। इसलिए काम समाप्त करके में पटने आया। 
सोचा कि कुछ आराम करके, और मेम्बरों से मिलकर, रिपोर्ट तेयार की जायगी। 

पटने में प्रान्तीय कमिटी की बैठक थी। उसमें उस लगान-कानून-सम्बन्धी . 
समभीते पर विचार होनेवाला था। वहाँ बहुत बहस हुई। प्रान्तीय कमिटी ने उसे 
बहुत बड़े बहुमत से मंजूर किया। पर मुझे अभी कानपुर की कमजोरी सता रही 
थी। यहाँ भी काफी परिश्रम पड़ा। में प्रायः दो वार काम करते-करते बेहोश हो 
गया। पर मेंने अपनी इस दशा को किसी पर जाहिर नहीं होने दिया। में चाहता 
था कि उसी दिन काम पूरा करके, आराम करने के लिए, जीरादेई चला जाऊँ। उसी 
इरादे से चला भी। अनुग्रह वाव्‌ गया-जिले में किसी काम से गये थे। वहाँ दाऊद- 
नगर के पास, रात के समय, उनकी मोटर सड़क की पटरी से उत्तरकर दरख्त से 
लड़ गयी। वह बहुत सख्त घायल हो' गये । उनके साथ*पंडित पारसनाथ त्रिपाठी थे 
जो वहीं मर गये। मोटर चलानेवाला भी घायल हुआ, पर विश्ञेप नहीं, अनुग्रह बावू 
किसी तरह पटने लाकर अस्पताल में रखे गये। मेरे कानपुर जाने के पहले ही यह 
घटना हो चुकी थी। में उनके कष्ट को देखकर बहुत दुखी रहता। मैंने सोचा कि 
जीरादेई जाने के समय उनको अस्पताल में देखकर उधर ही से स्टीमर पर चला 
जाऊँगा--ऐसा ही किया भी। पर स्टीमर पर पहुँचते-पहुँचते कुछ ऐसा परीकश्षान हो 
गया कि वहाँ जाकर तुरंत लेट गया। बड़ी कठिनाई से किसी तरह सोनपुर की गाड़ी 
में सवार हो-सका। पर इत्तफाक से मेरे भतीजा जनादंन जमशेदपुर से छुट्टी में उसी 
गाड़ी से घर आ रहे थे। उन्होंने मेरे लिए जगह बनायी। 

हम दोनों भंटापोखर-स्टेशन पर रात के नौ बजे पहुचे। वहाँ रेल से उतरते 
ही जोरों से क आना शुरू हो गया, जैसा कानपुर में भी हुआ था। में किसी तरह पालकी 
पर जीरादेई पहुँचा । में सोचता था कि वहाँ कुछ दिन आराम कर लेने से सब अच्छा 
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ही जायगा। १२ रात को हालत खराब हो गयी। जनाद॑न और मृत्युअजय उस 
दिन वहीं थे। हालत बिगड़ती देख पटने में खबर कर दी। सीवान के डाक्टर 
सवेरे पहुँचे | कुछ देर के बाद छपरे से भी डीक्टर सूर आ गये। सबको शक था कि 
खाने में जहर का असर था। वे उसी की चिकित्सा करने लगे। रात में पटने से 
डाक्टर बनर्जी और डाक्टर शरण भी पहुँच गये। दो-तीन दिनों में हालत सुधरी। 
मगर अब जोरों.से दमा का दौरा शुरू हो गया। डाक्टर घोषाल भी पटने से पहुँच 
गये थे । एक सप्ताह तक वहीं पर दवा होती रही। ज्यों ही डाक्टरों ने देखा कि में 
पटने छूने लायक हो गया हूँ, वे मुर्के पटने ले आये। यहाँ में अस्पताल में ही रखा 
गया। घर के छोग भी साथ थे। बीमारी कुछ दिनों तक जोर पर रही। पर 
आहिस्ता-आहिस्ता कम हुई। कुछ दिनो में में भी उसी काट्टेज में ले जाया गया 
जहाँ अनुग्रह वावू थे। यद्यपि हम दोनों एक ही जगह थे---वह नीचे के कमरे में और 
में ऊपर के, तथापि हम लोग कई दिनों तक मिल नहीं सके। वह तो चारपाई पर 
करवट भी नहीं वदल सकते थे। में सीढ़ी पर उतर-चढ़ नहीं सकता था। वहीं प्रायः 
दो महीनों तक में रहा। आहिस्ता-आहिस्ता कुछ शक्ति भी शरीर में आयी। कुछ 
दिनों के बाद में नीचे उतर कर आता और अनुग्रह बाबू के पास बेठता। वह चारपाई 
पर लेट-लेटे सरकारी कागजों को देखकर उन पर हुक्म लिखा करते। शुरू के चन्द दिनों 
को छोड़कर, जब वह एकदम लाचार थे और कुछ काम नहीं कर सकते थे, उन्होंने 
वराबर काम जारी रखा। 


१२४--मंत्रिमण्डल का इस्तीफा ओर हरिपुरा-कॉग्रस 


जब हम दोनों उसी मकान में थे, हरिपुरा-काँग्रेस का अधिवेशन हुआ। हम 
दोनों नहीं जा सके। काँग्रेस ने जुलाई १९३७ में मंत्रिमण्डल बनाया था। हरिपुरा- 
अधिवेशन १९३८ की फरवरी में हुआ। उन सात-आठ महीनों में मंत्रिमण्डल ने अपना 
काम सभी सूवों में जोरों से शुरू कर दिया था। पर अभी तक कोई काम पूरा नहीं 
हो सका था। इसी समय एक अड़चन आ पड़ी। काँग्रेस के चुनाव-पत्र में एक वादा 
यह भी था कि हम राजबन्दी लोगों को छड़ायेंगे। इसका प्रयत्न वे करने लगे, पर पूरी 
सफलता न होती। इसी बीच अण्डमन-टापू के राजवन्दियों ने अनशन आरम्भ कर 
दिया। बहुत कष्ट के बाद भारत-सरकार इस वात पर राजी हुईं कि वे टापू से 
हटाकर हिन्दुस्तान में अपने-अपने सूबे में भेज दिये जायें। जब वे यहाँ भा गये तो अब 
प्राय: प्रान्तीय सरकारों के अधिकार में हो गये। इस तरह उनको मुक्त करने का 
प्रझन आया। मंत्रिमण्डल उन्हें छोड़ना चाहता था। पर गवर्नर इस पर राजी नहीं 
होते थे। मेरी बीमारी की हालत में ही मौलाना अबुलकलाम आजाद पटने आकर 
मुभसे अस्पताल में मिले। में उनसे बहुत वातें न कर सका। वह यहाँ से जाकर 
सरदार वलल्‍लभभाई और महात्माजी से मिले। सबका फँसला हुआ कि गवर्नर यदि 
[व बन्दियों को छोड़ने पर राजी न हों तो मंत्री लोग इस्तीफा दे दें-। युकतप्रदेश ओौ 


५०० आत्मकथा 


विहार में, मंत्रिमण्डल ने बहुत जोर लगाया; पर गवर्नर राजी न हुए। अन्त में, हरिपरा- 
कांग्रेस में जाने के पहले, मंत्रिमण्डल ने दोनों जगहों में इस्तीफा दे दिया। उसे गवर्नर 
न उस समय मंजूर नहीं किया। यह कहकंश वात टाल रखी कि जब तक वह इस वात 
पर विचार करते हूं और दूसरे मंत्री ढूंडते हें तव तक वे काम जारी रखें। विहार के 
और मंत्री छोग तो हरिपुरा चले गये, सिर्फ अन्‌ ग्रह वावू चारपाई पर पड़े काम करते 
। में भी वहीं उनका साथ देता रहा। 
इस इस्तीफा का असर देखना था। यत्रपि एक प्रकार से वायसरोय और 
गवनरों ने अपने विशेष अधिकार को काम में न लाने का वचन दे दिया था तथापि यह 
पहला ही अवसर था जब उन्होंने उसे काम म॑ लाना चाहा। कांग्रेसी मंत्रिमण्डल नें, 
यू क्‍्तप्रान्त और विहार में, उसे नहीं माना, पदत्याग कर दिया। यह वात सारे देझ्ा में 
और. ब्रिटिश गवर्न॑मेण्ट पर भी जाहिर हो गयी कि कांग्रेसी मंत्रिमण्डल अपनी वात पर 
अड़ा रहेगा, यदि वह ऐसा न करने पावेगा तो पद-त्याग कर देगा---अपनी बात न 
छोड़ेगा। यह पहला इम्तहान था जिसमें ब्रिटिश गवर्नमेण्ट और मंत्रिमण्डल दोनों की 
परीक्षा हो रही थी। ब्रिटिश गवनंमेण्ट ने मंत्रिमण्डल की वात मान ली और राजवन्दियों 
को छोड़ने का भार उन पर ही दे दिया। वहाँ हरिपुरा में इस्तीफा की खबर पहुँचते 
ही वायुमण्डल एकदम बदल गया। जो लोग मंत्रि-पद के विरोवी थे, और कहा करते 
थे कि मंत्रि-पद ग्रहण कर लेने पर ये लोग अपनी जगहों के साथ चिपके रह जायेंगे तथा 
अपने वादे भी भूल जायेंगे, उनकी भी आँखें खुल गयीं--यदि वे सचमुच ऐसा मानते 
थे तो उनको भी अपने विचार वदलने पड़े। में तो काँग्रेस में जा ही न सका; पर जो 
कुछ सुना उससे मालूम हुआ कि इस इस्तीफा के कारण जो थोड़ा-बहुत विरोध मंत्रि- _ 
पद भ्रहण करने के सम्बन्ध में था वह बव जाता रहा। 
हरिपुरा-काँग्रेस का समारोह भी अपूर्व था। श्री सुभाषचनच्ध बोस समापति थे। 
वहाँ का प्रवन्ध इतने बड़े पेमाने पर और इतने खर्च के साथ किया गया था कि उसका 
मृकावला अभी तक और किसी अधिवेशन नें नहीं किया। हम लोगों के अस्पताल में रहते- 
रहते ही हरिपुरा से लोग वापस भा गये। इस्तीफे भी वापस हो गये । मंत्रिमण्डल 
फिर काम करने लगा। अभी तक जो कार्यक्रम वन चुके थे उनका काम सात-आठ 
महीनों में पूरा नहीं हो पाया था, इसलिए मंत्रिमण्डल का फिर अपनी जगह पर जा 
जाना अच्छा ही हुआ। अब अधिक उत्साह के साथ काम होने लगा; क्योंकि कोई कह 
नहीं सकता था कि कब और किस विपय को लेकर फिर इस्तीफा देना पड़े, इसलिए 
जो कुछ हो सके, कर गुजरना ही अच्छा होगा। 


१२५--बविहार की. मजदूर-कमिटी 


मंत्रिमण्डल ने निए्चय किया कि विहार के मजदूरों की हालत जाँचने और 
सुधारने के लिए एक कमिटी व॒नायी जाय। कानपुर का काम एक प्रकार से समाप्त हो 
चुका था। इसलिए में अब इस काम को अपने हाथ में ले सकता था। कमिटी नियुक्त 
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हुईं। में उसका अध्यक्ष बनाया गया। अपंनी अस्वस्थता के कारण कानपुर का काम 
में अपने सन्‍्तोष के छायक नहीं कर सका था।. वहाँ की रिपोर्ट पर जब गरवर्नमेण्ट ने 
कार्रवाई करनी चाही तो मिल-मालिकों का विरोध हुआ। मजदूरों की ओर से हड़तालें 
हुई। नतीजा यह हुआ कि बहुत दिनों तक कशमकश चलता रहा। मुझे माढूम नहीं 
कि हमारी सिफारिशों में कितनी मंजूर हो सकीं। मुझे इसका अफसोस वना ही रह गया 
कि यदि में स्वस्थ होता और समय कुछ अधिक लगा सकता तथा कानपैर जाकर रिपोर्ट 
देने के पहले दोनों पक्षों से खुलकर बातें कर लेता, तो शायद रिपोर्ट कौ इतना जबरदस्त 
विरोध न होता; हो सकता हू कि सिफारिशों में भी कुछ हेरफेर होता---कम से कम 
जो भी सिफारिशें'होतीं, मिल-मालिकों में इतना कड़वापन नहीं आता। 
जो हो, अब तो वह वात वन नहीं सकती थी। पर विहार में फिर उसी प्रकार 
का काम मुझे करना पड़ा और वहाँ से भी यहाँ की समस्या अधिक जटिल थी; क्‍योंकि 
वहाँ तो केवल एक ही शहर के एक ही प्रकार के कारखानों के मजदूरों की हालत 
जाँचनी थी। पर यहाँ कमिटी के जिम्मे सभी प्रकार के मजदूरों की--जो कारखानों 
में काम कर. रहे थे--हालत ज़ाँची गयी। जहाँ तक में समभता हूँ, जितने प्रकार के 
कारखाने हिन्दुस्थान में हें प्रायः सभी प्रकार के बिहार में मौजूद हँँ। ञायद बहुत चीजों 
में विहार और सभी सूबों से इस बात में बढ़ा हुआ है। यहाँ पर खानों का काम वहुत 
फंला हुआ हैं। कोयले की खानें इतनी हैं जितनी किसी भी दुसरे प्रदेश में नहीं, या यों 
कहें कि कोयले की जितनी खानें विहार में हँ उतनी सारे हिन्दुस्थान के अन्य सभी 
सूबों को मिलाकर भी नहीं हूँ तो ठीक ही होगा। यही हालत लोहे और ताँबे की 
खानों की है । अवरख की खालनें भी इतनी हें कि और किसी भी सूबे में उतनी नहीं हें, 
सब सूबों को मिलाकर भी नहीं---शायद सारे संसार के और किसी देश में इतनी नहीं 
जितनी विहार में हैँ । और कई चीजें भी थोड़ी-बहुत विहार की खानों से ही निकलती हे। 
ऊख की खेती भी यहाँ काफी होती है। पिछले वारह वर्षो में चीनी के कारखाने 
भी वहुत बन गये हेँ। युक्त-प्रदेश को छोड़कर और किसी सूबे में उतने कारखाने नहीं 
हैं जितने विहार में। जमशेदपुर में ताता-कम्पनी का लोहे का कारखाना हिन्दुस्थान 
का ही नहीं, एशिया का सबसे वड़ा कारखाना माना जाता है और संसार के बड़े से बड़े 
कारखानों में एक है। वहाँ और भी वहुत किस्म के कारखाने हँ---टिन के पत्तर बनाने 
के लिए---तार, टेलीफोन और विजली के तार बनाने के लिए--खेती के औजार 
(फावड़ा, गेंता व्गरह) बनाने के लिए--लोहे के तार और कांटे बनाने के लिए, 
अनेकानेक कारखाने हें। कई तो जमशेदपुर के आस-्रास भी बने हैं। इसके अलावा 
और भी लोहे के कारखाने दूसरे स्थानों में हें। छाह की खेती छोटानागपुर के जंगलों 
में विशेष होती है । जितनी छाह विहार में पैदा होती हँ उतनी और कहीं नहीं। 
लाही से लाह बनाने के कारखाने स्वाभाविक रीति से छोटानागपुर और संतालू-परग्ने* 
में हें, जहाँ जंगलों से काफी लाही मिलती है । जहाँ-तहाँ जूट बुनने और रूई से कपड़ा 
बनाने के कुछ कारखाने भी हूँ; पर और सूवों के मुकाबले में कम हैं। 


५०९ ह आमकेथी। 


इस तरह विहार की कमिटी को प्रायः सभी प्रकार के मजदूरों की हॉल्त भाँचनी 
थी। जमशेदपुर के कारखानों के मजदूर एक आधुनिक ढंग के नये बने हुए बड़े 
शहर में रहतें हें। वहाँ के कारखाने दिन-रात चौवीसों घंटे काम करते हें, साल में एक 
दिन भी बन्द नहीं होते। कुछ मजदूर ऐसे हैँ जो गाँवों में अपने-अपने घरों में रहते हें 
ओर साल में चार-पाँच महीने ही चीनी के कारखानों में काम करते हैं। कुछ मजूर और 
जगहों को तरह विभिन्न कारखानों में आवश्यकतानुसार .बरावर कुछ न .कुछ करते 
रहते हें। फिर खानों के अन्दर काम करनंवालों की हालत इन सबसे भिन्न हैं; क्योंकि 
वहाँ का काम ही दूसरे ढंग का हे । खानों में भी सव काम करनेवाले न तो एक तरह का 
काम करते हूं और न उनके रहन-सहन का एक-सा तरीका ही हैँ। मरिया में कोयले 
की खानों का जमघट है। चन्द -मीलों के अन्दर वहुतेरी खानें हे। इसलिए वहाँ 
मजदूरों की आवादी कुछ मिली-जुली-सी है। अवरक की खानें, एक दूसरी से अलग, 
जंगलों में और पहाड़ियों पर दूर-दूर हेँ। इसलिए उनके मजदूरों के रहने का किसी एक 
स्थान में प्रवन्ध नहीं हैं। भरिया में तमाम कारखानों के मजदूरों के लिए एक ही पानी- 
कल से पानी मिलने का प्रवन्ध हैं। ऐसा अवरक-खानवालों के लिए नहीं हैँ और शायद 
हो भी नहीं सकता हू । इस तरह बहुत प्रकार के कामों के कारण बहुत तरह के मजदूर 
है। उनके रहन-सहन के प्रवन्ध में और मजदूरी में भी स्वभावतः बहुत अन्तर है। 
विहार-कमिटी को इन सवकी जाँच करके सिफारिश करनी थी। काम के विस्तार 
और गरुता को देखकर में सहम गया, पर छटकारा न पा सका। मेने भी सोच लिया 
था कि समय अधिक लगे तो लगे, पर इसे अच्छी तरह से और पूरा-पुरा करना चाहिए। 
ऐसा ही किया भी गया। 
इसके अलावा और भी प्रश्न उपस्थित थे जिनके सम्बन्ध में मुझे कुछ न कुछ 
करना पड़ा। मंत्रिमण्डल बनते ही ऊख-सम्वन्धी एक प्रश्न उसके सामने उपस्थित हो 
गया जिस पर उसे ज्ीघ्नता से कुछ करना ही था। विहार में चीनी के बहुतेरे कारखाने 
बन जाने के कारण यहाँ के किसान ऊख की खेती बहुत करते हैं और ऊख को कारखानों 
के हाथ बेच देते हें। कारखानों के वनने के पहले काइतकार उतनी ही ऊख की खेती 
करता था जितनी को वह खुद अपने कोल्हू से पेर कर गुड़ बना सकता था। खेती के 
काम का कुछ ऐसा सिलसिला है कि जिन दिनों में ऊख पेरने का काम होता हें उन 
दिनों में बेलों को और दूसरा काम बहुत नहीं रहता; क्योंकि ऊख पेरने का काम 
कार्तिक के वाद शुरू होता है जब रबी वोनें का-काम खत्म हो गया रहता हूँ । इसलिए 
किसान उतने ही अन्दाज से ऊख बोया करते थे जितने को वे अपने बलों से पेर सकें। 
इस तरह ऊख की खेती का दूसरी फसलों के साथ एक स्वाभाविक निपात हो जाया 
करता था। जव से कारखाने वन गये, किसान ऊख पेरने के भगड़े से छुट्टी पा गये। 
वे उसे कारखाने तक या नजदीक के स्टेशन तक पहुँचा देने का ही काम करते और 
पेरने का काम कारखाने कर लेते। ऊख से नगद पंसे भी मिलते हे। इसलिए ऊख की 
खेती बहुत बढ़ गयी। अगर किसी कारण कारखाने ऊख न लें तो रसान बिलकुल 
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वेबस हो जाते हैं। उनकी साल-भर की कमाई वरवाद हो आती है। ऐसी परिस्थिति 
१९३४ में हुई थी जब भूकम्प के कारण बहुतेरे कारखाने बेकार हो गये थे। गवरनंमेण्ट 
और रिलीफ-कमिदी को, खेतों में लगी ऊख की फसल की बचाने के लिए, काइतकारों 
को फिर कोल्हू चलाने के लिए प्रोत्साहन देना पड़ा था। लाखों रुपये खर्च करके 
कोल्हू बाँटे गये थे। तो भी इन कोल्हुओं से काम पूरा होनेवाला न था। पर कुछ 
दिनों के बाद कारखानों को मरम्मत हो सकी! वे चालू हो गये। किसानों की फसल 
का कुछ हिस्सा बच सका। किसानों को ऊख का दास कारखानेवाले दिया करते 
हैँ) गवर्नमेण्ट ने देखा कि किसान कारखानों के इतने परवश हैं कि वे जब चाहें तव दाम 
घटा सकते हंं। इसलिए काँग्रेसी मंत्रिमण्डल बनने के बहुत पहले से ही ऊख का दाम 
मुकरेर करने का अधिकार कानून द्वारा गवर्नमेण्ट ने अपने ही हाथ में ले रखा था। 
वह कह दिया करती कि इतने आने फी मत से कम दाम पर कोई ऊख नहीं खरीद 
सकता--हाँ, कोई यदि अधिक देना चाहे' तो दे सकता हँ। इस तरह किसानों को 
एक रकम अवश्य मिल जाती । यदि कारखानों में होड़ हुई तो उससे अधिक भी मिल 
सकती थी। 

१९३६ में किसी कारण ऊख की खेती कम हुई। कारखानों में खूब होड़ 
हुईं। इससे किसानों को अधिक दाम मिलते! उन्होंने दुसरे साल ऊख की खेती अधिक 
कर दी। १९३७ में इतनी ऊख थी कि मालूम होता था, कारखाने सब ऊख नहीं ले 
सरकेंगे। चीनी का दाम भी इत्तना गिर गया कि गवर्नभेण्ट का मुकर्रर किया हुआ दाम 
भी बहुत कम था; कारखाने उतने दाम पर भी ऊख लेने को तैयार नहीं थे। नतीजा 
यह हुआ कि किसान बहुत तवाह हुए। उसी समय चन्दरोजा मिनिस्ट्री बनी थी। उसने 
भी कुछ कोशिश की, पर वह अप्रेल में आयी जब ऊख का काम प्रायः: समाप्ति पर 
रहता है। उसके पहले से ही हमने कारखानेवालों से वातचीत करनी शुरू कर दी थी 
कि वे किसी तरह से ऊख जरूर ले लें। कुछ राजी भी हुए। अपने इलाके की ऊख उन्होंने 
ले ली) जब तक वह खत्म न हुई, कारखाने चलते रहे, यद्यपि मामूली तौर पर आधे 
अप्रैल के वाद ऊख से चीनी की मात्रा कम निकलती हँ। जब जुलाई में कांग्रेसी मंत्रि- 
मण्डल बना तो उसे इस विषय पर विचार करना था कि जो अनुभव किसानों की 
१९३७ के माच-अप्रैल में हुआ था और उन्हें जो कार्रवाई उस समय करनी पड़ी थी 
उसका सामना उनकी फिर न करना पड़े। इस सम्बन्ध में मेरी और इस विभाग के मंत्री 
डाक्टर महमूद से बातें हुई और एक कास्फ्रेन्स भी की गई। देखा गया कि ऊख की खेंती 
सबसे अधिक यृवतप्रान्त और बिहार में ही होती हें। इसलिए जो कुछ करना हो, दोनों 
सूंबवे मिलकर करें तो ठीक होगा। दोनों के सामने समस्या एक थी। दोवों में कांग्रेसी 
मंत्रिमण्डल थे। इसलिए दोनों सूबे के मंत्रिमण्डलों ने मिलकर एक कास्फ्रेन्स की। उ्ती 
में अपना कार्यक्रम भी ठीक किया। मुझे भी उसमें भाग लेना पड़ा था। चूँकि हिन्दुत्थान 
में जितनी चीनी बनती है उसका तीन-चौथाई से भी ज्यादा हिस्सा इन्ही दोनों प्रास्तों में 
बनता हैँ, इसलिए लोगों ने सोचा कि ये दोनों मिलकर जँसा प्रवन्ध चाहेंगे, कर सकेंगे। 
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दीनों सूवों ने कानून वनाये। उसके अनुसार केवल ऊख का ही नहीं, चीनी का 

भी दाम ठीक करने का अधिकार गवरनंमेण्ट ने अपने हाथों में लिया। कुछ कारखानेवालों 
ने विरोध किया। पर अन्त में सब राजी हुए। कारखानेवालों का एक संघ बना। 
वही सभी कारखानों पर नियंत्र० रखता। जो कारखाना संघ में शरीक न हो उसे 
ऊख पेरने की सनद (लाइसेंस) गवनंमेण्ट न देगी। इस तरह, जो न भी चाहते थे उनको 
भी मजबूरन उस संघ में शरीक होना पड़ा। किसानों को उस साल दाम ठीक मिला। 
मेरे दिल में कुछ सन्देह था; क्योकि में समझता था कि कारखानों के साथ यदि ज्यादा 
सख्ती की जायगी तो हो सकता हूँ कि वे इन दो सूवों के वाहर के कारखानों के साथ, 
जहाँ किसी तरह का हस्तक्षेप या प्रतिवनन्‍्ध नहीं था, मुकाबला ने कर सके। इसलिए 
मेने कहा कि बेहतर हो यदि सभी सूवों के साथ मिलकर कुछ किया जाय। भारत- 
सरकार कुछ करने पर तवार नहीं थी। इसलिए सूबों के साथ ही बातचीत हो सकती 
थी। दूसरे सूत्रों के मंत्रिमण्डल---काँग्रेसी मंज्रिमण्डल भी--इन दोनों के साथ मिलकर 
अपने यहाँ के कारखानों को नियंत्रित करने पर राजी न हुए। इसका नतीजा यह हुआ 
कि उन सूववों के कारखानों को, विशेषकर देशी रियासतों के कारखानों को, बहुत सुविधा 
मिल गयी। वहाँ नये कारखाने बने.। पुरानों ने बहुत मुनाफा किया। विहार के 
एक-दो कारखाने विक कर सूबे से वाहर चले गये। पर इसमें कुछ सन्देह नहीं कि जो 

कुछ काँग्रेसी मंत्रिमण्डल ने किया उससे किसानों को उस समय बहुत छाम पहुँचा। 

और, ज़ब तक कांग्रेसी मंत्रिमण्डल रहा, लाभ होता रहा। 


१२६---बिहार में शिक्षा-सम्बन्धी काय ओर बाढ-सम्मेलन 


शिक्षा का विपय अत्यन्त महत्त्व रखता हेँ। डाक्टर महमूद इस विभाग के 
चार्ज में थे। उन्होंने चाहा कि मुझे वह पटना-युनिवर्सिटी के सिनेट का सेम्वर बना 
दें। मेंने सिनेट की मेम्वरी से सन्‌ १९२१ में इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने बहुत 
जिद किया कि मुझे यह फिर से स्वीकार कर लेना चाहिएं। श्री सच्चिदानन्दर्सिह 
वाइस-चान्सरूर थे। उन्होंने भी इसरार किया। इसलिए मेने मेम्बरी ले लो। सिनेट 
की बैठक में मेने एक प्रस्ताव पेश किया। उसका आशय यह था कि गवनमेण्ट शिक्षा 
की योजना सुधारने के प्रइन- पर विचार करे और इसके लिए एक किमटी नियुक्त 
करे जो प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षो तक की योजना बनावे। इस प्रस्ताव के उपस्थित 
करने के समय में वीमार था। बड़ी मुश्किल से सिनेट की बैठक में जा सका। पर मेने 
अपना भाषण लिख लिया था। एक मित्र ने उसे पढ़ दिया। उसमें प्रचलित शिक्षा- 
पद्धति की कड़ी समालोचना थी। कुछ सदस्यों ने, जिसमें विशेष शिक्षक ही थे, टीको 
की। पर प्रस्ताव सर्वसम्मति से मंजूर हुआ। कुछ दिनों के वाद जब वह प्रस्ताव 
गवर्नमेण्ट के पास भेजा गया तो उसे मंजूर करके मंत्रिमण्डल ने एक कमिटी बना 
दी। में भी उसका एक सदस्य बनाया गया। अध्यक्ष बनाये गये वम्बईवाले 
श्री के० टी० शाह। । ह 





भा 
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मेरे प्रस्ताव के उपस्थित होने के पहले ही महात्मा गांधी ने एक यीजन। उपस्थित 
करके शिक्षा-सम्बन्धी प्रश्न को सारे देश की जनता के सामने ला दिया था। उन्होंने 


, कई लेख हरिजन' में लिखे। उनकी योजना की मुख्य वात यह थी कि बच्चों की शिक्षा, 


ई 


जो आज केवल अक्षरों द्वारा दी जाती हूँ, केवल अक्षरों अर्थात्‌ पुस्तकों द्वारा ही न दी 
जाकर कुछ हुनर या हाथ की कला द्वारा दी जाय। उनका कहना था कि यदि ऐसा किया 
जायगा तो बच्चे जो काम करके कमायेंगे उसी से प्राथमिक शिक्षा का ख्च भी निकल 
आवेगा। उन्होंने इस तरह एक तीर से दो शिकार करने की योजना बना दी। उसके 
अनुसार शिक्षा भी आज की शिक्षा से बेहतर होगी और उसके लिए खर्च भी गवर्नेभेण्ट 
को नहीं करना पड़ेगा। इसके पहले जब कभी यह प्रश्त उठाया जाता था कि सभी बच्चों 
की निःशुल्क और अनिवाये शिक्षा का प्रवन्ध किया जाय तो गवनेमेण्ट की ओर से 
यही उज्ज पेश किया जाता था कि उसके पास इतने रुपये नहीं कि वह इसे कर सके | 
स्वर्गीय गोखले के समय से ही इस बात पर जनता की ओर से जोर दिया जाता रहा 
और गवनमेण्ट द्रव्याभाव के बहाने से-विरोध करती आ रही थी। कहीं-कहीं निःशुल्क 
शिक्षा का और कहीं-कहीं निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का भी प्रयोग किया गया था। 
पर वह इतने कम स्थानों में और इतने छोटे पैमाने पर ब्रिटिश भारत में हुआ था 
कि उससे यह आशा नहीं की जा सकती थी कि यह प्रयोग सारे भारत में कभी पूरा 
हो सकेगा। * 

बिहार के छपरा-जिले में कुछ ह॒द तक निःशुल्क शिक्षा का प्रवन्ध किया गया 


था। इसमें मुख्य दिलूचस्पी लेनेवाले दो व्यक्ति थे, मेरे भाई साहब वाबू महेन्द्रप्रसाद 


और छपरा-जिले के स्कूलों के उन दिनों के डिस्ट्रिक्ट-इन्सपेव्टर बाबू राधिकाग्रसाद । 
पर गवर्नंमेण्ट ने यद्यपि इसे नामंजूर नहीं किया तथापि कभी इसे बहुत प्रोत्साहन भी 
नहीं दिया। किसी तरह से यह प्रयोग चल रहा था। गांधीजी ने अपनी योजना से 


' हलूचलरू-सी मचा दी। उन्होंने कुछ ऐसे छोगों का, जो शिक्षा से प्रेम रखते हें और उसके 


प्रचार में तत्पर रहते हूँ, एक सम्मेलन चर्धा में किया। वहाँ उनकी योजना पर विचार 
हुआ। सम्मेलन से एक उपसमिति बना दी। जामे-मिल्लिया (दिल्की) के प्रमुख डावटर 
जाकिर हुसेन उसके अध्यक्ष हुए। सब-कमिटी ने एक योजना तैयार की। वह वर्चा- 
योजना के नाम से. प्रस्यात हुईै। गांधीजी की योजना का ही उस सव-कमिटी ने बहुत 
अंशों में समर्थन किया और प्राथमिक शिक्षा दस्तकारियों द्वारा देने की सिफारिश 
की | सव-कमिदी खर्च के सम्बन्ध में उस हद तक जाने को तेयार नहीं थी जहाँ तक 
गांधीजी का विचार था, पर वह भी इसका विरोध नहीं करती कि खर्च का कुछ अंश 
यदि बच्चों की दस्त॒कारियों से निकल आवबे तो निकाल लेना चाहिए 

इस तरह जो शिक्षा-शास्त्री वहाँ जमा हुए उन्होंने बोरप बौर अमेरिका के 
शिक्षा-शास्त्रियों के विचारों से गांधीजी के विचारों को पुष्टि दी। और मादूम हुना 
कि विना उनके विचारों जौर पुस्तकों का मनन किये ही गांधीजी ने जो कुछ वढह्ढा है 
वही आधुनिक शास्त्रियों के भी विचार हूँ। इसलिए जब मेने अपना प्रस्ताव पथ 
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किया था तो मभेरें दिल में यह वात भी थी कि वर्घा-योजना पर भी यह कमिटी 
विचार करेगी । यदि इसकी राय भी उससे मिल गयी तो गांवीजी जो कराना चाहते 
थे वह बिहार में गवनंमेण्ठ आसानी से कर सकेगी। मेने इस कमिटी का मेम्बर 


होना स्त्रीकार कर लिया। इसका कोम भी जारी हो गया! पर इस कमिटी के काम 


का भार इसके अध्यक्ष श्री के० टी० शाह पर ही अधिक रहा? 

विहार-सरकार के शिक्षा-विभाग-ने एक और कमिटी मुकरंर की। उसका 
भी में एक सदस्य बनाया गया। हिन्दी-हिन्दुस्थानी के सम्बन्ध में, हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन 
के नागपुर-अधिवेशन 'में, मेने अपने विचार प्रकट किये थे। विहार में यह प्रश्न 
उपस्थित हुआ कि यहाँ की पाठय-पुस्तकों में ऐसी भाषा कहाँ तक चल सकती हैँ जिसे 
हिन्दी और उर्दू जाननेवाले दोनों ही मान्य सामभें, और इसके लिए शब्दकोप बनाने 
का भी प्रयत्न किया जाय। डाक्टर महमूद ने मुझे ही इसका प्रमुख बनाया; पर मेंने 
इसे स्वीकार नहीं किया; क्‍्योंकिं मेरे पास दूसरे काम बहुत हो गये थे, इसलिए में 
इसमें न तो काफी समय दे सकता था और न ऐसे गृरुतर काम की योग्यता अपने 
में समझता था। इसलिए इसके अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद साहव बनाये 
गये । इसका काम भी आरंभ हुआ। इस प्रकार मेरे जिम्मे अपने सूबे में वहुत काम 
आ गया। विंग कमिटी द्वारा नियवत पारलेमेण्टरी कमिटी का मेम्वर तो में था ही । 
१९३७ से १९३९ तक का बहुत समय प्रायः इन्हीं कामों में लगा। समय काफी लगा; 
क्योंकि जिन प्रश्नों पर विचार करना था वे गम्भीर थे और उनका निपटारा आसानी 
से नहीं किया जा सकता था। जो सिफारिशें होतीं उनबका भी असर काफी पड़ता। 


है 


इसलिए यद्यपि में मंत्रिमण्डल में नहीं था तथापि अपनी शक्ति और वृद्धि के अनुसार 


यथासाध्य मदद देना मेरा आवश्यक कत्तंव्य हो गया था। 

एक और विपय था जिस पर बहुत विचार किया गया, पर कुछ रास्ता अभी 
तक नहीं निकला। वह हँ विहार के कुछ हिस्सों में बाढ़ के प्रकोप का। छपरा गौर 
पटने के बीच में सरयू, गंगा, सोन और गंडक, नाम की चार बड़ी-बड़ी नदियों का संगम 
है। जब कभी इन नदियों के उद्गम-स्थान अथवा रास्ते में लगातार बहुत वरसात्त 
हो जाती हूँ तो इनमें एक साथ ही बाढ़ आ जाने से इनके आसपास के स्थानों की 
हालत बहुत ही खराब हो जाया करती है । ऐसा पहले से ही होता चला आ रहा है। 
पर १९३४ के भूकम्प के बाद से बाढ़ का प्रकोप बढ़ गया हैँ। कुछ लोगों का अनुमान 
है कि भूकम्प के कारण नदियों की गहराई कम हो गयी है, उनमें उनका पानी निकाल 
ले जाने की अब शक्ति नहीं रह गयी जितना वे पहले निकाल ले जाया करती थीं। इसलिए 
अब पानी दर तक बाहर फंल जाता है और जहाँ जाता हें वहाँ पानी की गहराई भी 
अधिक होती है | पर इस इलाके के अलावा, जहाँ नदियों के जमधट के कारण अक्सर 
वाढ़ आया करती हैँ, विहार के--विशेषकर उत्त र-विहार के--और भी हिस्से हें जहाँ 
वाढ़ बहुत आया करती हूं। वाढ़ के कारणों में, लोगों का मत है, एक जबरदस्त कारण 
रेलवे के बाँध भी हें जो पानी को रोक देते हें और उसे आसानी से वहकर निकलने 
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नहीं देते।, इन बाँधों में काफी पुल और पानी के निकास के रास्ते नहीं हैं। कहीं-कहीं 
तो इन बाँधों के कारण बहुत अनर्थ हो जाया करता है। रेलवेवाले, लोगों की कुछ 
सुनते नहीं। रेलवे के अलावा दूसरे भी वाँध हँ जो खास तौर से पानी रोकने के लिए 
'ही बनाये गये हैं। उनके असर के सम्बन्ध में भी मतभेद की गूंजाइश है। इसमें सन्देह 
नहीं कि वाढ़ का प्रश्न विहार के लिए बहुत महत्त्व रंखता है) मेने इस सम्बन्ध के कुछ 
लेख लिखे थे और जब काँग्रसी मंत्रिमण्डल बना तो उसको इस प्रइन पर भी विचार 
करना आवश्यक जान पड़ा। उसने एक सम्मेलन किया जिसमें अनुभवी इज्जीनियरों और 
जनता के प्रतिनिधियों को बुलाया। बहुत विचार-विमर्श हुआ। पर कोई संतोषजनक 
फल नहीं निकला; क्‍योंकि न तो कारण के सम्बन्ध में सब एकमत हो सके और न 
उपाय के सम्बन्ध में। कान्फ्ेन्स में में बीमारी के कारण शरीक न हो सका। पर मेरे 
विचार वहाँ पेश हुए थे। विहार के ये बड़े-बड़े प्रश्न थे जिनसे मेरा विशेष सम्बन्ध था । 
इनके अलावा और बहुतेरे छोटे-मोटे प्रइन हुआ करते जिनके सम्बन्ध में मेरी राय छोग 
पूछ लिया करते। दूसरी जगहों के मंत्रिमण्डलों से मेरा उतना सम्बन्ध न रहा जितना 
विहार के। यह स्वाभाविक था। 
से १२७--गांधी-सेवा-संघ 


है 


में अस्पताल में मा के अन्तिम सप्ताह तक रह गया। जब तबीयत कुछ 
अच्छी हो गयी और ताकत भी आ गयी तो वहाँ से निकछा। गांधी-सेवा-संघ का वापिक 
सम्मेलन उस साल उड़ीसा में, पुरी के पास डेलछांग' गाँव में, होनेवाला था। वहीं में 
सीधे चला गया। महात्माजी भी वहाँ आनेवाले थे। मेरी बहन, मृत्यम्जय की माँ 
और मेरी भीोजाई भी साथ गयीं। वहाँ हम लोग कई दिनों तक रहे। टूसरे सम्मेलनों 
की तरह यहाँ भी तात्त्विक विषयों पर चर्चा होती रही। सब लोग मिलकर एक साथ 
चर्सा चलाते। संध्या के समय जनता जमा हो जाती त्तो कुछ लोग व्याख्यान देते। 
गांधी-सेवा-संघ-सम्मेलन' चार-पाँच ही बार हुए, पर इनका महत्त्व यह था कि वहाँ 
गांधीजी के समक्ष सभी सदस्यों को कई दिनों तक रहने का सुअवसर मिल जाता। 
सिद्धान्त की बातों पर आपस में बहुत बहस होती। उपस्थित विपयों पर गांधीजी की 
सम्मति मिल जाती। जो सदस्य जहाँ जिस काम में लगा रहता वहाँ' उत्साह के साथ 
जाकर फिर काम करता। े 

संघ के सदस्य अधिकतर रचनात्मक काम में ही लगे थे। कोई चर्खा-संघ द्वारा 
अयवा स्वतन्त्र रूप से खादी और चरखे के प्रचार-कार्य में छगा था, तो कोई हरिजन-सेवा 
में अपना समय लगा रहा घा। कोई ग्राम्य उद्योगों को ही पुनःजीवित और संगठित 
करना अपना मुख्य कत्तंव्य मानकर उसी में संलग्न था, तो कुछ छोग वर्घा-बोजना के 
प्रचारार्य स्थापित तालीमी संघ में शिक्षा-प्रचार का काम कर रहां था। कुछ छोय 
गो-सेवा में रूगे थे जिसमें मर्दा पशुओं की साल निकाछने, पकाने और उससे जूते 
वाकस इत्यादि सामान बनवाना भी झामिल थे। विशेषकर इन्हीं सब प्रवृत्तियां मं, 
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जिनके लिए गांधीजी ने प्रेरणा दी थी, संघ के छोग दत्तचित्त थे। कुछ ऐसे भी जरूर 
थे जो कांग्रेस के संगठन का काम करते थे, जहाँ-तहाँ काँग्रेस-कमिटियों की सेवा कर 
रहे थे। पर ऐसे सदस्यों की संख्या बहुत कम थी। वहाँ भी उनसे अधिकतर रचनात्मक 
काम. करते रहने की ही अपेक्षा रहती थी। जब कौन्सिलों का चुनाव होने लगा. 
ओर कुछ सदस्य उमीदवार बनांये गये तो इस विषय पर संघ के सम्मेलन में बहुत 
चर्चा हुई थी। कुछ लोगों का विचार था कि संघ के लोगों को इस़ काम में नहीं पड़ना 
चाहिए। पर संघ ने कुछ "को इजाजत दी थी। ईस -विपय पर, मुझे जहाँ तक 
स्मरण हे, दो सम्मेलनों में विचार होता रहा। अब तो उसके 'सदस्य श्री जगलाल 
चौधरी मंत्री और श्रीकृष्णवल्लभ सहाय पारलेमेण्टरी सेक्रेटरी हो गये थे। संघ ने उनसे 
वादा ले लिया था कि संघ से उनको जो निवहि-व्यय मिलेगा उसी से उनको सन्तुष्ट 
रहना पड़ेगा। इसलिए जब उनको कुछ वेतन के रूप में मिलने छगा तो उन लोगों 
का निवहि-व्यय संघ की ओर से बन्द कर दिया गया। जो वेतन उन्हें मिलता था उसका 
भी पूरा-पूरा हिसाव वे संघ को देने लगे। संघ की सदस्यता, नैतिक-दृष्टि से, मनृष्य 
को--यदि वह सचाई से काम लेता--ऊँचा उठा सकती थी। उससे आशा रखी जाती 
थी कि गांधीजी के सत्य-अहिसा-सम्बन्धी सिद्धान्तों को वह यथासाध्य अपने जीवन में 
उतारने का प्रयत्न करेगा। संघ-सदस्यों में से बहुतेरों का जीवन हम सबके लिए आदरों 
हो सकता हं। 

इस संघ का उद्देश्य कभी कोई राजनीतिक दल तेयार करने का नहीं था। 
इसने कभी ऐसा किया भी नहीं। कभी इस संघ की ओर से किसी ने किसी चुनाव 
में भाग नहीं लिया, चाहे वह काँग्रेस का हो या म्युनिसिपैलिटी या डिस्ट्रिक्ट-बोर्ड या 
असम्बली या कौन्सिल का । अधिकांश तो इन सभी संस्थाओं से अपने को अरूग 
रखते थे। वे किसी चुनाव से सम्बन्ध नहीं रखते थे। अगर कहीं कोई चुनाव में आता 
भी तो व्यक्तिगत रूप से, अपनी सेवा के बल पर, न कि संघ की सदस्यता से लाभ 
उठाकर। संघ में सेठ जमनालारू बजाज, सरदार बल्‍लभभाई पटेल और मुभज्जेसे 
लोग भी थे-जो काँग्रेस की वकिंग कमिटी के सदस्य थे तथा अपने-अपने स्थान में कांग्रेस 
के काम में प्रमुख भाग लेते थे। स्वयं गांधीजी सदस्य तो नहीं थे, पर मार्ग-प्रद्शक तो 
थे ही। तो भी यह कहना बिलकुल बेबुनियाद था कि जैसे काँग्रेस के अन्दर स्वराज्य- 
पार्टी अथवा काँग्रेस-सोशलिस्ट-पार्टी बनी थी वैसी ही संस्था यह भी थी। इसका 
उद्देश्य सेवक तैयार करना-था, उनके द्वारा रचनात्मक काम में यथासाध्य मदद पहुँचाना 
था। उन सेवकों से अपेक्षा की जाती थी कि वे अपने जीवन और उदाहरण से गांधीजी 
कै सिद्धान्तों का यथासाध्य प्रचार करते रहेंगे। पर कुछ लोगों ने उस पर यह जाक्षेप 
लगाया कि वह भी एक दल हूँ। रामगढ़-काँग्रेस के कुछ पहले जो संघ का 
वाधिक अधिवेशन बंगाल में हुआ था,- उसमें संघ को विघटित करने का निश्चय 
कर लिया गया। 
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उड़ीसा में ही हम लोगों को माल्स हुआ कि वहाँ की असम्बली की काँग्रेस- 
पार्टी के अन्दर बहुत मतभेद चल रहा हँ--मंत्रिमण्डल के विरुद्ध कुछ लोगों को शिकायतें 
हैँ। सरदार बललमभाई और में, पारलेमेण्टरी कमिटी के दो मेम्वर वहाँ मौजूद थे। - 
हमने उचित समभा कि दोनों पक्षों से बातें कर ली जायें और हो सके तो इस भगड़े 
को तय कर दिया जाय। एक तरफ मंत्रिमण्डल था और दूसरी ओर पंडित नीलकण्ठदास, 
पंडित गोदावरीश मिश्र प्रभूति थे। श्री गोपबन्धु चौधरी किसी दल के-नहीं थे। वहाँ 
पर हमने सभी बातें सुनकर अपनी राय दे दी। श्री गोपवन्थधुदास को, जो गांधी-सेवा- 
संघ की ओर से वहीं कटक में आश्रम बनाकर रचनात्मक काम में लगे हुए थे और 
काँग्रेस-कमिटी से अरूग हो गये थे, काँग्रेस का काम समालने के लिए, दीनों पक्षों की 
राय से, कहा गया। हम समभते थे कि झगड़ा शानन्‍्त हो जायगा। - पर ऐसा हुआ नहीं । 
पीछे इसके बहुत बुरे फल देखने में आये जिसका जिक्र समय पर आवेगा। 
एक घटना वहाँ हो गयी जो वर्णनीय हैँ) जो लोग सम्मेलन में गये थे उनमें 
से कुछ श्री जगदीश के दर्शनार्थ पुरी चले गये। उनमें हमारे घर की स्त्रियाँ भी थीं। 
उनके सम्बन्ध में तो नहीं, पर दूसरों के सम्बन्ध में महात्माजी को इससे बहुत दुःख 
हुआ। श्री जगन्नाथजी का मंदिर अभी तक हरिजनों के लिए नहीं खुला है, अर्थात्‌ 
हरिजन वहाँ उस तरह दर्शंन-पूज। नहीं कर सकते जिस तरह सवर्ण हिन्दूं। महात्माजी 
स्वयं ऐसे मंदिर में नहीं जाते जहाँ हरिजन नहीं जा सकते हैं। उनका विचार हैँ कि यदि 
उनको दर्शन-पुजा का अधिकार नहीं है तो हमें भी न होना चाहिए। इसलिए जब 
सम्मेलन में आये हुए मिकट्वर्ती लोगों के सम्वच्च में उन्होंने सुना कि वे भी दर्शानार्थ 
गये तो उनको चोट रूूगी। पुरी जाना वह वुरा नहीं मानते थे और न दर्शन-पुजा ही । 
पर दर्शन-पूजा हम वहीं तक करें जहाँ तक करने का अधिकार हरिजनों को भी हूं! 
इस बात की चर्चा वहाँ चली। जो लीग अपने को गांधीजी का अनुयायी समभते हूँ 
उनको भी इतनी सख्ती कुछ खटकी। पर इससे हरिजनों के प्रति गांधीजी के प्रेम और 
“सहानुभूति की गहराई का पता रूग- गया। 
अस्पताल से निकलने पर डाक्टरों की राय थी कि मुझे अभी कुछ और 
आराम कर लेने की जरूरत है । इसलिए जब गर्मी शुरू हुई तो मेंने निश्वव किया कि 
कुछ दिनों तक किसी स्वास्थ्यकर स्थान में जाकर रह जाऊँ। इसलिए मेने नासिक में 
जाकर रहने का निए्चय किया। वहाँ-पर सेठ बिड़छा का एक मकान था जिसका वह 
खासकर हवा बदलने के लिए निवासस्थान' की तरह इस्तेमाल करते हैँ। मेने वहीं 
जाकर ठहरने का निश्चय किया। सेठ रामेश्वरदास बिड़ला ने वम्बई से भी सब प्रबन्ध 
कर दिया। नासिक जाने का विचार एक और कारण से हुआ। मई के महीने में 
चम्बई में अखिल भारतीय कमिटी की वंठक होनेवाली थी। सोचा कि नासिक बम्बई 
' के नजदीक हूँ, वहाँ से आसानी से सभा में शरीक हो सकगा। 
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नासिक जाने के पहले एक और काम था जिसके सम्बन्ध में मुझे कुछ कर 
लेना था। विहार-मंत्रिमण्डल का विचार था कि गाँवों के सुधार के लिए सरकारी 
तोर पर कुछ काम किया जाय। इसके लिए वह एक विभाग बनाना चाहता था। इसके 
लिए एक एसी योजना वनानी थी जिसके अनुसार काम किया जाय। इस काम के 
लिए एक ऐसा आदमी भी चाहिए था जो उस दृष्टि से इस काम-को चलावे जिसे 
मंत्रिमण्डल पसन्द करता था। अब तक ग्राम-सुधार का काम गवर्नमेष्ट की ओर से 
कुछ भी नहीं हुआ था। यह पहला प्रोग्राम था। इसमें विशेषकर गाँवों के रहनेवालों की 
हालत हर तरह से सुधारने का ही विचार था। अव तक जो लोग सरकारी- काम 
किया करते थे वे एक प्रकार से जनता के मालिक और शासक बनकर ही किया करते 
थे। जरूरत थी कि कुछ छोग सेवक बनकर काम करें। यही काम इस विभाग के जिम्मे 
लगाने का निश्चय किया गया। मेने एक-योजना वनायी। गवरनंमेण्ट ने पंडित प्रजापति 
मिश्र को इस विभाग का चार्ज दिया। दूसरे कार्यकर्ताओं की नियुक्ति भी हुई। इनमें 
बहुतेरे काँग्रेसी कार्यकर्त्ता नियुक्त किये गये। इसका यह कारण नहीं था कि कंग्रेसी लोगों 
को नौकरी देनी थी। वह काम ही ऐसा था जिसका थोड़ा-बहुत अनुभव अगर किसी 
को था तो काँग्रेसी कार्यकर्ताओं को ही, दूसरों को नहीं; क्योंकि किसी ने विहार-प्रान्त में 
इस प्रकार का कोई काम किया ही न था। पर इनके साथन्साथ दूसरे लोग भी नियुक्त 
किये गये। समझा गया कि सबको कुछ दिनों के लिए शिक्षा देकर तेयार कर दिया 
जायगा। जो योजना में बना रहा था वह पूरी नहीं' हो पायी थी, इसीलिए पंडित 
प्रजापति मिश्र नासिक में जाकर मुभसे मिले। वहीं पर हमने उसे पूरा किया। जब 
तक यह विभाग काम करता रहा, उसी साँचे पर काम हुआ। मेरा विचार हैँ कि इससे 
जनता की भलाई हो रही थी; पर मंत्रिमण्डल के इस्तीफा देने के बाद इसका रुख 
आहिस्ता-आहिस्ता बदलने लगा। अन्त में गवनेमेण्ट ने इसे तोड़ दियां। 

सासिक-यात्रा में मेरे साथ श्री चक्रधरशरण नहीं जा सके। उनका स्थान श्री 
अम्बिकाकान्तसिह ने लिया। एक और साथी मिले जिनका कुछ जिक्र कर देना आवश्यक 
मालम होता है। वह थे एक सज्जन जिनका नाम था श्री देवरादजी ब्रह्मचारी। वह 
कर्नाटक-प्रदेश में समुद्र के किनारे पर बसे गोकर्ण नामक तीर्थस्थान के ब्राह्मण थे। 
मुजफ्फरपुर में सुहृद-संघ के वा्षिकोत्सव में में गया था। वहीं उनसे पहली मुलाकात 
हुई थी। वहाँ उन्होंने एक प्रशंसापत्र की तरह की चीज तैयार की थी जिसको पढ़ 
सुनाया था। संस्कृत के अच्छे विद्वान्‌ थे। पर वहाँ उचसे अधिक वातें या परिचय 
नहीं हो सका था। एक दिन में सदाकत-आश्रम में बेठा था। मेरी बहन भी थीं। उस 
दिन कोई पृण्यतिथि थी जिस कारण बहुत लोग गंगास्तान के लिए आये थे। मेंने देखा 
कि वह सज्जन भी उनमें थे। वहन का खयाल उनकी ओर गया। उनका आदर-सत्कार 
उन्होंने किया। जब बातें हुई तो उनकी विद्वत्ता इत्यादि का कुछ पता चला। मेंने 
उनको निमन्त्रण दिया कि आप मेरे साथ कुछ दिनों तक रहें। उन्होंने उसे स्वीकार 
किया। वह यों ही भ्रमण करते-करते विहार आ गये थे। में जीरादेई गया। वह भी 
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. वहाँ आये। कुछ दिनों तक हम लोग साथ रहे। उनको मेने नासिक भी बुला लिया। 
' वह वेदिक ब्राह्मण थे। वेद उनको प्राय: मुखस्थ थे। उपनिपद्‌ तो वह बिना पुस्तक देखे 
ही सुना जाते थे। उनसे मालूम हुआ कि कर्नाटक में आज भी यह परिपाटी हैं। वहाँ 
ब्राह्मण वेदों और उपनिषदों को कंठस्थ कर लेते हँ। वे अपना काम करते हुए, खेती 
करने के समय भी, इनका पाठ किया करते हैं। उस समय वह एक नवशा बना रहे 
थे जिसमें वह वेदों के अनुसार सूष्टि-क्रम एक चन्द्रमा के रूप में दिखलाना चाहते 
थे। उसी में वह उपयुक्त ऋचाओं ओर मंत्रों को इस प्रकार लिखाते थे कि सम भने- 
: वाला पुरुप-मंत्रों को भी पढ़ सके और बहुत-कुछ उस चित्र से भी समझ ले। उनका 
कहना था कि इस काम में उन्होंने कई बरस लगाये हूँ, पर वह अभी तक पूरा नहीं हुआ 
'था। वह इस काम को अपने पर्यटन में ही कर रहे थे। उनकी अद्भुत स्मरण-शवित 
और विद्वत्ता का यह एक दृश्य प्रमाण था; क्योंकि उनके पास एक भी पुस्तक नहीं थी 
और उन्होंने सब कुछ अपनी स्मृति से ही तेयार किया था। नासिक में हम लोग घूमते- 
फिरते, खूब टहलते और वह संध्या के समय उपनिषद्‌ की व्याख्या करते। वह 
योगी थे। उनका विचार था कि में यदि कुछ क्रिया नियम-पूर्वक किया करूँ तो दमा 
छूट जाय। मेंने धौति-क्रिया उनकी देख-रेख में आरम्भ की। पर नासिक में कुछ 
पद्धह-सोलह दिन ही रह सका। उसके बाद बम्बई जाना पड़ा। वहाँ बहुत बीमार 
'पड़ गया। ह ् 
देवरातजी का समागम बहुत ही अच्छा रहा। वहीं मालूम हुआ कि वह पहले 
कुछ दिनों तक श्री रमण महपषि के साथ तिरूवन्नमलय में भी रह चुके हैँ। श्री महपि की 
जीवनी में उनकी विद्वत्ता और उनके प्रेममय नाट्य का जिक्र हैँ। वह मह॒पि के साथ 
रहनेवाले उद्भट विद्वान गणपति शास्त्री के शिष्य थे।, इसी सम्पर्क से वहाँ आश्रम में 
जाकर कुछ बरस. पहले रहे थे। वह गोकर्ण में एक पाठशाला और ग्रोशाला चला 
रहे हैं। उत्तर-भारत में तो भ्रमण के लिए वह चले आये थे। हिन्दी भी उन्होंने 
अच्छी सीख ली थी। उनकी भाषा सुनकर उनके सम्बन्ध में कोई ऐसा नहीं कह सकता 
था कि वह दक्षिण-भारत के रहनेवाले हें। उनके साथ नांसिक से हम व्यम्बक भी 
दर्शनार्थ गये। यह स्थान गोदावरी -का उदगम-स्थलरू समझा जाता हैं। पहाड़ पर 
मुझे कुर्सी पर विठाकर ले गये; क्‍योंकि में इतनी ऊँचाई पर चढ़ नहीं सकता था। 
आसपास की पहाड़ियों में पुरानी गुफाएँ हैँ जिनको मेंने जाकर देखा। इनसे ही उन 
पुराने दिनों की कछा के साथ उस युग के तपस्वियों के जीवन का भी कुछ पता चलता 
हैं). मेंने इस तरह बहुत जगहों का भ्रमण किया हूँ और उन्हें देखा हे; पर मेरा काम 
दूसरा हैं और जी हमेशा उसी की ओर लगा रहता है। इसलिए इन दृश्यों पर न तो 
में बहुत ध्यान देता हें और न मुर्के इनका वहुत स्मरण ही रहता है।.... 
नासिक में कई और चीजें देखने को मिलीं। वहीं वह सरकारी छापासाना 
हैँ जहाँ नोट, सभी प्रकार के अदालती और पोस्ट-आफिस के स्टाम्प छपते है । कारसाना 
बहुत बड़ा हैँ। पहरा सल्त हँँ। कागज की कीमत बहुत हूँ; क्योंकि कायज के टुकड़ों. 
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से ही ये सब बनते हैं। वहाँ एक अँगरेज अफसर था जो योरपवाली १९१४-१८ की - 
बड़ी लड़ाई में फौजी आदमी था। वहाँ घायल होकर लँगड़ा हो गया था। उसने हमको 
सभी जगहों में ले जाकर सब कुछ एक-एक करके दिखलाया। हमने पोस्ट-कार्ड और 
लिफाफ छपते और बनते देखे। पोस्ट-आफिस के टिकट बनते भी देखे। नोट छपते 
देखें। उस सारी प्रक्रिया को देखा जहाँ सबसे पहले नोट का मान-चित्र बनाया जाता 
हैं। इसके लिए कलाकार लोग नियुक्त हें जो हमेशा इसी काम में छगे रहते हैँ । उसी 
मान-चित्र के आधार पर, जब वह मंजूर हो चुकता है, नोट छापने का सामान तैयार 
किया जाता हेँ। दूसरी एक और चीज देखी जो छोटी हू, पर जिसका भी महत्त्व इन्हीं 
चीजों-जेसा हूँ। दियासछाई पर 'कर' छगाया गया हैं । उसके वसूछर करने का तरीका 
यह हूँ कि प्रत्येक दियासलाई की पेटी या डिब्बी पर एक कागज की पतली घारी-सी 
साट दी जाती है. और जब तक वह न तोड़ी जाय, अन्दर से सहाई नहीं निकाली जा 
सकती । कारखाने से कोई पेटी उस धारी के साटे विना बाहर नहीं जा सकती। 
कारखानेवाले कर” अदा करते ही उस धारी को सरकार से खरीद सकते हूँ । वह धारी 
भी, जो लम्बे फीते के रूप की होती है, इसी कारखाने में छपती हूँ। मेने ऊपर कहा 

कि यहाँ कागज की बहुत कीमत हे। कागज का हिसाब बड़ी कड़ाई से रंखा जाता 
हैं। एक इंच कागज भी इधर से उबर नहीं हो सकता; क्योंकि यदि ऐसा न किया जाय 
तो कौन कह सकता हैँ कि खोये हुए कागज पर नोट छपकर निकल नहीं गया हूं। 
इसलिए यदि कहीं छपाई की गलती से या किसी दूसरे कारण से कोई टुकड़ा खराब 
भी हो जाता है तो वह भी उतनी ही हिफाजत से रखा जाता हूँ जितनी हिफाजत से 
ठीक छपा हुआ नोट। सभी काम करनेवालों को कारखाने में जाने के समय और वहाँ 
से निकलने के समय सब कपड़े खोलकर अपनी पूरी जामा-तलछाशी देनी पड़ती हूँ। 
कोई आदमी विना वैसी तलाशी के अन्दर नहीं जा सकता है। हमारे साथ उन्होंने इस 
नियम का सख्ती से बर्ताव नहीं किया; पर हमारे साथ भी उनके कई अफसर सभी 
जगहों में रहे। एक विचित्र बात यह थी कि यद्यपि वहाँ काम करनेवाले न माठ्म 
कितने लाखों-करोड़ों के नोट छापते होंगे और प्रतिदिन छापकर जहाँ-तहाँ भेजते होंगे; 
पर उन बेचारों की मजदूरी प्रायः वही है जो दूसरे कारखानों में मिलती हूँ ! उनमें 
बहतेरे काफी गरीबी की जिन्दगी काटते हें! जो प्रतिदिन लाखों का कागजी नोट 
बनाता है वह शायद एक रुपया रोजाना पाता होगा ! कंसी विचित्र लीला हु ! कंसा 

आज का संसार हूं! 





मध्यप्रदेश के मंत्रिमण्डल का दु/खद भगड़ा. 


नासिक से में वम्बई गया। वहाँ वकिंग कमिटी और.-अखिल भारतीय कमिटी 

की बैठक होनेंवाली थी। हरिपुरा-काँग्रेस के वाद. अखिल भारतीय कमिटी का यह 
पहला अधिवेशन था जिसमें श्री सुभापचन्द्र बोस सभापतित्व करनेवाले थे। आठ-दस 
महीनों से कांग्रेसी-मंत्रिमण्डल काम करते आ रहे थे। कुछ लोग उसकी कड़ी टीकाएँ 
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करते आ रहे थे। कहीं-कहीं काँग्रेसी लोग ही उनके विरुद्ध आपस में दलवन्दी कर रहे 
थे जिससे उनके काम में कुछ कठिनाई भी पड़ रही थी। मुमकिन था कि इस विपय पर 
वहाँ विचार हो, यद्यपि हरिपुरा के समय दो.सूबों में उनके इस्तीफा देने से वायुमण्डल 
में बहुत फर्क पड़ गया था। तो भी जो लोग असन्तुष्ट थे, अपनी हरकतों से वाज नहीं 
आ रहे थे। में तो वहाँ जाकर बीमार पड़ गया। अधिवेशन में शरीक न हो सका। 
एक काम महत्त्व का हुआ। वहीं निश्चय हुआ कि सारे देश-भर के लिए एक प्लैनिज्ध- 
कमिटी बनाई जाय, जो सभी सूबों से राय और मदद छेकर एक कार्यक्रम बनावे, 
जिसके अनुसार सभी सूबों में मंत्रिमेण्डल काम करें। पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके 
सभापति और प्रोफेसर के० टी० शाह मंत्री बनाये गये। सभी सूबों के कांग्रेसी म॑त्रि- 
मण्डल इस कमिटी की पूरी मदद करने छगे। दूसरे सूबों के लोगों ने भी मदद देना 
मंजूर किया। यह कमिटी: कई उपसमितियों में बँटकर काम करती रही। इसकी 
रिपोर्ट प्राय: तैयार हो चुकी थी। पर पूरी तैयार होने के पहले ही काँग्रेस का गवेनंमेण्ट 
से भंगड़ा छिड़ गया। वह रिपोर्ट पास होकर देश के सामने न आ सकी | 

वम्बई में मुझे ब्रोड्ूगे न्‍्यूमोनिया' हो गया। ज्वर बहुत बढ़ गया.। खाँसी भी 
काफी जबरदस्त हो गयी। में वहाँ बिड़छाहाउस में ठहरा था। उन लोगों ने हर 
तरह से मेरी शुश्रूषा का प्रवन्ध किया। एक छोटी घटनों उल्लेखनीय है। उन दिनों 
हिटलर द्वारा निकाले गये बहुतेरे यहूदी इधर-उधर देश छोड़कर चले गये थे। इनमें 
कुछ डाक्टर थे जो बम्बई आकर अपना पेशा कर रहे थे। उनमें से एक विड़ला-हाउस 
में आया-जाया करता था। उसी ने मेरी चिकित्सा आरम्भ की। दो-तीन दिनों तक 
उसकी दवा हुई। पर अभी कुछ आराम नहीं हो रहा था। सुना कि वम्बई के कुछ 
मित्र डाक्टर, जिंनमें श्री पुरुषोत्तम पटेल (अब स्वर्गीय) भी थे, यह जानकर कुछ रुष्ट 
हुए हें कि उन लोगों को न बुलाकर एक जर्मन डाक्टर की चिकित्सा हो रही है। जब 
यह खबर मिली तो वे बुलाये गये। पीछे डाक्टर गिल्डर भी जाये, जो उन दिनों वम्बई 
के एक मंत्री थे। उन लोगों की दवा होने लगी। जब में अच्छा न हुआ तो महात्माजी 
की राय हुई, और में भी उससे सहमत हुआ, कि में वर्षा चला जाऊँ। वम्बई की हवा 
में नमी रहती है जो में वर्दाश्त नहीं कर सकता । इसलिए में वर्धा चला गया। डावटरों 
की रंजिश इस वात से थी कि उन लोगों के रहते किसी अनजान विदेशी डाक्टर की 
चिकित्सा क्‍यों करायी गयीं। इसमें उनका प्रेम टपकता था। साथ ही यह भी इससे 
जाहिर होता था कि वहाँ के डावटर अपने कौशल पर इतना विश्वास रखते हूँ और 
इतने देशाभिमानी हैं कि वे मेरे-जंसे एक देश-सेवक की चिकित्सा दूसरों के हाथों 
देखना सहन नहीं कर सके। वर्घा में भी पहुँचकर में तुरन्त अच्छा नहीं हुआ। वहां 
से तार देकर पटने से डाक्टर बनर्जी और डाक्टर शरण को बुलाना पड़ा | टाक्टर धरप 
तो नहीं आ सके, पर डाक्टर दामोदरप्रसाद के साथ डावटर बनर्जी वर्षा गये। वे दो 
या तीन दिनों तक वहाँ ठहरे। त्वीयत अच्छी होने पर में वहीं ठहर गया। 

वम्बई में ही मालूम हुआ था कि मध्यप्रदेश के मंत्रिमण्दल में जापस का 
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बहुत मतभेद हो गया हूं। एक दूसरे की शिकायतें करते हें। उसी समय पारलेमेण्टरी 
कमिटी ने निश्चय किया कि वह इस बात की-जाँच करेगी। उन दिनों पचमढ़ी में 
गवर्नमेण्ट रहा करती थी। इसलिए सरदार बललमभाई और मौलाना साहब वहाँ गये। 
में नहीं जा सका; क्योंकि में बीमार था। भगड़ा प्रधान मंत्री डाक्टर खरे और पंडित 
द्वारकाप्रसाद मिश्र में था। हिन्दुस्थानी मध्यप्रदेश में मंत्रिमण्डल बनने के पहले दो 
दल थे--एक में पंडित द्वारकाप्रसाद मिश्र समभे जाते थे और दूसरे में पंडित रवि- 
दंकर शुक्‍ल। जिस समय १९३७ में असम्बली का चुनाव हुआ था उसी समय एक 
मुकदमा पंडित द्वारकाप्रसाद के खिलाफ चलने की खबर निकली। उन्होंने वक्किंग 
कमिटी को खबर दे दी कि चूंकि उनके विरुद्ध मुकदमे की वात चल रही है, इसलिए 
जब तक वह उससे निकलकर अपने चरित्र की सफाई न दे दें तब तक वह कांग्रेस के 
सभी पदों से अलग रहने को तेयार हेँ। वहाँ कोई भी- काँग्रेस-पार्टी का नेता नहीं हो 
सकता“था जब तक उसे हिन्दुस्थानी विभाग के भेम्बरों की पूरी सहायता न मिले। 
पंडित द्वारकाप्रसाद ने डावटर खरे की मदद की। उनकी मदद से ही वह नता चूने 
गये। जब मंत्रिमण्डल बनने का समय आया तो उनको ही गवर्नर ने मंत्रिमण्डरू 
बनाने का आदेश किया। जो मुकदमा पंडित द्वारकाप्रसाद पर चलनेवाला था उसे 
बेबुनियाद समझकर वहाँ के हाकिमों ने उठा लिया। उसके बाद पंडित द्वारकाप्रसादजी 
भी मंत्रिमण्डल में आये। इस तरह यह समभा जाता था कि उनकी और डाक्टर खरे 
की बड़ी मित्रता थी। बात भी ऐसी ही थी। पंडित रविशंकर शुक्‍ल भी मंत्री बने थे। 
काँग्रेस के काम में वह पंडित द्वारकाप्रसाद के प्रतिद्दन्द्री समभे जाते थे। मंत्रिमण्डल के 
काम में शुवलजी और मिश्रजी की राय वहुत-सी बातों में एक हुई। दोनों का डाक्टर 
खरे से मतभेद हुआ। यदि इतना ही रहता तो कोई हर्ज नहीं; क्योंकि मित्रता एक 
अलग चीज हूँ और देश-सेवा-सम्बन्धी मतभेद दूसरी चीज। डाक्टर खरे ने मिश्रजी 
की शिकायत की और मिश्रजी ने भी डाक्टर साहब को। 

इन्हीं शिकायतों को दूर करने के लिए सरदार पचमढ़ी गये। वहाँ पर कुछ 
बातें तय हुई। आशा की गयी कि मामला तय हो जायगा और दोनों काम चलाने 
लगेंगे। पर बात ऐसी नहीं हुईं। डाक्टर खरे अपना विचार नहीं वदल' सके। उन्होंन 
सोच लिया कि मिश्रजी के साथ उनकी नहीं निर्मेगी। उधर मिश्रजी के साथ काम करते- 
करते शुक्छजी उनके साथ अधिक मिल-जुल गये। ऐसा मालूम हुआ कि डाक्टर खरे 
उन दोनों को किसी न किसी तरह मंत्रिमण्डल से हटावेंगे। पर जो प्रयत्न इस भगड़े 
को हटाने का हुआ वह विफल हुआ। आपस का वेमनस्य बढ़ता ही गया। में अच्छा 
होकर वर्धा में ही आराम कर रहा था कि एक दिन अचानक खबर मिली, भगड़ ने उम्र 
रूप धारण कर लिया हूँ | पारलेमेण्टरी कमिटी और वकिग कमिटी की बंठक उसके 
दो ही,दिनों के बाद होनेवाली थी। डाक्टर खरे उसके पहले ही मंत्रिमण्डल तोड़कर 
अपनी पसन्द का नया मंत्रिमण्डल बना लेना चाहते थे। उन्होंने इसके लिए गवर्नर की 
सदद ली। जब मृझे खबर मिली तो मेने उनको एक पत्र लिखा कि वह ऐसी कोई 
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कार्रवाई न करें--दो ही दिनों में होनेवाली पारलेमेण्टरी कमिटी और वर्किग कमिटी 
का इन्तजार कर छेवें। वह पत्र उनके पास रात को गया। उस रात को उन्होंने मंत्रि- 
मण्डल का इस्तीफ़ा देकर गवर्नर से मंजूर करा लिया और नया मंत्रिमण्डल वना भी 
लिया। मेरा पत्र उनके पास किसी तरीके से रात में पहुंचने न पाया। दूसरे दिन 
सवेरे नया मंतन्रिमण्डल वन गया। उसमें पहले के ये दोनों मंत्री नहीं थे। कुछ नये छोग 
लिये गये थे । सब बातें इतनी जल्दबाजी में: रातों-रात हुई कि नागपुर के नजदीक रहते 
हुए भी हमको पूरी खबर मंत्रिमण्डल के पुन:संगठित हो जाने के वाद मिली। जब दूसरे 
दिन पारलेमेण्टरी कमिटी की बैठक हुई तो इसे सव लोगों ने वहुत बुरा माना। दोनों 
पक्षों के लोग बूलाये गये। जो नये मंत्री बने थे वे भी बुलाये गये। श्री सुभाषचन्द्र बोस 
भी पहुँच गये थे । यद्यपि वह पारलेमेप्टरी कमिटी के मेम्बर नहीं थे तथापि वह काँग्रेस 
के अध्यक्ष थे, इसलिए सबके ऊपर थे। उनकी हाजिरी में दोनों पक्ष की वातें सुनी 
गयीं। कमिटी का विचार हुआ कि इस तरह से नया मंत्रिमण्डल बना लेना बेजा 
हुआ हैँ, विशेषकर जब तुरत ही पारलेमेण्टरी कमिटी और वर्किग कमिटी की वैठक 
हीनेवाली थी। नये मंत्रिमण्डल के मंत्रियों से कहा गया कि वे इस्तीफा दे दें। ये वातें 
होते-हवाते रात बहुत बीत गयी थी। पर उसी समय टेलीफोन द्वारा डाक्टर खरे ने 
गवर्नर को .खबर दे दी कि वह और उनके साथ नये मंत्री इस्तीफा दे रहे हेँ। दूसरे 
दिन उन्होंने इस्तीफा लिखकर भेज भी दिया। वेसा ही दूसरों ने किया। अब नया 
मंत्रिमण्डल बनाने का निरचय हुआ। उसमें पंडित रविशंकर शुवल प्रधान मंत्री बने 
और पंडित द्वारकाप्रसाद भी एक मंत्री हुए। डाक्टर खरे उसमें नहीं आये। वहां 
की - असम्वली - की काँग्रेस-पार्टी की बैठक वर्चा में हुई जिसमें सुभाप वावू और हम 
लोग भी हाजिर थे। उसने शुकलूजी को ही अपना नेता चुना। इसलिए वही 
प्रधान मंत्री बने। 

इस सारी कार्रवाई से वहाँ बड़ी हलचल मच गयी। डाक्टर खरे बहुत गुस्से में 
आ गये। उन्होंने बहुत जोरों से पारलेमेण्टरी कमिटी और महात्माजी की शिकायत 
की । सारी कारंवाई की कड़े छब्दों में निन्‍दा भी की। वह महाराष्ट्री ब्राह्मण है। 
शुक्लजी और मिश्रजी उत्तर-भारत के हिन्दी-भाषी कान्यकुब्ज ब्राह्मण हें। वहाँ और 
दूसरे स्थानों में भी महाराष्ट्री और अ-महाराष्ट्री का कंगड़ा उठ खड़ा हुआ ! कुछ दिनों 
तक- ऐसा माल्म होता था कि काँग्रेस के अन्दर बड़ी भारी फूट फेल जावगी। डाक्टर 
खरे की कारंवाइयाँ ऐसी हुई कि कुछ दिनों वाद उन पर अनुशासत्र की कार्रवाई करनी 
पड़ी। उनको काँग्रेस से वहिष्कृत करना पड़ा। यह ऋरूंगड़ा चल ही रहा था कि एक 
पुस्तिका निकली। उसमें डाक्टर खरे की बातों का समर्थन किया गया था। जो कार्रवाई 
वकिंग कमिटी ने की थी उसकी .निन्‍दा भी थी। सारी बातें अखिल भारतीय कमिटी 
के सामने आनेवाली थीं। सुभाष वावू कई दिनों तक वर्धा में और उसके वाद नागपुर 
में ठहरे रहे। उन्होंने एक बहुत वड़ा बयान तैयार किया जिसमें सारी वा्ें लिसी हुई 


अखिल भसीरनायव हा ्कारयकुत, दमियटी 
ना मिड 


थीं। वह बयान एक पुल्तक के रूप में छाप दिया गया। अखिल नारतीय कामि 
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की बैठक के समय वह बाँठा भी गया। इस सारे मामले पर विचार हुआ। तब डाक्टर 
खरे को कांग्रेस से निकालने का निश्चय हुआ। में डावटर खरे को १९३४ से ही अच्छी 
-तरह जानने लगा था, -जव उन्होंने केन्द्रीय असम्बली के चुनाव में' डाक्टर मुंजे का 
मुकावला किया था। उस समय उन्होंने बहुत जोश के साथ काँग्रेस के पक्ष का समर्थन 
किया था। जव श्री अभ्यंकर का स्वर्गंवास हो गया तो मराठी-भाषी मध्यप्रदेश के 
वही नेता माने जाने छगे। हम सबके साथ उनका वहुत अच्छा व्यवहार था। प्रान्तीय 
असम्ब॒ली के चुनाव के समय उनकी ही राय से सब वातें पारलेमेप्टरी कमिटी ने कीं। 
मंत्रिमण्डल के संगठन में भी वही वरावर मुख्य समभे जाते रहे। इस प्रकार पारलेमेण्टरी 
कमिटी के लोगों का उन पर विश्वास था और उनके साथ व्यवहार भी अच्छा था। 
जब में सभापति की हैसियत से उनके सूबे में गया था तो उन्हीं के यहाँ ठहरा था। 
उन्होंने ही दौरे में मेरा साथ दिया था। इस तरह वह सबके मान्य थे। पर इस मामले में, 
न मारछूम क्‍यों, उन्होंने ऐसा विचार बना लिया। जो रंगड़ा उनका मिश्रजी के साथ 
हुआ उसमें पारलेमेण्टरी कमिटी को भी घसीटकर उन्होंने नाध दिया। महात्मा गांधी 
को भी उन्होंने अछता न छोड़ा। यह सारी घटना बड़ी दुःखद हुई, क्योंकि उनके जैसा 
एक योग्य आदमी काँग्रेस का विरोधी बन गया। उसके बाद उन्होंने काँग्रेस को हर मौके 
प्र नीचा दिखाने का प्रयत्न किया है। उनके ऐसे-ऐसे बयान हुए हें और ऐसी-ऐसी 
बातें उन्होंने काँग्रेस के सम्बन्ध में कही हें जेसी शायद काँग्रेस के कट्टर विरोधी भी 
नहीं कहते होंगे। हम लोगों की नजरों के सामने काँग्रेस की प्रतिष्ठा और उसके अनु- 
शासन की रक्षा के सिवा कोई दूसरी बात नहीं थी। सच पूछिए तो में जितना डाक्टर 
खरे को जानता था और उनके प्रति जितनी श्रद्धा रखता था उतनी मिश्रजी के प्रति 
नहीं; क्योंकि मिश्रजी के साथ काम करने का उतना मौका नहीं आया था। डाक्टर 
खरे भी मिश्रजी के बड़े श्रद्धालु थे और उन पर बहुत भरोसा किया करते थे। पर 
कुछ विषयों में मतभेद हो जाने के . कारण वह उनसे इतने बिगड़ गये कि दोनों का एक 
मंत्रिमण्डल में रहना असम्भव हो गया! उनको वहाँ से निकलवा देने फर वह ॒तुल 
गये--और वह निकलवाना भी गवर्नर की मदद से ! जो हो, इस दुःखद घटना का 
परिणाम अच्छा नहीं हुआ। जो कंगड़ा उस समय खड़ा हुआ वह अभी तक खत्म नहीं 
हुआ है--यद्यपि अब वह मराठी-और अ-मराठी भगड़े का रूप नहीं रह गया हैँ। हाँ, 
दूसरे तरीके से, समय बीतते-बीतते, बातें ठंढी पड़ गयीं। पर डाक्टर खरे काँग्रेस 
से अलग हो ही गये हैं और शायद रहेंगे ही। | 


१३०--आसाम ओर उड़ीसा के मंत्रिमण्डल की कुंछ बाते 


अखिल भारतीय कमिटी की उसी बेठक में, जिसमें डावटर खरे के हटाये 
जाने का प्रस्ताव पास हुआ, कुछ बहस मंत्रिमण्डलों के सम्बन्ध में भी हुई थी । इससे यह 
पता चला कि कुछ लोग काँग्रेस के अन्दर भी मंत्रिमण्डलों से नाखुश थे और चाहे 
जिस तरह हो, उन पर कुछ न कुछ आरोप. लगाना ही चाहते थे। पर यद्यपि उस बहस 
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में बहुत बातें कही गयीं और जो लोग अपने को वामपन्थी कहा करते थे उन्होंने 
बहुत जोर लूगाया तथापि अखिल भारतीय कमिटी ने मंत्रिमण्डलों की निन्‍्दा नहीं की 
और काम चलने दिया। । 

एक तरफ तो जहाँ मंत्रिमण्डल बन गये थे वहाँ इस तरह उन पर हमले किये 
जा रहे थे, दूसरी तरफ जहाँ काँग्रेसी मंत्रिमण्डल नहीं था वहाँ काँग्रेसी मंत्रिमण्डल वनाव 


.. का प्रयत्त भी चलता रहा। आसाम उन सूवों में हैँ जहाँ विधान के अनुसार हिन्दू 


और मृसलमान के अलावा अँगरेजों और आदिवासियों की खासी संख्या असम्बली में 
हैँ। काँग्रेस ने अ-मुस्लिम जगहों में काफी सफलता चुनाव के समय पा ली थी, काँग्रेसी 
लोग ही सबसे अधिक संख्या में चुवे गये थे, सारी असम्वली में उनकी ही पार्टी संवसे 
बड़ी थी; पर सारी असम्बली में उनका अकेला बहुमत नहीं था। जब और कांग्रेसी 
सूबों में चन्दरोजा मंत्रिमण्डल बना था तब वहाँ भी बना था; पर और जगहों से वहाँ 
यह विभिन्नता थी कि अकेले काँग्रेसी लोग वहाँ बहुमत नहीं रखते थे, इसलिए यदि 
दूसरे लोग सबके सब मिल जायें तो वे अल्पमतवाले हो जाते थे। अतः जब कुछ महीनों 
के बाद दूसरी जगहों में मंत्रिमण्डल बने तब वहाँ नहीं बन सका और कुछ दिनों तक 
वहाँ का गेर-काँग्रेसी मंत्रिमण्डल दूसरों को मिलाकर अपना बहुमत कायम रख सका। 
यह बहुमत स्थायी नहीं था। १९३८ के पिछले भाग में वहाँ की स्थिति ऐसी हो गयी कि 
उस मंत्रिमण्डल के साथ बहुमत नहीं रह गया। वहाँ भी ऐसा मौका आ गया कि दूसरे 
दलों के लोगों के साथ मिलकर काँग्रेस अपना बहुमत बना सकती थी और इस तरह कुछ 
दूसरे लोगों के साथ वह मंत्रिमण्डल भी बना सकती थी । ऐसी स्थिति उपस्थित होने पर 
वहाँ के लोगों ने पारलेमेण्टरी कमिटी और कांग्रेस के सभापति की आज्ञा जाननी चाही ! 
स्वयं सभापति सुभापचन्द्र वोस और पारलेमेण्टरी कमिटी के वह सदस्य मौलाना आजाद, 
जिनके जिम्मे उस सूबे की देखभाल सौंपी गयी थी, वहाँ गये। मंत्रिमण्डल बनाने के 
पक्ष में श्री सुभाष चन्द्र वोस बहुत जोरों से थे। पर मौलाना साहब इसे नापसन्द करते 
थे । मुकसे और सरदार बलल्‍लभभाई पटेल से टेलीफोन द्वारा राय पुछी गयी । हम दोनों 
. दो स्थानों में थे। इसलिए बातें करके कोई राय नहीं दे सकते थे। जो जहाँ था 
वहीं से उसने अपनी राय दे दी। मेने मौलाना साहव के साथ अपनी राय दी। 
सरदार ने सुभाष वाबू की वात मान: छी। हमारे सामने प्रइन सिद्धान्त का था। 
काँग्रेस ने मंत्रिपद सिद्धान्ततः लिया था। वह केवल पद के लिए पद नहीं लेना चाहती थी । 
जहाँ उसका अपना वहुमत नहीं था वहाँ उसे दूसरे विचारवाले छोगों के ऊपर भरोसा 
करना पड़ता था। हम समभते थे कि वहाँ उस तरह स्वतंत्रता और निर्मीकता के साथ 
काम नहीं हो सकता था जिस तरह उन सूबों में जहाँ काँग्रेस के पास अपना बहुमत था। 
इसी बहुमत के वल पर बिहार और युक्तप्रान्त में इस्तीफा देकर मंत्रिमण्डल राज- 
बंदियों को रिहा करा सका था। इसी बहुमत के बल पर उडीसा में सर जीन दहन 
को गवर्नर होने से रोक दिया था। क्या ऐसा अवसर आने पर जासाम में दूसरों के वल्ट 
पर काँग्रेस इस तरह का कोई जबरदस्त काम कर सकेगी ? इसमें संदेह था। 
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इसलिए में सम्रकता था कि वहाँ पद तो मिलेगा और हो सकता है कि मामली तौर 
पर मंत्रिमण्डल का काम भी चले; पर किसी गंभीर अवसर पर हम कांग्रेस की नीति 
को ने चला सकेंगे। पर सुभाष बाबू का विचार था कि पद छे लेने -से काँग्रेस की शवित 
बढ़ जायगी और जो छोग उस समय अलग थे वे उसके साथ आ जायेंगे, इसलिए पद 

ले लेना ही ठीक होगा। सरदार ने सभापति की वात रख दी। वहाँ ठीक उसी 

समय मंत्रिमण्डल बना, जब दो-चार दिनों के अन्दर ही अखिल भारतीय कमिटी 

की बंठक होनेवाली थी। आसाम से लौटते रास्ते में सुभाप वावू की तबीयत कुछ 

खराब हो गयी। वह उस बैठक में देर करके पहुंचे थे। 

* ऊपर उड़ीसा का जिक्र आया हैँ। वहाँ मि०- डेन सिविल-सविस के ऊँचे 
पदाधिकारी थे। वहाँ के गवर्नर छुट्टी पर जाने लगे; मि० डेन की नियुक्ति उनके 
स्थान पर कुछ महीनों के लिए की गयी। मंत्रिमण्डल ने कहा कि जो अफसर हमारे 
अधीन काम करता रहा हैँ और हो सकता है कि गवर्नरी की अवधि पूरी हो जाने 
पर फिर उसे हमारी अधीनता में ही काम करना पड़े उसे गवर्नर नहीं बनाना चाहिए; 
क्योंकि जो आज हमारे अधीन हैँ वह करू हमारे ऊपर हो जाय तो उसी के अधीन 
हमें काम करना पड़ेगा, यह ठीक नहीं हु--काम करने में कठिनाई आ सकती है और 
सिविल सर्विस के लोगों पर मंत्रिमण्डल का अनुशासन ठीक नहीं चल सकेगा। मंत्रिमण्डल 
ने धमकी दी कि यदि मि० डेन गवर्नर नियुक्त किये जायेंगे तो मंत्री अपने पद पर 
नहीं रह सकेंगे, मंत्रिमण्ड़ल इस्तीफा दे देगा। मि० डेन से मंत्रियों का कोई व्यक्ति 
गत भंगड़ा नहीं था, यद्यपि कुछ दिन पहले उनसे किसी विषय पर मतभेद हो गया 
था। वे इस बात का केवल सिद्धान्ततः विरोध कर रहे थे। नतीजा यह हुआ कि 
गवर्नर ने छुट्टी नहीं ली। अतः स्थानापन्न गवनंर की नियुकविति का मौका उस समय 
नहीं आया। दूसरे सूबों में, जहाँ-कहीं गवर्नर ने छुट्टी ली और स्थानापन्न गवर्नर की 
नियुक्ति का मौका आया, उस सूबे के सिविलियन को यह पद न मिला; दूसरे सूबे 
से ही कोई छाया गया। खेर, सिद्धान्त की बात तो ठीक थी। पर यह विचारने .की 
बात है कि यदि किसी सिविलियन को ही गवनर होना है; तो चार महीनों के लिए। 
इतने दिनों के लिए ही अक्सर गवर्नर छट्टी लिया करते हैँ। दूसरे सूबे से किसी सिवि- 
लियन को लाकर गवरनर बनाना सूबे के लिए कहाँ तक हितकर है ? चार महीनों 
में तो वह सूबे की हा॒ृत की: वाकफियत भी नहीं हासिल कर सकता हे !- इसका 
नतीजा यही होगा कि वह केवल जगह टॉँड़कर बैठेगा, कुछ कर नहीं सकेगा। सबसे 
अच्छा तरीका तो यह होगा कि उसी सूबे का कोई गेर-सरकारी आदमी गवर्नर बन .. 
जाय जो सूबे की सब बातें जानता हो और .अन्य प्रकार से भी योग्य हो। पर यह 
तो एक छोटी त्रूटि विधान में है--इससे बहुत बड़ी-बड़ीं; त्रुटियाँ उसमें हें जिनके 
कारण. वह सारा. का सारा बदलना ही पड़गा:। | 
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अखिल भारतीय कमिटी की बंठक समाप्त हुई, पर अभी विंग कमिटी के 

. सदस्य वहीं थे---जब योरप की खबर आयी कि हिंटलर चेकोस्लोवाकिया पर चढ़ाई 
करना चाहता है और इँगलेण्ड-के प्रधान मंत्री मि० चेम्बरलेन वहाँ हिटलर से मिलने गये 
हैं। जो समाचार मिले उनसे इसका भय हुआ कि इंगर्लण्ड और जर्मनी में कहीं युद्ध 
न छिड़ जाय। वकिग कमिटी इसीलिए वहाँ ठहर गयी और इस वात पर विचार करने 
लगी कि लड़ाई यदि छिड़ जाय तो कांग्रेस को क्या करना चाहिए। इसमें शक नहीं 
मालम होता था कि हिटलर का चेकोस्लोवाकिया पर चढ़ाई करना अनुचित हेँ। यह 
उतना ही अनुचित हैँ जितना इटली का अवीसीनिया पर चढ़ाई करना अनुचित था-- 
यद्यपि यहाँ हिटलर को यह कहने का वहाना था कि कुछ जमंन चेकोस्लोवाकिया में 
हैं जिनके साथ वहाँ की गवर्नंमेण्ट का वर्ताव ठीक नहीं था और जो जर्मनी के साथ 
रहना चाहते थे। चेकोस्लोवाकिया में तीन प्रकार के लोग वसते थे--कुछ जर्मन, कुछ 
चेक, कुछ सलावेक। यह देश प्रथम योरपीय महासमर के पहले आस्ट्रिया के साम्राज्य 
के अधीन था। उस युद्ध के बाद यह स्वतन्त्र हुआ था। वह साम्राज्य जब टुकड़े- 
टुकड़े किया गया था तब यह एक टुकड़ा अलग स्वतन्त्र देश के रूप में कायम कर 
दिया गया था। जिस समय अवीसीनिया की लड़ाई चल रही थी और इटली उस पर 
आक्रमण करके उसे अपने कंब्जे में कर लेने के प्रयत्न में लगा था, कांग्रेस ने अबी- 
सीनिया के साथ हमदर्दी दिखायी थी। हमदर्दी तो ब्रिटिश-गवर्नमेण्ट भी दिखलाती 
थी! काँग्रेस ने निश्चय फिया था कि साम्राज्य की लड़ाई में वह ब्रिटेन की मदद 
नहीं करेगी। उस समय भी प्रश्न उठा था कि यदि ब्रिटिश साम्राज्य अवीसीनिया- 
जैसे कमजोर देश की मदद के लिए इटली से युद्ध ठान दे तो कांग्रेस मुश्किल में 
पड़ेगी; क्योंकि काँग्रेस को अवीसीनिया की सहायता अभीष्ट थी, पर ब्रिटिश्व साम्राज्य 
की सहायता नहीं। वही प्रश्न इस समय फिर उपस्थित हुआ। साथ ही, यह भी 
विचारने की बात थी कि काँग्रेस क्या मदद दे सकती हैँ। एक तो काँग्रेस ने अहिंसा 
के सिद्धान्तों को मान लिया हैँ। उस सिद्धान्त को मानते हुए वह सप्चस्त्र युद्ध में 
मदद कर सकती है या नहीं, यह जटिल प्रश्न उपस्थित होता था। साथ ही, हम यह 
भी देखते थे कि कांग्रेसी मंत्रिमण्डल कई सूबों में काम कर रहे हें और उनका सारा 
काम अहिंसा के सिद्धान्त पर नहीं चल रहा हैँ। कहीं-कहीं वलवा-फनसाद के समय 
काँग्रेसी मंत्रिमण्डल के आधिपत्य में भी गोली चलानी पड़ी थी। पुलिस और जेलखाने 
अपने-अपने काम कर ही रहे थे। भारतीय शासन में काँग्रेस का अधिकार नहीं था, 
पर वहाँ भी उसकी ओर से फौज का विरोध इस आधार पर कभी नहीं किया गया 
था कि हम अहिंसा के माननेवाले हैँ और सद्यस्त्र फौज हमको नहीं चाहिए। इसके 
अलावा, यदि सचमृच लड़ाई छिड़ जाय तो वह हमारे काबू के वाहर की चीज हंगी 
और काँग्रेस की मजबूरन उसकी मदद या विरोध करना ही पड़ेया। ये सब्र प्रश्व एक 
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साथ अचानक हमारे सामने आ गये। महात्माजी भी वहाँ उपस्थित थे, पर उन दिनों 
पं० जवाहरलाल नेहरू योरप गये हुए थे। इसलिए महात्माजी की राय तो मिल सकती 


थी, पर जवाहरलालजी को राय नहीं मालूम हो सकती थी। सब पहलुओं पर विचार 


होता रहा। विशेषकर यह सवाल तो सामने था ही कि हम कांग्रेसी मंत्रिमण्डल को 
क्या आदेश देंगे। उसी समय वकिंग कमिटी के मेम्वरों के बीच इस विपय पर मतभेद 
मालूम हुआ। पर बहुत कोशिश के बाद भी सभापति की क्या राय थी और वह 
क्या आदेश देते, हम नहीं जान सके। हम अभी विचार कर-ही रहे थे कि उबर से 
खबर आ गयी कि उस समय इंगलेण्ड और. फ्रान्स ने किसी तरह जम॑ंनी के साथ 
अपनी बात बना ली और अब लड़ाई नहीं छिड़ेगी। 

यह वर्ष भी प्रायः समाप्त होने पर आ गयाो। इस वर्ष में कांग्रेस के लोग 
विशेषकर मंत्रिमण्डल के काम में ही लगे रहे। जहाँ-तहाँ कॉँग्रेस-कमिटियों में भी 
भगड़े हुए। काँग्रेस के चुनाव बहुत जोश के साथ लड़े गये। इन दो-तीन वर्षो में 
कांग्रेसी मेम्बर खूब बने; क्योंकि कार्यकर्त्ताओं ने इसमें बहुत जोर लगाया। पहले तो 
कुछ दिनों तक काँग्रेस गैर-कानूनी हो गयी थी, इसीलिए जब वह फिर काम करने 
लगी तो लोगों में बहुत जोश था। उसके बाद नये विधान के अनुसार असम्बली का 
चनाव होनेवाला था। काँग्रेस की ओर से नामजदगी के लिए छोगों ने उत्साह दिख- 
लाया। कुछ ने यह भी शायद सोचा कि उनके विचारवाले यदि काँग्रेस में आ जायेंगे 
तो वे अपने विचारवालों को नामजद करा सकेंगे। इसी तरह के और कारण भी 
होते गये और कांग्रेस की मेम्बरी बहुत बढ़ गयी थी। अब काँग्रेस के प्रतिनिधियों, 
अखिल भारतीय कमिटी और काँग्रेस के सभापति के चुनाव .का समय भी नजदीक 
आ गया। कुछ लोगों का विचार था कि इस वार मौलाना अबुरू कलाम आजाद ही 
सभापति चुने जायें। कुछ लोग सुभाष बाबू को चाहते थे कि वही फिर चुने जायेँ। 
सुना गया कि सुभाष बाबू की भी इच्छा थी कि वह दुवारा चुने जायें। पर यह 
बात वकिंग कमिटी के सदस्यों के सामने नहीं आयी थी। हरिपुरा-काँग्रेस के पहले 
सबकी राय से और विशेषकर महात्माजी की अनुमति तथा आश्वीर्वाद के साथ सुभाष 
बाव सर्व-सम्मति से चने गये थे। यदि वह अपनी इच्छा महात्माजी से प्रकट करते 
और हम सब मिलकर राय करते तो शायद कोई रास्ता निकर्ल॑ गया होता और बात 
आगे न बढ़ती। पर उन्होंने या उनके समंर्थकों ने ऐसा नहीं किया। पीछे इस कारण 
बहुत बुरी तरह भंगेड़ा उठ खड़ा हुआ। 

१९३९ के माच में काँग्रेस का वापिक अधिवेशन मध्यप्रदेश में, जबलूपुर के 
नजदीक त्रिपुरी में, होनेवाला था। जनवरी में वकिंग कमिटी की एक बेठक बारदोली 


में हुईं। महात्माजी इधर कई वर्षों से, हर .साल के जाड़े का एक महीना बारदोली 


' में बिताते हें। उन दिनों वह वहीं .थे। इसलिए बैठक भी वहीं की गयी। जहाँ तक 
मुझे स्मरण है, वहाँ कोई विशेष महत्त्व का प्रश्न उपस्थित नहीं था। वहाँ से रवाना 
होने के समय हमने जो थोड़ी-बहुत जापस में चर्चा की उससे मेंने समका कि इस वार 
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मौलाना साहब को ही सभापति हम लोग चुनें। सुभाष वाव से इस सम्बन्ध में कोई 
बात नहीं हुई थी। शायद उन्होंने महात्माजी से भी बातें न हीं कों। पर हमने यह 
सुना कि वह जहाँ-कहीं गये थे, अपने विचारवाले काँग्रेसी लोगों से वह अपने सम्बन्ध 
मे बातें करते थे। महात्माजी से मौलाना की बातें हुईं और वह राजी भी हुए कि 
वही सभापति चुनें जायँ। पर हमने सुना कि पीछे उन्होंने अपनी राय बदल दी 
और महात्माजी से अपनी अनिच्छा प्रकट की। में पटने में पहुँच गया था। सरदार 
वल्‍लभभाई का तार मिला कि डा० पट्टामि सीतारमैया के समर्थन के लिए वक्‍तव्य 
पर मेरा दस्तखत चाहिए। मेंने मंजूर कर लिया। तव मुझे मालूम हुआ कि डा० 
पट्टाभि ही चुनें जाने चाहिए। यह निश्चय सरदार ने महात्माजी की सम्मति से किया 
था। अब वात जाहिर हो गयी कि मौलाना सभापति होना नहीं चाहते भर मुकावरा 
डा० पट्टाभि सीतारमया और श्री सुभाष बोस में है। 

' थों तो हर साल दो-चार नाम सभापति के चुनाव के लिए उपस्थित किये 
जाते हैं और उन्हीं में से एक चुना जाता है; पर इधर कई वर्षों से कभी दो का 
मुकावला नहीं होता था। प्रायः सभी सूबों के लोग, यों ही विना किसी के बतलाबे, 
मान लेते थे कि इस बार अमुक व्यक्ति को चुनना चाहिए; वही चुना भी जाता 
था[। जो दूसरे नाम रहते थे उनके सम्बन्ध में कोई खास प्रयत्न नहीं किया जाता 
था। जहाँ-तहाँ कुछ वोट उनको मिल भी जाते तो उसका अर्थ कोई यह नहीं लगाता 
कि दूसरे के मृकाबले में एक आदमी चना गया है । इस वार चनाव का रूप दूसरा 
हो गया। मालूम हुआ कि दो आदमियों में मुकावला- है। इतना ही नहीं, कुछ ऐसा 
भी मालम हुआ कि एक ओर उस विचार के लोग हूँ जो गांवीजी के विचारों से 
सहमत हैँ और दृसरी ओर वे लोग हैँ जो गांवीजी के कार्यक्रम में विश्वास नहीं 
रखते। यचपि गांधीजी वम्बई-काँग्रेस के समय से ही काँग्रेस से अहू्य हो गये थे 
तथापि अभी तक उनकी ही विचारधारा काँग्रेस में काम कर रही थी, सव वातों मे 
उनकी राय से ही काम होता आ रहा था। जब कभी मतभेद होता तो वहीं सब 
मुश्किलों का हुल निकालते और अन्त में सभी झंगड़ों का वही निपटारा करते। इस 
बार मालूम हुआ कि मानों कुछ नया होनेवाला है और इसीलिए ऐसे आदमी का 
चुनाव होना चाहिए जो अपना कार्यक्रम खुद वबतावेगा और अपने बनाये रास्ते से 
काँग्रेस को ले चलना चाहेगा। ये वातें थीं तो सही, पर चुनाव के समय स्पष्ट नहीं 
हुईं । गांधीजी ने अपनी ओर से कोई वक्तव्य नहीं निकाला। यदि मौलाना रह गये 
होते तो इसमें कोई संदेह नहीं था कि वह बहुत बड़े वहुमत से चुने जाते; व्योक्ि 
साधारण काँग्रेसी लोग उनको चाहते थे कौर वह गांवीजी के कार्यक्रम से बछग होना नी 
नहीं चाहते थे। उन्होंने यह नहीं समका कि इस चुनाव में डाक्टर पट्टामि सीतारमंया 
एक विचारधारा और एक कार्यक्रम के प्रतीक-स्वरूप चुनाव के उमीदवार हू। सर, 
चुनाव हुआ। नतीजा यह हुआ कि एक बड़े बहुमत से श्री सुभाषचन्द्र बोस चने गये । 

कई बरसों से कांग्रेस के कुछ पहले वक्रिय कमिंदी की बैठक हुआ करता हू 
फा० ६६ 
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जिसमें कमग्रिस के समय होनेवाली विपय-निर्वाचिनी के लिए प्रस्तावों का मसविदा 
तैयार किया जाता हैँ। इस वार भी वैसा ही होना था। वकिंग कमिटी में जो लोग 
थे उनमें वहुत ज्यादा ऐसे ही लोग थे, जो सुभाप बाबव की राय से--जहाँ तक वह 
माठ्म थी--सहमत नहीं थे । हमने सोचा कि अच्छा हो यदि सुभाष बाबू अपने विचार 
के लोगों से सलाह करके प्रस्ताव तैयार करें; क्योंकि उनको ही कांग्रेस का भार लेना 
होगा और उनके लिए तथा हम लोगों के लिए भी, जो गांधी-विचारधारा में 
विश्वास करनेवाले थे, यही अच्छा होगा। वर्किंग कमिटी के. सदस्य रहकर और उन 
प्रस्तावों के तैयार करने में मदद देकर यदि“हम कंग्रेस के अधिवेशन के समय उन 
प्रस्तावों का विरोध करेंगे तो यह हमारे लिए अनूचित होगा। सुभाष बाबू. को भी 
हमारी हाजिरी से संकोच होगा और अपनी इच्छा के अनुसार वह प्रस्ताव नहीं 
बनवा सकेंगे; क्योंकि वकिंग कमिटी में हम लोगों का बहुमत था। इसलिए हमने 
वकिग कमिटी से इस्तीफा दे दिया और इस तरह उनको पूरा मीका दे दिया कि 
वह अपनी इच्छा के अनुसार अपनी विंग कमिटी वना लें और उसी की मदद से 
प्रस्ताव भी तंयार करें। ऐसा होने से, उन प्रस्तावों को देखने के बाद यदि हम भी 
उनसे सहमत न होंगे, तो काँग्रेस में उनका विरोध करने के लिए स्वतन्त्र रहेंगे। 
प्रजातंत्र का साधारण नियम भी यही है कि जिसके साथ बहुमत हो वही उसके चलाने 
का भार ले और बहुमत की मर्जी के मुताबिक कार्यक्रम बनावे। 
हम लोग वर्बा गये, जहाँ विंग कमिटी होनेवाली थी। गयें भी समय पर 
ताकि सव वातें मुकावले में हो जायेंगी और हमारी इस कारंवाई से कोई गलत-फहमी 
नहीं होगी। पर अभाग्यवश सुभाष बाबू वीमार हो गये, वहाँ गये ही नहीं। विंग 
कमिटी के सदस्यों का इस्तीफा ज्यों का त्यों पड़ा रहा। यदि चाहते तो उनकी गैर- 
हाजिरी में हम अपने विचार के अनुसार प्रस्ताव तेयार कर छेते और उन्हें विपय- 
निर्वाचिनी के सामने उपस्थित करने का प्रयत्न करते। पर हमने यह मुनासिव नहीं 
समभा; क्योंकि सभापति के चुनाव का अर्थ हमने यह समभा कि प्रतिनिधियों का 
बहुमत सुभाप बावू से सहमत है और हमारे लिए उचित हे कि हम उनको पूरा 
मौका दें ताकि वह जिस तरह मुनासिव समझें, काम चलावें। नतीजा यह हुआ कि 
वकिग कमिटी की बैठक स्थगित करनी पड़ी। हम त्रिपुरी का इन्तजार करने लगे। 
काँग्रेस के लोगों में इस चुनाव और उसके वाद की घटनाओं के सम्बन्ध में चर्चा 
और वादविवाद हो रहा था। 
उधर काठियाबाड़ में एक दूसरी परिस्थिति पैदा हो रही थी। वहाँ कई 
रियासतों में प्रजा और राजा के बीच मन-मूटाव- हो गया था। सरदार वल्लभभाई 
इसमें दिलचस्पी ले रहे.थे। वहाँ के लोग उनकी राय से ही काम कर रहे थे। कांग्रेस 
की नीति अभी तक थही थी कि वह स्वयं सीधे तीर पर रजवाड़ों के मामलों में 
हस्तक्षेप नहीं करेगी; पर देशी राज्यों की जनता की प्रजातंत्रात्मक इच्छा के साथ 
वह सहानुभूति रखती हूं और काँग्रेसी लोग व्यक्तिगत रूप से उनकी सहायता. भी 
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कर सकते हैं। इसी नीति के अनुसार डा० पट्टाभि सीतारमया रियासती प्रजामण्डल 
के-सभापति हुए श्ले और पण्डित जवाहरलालूजी भी सभापति हुए हैें। महात्माजी तो 
मानों सभी वातों में पूछे जाते थे और अपनी सम्मति तथा आदेश से उनको चलाते 
थं। गुजरात और काठियावाड़ की रियासेतों में सरदार वलल्‍लभभाई बड़ी तत्परता 
और लगन से काम करते थे। जहाँ जरूरत पड़ती वहाँ जाते भी थे। सेठ जमनालालजी 
विशेषकर राजपूताने के रजवाड़ों के सम्बन्ध में काम करते और प्रजामण्डल स्थापित्त 
कराने म॑ सहायता देते। 

... इस समय काठियावाड़ की रियासत राजकोट में जो राजा-प्रजा में अनबन 
हुई उसमें सरदार वल्लभभाई पड़े और उनके वीचवान होने से कुछ वातें तय हुई 
जिन्हें राजा ने मंजूर किया। इस समभौते से महात्माजी भी सहमत थे। पीछे राजा 
और राज्याधिकारी समभौते की शर्तों को पुरा करने से मुकर गये । महात्माजी को यह 
वात बुरी मालूम हुई। वह प्रतिज्ञा और वचन की बड़ी मर्यादा रखते हेँ। किसी की 
की हुई प्रतिज्ञा को भंग होते देख उनको आन्तरिक कंप्ट होता हैं। विशेषकर सा्वे- 
जनिक मामलों में की गयी प्रतिज्ञाओं की प्रतिष्ठा और भी ज्यादा है। उन्होंने चाहा 
कि जो वात एक वार तय हो गयी हूँ उसे रियासत को पुरा करना चाहिए। इसके 
लिए उन्होंने पुरा प्रयत्व किया। स्वयं राजकोट चले गये। जब वह सफल नहीं हुए 
तो उन्होंने अनशन आरंभ कर दिया। अनशन उनके लिए कोई नयी चीज नहीं थी। 
जब वह दक्षिण अफ्रिका से लौटकर हिन्दुस्थान में काम शुरू कर रहे थे तव अहमदा- 
वाद के मजदूरों ने हड़ताल की थी। उस हड़ताल में मजदूरों ने प्रतिज्ञा की थी कि 
जब तक उनकी माँगें पुरी न होंगी, वे काम नहीं करेंगे। प्रतिज्ञा करते समय शायद 
मजदूरों ने प्रतिज्ञा का महत्त्व नहीं समभा था। भारतवर्प के लिए भी गांधीजी बिल- 
कुल नये थे। किसी ने प्रतिज्ञा पर इतना जोर उस समय तक नहीं दिया था। जब 
मजदूरों को कप्ट होने छूगा तो वे काम पर वापिस जाने लगे। गांधीजी इस बात 
को वर्दाइ्त नहीं कर सके। उन्होंने अनशन शुरू कर दिया। इसका नतीजा यह हुआ 
कि एक ओर मजदूर भी अड़ गये और दूसरी ओर मिल-मालिक भी नरम हो गये। 
सन्तोपप्रद समझौता हो गया। उसी नीति के अनुसार उन्होंने राजकोट-राज्य से 
प्रतिज्ञा पूरी कराने के लिए अनशन आरंभ कर दिया। यह अनशन ठीक उन्हीं दिनों 
में हुआ जब त्रिपुरी में काँग्रेस हो रही थी। इसी कारण गांवीजी त्रिपुरी में नहीं 
आ सके। वहाँ जो कुछ हुआ, उनकी गे रहाजिरी में ही हुमा। 

गांधीजी के अनशन का नतीजा यह हुआ कि इस मामले में बायसरदाय छाड़े 
लिनलियगो पठे। एक तरह से उस समय मामला तय हो गया। गांधीजी ने अन्न 
ग्रहण किया; पर उन्होंने इस अनदथ्वन से मामिक नेतिक सिद्धान्त निकाले, जिनका लिप 
उन्होंने अधिकतर हरिजना साप्ताहिक में किया। उनका विचार हुआ फि यह 
अनशन बहिसात्मक नहीं था। उन्होंने पुनविचार के बाद अपनी भसूल समन जोर 
जैसा उनका तरीका हूँ, इस वात को प्रकाशित भी कर दिया। डछिस गुद्मता के साय 
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वह ऐसे नैतिक प्रश्नो पर विचार करते हैँ और जहाँ-कहीं उनके हृदय में किसी विपय 
की कोई कारंवाई वाल-भर भी सत्य से हटी हुई मालूम होती है, उसे तुरन्त स्वीकार 
करके उससे वाज आने में जरा भी नहीं हिचकते। यह वही करते हैँ और कर सकते 
हूं; दूसरा कोई राजनीतिक पुरुष इन विपयों पर उस उच्च नैतिक दृष्टिकोण से न 
तो नजर डालता हे और न छोटी से छोटी त्रुटि के कारण कार्यक्रम को बदल देता हैं। 
त्रिपुरी-काँग्रेस का अधिवेशन एक अजीब और दुःखद स्थिति में हुआ। चुनाव 
के वाद समाचार-पत्रों में जो वादविवाद हुआ उससे आपस में काफी कटुता आ 
गयी थी। सुभाष बाबू के समर्थक लोग हम लोगों पर यह दोपारोपण कर रहे थे कि 
उनके बहुमत से चुने जाने के कारण हम लोग रुष्ट हो गये हँ, उनको नीचा दिखाना 
चाहते हैँ, इसीलिए हमने वकिग कमिटी से इस्तीफा दे दिया हूँ और हर तरह उनके 
रास्ते में अडंगा लगा रहे हैं। हम यह समझते थे कि यदि सचमुच बहुमत उनके 
साथ हैँ तो काँग्रेस चलाने का पूरा भार उनको उठाना चाहिए और ऐसे ही लोगों 
की वकिंग कमिटी बनाकर कार्यक्रम निश्चित करना चाहिए जो उनसे पूरी तरह सह- 
मत हों; हम उनसे वहुत वातों में सहमत नहीं थे और हमारे लिए उनके साथ मिल- 
कर काम करना कठिन था--यदि सिद्धान्त और कार्यक्रम में हमारे साथ उनका मतभेद 
नहीं था तो उनको चुनाव में लड़ना ही उचित नहीं था--यदि उनके साथ बहुमत 
नहीं था और वह छोगों की गैर-समक के कारण अथवा किसी दूसरे कारण से चुने 
गये थे तो वह चुनाव ही गलत था। जो हो, हम चाहते थे कि वात साफ हो जाय। 
हम नहीं चाहते थे कि कार्यक्रम वह और उनके विचार के लोग वनावें, और उसकी 
जवाबदेही हमारे सिर पर रहे; हम यह भी न कह सकें कि हम उससे सहमत नहीं 
हैं। इन्हीं विचारों से हमने काँग्रेस के जल्से से पहले ही इस्तीफा दे दिया था। पर 
जैसा ऊपर कहा गया हैँ, वह इस्तीफा मंजर नहीं हुआ; तबरिपुरी-काँग्रेस के समय 
पुरानी वकिंग कमिटी बनी रही। 
त्रिपुरी में अधिवेशन के पहले और अधिवेशन के समय आपस में बहुत कश- 
मकश थी। कार्यकर्ताओं में तीत्र मतभेद था। दुर्भाग्यवश सुभाष बाबू बीमार भी 
थे। त्रिपुरी में वह वहुत खिन्नावस्था में पहुँचे थे। वहाँ की स्वागतकारिणी ने बहुत 
बड़े समारोह का प्रबन्ध किया था। सभापति के जलूस के लिए सारे सूबे से- उतने 
हाथी जमा किये थे जितने वर्षो से काँग्रेस के अधिवेशन होते आ रहे थे। बहुतेरे 
हाथी उस सूबे के रजवाड़ों के थे। प्रतिनिधियों के रहने आदि का भी अच्छा प्रबन्ध 
हुआ था। सभापति के लिए एक अलग ही कैम्प था जिसमें काफी लोग ठहरे थे। 
विंग कमिटी के सदस्य दूसरे कैम्प में ठहराये गये थे और प्रतिनिधि अपने-अपने सूबे 
के लिए बने कंम्पों में ठहरे थे। प्रतिनिधियों के कंम्पों में गरमागरम बहस चल रही 
थी। वर्किंग कमिटी की बाजाब्ता बैठक होना भी कठिन था; क्योंकि मनोनीत सभा- 
पति बीमार थे और आपस का मनम॒टाव भी काफी बढ़ गया था। हमने वहाँ भी 
बहुत प्रयत्न किया कि मनोनीत सभापति नयी कार्यकारिणी बना लें और हम छोगों 
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को मुक्त कर दें, ताकि हम स्वतंत्रतापूर्वक काँग्रेस के काम में भाग ले सकें। पर 
ऐसा नहीं हुआ। जो कार्यक्रम वह देना चाहते थे वह पहले तो हमको पूरा माठूम 
ही नहीं था और जहाँ तक मालम था, हम उससे सहमत नहीं थे। ऐसी अवस्था 
में कार्यकारिणी को अपना प्रस्ताव तैयार करना पड़ा। उसमें हमने त्वारी स्थिति का 
दिग्दशन कराते हुए यही कहा कि सभापतिजी यदि चाहें तो अपनी मर्जी के अनुसार 
कार्यकारिणी बनाकर अपना कार्यक्रम काँग्रेस में मंजूर करा लें, और यदि वह ऐसा 
करने को तैयार नहीं हैँ तो कार्यक्रम और कार्यकारिणी गांधीजी की राय से बनावें। 
इन दोनों में से वह कोई भी नहीं करना चाहते थे; क्योंकि वह जानते थे कि 
यद्यपि बहुमत से वह चुने गये हैँ तथापि उनके कार्यक्रम को खुली कांग्रेस मंजूर नहीं 
करेगी। ऐसी स्थिति में उनकी या तो फिर गांधीजी के कार्यक्रम को स्वीकार करके 
उसी के अनुसार चलना होगा या इस्तीफा देना पड़ेगा। वह गांवी-मतवालों के कार्य- 
क्रम को भी स्वीकार नहीं करना चाहते थे और उनको छोड़ना भी नहीं चाहते थे। 
वह चाहते थे कि वे लोग उनके कार्यक्रम की जवाबदेही लें और उसे चलावें। हम 
लोगों में से कुछ आदमी जब-तब जाकर इन वातों के सम्बन्ध में उनसे परामर्श 
करते; पर कोई रास्ता न निकला और अन्त में यही निम्चय हुआ कि हम लोग 
अपना प्रस्ताव विपय-निर्वाचिनी समिति के सामने रख देंगे--सभापति जो उचित 
समभेंगे, करेंगे। 

विषय-निर्वाचिनी की बैठक में सुभाप बाबू अस्वस्थावस्था में किसी तरह छाये 
गये। वह मंच पर लेटे रहे। उनकी पूजनीया माता और उनके परिवार की लडकियां 
उनकी देखभाल करती रहीं। उनके भाई डाक्टर सुनील बोस तथा दूसरे डावटर भी 
बरावर उन्हें देखते रहे। उन्होंने लेटे-लेटे छोटा-सा भाषण भी दिया जिसमें अपनी 
राय और अपना दृष्टिकोण वबतला दिया। हम छोगों का प्रस्ताव भी रखा गया और 
बहुमत से वही स्वीकृत हुआ। वात स्पप्ट हो गयी कि विपय-निर्वाचिनी समित्ति में, 
जिसके सदस्य अखिल भारतीय कांग्रेस-कमिटी के सदस्य ही हुआ करते हैँ, उनका 
बहुमत नहीं हैँ और उन्हीं लोगों के साथ अखिल भारतीय कमिटी के रूप में 
जब तक दूसरा अधिवेशन न हो और नये सदस्य न चुन लिये जायें, सभापति को 
काम करना होगा। पर अभी काँग्रेस के खुले अधिवेशन में प्रतिनिधियों का वबया रस 
होगा--माल्म नहीं था। हम जानते थे कि वहाँ भी बहुत वड़ा बहुमत हमारे साथ 
होगा तो भी जब तक अधिवेशन न हो ले, इसको कोई निश्चित रूप से नहीं माह 
सकता था। अब अधिवेशन के समय दो प्रस्ताव पंच होंगे--शुक सनापत्ति की ओर 
से, दूसरा हम लोगों की ओर से, जौर यही देखना था कि खुले जल्से में वया नतीजा 
निकलता हैं। 

खुले अधिवेशन का समय आ गया। सुभाष बावू अधिवेशन में धरीक नहीं 


हुए। इसलिए उनके स्थान पर मौलाना अबुल कलाम आजाद बंठे। यह सभी हुदा 
जब बहुत इन्तजार के बाद भी मनोदीत समापति नहीं पहुँच । उनकी अषस्वृस्थता का 
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हाल सब लोगों को मालम था और वहाँ भी सब बातें बता दी गयीं। अधिवेशन 
आरंभ हुआ। सभापति का भाषण पढ़कर सुना दिया गया। इजिप्ट (मिस्र) से कुछ 
प्रतिनिधि काँग्रेस देखने आये थे, उनका स्वागत किया गया। उन्होंने इजिप्ट की ओर 
से कांग्रेस के प्रति और भारत के आजादी-आन्दोलन के साथ सहानुभूति दिखलायी। 
उसके बाद वाजाब्ता कार्यक्रम आरंभ होने को था जब कुछ लोगों की ओर से कहा 
गया कि सभापति की गरहाजिरी में प्रस्ताव न पेश किया जाय। सारे देश के लोग 
एकत्र थे। इतने बड़े अधिवेशन को स्थग्रित करना ठीक नहीं मालूम पड़ा। सभापति 
ने कहा कि प्रस्ताव उपस्थित कर दिया जायगा और ज्यादा वहस तथा मतप्रदर्शन 
दूसरे दिन होंगे जब आशा की जाती थी कि सभापति आ जायँगे। उनकी इस वात 
को कुछ लोगों ने पसन्द नहीं किया। क्रुछ छोगों ने शोर मचाना शुरू किया। शोर 
करनेवालों की संख्या बहुत नहीं थी। पर वड़ी सभा को भी थोड़े लोग गड़बड़ी में 
डाल दे सकते हैं। उस समय पं० जवाहरलछालजी मंच पर खड़े थे। उन्होंने लोगों को 
शान्त करने का पूरा प्रयत्वत किया। पर शोर मचानेवाले शान्त होने के बदले अपने 
स्थान से आगे बढ़ने छगे और मंच के नजदीक आ पहुँचे तथा अधिक शोर मचाने 
लगे। जवाहरलालजी अपने स्थान से हटे नहीं। वह लछाउड स्पीकर द्वारा पचास 
हजार उपस्थित जनता से और दूसरे प्रतिनिधियों से आग्रह करते रहे कि वे अपने- 
अपने स्थान पर शान्त बैठे रहें। इसका नतीजा यह हुआ कि जो थोड़े लोग शोर मचा 
रहे थे वे आगे तो बढ़े, पर उनका साथ दूसरों ने नहीं दिया और उस समूह में वे 
मुट्ठी-भर दीखने लगे। वे मंच के नजदीक पहुँचकर कुछ देर तक शोर करते रहे; 
पर जवाहरलालजी अपने स्थान से डिगे नहीं। अन्त में वे छोग थककर चुप हो गये ! 
उसके वाद सभा की कारंवाई ठीक चली। दोनों प्रस्ताव उपस्थित कर दिये गये। 
वहस और मत हछेने की बात दूसरे दिन के लिए रख छोड़ी गयी। 

हमने देखा कि इस प्रदर्शन से उपस्थित जनता और दूसरे प्रतिनिधि रुष्ट हुए। 
जिन लोगों ने प्रदर्शन द्वारा जनता और प्रतिनिधियों को अपनी ओर खींचने की बात 
सोची थी उनका प्रयत्न केवल निष्फल ही नहीं हुआ, बल्कि उनके लिए हानिकारक 
भी हुआ; क्‍योंकि जो थोड़े छोग उनका साथ भी देनेवाले थे वे भी उनकी इस 
कारंवाई से रंज होकर दूसरी ओर चले गये। दूसरे दिन इस विषय पर विचार करने 
के लिए अधिवेशन उस खुले पंडाल में न करके विपय-निर्वाचिनी के खीमे में किया 
गया। वहाँ केवल प्रतिनिधि ही आने दिये गये जिससे मत लेने में सुविधा हो और 
किसी को शिकायत न रह जाय । वहाँ प्री वहस के बाद मत लिया गया। बहुत 
बड़े बहुमत से हम लोगोंवाला प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खुले अधिवेशन में दूसरे प्रस्ताव, 
जिनके सम्बन्ध में कोई मतभेद नहीं था, पास करके अधिवेशन समाप्त हुआ। 

अधिवेशन तो समाप्त हुआ, पर कटुता और भी बढ़ गयी। किसी वात को 
हम तय नहीं कर सके। काँग्रेस के अधिवेशन ने ऐसा प्रस्ताव स्वीकार' किया जिसको 
सभापति नहीं चाहते थे। इतना ही नहीं, उसने. सभापति के प्रस्ताव को नामंजूर कर 
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दिया। श्षव प्रइ्त यह था कि सभापति क्‍या करते हें। यदि उस प्रस्ताव को वह मान 
लेते हें तो उनकी नयी कार्यकारिणी ऐसी बनानी होगी जिस पर गांधीजी का विश्वास 
हो और जिससे वह सहमत भी हों। त्रिपुरी में बीमार रहने के कारण सुभाप वाव्‌ 
ने वहाँ नयी कार्यकारिणी नहीं बनायी, जेसा सभापति किया करते हैं। वह तथा 
हम सब लोग अपने-अपने स्थान को वापस गये। 

ह त्रिपुरी में जो निश्चय हुआ उसके अनुसार सुभाष बाबू काम नहीं करना चाहते 
थे। उनका स्वास्थ्य भी ऐसा नहीं था कि इस विषय में कुछ दिनों तक उनके साथ 
विचार कर कोई फैंसला किया जा सके। शायद महात्माजी के साथ उनका कुछ पतन्न- 
व्यवहार होता रहा | पर कोई बात तय नहीं हो पायी। उन्होंने अखिल भारतीय कमिटी 
की बैठक करनी चाही जो कलकत्ते में होनेवाली थी | उसके पहले में उनसे एक बार उनकी 
बीमारी की हालत में, करिया के जामादूवा-कोलियरी में जाकर, मिला भी जहाँ वह 
अपने भाई के साथ स्वास्थ्य सुधार रहे थे। पर मुझसे कोई खुलकर वातें नहीं हुई । 
अखिल भारतीय कमिटी कलकत्ते में हुईं। महात्माजी भी कलकत्ते गये, यद्यपि वह 
कमिटी की बेठक में शरीक नहीं हुए। महात्माजी सोदपुर के खादी-प्रतिप्ठान में ठहरे 
ओर हम लोग शहर में। सुभाष वाव्‌ और महात्माजी में कई बार वातें हुई जिनमें 
हम भी अक्सर शरीक रहे। पर कोई नतीजा नहीं निकला) अब साफ हो गया कि 
सुभाष बावू्‌ सभापति नहीं रह सकेंगे; क्योंकि अखिल भास्तीय कमिटी का बहुमत उनके 
साथ नहीं था। भव प्रशन हुआ कि सभापति बने कीन। सरदार बल्‍लभभाई से सुभाष 
बाबू तथा दूसरे छोग भी असन्तुप्ट थे; क्योंकि वह सबसे बातें साफ-साफ करते हैं 
और किसी की खुशामद करके उसे सन्तुष्ट करने की कला कभी उन्होंने सीखी ही 
नहीं है। पं० जवाहरलालजी इन सारी वातों से कुछ ऊब-से गये थे, यद्यपि उनके 
सामने भी कोई दूसरा रास्ता नजर नहीं आता था तथापि वह सभापति का पद लेना 
पसन्द नहीं कर सकते थे। मीछाना अबुल कलाम आजाद हम छोगों के विचारों से 
पुरा सहमत थे; पर दुर्भाग्यवश प्रयाग-स्टेशन के प्लाटफार्म पर गिर जाने से पर के 
जख्मी होने के कारण चारपाई पर पड़े थे। उन पर भार डालना मृनासिव नहीं 
मालम होता था और इस अस्वस्वृता में वह उसे स्वीकार भी नहीं करते। 

लोगों का खयाल हुआ कि सुभाष बावू के इस्तीफा देने पर में ही सभापति 
बनाया जाऊँ। मुझे यह वात बिलकुल पसन्द नहीं थी। एक तो में इस तरह के 
भंगड़े से हमेशा बचता चाहता हँ--में समझता था कि जब तक फिर कांग्रेस न हो 
और नया सभापति न चुन लिया जाय तब तक गड़बड़ी मचती ही रहेगी और 
में इस भोकट को नहीं सेमारू सकूगा, क्योंकि मेरा मिजाज ही ऐसा नहीं है कि 
भेंगड़े कर सके; दूसरे त्रिपुरी के वाद विहार में ही कांग्रेस आमंत्रित थी बोर मु 
उसके लिए भी प्रवन्ध करना था, मुझे उसी में समय लगाना पड़ेगा, और यदि में 
अखिल भारतीय काम में ही फंसा रहा तो अपने सूचे का काम -दियद झायगा। इस 
सव विचारों से में नहीं चाहता घा कि सभापति में बनाया जाऊें। पर ऊब महास्मार्ज 
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ने दूसरा कोई उपाय न देखकर मुझे आज्ञा दी कि मुझे यह भार उठाना ही पड़ेगा 
तब म॑ इनकार नहीं कर सका। 

अखिल भारतीय कमिटी की पहले दिन की बैठक किसी तरह समाप्त हुई 
जिसमें कोई विशेष काम नहीं हुआ। हम सब जव पंडाल से अपने-अपने स्थान के 
लिए रवाना हो रहे थे तो हमने सुना कि पंडित गोविन्दवल्लभ पंत के साथ, जिन्होंने 
त्रिपुरी का प्रस्ताव काँग्रेस के सामने उपस्थित किया था, और श्री भूलाभाई देसाई के 
साथ कुछ लोगों ने बुरा वर्ताव किया तथा श्री कृपाछानीजी को थी कुछ छोगों ने घेर 
लिया था और मादूम होता था कि उनके साथ भी कुछ बुरा वर्ताव करेंगे। इन वातों 
की खबर मुझे उस समय तो नहीं मिली, पर शहर में यह खबर फैल गयी। उत्तर- 
भारत के रहनेवाले बहुत रोप में आ गये। जवाहरछालजी को इसका पता- रूग गया 
और उन लोगों ने समभा-बु काकर रोक लिया, नहीं तो दूसरे दिन सभा के पहले ही 
मारपीट हो जाती। दूसरे दिन सभा में सुभाप वबाब्‌ नहीं आये। उन्होंने केवल अपना 
इस्तीफा भेज दिया। कमिटी ने उसे मंजूर कर मृ के सभापति चुन लिया। में ज्योंही 
खड़ा हुआ और आगे की कारंवाई शुरू ही करनेवाला था कि कुछ लोग जोरों से शोर _ 
सचाने लग गये। जो दृश्य त्रिपरी में हआ था वही फिर छोटे पैमाने पर होने लगा। 
में अपने स्थान पर खड़ा रहा) जब तक शोर-गुल खत्म नहीं हुआ, में खड़ा ही रह 
गया। जब शोर-गुल खत्म हो गया, तो कुछ थोड़ा काम करके मेंने सभा वर्खास्त कर 
दी। वहाँ से चलने के समय कुछ वालण्ठियर भेरी रक्षा के लिए मेरे चारों ओर हो 
लिये। उनमें से एक-दो ने रक्षा के वहाने मेरी बंडी पकड़ ली और खींचाखींची करने 
लगे। तव तक दूसरे बचाने लगे। मुझे कुछ चोट नहीं लगी। परन्तु बंडी का बटन 
टूट गया। में गाड़ी पर सवार कर अपने स्थान पर पहुँचा दिया गया। मेने इसका 
जिक्र किसी से नहीं किया; क्योंकि इससे वैमनस्थ और बढ़ता। रात की गाड़ी से 
जब में रवाना हुआ तो मुझे स्टेशन पर माऊम हुआ कि डाक्टर विधानचन्द्र राय के घर 
प्र कुछ लोगों ने जाकर झोर-गूल मचाया और कुछ चीजें तोड़-फोड़ भी दीं। जो नयी 
विंग कमिटी बनी उसके सदस्यों में बंगाल के डाक्टर विधानचन्द्र राय और डाक्टर 
प्रफुल्लचन्द्र घोष थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस समय सदस्य होना स्वीकार 
नहीं किया, यद्यपि उन्होंने हर तरह से मदद देने का वचन दिया। | 
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कलकत्ते की बैठक में कोई विशेष काम नहीं हो सका था। इसलिए अखिल 
भारतीय कमिटी की एक दूसरी बैठक करना आवश्यक था। एक बंठक वम्बई में थोड़े 
ही दिनों के बाद की गयी। त्रिपुरी में, जेसा ऊपर कहा गया हैं, मुल्य अस्ताव म 
पंडित गोविन्दवल्लभ पंत ने मुख्य भाग लिया था। पंतजी युक्‍तप्रान्त के प्रधान मंत्री 
थे। हम लोगों के विरोधियों ने इस बात का वहाँ और पीछे भी बहुत प्रचार किया 
था कि काँग्रेसी मंत्रिमणंडल सुभाष बाबू के विरोधी थे और उन लछोगों ने ही त्रिपुरी मे 
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अपने प्रभाव से तथा अपनी पद-मर्यादा से अनुचित छाभ उठाकर त्रिपुरी का प्रस्ताव 
पास कराया हैं! कुछ और कारणों से कुछ छोग मेंत्रिमण्डलों से अज्नन्तुष्ट थे। इस 
प्रकार से एक दल ऐसा पैदा हो गया था जो मेंत्रिमंण्डलों की शिकायत और उनके रास्ते 
' में अड़चनें पैदा किया करता था। मेंत्रिमंण्डल संभी प्रोन्तों में, जहाँ काँग्रेसी मेम्वरों का 
बहुमत था, काँग्रेस की आज्ञा के अनुसार काम केर रहे थे। पारलेमेण्टरी कमिटी केभी 
. उनके कामों में हस्तक्षेप नहीं करती-थी, पर इस बात पर निगहवानी रखती थी कि 
जो घोषणा और वादा हमने चुनाव -के पहले काँग्रेस की ओर से किया था वह पूरा 
किया जाय। मंत्रिमण्डल भी यथासाध्य इसे प्रथत्न में लगे हुए थे। मेरा विचार हैँ कि 
अपने अधिकार के अन्दर और विद्यमान पेरिस्थिति में जो कुछ हो सकता था, वे 
कर रहे थे। पर काँग्रेस के अन्दर के लोगों में से ही कुछ उनका विरोध करने लगे थे। 
वह विरोध क्रियात्मक रूप घारण करता जाता था। हम लोग काँग्रेस-विरोधियों के 
विरोध को समझ सकते थे। कांग्रेसियों के विरोध-विचार भी समभ में आते थे। 
यथासाध्य उनको मिलाने का प्रयत्न मंत्रिमण्डलः किया करते थे। पर अब परिस्थिति 
कुछ इस तरह की पंदा कर दी गयी कि सुभाष बाबू के सभी अनुयायी और मंत्रि- 
मण्डलों के विरोधी एक साथ होकर काम करने लगे। लोगों की मनोवृत्ति ऐसी दीखने 
लगी कि काँग्रेस के अन्दर जो भंगड़ा त्रिपुरी के पहले और बाद हुआ उसको मंत्रि- 
मण्डलों के विरुद्ध काम में छाकर मंत्रिमण्डलों को तिरेस्केत किया जाय और इस तरह 
' उनकी अग्रतिष्ठा की जाय। इसमें डाक्टर खरे और उनके कुछ साथी भी, जेसे मध्य- 
प्रदेश के मंत्रिमण्डल के विरोधी, शरीक हो गये। कुछ लोगों का विचार दीखने लगा कि 
मंत्रिमण्डलों को तोड़ना सुभाष थावू के विरोधियों को नीचा दिखाना होगा। हम 
लोगों के खिलाफ कुछ कहना-करना मुश्किल था, पर मंत्रिमण्डलों के खिलाफ कुछ कह 
देना और कर देना आसान था; क्योंकि उनको दिन-रात कुछ न कुछ करना पड़ता 
था, और किसी चीज को लेकर उसमें छिद्र निकालना कुछ मुश्किल नहीं है ! हम 
लोगों का कहना था कि यदि मंत्रिमंण्डल के विरुद्ध किसी कॉँग्रेसी को कोई थधिकायत 
हो तो काँग्रेस की कंमिंटियों के सामने पेश करें। पारलेमेण्टरी कमिटी, विंग कमिटी 
ओर जरूरत पड़ने पर अंखिल भारतीय कमिटी भी उने शिकायतों की जाँच करके 
उन्हें दुर करने के लिए तैयार थीं। पर उन शिकायतों को लेकर केवल मत ही प्रकट 
करना नहीं, . बल्कि मंत्रिमण्डल को नीचा दिखाने की कार्रवाई करना किसी भी 
कांग्रेसी के लिए अनुचित था। इस तरह के प्रदर्शन देश में बढ़ते जा रहे थे 
' जिससे मंत्रिमण्डलों को और उनके साव-साथ काँग्रेस की प्रतिप्ठा को भी घवका 
. पहुंचता था। | 
बम्बई की वंठक में एक प्रस्ताव रखा गया जिसमें इस तरह के क्रियास्मक 
विरोध की निन्‍्दा की गयी और उसे न करने का कांग्रेसियों को आदेश दिया गया। 


श्र 


इस प्रस्ताव का जोरों से विरोध सुभाप वावू और उनके अनुयायियों ने किया। पर 


अस्ताव बहुत बड़ें बहुमत से स्वीकार हो गया। हम समझते थे कि बाग्रली दाय इसे 
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प्रस्ताव को मान लेंगे और इस तरह की वात और कारंबाई अब नहीं होगी। पर ऐसा 
हुआ नहीं। बहुत जल्द इस तरह की वातें हुई जिनसे हमको अनश्ञासन-भंग के लिए 
सुभाष वाबू के विरुद्ध कार्रवाई करनी पड़ी। 

इस दुःखद कहानी के पहले एक सुखद घटना का उल्लेख आवश्यक हे। इधर 
कई वर्षों से गांवी-सेवा-संघ का एक सालाना उत्सव हुआ करता था जिसमें उसके सभी 
सदस्य सभी प्रान्तों से एक निश्चित स्थान पर इकट्ठा होकर कई दिनों तक महत्त्व के 
सिद्धान्तों और प्रइनों पर चर्चा किया करते थे-। इसमें गांधीजी भी शरीक होते थे। जहाँ 
बंठक होती थी उस स्थान में सदस्य लोग कुछ सार्वजनिक सेवा का काम भी किया 
करते थे। खादी, सूत-कताई आदि का प्रदर्शन भी हुआ करता था। इस वार गांघी- 
सेवा-संघ का अधिवेशन बेतिया (चम्पारन)- के पास वृन्दावन में होनेवाला था। वहाँ 
कुछ दिनों से पंडित प्रजापति मिश्र ने एक आश्रम खोल रखा था। उसी इलाके में 
वर्धा-योजना के अनुसार, विहार-गवर्न॑मेण्ट की ओर से, प्राथमिक पाठशालछाएँ भी खोली 
गयी थीं। वहाँ के कार्यकर्त्ताओं ने- बड़े उत्साह के साथ अधिवेशन के लिए बड़ी तेयारी 
की थी। महात्माजी को एक थली भेंट करने की योजना बनायी गयी थी। इस 
अधिवेशन की तिथि इस तरह रखी गयी थी कि कलकत्ते से अखिल भारतीय कमिटी 
की वठक के बाद महात्माजी और हम सब सीधे वहाँ आ जावें। इसीलिए अखिल 
भारतीय कमिटी की बैठक समाप्त करके महात्माजी के साथ ही में भी कलकत्ते से 
बेतिया के लिए रवाना हुआ। वहुतेरे सदस्य, जो ग्रांधी-सेवा-संघ के मेम्बर नहीं थे. 
अधिवेशन में शरीक होने के लिए आये। उस अवसर पर संघ के अधिवेशन के अलावा 
तालीमी संघ की भी, जो वर्बा-शिक्षा-योजना को कार्यान्वित करने में .लछूगा था, बैठक 
वहाँ की गयी थी। उसके सभापति होनेवाले थे वम्बई प्रान्त के प्रधान और शिक्षा मंत्री 
श्रीयत खेर। वह भी हमारे साथ कलकत्ते से वहाँ आये। अधिवेशन बड़े समारोह 
से हुआ। लोगों ने भी बड़ा उत्साह दिखाया। एक तो गांधीजी को चम्पारन -की 
जनता खब प्रेम और भक्तिभाव से -देखती हूँ, दूसरे इस प्रकार की इतनी बड़ी कोई 

दूसरी सभा वहाँ कभी हुई-नहीं थी, इतने लोग बाहर से वहाँ कभी आये नहीं थे। दोनों 

पक्षों में, आनेवालों और स्वागत करनेवालों में, काफी उत्साह था। सभी बाते बहुत 
अच्छी तरह से समाप्त हुई। गांधीजी को थैली भी दी गयी- जिसको उन्होंने कुछ 
हरिजने-सेवा और कुछ दूसरे कामों के लिए बाँट दिया। हरिजन-सेवा के लिए 
रुपये तो हरिजन-सेवक-संघ को दे दिये गये। स्थातीय कामों के लिए जो था वह 
. स्थानीय आदमियों के हाथों में दे दिया गया। एक अच्छी- रकम विहार में मजदूर- 
संगठन करने के लिए अलग करके रख दी गयी। े 

अखिल भारतीय कमिटी की उस बेठक के थोड़े ही दिनों के वाद, जिसमें 
निशयय किया गया था कि कोई भी काँग्रेसी किसी ऐसे क्रियात्मक कार्य में भाग न छे 
जिससे काँग्रेस तथा मंत्रिमण्डलों की प्रतिष्ठा में ठेस लगे, श्री सुभाषचन्ध बोस ने 
घोषणा की कि काँग्रेस-कमिटी के इस न्र्चय के विरुद्ध सारे देश में जबरदस्त प्रदर्शन 
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किया जाय। ऊपर कहा जा चुका हे कि यह निदचय बहुत बड़े बहुमत से स्वीकृत 
हुआ था। अब उस निश्चय की सीधी अवहेलना पर प्रदर्शन करनेवाले तुल गये। 
घोपणा समाचार-पत्रों में पढ़कर मेंने सभापति की हैसियत से सुभाष बाबू को तार 
दिया कि इस प्रकार की अवहेलना उचित नहीं. हैं और वह इससे वाज भआवें। पर 
' उन्‍होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया और अपने निश्चय के अनुसार इस प्रकार के 
प्रदर्शन कराये जिनमें कांग्रेसी कार्यकर्त्ता भी बहुत जगहों में शरीक हुए! हमारे सामने 
अब यह विकट प्रइन उपस्थित हो गया कि इस तरह की अवहेलना काँग्रेस कब तक 
वर्दाइ्त कर सकती है। कांग्रेस के अन्दर मतभेद निपटाने का एकमात्र रास्ता यह हैं 
कि उस प्रइन पर सम्मति ले ली जाय। पर जब तक उसका निश्चय वहुमत द्वारा 
बदलवा न दिया जाय तव तक किसी काँग्रेसी को, काँग्रेस के निइचय के विरुद्ध विचार 
रखते हुए और मतभेद प्रदर्शित करते हुए भी, कोई विरोवी कार्रवाई नहीं करनी 
चाहिए---विशेषकर ऐसी कोई कार्रवाई जिसमें काँग्रेस की प्रतिप्ठा को ठेस छगती 
हो। इस प्रदर्शन में भाग लेनेवालों ने ठीक ऐसा ही किया था। हमारे लिए अनिवाय 
हो गया कि हम अनुशासन की कार्रवाई करें। 

वकिंग कमिटी की बंठक की गयी। सुभाष बाबू से कैफियत माँगी गयी। 
उन्होंने कैफिय्त में अपनी कार्रवाई की पुष्टि की और उसका समर्थन किया। विंग 
: कमिटी ने बहुत विचार के बाद निश्चय किया कि सुभाप बावू का काम ऐसा हैँ जिस 
पर उप्तको मजबूरी अनुशासन क्री कार्रवाई. करनी चाहिए। यह निश्चय कुछ आसान 
नहीं था; क्योंकि सुभाप बावू काँग्रेस के एक प्रमुख-व्यव्ति थे। वह काँग्रेस के सभापति 
दो बार चुने गये और हो चुके थे। मतभेद के कारण इस समय वह उस पद से हट 
गये थे। पर उनकी देश-सेवा, निर्भीकता और त्याग के सभी कायल थे। ऐसे आदमी 
पर अनृशासन की कारंवाई कैसे की जाय? सबको खटकता था। न मालूम क्यों, 
मेरा कुछ भीतरी प्रेम भी उनके .साथ था, यद्यपि मुझे उनके साथ मिलकर कोई काम 
करने का मौका नहीं मिला था और न हम दोनों में किसी समय उतनी घनिष्ठता ही 
- हुई थी। हाँ, उनके भाई श्री शरतचन्द्व बोस को में पढ़ने के समय से ही जानता था; 
क्योंकि हम दोनों एक ही समय प्रेसिडेन्सी-कालेज में पढ़ते थे जौर एक ही होस्टल में 
रहा करते थे--उनके साथ कुछ घनिष्ठता थी और उनके प्रति मेरा कुछ आदर 
और प्रेम भी था। पर प्रश्न यह था कि काँग्रेस के सारे संगठन में इस प्रकार से घवका 
लगने देना क्या उचित होगा--वया अपने व्यक्तिगत भावों के कारण इस सार्वजनिक 
और सावंदेशिक संस्चा की प्रतिष्ठा को घवका पहुँचानेवादे फे साथ क्नुशासन की 
कार्रवाई न'की जाय ? जैसा ऐसे अवसरों पर हुआ करता हूँ, संस्था के प्रति कर्सव्य- 
पालन की भावना व्यक्तिगत भावों को दबाने के लिए मजबूर करती है। हम सदते 
बहुत दुःख के साथ, पर कर्तव्य-भावना की प्रेरणा से विवश द्वोकर, सुभाव थे 
कांग्रेत-कमिटी से एक अवधि के लिए सारिज कर दिया। शिन इसरे लोगों ने उनरा 
उस प्रदर्शन में साथ दिया था, उनके साथ भी कुछ कारंबाई करना ऋावश्यदः 
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पर वक्किंग कमिटी ने इसको खुद न करके प्रान्तीय कमिटियों पर छोड़ दिया कि वे 
जाँच कर जहाँ जेसा मुनासिव समझे कारंवाई करें। 

सुभाष बाबू त्रिपुरी के समय से ही नये दल का संगठन कर रहे थे, जिसको 
उन्होंने 'फारवर्ड ब्लाकु' नाम .दिया था। अब, वह अधिक जोरों से संगठित किया 
गया। इसके बाद उस दल और कांग्रेस के बीच खुल्लमखुल्ला विरोध चलने लगा । 
प्रान्तीय कमिटियों ने भी जहाँ-तहाँ कुछ लोगों पर अनुशासन की कार्रवाइयाँ कीं । 
आपस का झगड़ा और भी बढ़ गया। काँग्रेस का विरोध उस दल की ओर से सब 
जगहों में होने छंगा। 


१३३---उड़ीसा और मध्यप्रदेश के मंत्रिमण्डल की 
क्‍ कुछ ओर बातें क्‍ 

मेरा इस वार का सभापति होना मेरे लिए दुःखद रहा; क्योंकि ऐसा 
वातावरण पेंदा हो गया कि सभी जगहों में झगड़े ही चलते रहे और दूसरा काम 
कठिन हो गया[। दो झगड़े और हुए जिनका जिक्र क्र देना अच्छा होगा। एक उड़ीसा 
का और दूसरा मध्यप्रदेश का। इनके सम्बन्ध की कुछ बातों का उल्लेख पहले किया 
जा चुका है। यह बतलाया गया है कि कुछ.लोग जहाँ-तहाँ मंत्रिमण्डलों के विरुद्ध बहुत 
बातें करने लग गये थे। इस तरह के कुछ लोग उड़ीसा में थे जिन्होंने वहाँ के मंत्रि- . 
मण्डल की शिकायतें शुरू कर दी थीं। यह भी में ऊपर कह चुका हूँ कि जब डेल्ांग' 
में, १९३८ के मार्च या भप्रेल में, हरिपुरा-काँग्रेस के बाद ही, गांधी-सेवा-संघ की 
वाधिक बैठक हुई थी, तो इस तरह की शिकायतें आयी-थीं। वहाँ सरदार बल्‍लभ- 
भाई मौजूद थे। में भी था। हमने दोनों पक्षों को बुलाकर आपस में मेल-मिलाप 
करा देने का प्रयत्न किया। जो कुछ शिकायतें थीं उनकी थोड़ी-बहुत सरसरी जाँच 
भी कर ली। हम आशा करते थे. कि मामला निवट जायगा; पर भीतर ही भीतर 
आग सुलरुगती रही। पारलेमेण्टरी. कमिटी के सामते बात आयी। उसके सभापति 
सरदार पटेल ये अन्त में यह कहा क्ि शिकायत करनेवाले शिकायतें ठीक-ठीक लिखकर 
दें तव वह जाँच करायेंगे, पर दोनों पक्षों को सम्रक लेना चाहिए कि शिंकायत यदि 
ठीक निकलेगी तो मंत्री पर और अगर भूठी साबित होगी तो शिकायत करनेवाले पर 
कार्रवाई की जायगी। त्रिपुरी-काँग्रेस के कुछ पहले काँग्रेस के प्रेसिडेण्ट के नाते, 
सुभाप बावू के पास भी शिकायत पहुँची। इन सब कारणों से जाँच करना आवश्यक 
हो गया। सुभाष बाबू ने मुझे जाँच करने का कास सुपुर्दे किया.। मेंने जाँच शुरू की, 
पर वह पूरी नहीं हो सकी। मु्ले एक बार से अधिक उड़ीसा जाना पड़ा। कई दिलों 
तक दोनों पक्षों की बातें सुननी पड़ीं। गवाहियाँ लेनी पड़ीं। बहुत कागजों को पढ़ना 
पड़ा। जब मेरी रिपोर्ट तैयार हुई, सुभाष बाबू सभापतित्व से इस्तीफा दे चुके थे--मैं . 
प्रेसिड़ेण्ट हो चुका था। मेरी लम्बी रिपोर्ट एक अदालती फैसले का रूप रखती थी। 
. उसे पारलेमेण्टरी कमिटी और वाकिग कमिटी ने मंजूर किया। मुख्य शिकाम़र्तें गलत 
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साबित हुईं। शिकायत करनेवाले पर कार्रवाई की गयी। पर कुछ दिनों के बाद उनके 
माफी माँग लेने पर अनुशासन की सजा उठा दी गयी। 

इस चीज को यहाँ इतने विस्तार के साथ लिख देना इसलिए आवश्यक था ' 
कि शिकायत करनेवालों के पीछे जो लोग मददगार थे उन्होंने पीछे चछूकर कंग्रेस 
के विरुद्ध खुले आम काम किया। पंडित नीलकंठदास और पंडित गोदावरीश मिश्र 
'उनमें मुख्य थे। वे श्री विश्वनाथदास प्रधान मंत्री का विरोध आरम्भ से ही करते थे। 
ये दोनों सज्जन. १९२०-२१ से ही कांग्रेस की सेवा करते आ रहे थे। उड़ीसा-प्रान्त 
के लोगों में दोनों की प्रतिष्ठा थी। जव १९३७ में प्रान्तीय असम्बली के लिए चुनाव 
हुआ, पंडित नील॒कंठदास केद्धीय असम्बली के मेम्बर थे। उन्होंने प्रान्तीय असम्बली 
के लिए उम्मीदवारी की दर्खास्त नहीं दी, पर चुनाव में उन्होंने पूरा भाग लिया। 
काँग्रेस की ओर से प्रचार में काम भी किया। पंडित गोदावरीद्य मिश्र प्रान्तीय 
असम्बली के लिए खड़े हुए और चुने भी गये। चुनाव हो जाने के वाद जब मंत्रिमण्डल 
बनने का अवसर आया तो वहाँ को असम्बली के सदस्यों ने पंडित नीलकण्ठदास के 
जो उस असम्बली के सदस्य नहीं थे, नंता न चनकर श्री विश्वनाथदास को नेता चन 
लिग्रा। जब मृंत्रिमण्डल वना तब नेता चुने जाने के कारण स्वभावतः वहीं प्रधान 
मंत्री बने। पंडित नींलकंठदास इससे बहुत रुष्ट थे। जो शिकायतें आती थीं वे ऐसी 
होती थीं जिनसे श्री विश्वनाथदास के नैतिक चरित्र और ईमानदारी पर हमला होता 
था।. इसीलिए जाँच के पहले इस वात फी चेतावनी देनी पड़ी थी कि यदि शिकायत 
साबित न होगी तो मुह पर कार्रवाई की जायगी। शिकायत करनेवाले मुहई पंडित 
नीलकंठदास के साथ काम करनेवाले सज्जन थे, पीछे शायद वह उनसे अछूग हो 
गये। उस समय उन लोगों का कुछ बस ने चला; क्योंकि शिकायत गरूत और वेबुनियाद 
सावित हो गयी। काँग्रेस से सुभाष वावू के अलग हो जाने पर पंडित नीलवांठदास ने 
उनका साथ दिया और केन्द्रीय असम्बली में भी उनकी कारंवाई ऐसी हुई जैसी कांग्रेसी 
सदस्य द्वारा नहीं होनी चाहिए थी। वह कांग्रेस के प्रतिज्ञा-पत्र पर हस्ताक्षर करके 
केन्द्रीय असम्बली के सदस्य चुने गये थे। उसमें उन्होंने वादा किया था कि वह कांग्रेस 
के अनुशासन को मानेंगे। पर कुछ दिनों के बाद उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर 
दिया। काँग्रेस पार्टी से वह अलग हो गये। जब योरपीय महायुद्ध आरम्भ होने के 
बाद कांग्रेसी मंत्रिमण्डलों ने इस्तीफा दिया तो उड़ीसा का मंत्रिमण्डल भी, और जगट्टों 
की तरह, टूट गया। पंडित नीलकंठदास भौर पंडित गोदावरीश मिश्र इस बात की 
चिन्ता में लगे रहे कि किसी न किसी तरह चहां मंत्रिमण्ठल बने। पर जब कांग्रेसी 
सदस्यों के बहुमत ने उनका साथ नहीं दिया तो- वहां की जमीन्दार-यार्दी के साथ 
मिलकर, जिसके नेता पारछाकिमेडो के महाराज बहादर थे, उन्होंने सतद्रिमहस्द 
कायम कराया जिसमें श्री गोदावरीश मिश्र मंत्री हुए और महाराजा प्रधान मभंती : 
कुछ कांग्रेसी लोगों को उन्होंने फोड़ लिया, पर अधिकांग को जेंलों में बरद एर 
किसी प्रकार उन्होंने अपना बहुमत कर लिया हैँ और अब नी मंव्रिमप्दद छझायम हूं । 


५३४ . आत्मकथी गया 


प्र जिस समय ये पंक्तियाँ लिखी जा रही हैँ (१९ जून १९४४), समाचार-पत्रों से 
मालूम होता है कि महाराज और मिश्रजी में कुछ जनवन हो गयी है और मंत्रिमण्डल 
संकट में हेँ। सुना है कि पंडित नीलकण्ठदास और पंडित गोंदावरीश मिश्र में भी अब 
वह सद्भाव नहीं है जो काँग्रेस के प्रति विरोध करके मंत्रिमण्डल बनाने के समय 
दोनों में था। 

मध्यप्रदेश की भी कुछ इसी प्रकार की शिकायतें थीं जिसका संकेत पहले दे 
चुका हँ। कुछ तो ऐसी बातें थीं जो मंत्रिमण्डल बनने के पहले की थीं। मंत्रिमण्डल बनने 
के समय डाक्टर खरे और पंडित द्वारकाप्रसाद मिश्र एक साथ थे, दोनों में काफी 
घनिष्ठता थी; प्रतिदवन्द्दी उस समय समझे जाते थे श्री रविशंकर शुकल। पर डाक्टर 
खरे की नीति और तौर-तरीके से मिश्रजी तथा दूसरे इतने ऊब गये थे और डाक्टर 
खरे उनसे इतने विरक्त हो गये थे कि अब मिश्रजी और शुक्लजी एक साथ होकर 
काम कर रहे थे और डाक्टर खरे उनके विरुद्ध / इसी कारण से वहाँ का मंत्रिमण्डर 
टूटा था। डाक्टर खरे को अलग होना पड़ा था और आपस के भगड़े अभी तक. उसी 
गति से चल रहे थे। डाक्टर खरे हट तो गये थे, पर उनके कुछ साथी और सहयोगी 
अभी तक उस भगड़े को चलाये जा रहे थे। उसमें से कुछ लोगों ने पुरानी गंदी 
शिकायतों और कुछ नयी बातों को लेकर, पारलेमेण्टरी कमिटी तथा वकिय कमिटी 
के सामने, मंत्रिमण्डल और विशेषकर मिश्रजी के विरुद्ध, शिकायतें पेश कीं। पहले 
श्री भूलाभाई देसाई को इन शिकायतों की जाँच का भार सौंपा गया। पर उनसे 
मुहई लोगों का मतभेद हो गया। अन्त में मुझे प्रेसिडेप्ट की हंसियत से इस मामले 
को भी देखना पड़ा। मेने इसमें भी दोनों पक्षों की बातें सुनकर, वहुत से कायजों को 
देखकर, फैसला दिया जो वर्किग कमिटी के सामने पेश होकर मंजूर किया गया। कुछ 
लोग फैसले के बाद भी बहुत कुछ लिखते-बोलते रहे, पर एक वार फैसला हो जाने 
और पत्रों में छप जाने पर मामला ठंढा पड़ गया। 

मेरा अधिक समय इस प्रकार के कामों में ही लगा जिससे जी घबराता 
था और ठीक तरह से रचनात्मक काम करने का मौका नहीं मिलता था। इस वार 
प्रेसिडेप्ट होने का एक और नतीजा यह निकला कि अपने सूबे के साथ जो घनिष्ठ 
सम्बन्ध रहा करता था वह कम हो गया। समयाभाव से में सूबे के कामों और बातों 
में उतनी दिलचस्पी न ले सका और न सूबे का दौरा ही कर सका। १९३४-३५-३६ में 
भी जब प्रेसिडेप्ट था और सूबों के दौरे में ही चारा समय लगा दिया था, विहार में 
कुछ भी समय न दे सका। वही बात इस वार भी हुई, यद्यपि इस बार दोरा करने 
का मौका नहीं मिला। किन्तु इसे वार विहार में काँग्रेस का अधिवेशन होनेवाला 
था। इसलिए रुपये जमा करने के लिए कहीं-कहीं जरूर जाना पड़ा। जब अखिल 
भारतीय काम से छुट्टी मिलती, इधर दौड़ जाता, या यों. कहिये कि दोनों के बीच में 
में इधर-उधर दोड़ता रहा। 
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त्रिपुरी से छोटते ही हमको यह सोचना था कि विहार में काँग्रेस का अधि 
वेशन कहाँ किया जाय। इधर कई बरसों से जल्सा किसी गाँव में हुआ करता था 
हम भी चाहते थे कि कहीं गाँव में ही करें। मेरा विचार पहले यह हुआ कि अधिवेशर 
प्ोनपुर में किया जाय। वह तीन जिलों के सीवाने पर है। वहाँ अतिवर्ष बहुत बड़ा 
भारतप्रसिद्ध, मेला लगा करता हैँ। उसमें देश-भर से छाखों आदमी आते हूँ। लाख 
की संख्या में मवेशी, घोड़े-हाथी और दूसरे जानवर, विक्री के लिए लाये जाते हैं 
इसलिए वहाँ बहुत वगीचे हँ। छाखों लोगों के लिए जल का प्रवन्ध आसान नहीं है 
इसलिए बहुतेरे कुँएँ बनाये गये हेँ। मेले के समय पानीकल भी जारी किया जाता हूँ 
जिसकी जिला बोर्ड ने बना रखा हैं। मेला कातिकी पुणिमा को हुआ करता हू। कांग्रेर 
का अधिवेशन प्रायः तीन महीने वाद होता। इसलिए मेले में हम वास, खर, चटाई 
इत्यादि बहुत सामान सस्ता खरीद सकते थे। प्रतिनिधियों के निवात्त-स्थान का 
निर्माण मेले के वाद भी शुरू करके आसानी से पुरा कर सकते थे। इन सुविधाओं वें 
सिवा गण्डक नदी के किनारे होने के कारण बाँस, छकड़ी, फूस वर्गरह नदी द्वारा 
आसानी से लाये जा सकते थे। गंगा से उत्तर के जिले, बिहार में कांग्रेस के कार्य- 
कलाप के लिए, बहुत जानदार जिले समझे जाते हैं। पहले दो वार काँग्रेस के अधिवेशन 
विहार में हो चुके थे; पर दोनों बार गंगा से दव्खिन ही--पटने भौर गया में। उत्तर 
के लोग बहुत चाहते थे कि उत्तर-बिहार में भी एक अधिवेशन हो। इन सव विचार 
से मेरा खयाल था कि यहीं अधिवेशन किया जाय। पर राबकी राय छेनी थी। सबसे 
अधिक यह देखना था कि जो बगर हम वसावेंगे उसके बसाने में स्वास्थ्य की दृष्टि 
से कहाँ अधिक सुविधा होगी। इसलिए त्रिपुरी से छोटकर हम दो-चार आदमी उन 
सभी जगहों को देखने गये जो मधिवेशन के लिए उपयुक्‍त समभी जाती थीं। त्रिपुरी में 
ही मेने श्री रामदास गुलारी को आमंत्रित कर दिया था कि विहार के काग्रेस-निर्माण में 
सहायता देने के लिए .उनको आना चाहिए। उन्होंने इस निमंत्रण को सहर्ष स्वीकार 
कर लिया था। गुलारीजी एक अनुभवी इंजीनियर हूँ। पर अब महात्मा गांधी के साथ 
सेवाग्राम में रहा करते हैँ। फैजपुर में जब पहले-पहल देहात में कांग्रेस का अभिवेशन 
करने का महात्माजी का विचार हुआ तो वहाँ निर्माणकार्य में मदद देने के छिए 
गूलारीजी ही गये थे। त्रिपुरी में भी उन्होंने ही करग्मेस-नगर-निर्माण का कार्य कराया 
था। उनके अनभव से लाभ उठाने के लिए ही मेने उनको निमंत्रण दे दिया था। व 
ठीक समय पर आ गये। स्थान चुनने में भी शरीक रहे। वह भी उन सभी जगहों पर गये 
जिनको हम उपयुक्त समभते थे। 

हम लोगों ने पटना-जिछे में राजप्रहु को भी इस काम मे सिए देशा। या 
बहुत ही प्राचीन मोर ऐतिहासिक स्थान है। उसकी जरासंध की राजघात 
वुद्धेव का निवास-स्थान होने का गौरव प्राप्त हें। दोद और जत काद में भी 
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उसे बड़ी प्रसिद्धि मिल चुकी है। नालंन्दा का वह महान विद्यापीठ भी वहाँ से थोडी 
ही दूर पर हूं जहाँ किसी समय हजारों विद्यार्थी-और भिक्ष विद्याभ्यास किया करते 
थे--जहाँ से विद्वानू भिक्षु और परिब्राजक प्रचारक बौद्ध धर्म के प्रचारार्थ तिब्बत, 
चीन प्रभृति देशों में गये थें--जहाँ के ध्वस्तः विहारों और भंग्नावशेपों की खदाई से 
निकली हुई इमारतें और किस्म-किस्म के सरंजाम आज भी लोगों को चकित करते हैं। 
एतिहासिक दृष्टि से जगह बहुत ही उपयुक्त और प्राकृतिक दृष्टि से भी रमणीय तथा 
स्वास्थ्य-प्रद थी। पर आधुनिक सुविधाओं का अभाव ! सबसे अंधिक वहाँ पहुँचने 
की कठिनाई ! पानी की भी कमी! इन--कारणों से उसे छोड़ देना पड़ा। पीछे 
यह भी खयाल हुआ कि पटने के पास ही फू्‌लवारी-शरीफ में अधिवेशन किया 
जाय । पर यह स्थान पटने के इतना निकट था कि वह शहर का ही अधिवेशन समभा 
जाता, पर शहर की सुविधाएँ वहाँ नहीं मिलतीं। 

उधर छोटानागपुर के लोगों का, विश्येपत: हजारीबाग के बहादुर काँग्रेसी वाव 
रामनारायणसिह का, बहुत जोर था कि कोई स्थान छोटानांगपुर में ही चुना जाय। 
उनकी हमेशा शिकायत रहा करती थी कि हम लोग छोटानागपुर के साथ लापरवाही 
बरतते हूं। अस्तु, छोटानागपुर भी ध्यान में रखा गया। हम लोगों ने अन्त में हजारी- 
बाग जिले के रामगढ़ को ही पसन्द किया। इसके विशेष यश श्री रामदास गलारी 
को ही हं; क्योंकि उन्होंने इस स्थान को स्वास्थ्य की दृष्टि से अधिक उपयोगी 
समभा। मेरी भी धारणा थी कि उन सुन्दर सुहावन जंगलों के बीच दामोदर नदी 
के किनारे का अधिवेशन अपने ढंग़' का निराला होगा। 

स्थान चुन तो लिया गया, पर अधिवेशन के लिए निश्चित स्थान पर जंगल 
था! उसको सांफ कराना था और वहाँ प्रायः सब कुछ जुटाना था। आरंभ से ही 
मेने श्री अम्विकाकान्तर्सिह की वहाँ भेज दिया और वह वहाँ रहंकर वड़े परिश्रम 
और लगन के साथ काम करने लंगे। में भी कुछ दिनों तक राँची में ठहरा रहा 
जहाँ से रामगढ़ प्रायः ३०-३४ मील की दूरी पर हूँ.। नक्शा वगैरह गुलारीजी बनाने 
'लगे। जंगल कटने लूंगां। काम आगे बढ़ने लगा। में इवर-उधर रुपये जमा करने के 
लिए और-और भाइयों के साथ घूमने रूगा। उनमें मुख्यतः, मेरे साथ प्रायः: सभी जगहों 
में जानेवालें, बाव मथराप्रसाद थे। दौड़-घप करता रहा। बरसात में -काम बहुत आगे 
नहीं बढ़ सकता था। पर तो भी सबका खाका तो तेयार ही कर लिया गया। में 
रामगढ़ में ही था। उस समय भी दमा से रुप्ण थां। उसी जंगह यह खबर मिली कि 
'जमनी ने पीलेंड पर चढ़ाई कर दी और इंगलेंड तथा फ्रान्स के साथ भी उसकी 
'लडाई छिड गयी ! - उस समय जमंनी ने, लड़ाई के कुछ दिन पूर्व, रूस के साथ सम- 
झौता कर लिया था। के 


१३५--काँग्रस. ओरं योरपं का दूसरा महायुद्ध 
| इस विषय पर बहुत विचार करने के बाद, १९३८ के सितम्बर में, बिना 
किसी फैसले पर पहुँचे हुए ही, वकिंग कमिटी ने बात वहीं छोड़ दी थी, क्योंकि लड़ाई 
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छिड़ी नहीं और चेम्बरलेन ने चेकोस्लोवाकिया को हिटलर का शिकार छोड़कर सुलह 
क्र लिया। अब कांग्रेस को कुछ निश्चय करना होगा ! उघर जवाहरलालूजी इस 
समय चीन गये हुए थे। गांधीजी की वाइसराय से मुलाकात हुईं। वकिंग कमिटी की 
बेठक वर्वा में की गयी। में बीमार तो था, पर किसी तरह से वर्धा पहुँच गया। 
महात्माजी ने श्री महादेव देसाई को भेजा कि चाहे जिस तरह हो सके, मुरभो वह 
जरूर वर्षा ले आवें) कुकिंग कमिटी की बैठक कई दिनों तक चली। इसी बीच में 
श्री जवाहरलाल नेहरू. भी चीन से वापस आ गये। मामलछा बहुत गहन था! यह 
' सोचा गया कि यद्यपि श्री सुभाष चन्द्र वोस काँग्रेस से अलग हैँ तो भी इस मौके पर 
उन्हें भी वबुलाना चाहिए और उनकी राय भी लेनी चाहिए। कांग्रेस के दूसरे प्रमुख 
व्यक्ति भी, जो वकिंग कमिटी के साथ नहीं थे, वुला लिये गये। 
गांवीजी ने वाइसराय से मुठाकात के बाद एक वकक्‍षतव्य प्रकाशित किया था 
जिसमें उन्होंने इंगलेंड के प्रति.सहानुभूति दिखलाई थी और यह भी कहा था कि 
हमको इंगलेंड की मदद विना शर्ते करनी चाहिए। इससे कुछ लोगों को गलतफहमी 
हुई। पीछे जब काँग्रेस-कमिटी की ओर से इस वात की माँग पेश की गयी कि ब्रिटिश 
सरकार यूद्ध-विषयक और युद्धोत्तर शान्ति-सम्वन्धी अपने विचार तथा उद्देश्य साफ 
' बतला दे तभी हिन्दुस्थान दिल खोलकर मदद कर सकेगा, तो अंगरेजों को यह कहने 
का मौका मिला कि गांधीजी अपने प्रकाशित वक्‍तव्य से हट गये। कांग्रेसियों में बहुतों 
की यह बाते पसन्द नहीं आयी कि इस तरह विना शर्ते मदद इस साम्राज्यवादी 
लड़ाई में देना उन्होंने. स्वीकार कर लिया था। वात यह थी कि दोनों पक्षों का 
विचार आंशिक था। गांधीजी ने यह कभी नहीं सोचा था कि हिन्दुस्थान से रुपये 
और आदमी की मदद दी जायगी। वह समभते थे कि इस युद्ध में हिन्दुस्थान-ऐसे 
पराधीन देश की सहानुभूति अँगरेजों के लिए एक ऐसी कीमती चीज होगी जो सारे 
संसार की सहानुभूति उनके साथ छा सकेगी। उन्होंने इसी सहानुभूति की बात सोची 
. थी, पर इसमें शक नहीं कि उस समय इस तरह के बयान से छोगों में कुछ खलबली 
पंदा हुई थी । 
वकिंग कमिटी के सामने प्रशइन था कि वह इस युद्ध के सम्बन्ध में बबा रुख 
रखेंगी; काँग्रेस युद्ध में मदद करेगी कि नहीं, यदि करेगी तो बिना झर्ते के अबबा 
किसी. शर्त के पूरा होने पर ? मदद का रूप क्‍या होगा ? काँग्रेस ने अपने ध्येय में 
अहिसा को ही साधन माना हूँ। इस हिंसात्मक युद्ध में एक अहिसात्मक संस्या केसे 
ओर कौन-सी मदद कर सकती है ? इत्यादि-इत्यादि। कमिटी कई दिनों के विचार 
बाद एक निश्चय पर पहुंची जौर एक ठहराव स्वीकार किया। उसमें नात्सीवाद 
और फासिस्टवाद के प्रति अपना विरोध प्रकट करते हुए कमिटी ने साम्राज्यवाद के 
प्रति भी अपना विरोध जताया और ब्रिटिय-राज्य से आग्रह किया कि भारतवर्ष ते 
जनता को इस युद्ध में दिल से मददगार बनाने के लिए वह युद्ध-सम्बन्धी जरने वहुश्या 
को साफ-साफ बतछा दे। 
फा० ६८ 
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इस ठहराव की भाषा बहुत ही सुन्दर और भाव भी अत्यन्त परिष्क्ृत तथा 
उपयुकक्‍त थे। इसका श्रेय विंशेषकर .पं० जवांहरछालरू को : ही था जिन्होंने मसविदा 
५पयार किया था। उसी अधिवेशन में यह स्पष्ट हो गया कि काँग्रेस अपनी अहिंसा 
को नीति के कारण इस युद्ध में ब्रिटिश सरकार की मदद .करने. से इनकार नहीं कर 
सकती ओर' यदि मौका मिला तो वह हथियार की मदद, करने से भी नहीं हिचकेगी। 
यह कह देना इसलिए आवश्यक हेँ कि इसके वाद जब-जब मौका आया, काँग्रेस के 
अँंगरेज विरोधी--विशेषकर भारतमंत्री मि० एमरी और.भारत-सरकार के उच्च 
कर्मचारी जिनमें लार्ड लिमलिथगो भी शामिल थे--यह कहने से न हिचके कि गांधीजी 
की अहिंसा के कारण ही काँग्रेस मदद नहीं देती। यह ठीक है कि उस बैठक में यह 
बात इतनी स्पष्ट नहीं हुईं थी, पर उस ठहराव से यह स्पष्ट था कि ब्रिटिश-सरकार 
यदि सन्तोपजनक तरीके से अपने उद्देश्यों को प्रकट कर देगी तो काँग्रेस की मदद 
देनी ही पड़ेगी और उस मदद का रूप हिंसात्मकः हुए बिना नहीं रहेगा। उस समय 
सारे देश में--विश्ेपकर काँग्रेसी लोगों में से बहुतेरों में--ब्रिठेन के प्रति सहानुभूति ' 
थी और यदि ब्रिटिश साम्राज्यवादी इसका थोड़ा भी परिचय दे देते कि वे सचमुच 
यह लड़ाई प्रजातंत्र के लिए कर रहे थे, जैसा कि उस समय इंगलेंड के कुछ प्रमुख 
राजनीतिज्ञ और समाचारपत्र गला फाड़-फाड़कर चिल्ला रहे थे, तो भारत के प्राय: 
सभी लोग उनके साथ दिल खोल करके हो जाते। परन्तु दुनिया की सहानुभूति पाने 
के लिए तो यह लड़ाई प्रजातंत्र स्थापित करने के लिए की जा रही थी, और वास्त- 
विक रूप में वह ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा तथा पुष्टि के लिए ही की जा रही थी, 
जैसा पीछे स्पष्ट होता गया ! 
इस प्रस्ताव के बाद मुझे प्रेसिडेण्ट की हेसियत से दो वार छार्ड लिनलिथगों से 
मिलने का मौका मिला--एक वार पं० जवाहरलारूजी के साथ और दूसरी बार महात्मा 
गांधी तथा मि० जिन्ना के साथ। उस समय छलाड्ड लिनलिथगों भारत के सभी दलों 
और सभी तरह के विचारवाले लोगों से मिलकर लड़ाई में हिन्दुस्थान की मदद .की 
बात करते थे और चाहते थे कि हिन्दुस्थान के लोग राजीखुशी से मदद करें और 
किसी प्रकार की गड़बड़ी न होने दें। लड़ाई शुरू होते ही बिना. किसी से पूछे और 
परामर्श किये ही उन्होंने ब्रिटिश-सरकार की ओर से घोषणा कर दी थी कि हिन्दुस्थान 
भी लड़ाई में शरीक है ! हिन्दुस्थान की धारा-सभा (लेजिसलेटिव असम्बली) कायम 
थी। सभी सूबों में १९३५ के विधान के अनुसार मंत्रिमण्डल काम कर रहे थे, जिनमें 
११ में से ८ सूबों में .काँग्रेसी मंत्रिमण्डल स्थापित थे। किसी से न पूछा गया 
और न. राय ली गयी, मानों हिन्दुस्थान की , किसी संस्था अथवा किसी व्यवित को 
इस लड़ाई से. कोई सम्बन्ध ही न था! बिना पूछताछ के ही हिन्दुस्थान को भी 
लड़ाकों में दाखिल कर दिया गया! काँग्रेस-कमिटी भी बहुत क्षुब्ध थी। हिन्दुस्थान 
के दूसरे लोग भी इसे पसन्द नहीं, करते थे। ऐसी अवस्था में .जब तक उनका. मतलब 
स्पष्ट न हो जाय, कुछ भी किसी के लिए करना न्‌ संभ्त्र था और न उचित। 


हि 
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लार्ड लिनॉलियथगों. पीछे इसीलिए लोगों से राय-बात करने लगे। उन्होंने देश की 
राजनीतिक संस्थाओं को संतुष्ट करने के लिए यह योजना भी रखी कि उनकी 
(वाइसराय की ) कार्यकारिणी (एग्जिक्यूटिव) कौन्सिल की सदस्य-संख्या बढ़ा दी जायगी 
और उसमें अधिक हिन्दुस्थानी ले लिये जायेंगे, पर साथ ही वह इस वात पर दृढ़ 
रहे कि उनके नये या पुराने सदस्यों के अधिकार में कोई परिवर्तत नहीं होगा, उनके 
विचार से ये सदस्य अपने-अपने विभाग के सरदारमात्र हैं, इनको कोई स्वतंत्र अधिकार 
प्राप्त नहीं है और कौन्सिक की बैठक तो केवल सभी सदस्यों को एक-दूसरे विभाग 
की कार्रवाइयों से परिचित कराने के लिए ही होती है, वहाँ कुछ बातों पर वे सिर्फ 
विचार कर सकते हूँ, पर सभी महत्त्वपूर्ण प्रश्नों के निपटारे का भार अन्त में वाइस- 
राय पर ही है और उनको ही अधिकार भी प्राप्त हं--लड़ाई के जमाने में वह 
कोई वैधानिक परिवर्तन करने की संभावना नहीं देखते थे और इसलिए जो कुछ हो 
सकता था वह १९३५ के विधान के अन्दर ही हो सकता था। 

कांग्रेस की माँगें दो थीं। ब्रिटिश-सरकार के लड़ाई के उद्देश्यों के स्पप्टी- 
करण के साथ-साथ भारंत की स्वतंत्रता के सम्बन्ध में काँग्रेस चाहती थी कि भविष्य 
की योजना के लक्ष्य को. स्पष्ट तरीके से स्वतंत्रता! का रूप दे दिया जाय और साथ ही 
साथ अभी तत्काल भारत के प्रतिनिधियों को ऐसे शासन-सम्वन्धी अधिकार मिल जायें 
जिनके द्वारा वे सचमुच भारत की इच्छा के अनुसार यहाँ प्रवन्ध कर सके और 
सच्ची मदद लड़ाई में भी कर सके। भविष्य की घोषणा के महत्त्व को कुछ कम 
भी कर दिया जाय तो भी जब तक तत्काल अधिकार न मिल जायेंगे, लड़ाई में 
जनता की दिलचस्पी न होगी और वह दिल से मदद नहीं कर सकेगी। उस समय 
से आज तक कांग्रेस की नीति लड़ाई में बाबा पहुँचाने की कभी नहीं रही हूँ। क्रिस 
ब्रिटिश साम्राज्ववाद को भी संसार के लिए कोई श्रेयस्कर वस्तु नहीं मानती हँ--- 
उसने कम से कम पिछले २०-२५ वरतसों में कभी नहीं माना हं--वह साम्राज्यवाद 
के बदले में सच्चे प्रजातंत्रवाद की हिमायती रही हैँ जौर ह--वह चाहती हैँ कि 
ब्रिटिश साम्राज्यवाद परिवर्तित होकर सच्चे प्रजातंत्रवाद का रूप उन देदधों और उप- 
निवेशों के लिए धूरण कर ले जो आज इस साम्राज्यवाद की एऐडियों के नीचे कुचझे 
जा रहे हूँ, जिनमें भारत मुख्य है और स्वाभाविक रीति से यहाँ की राष्ट्रीय संस्थाएँ 
इसी उद्देश्य को प्राप्त करना अपना कत्तंव्य मानती हैं। भेगरेज भी इस उद्देश्य कं 
निन्‍दा नहीं करते, वे भी इनकी स्वतंत्रता अपना उदेश्य मानते हे। वे केवल यह 
कहते हूँ कि अभी भारत तथ। दूसरे देश जो उनके कब्जे में हैँ इस योग्य नहीं हुए 
हैँ कि उनको स्वतंत्रता दी जा सके ओर इसलिए अँंगरेज अपना कत्तेंव्य ममनने है कि 
उनकी जब तक यह.योग्यता प्राप्त न हो जाब तव तक उनके शासन का भार अपने 
ऊपर वे रखें। हम भारतवासी इस बात को मानने के छिए तैयार नहीं है और यही 
हमारे मतमेद तथा संघर्य का कारण है। लड़ाई के बारंन में प्रदातंत की राम्दा 


का च्क | 
पजारएः शक +- कटा ब्कयूक न्थ्ीा पर 
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प्रन्‍न केवल इतना ही था कि कया यह प्रजातंत्र भारत के लिए भी होगा--एशिया 
और अफ्रिका की पददलित जातियों के लिए भी होगा--अथवा केवल अँगरेजों और 
योरपनिवासियों के लिए ही होगा--यदि एशिया और .अफ्रिका के लोगों के लिए 
भी होगा तो खुलकर स्पष्ट शब्दों में कह दिया जाय, और इसका आइवासन अभी 
यथासाध्य अधिकार सौंपकर अमली तरीके से सभी लोगों को दे दिया जाय। 
१९३०९ के नवम्वर से १९४२ तक इसी प्रश्न का सनन्‍्तोपजनक उत्तर काँग्रेस 
ओर हिन्दुस्थान को नहीं मिला। शब्दों के आडम्बर में पहले असली मकसद को छुपा 
रखने का प्रयत्त किया गया | वह मकसद था ब्रिटिश साम्राज्य को अक्षण्ण बनाये 
रखने का। जैसे-जेसे समय बीतता गया, यह वात साफ होती गयी। उस समय छार्ड 
लिनलिथगो ने हजार कोशिशें कीं; पर कोई भी राजनीतिक दल उनके प्रस्ताव से 
सन्तुष्ट - नहीं हुआ। हाँ, मुस्लिम लीग को खुश करने के लिए उन्होंने कुछ दिन के 
बाद एक घोषणा कर दी कि १९३५ के विधान पर लड़ाई के बाद सरेनव से विचार 
किया जायगा। उस विधान का काँग्रेस ने भी जबरदस्त विरोध किया था और शायद 
कुछ नरमदलवालों के सिवा किसी राजनीतिक दल ने उसके अनुसार काम करने 
की रजामन्दी जाहिर नहीं की थी। इसलिए, लड़ाई के बाद उसको एक प्रकार से 
आमूल संशोधित और परिवर्तित करने का वादा करके उन्होंने केवल मुस्लिम लीग 
को ही नहीं, शायद दूसरों को भी सन्तुष्ट करने. का प्रयत्त किया हो। पर ऐसा मालूम 
नहीं होता; क्योंकि उनकी उस समय की और पीछे की कार्रवाइयों से एक ही नतीजा 
निकलता हैँ। वह चाहते थे कि काँग्रेस के मुकावले में वह एक दूसरी संस्था खड़ी 
कर दें और इधर हिन्दुस्थान से कहें कि जब तक ये दोनों मिलकर एक माँग पेश 
नहीं करतीं, हम कुछ भी करने से मजबूर हैं तथा उधर दूसरी ओर दुनिया को भी 
बता सके कि अँगरेज तो अधिकार देने के लिए तेयार हैं मगर हिन्दुस्थान के लोग 
इतने नाल्‍ायक हैं कि वे आपस में मेल ही नहीं कर सकते, इसलिए वहाँ ब्रिटिश 
सरकार का अधिकार अक्षण्ग रखना आवश्यक एवं अनिवार्य है। इसमें लाड्े लिनलिथगों 
अपने समय में बहुत हृ्‌द तक सफल भी हुए हें। उस समय इन मुलाकातों का नतीजा 
यही निकला कि कोई सन्तोषजनक उत्तर हमको ब्रिटिश सरकार की ओर से नहीं 
मिला। जो घोषणा उन्होंने ग्रवनंमेण्ट की तरफ से निकाली थी उसके सम्बन्ध में 
हमको साफ-साफ कह देना पड़ा कि उससे हम सन्तुष्ठ नहीं हूं। 
वाइसराय से मिलने के बाद हमको यह भी निश्चय करना पड़ा कि काँग्रेसी 
लोग मंत्रिमण्डल में नहीं रह सकते और शासन का भार सूबों में भी अपने ऊपर नहीं 
रख सकते। इस निश्चय पर बहुत सोच-विचार के बाद ही वकिंग कमिटी और अखिल 
भारतीय कमिटी पहुँची थीं। कुछ लोग काँग्रेस के अन्दर ऐसे थे. जो इस नीति को 
पसन्द नहीं करते थे। उनका विचार था कि जो थोड़े-बहुत अधिकार हमारे हाथ में 
आये हें उनको छोड़ना नहीं चाहिए। वे यह भी सोचते थे कि अपने हाथों में इन 
अधिकारों को रखकर हम .वेश की अधिक सेवा कर सकेंगे और लड़ाई से जो नुक- ' 
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सान हमें पहुँच सकता हूँ. उससे बचने में अथवा लड़ाई से जो छाभ हम उठा सकते 
हैं उसे प्राप्त करने में--दोनों ही में, अधिकार रखकर ही, हम अधिक कारगर हो 
सकते हे। पर ऐसे लोगों की संख्या वहुत कम थी। अधिक लोगों का विचार था कि 
जैसे-जैसे लड़ाई गरुआती जायगी, सूबों के अधिकार केन्द्रीय सरकार अपने हाथों में 
लेती जायगी; मंत्रिमण्डल अपने सूधों में कुछ काम बनाने का अधिकार तो रख नहीं 
. सकेंगे, पर जो कुछ विगड़ेगा उसकी जवावदेही उनके सिर पर आती जायगी--केन्द्रीय 
सरकार में हिन्दुस्थानियों को कोई अधिकार मिलता नहीं दीखता, इसलिए वहां से 
जो कोई भी हिन्दुस्थानी सदस्य वाइसराय के साथ काम करेगा उसे युद्धमंत्री और 
वाइसराय के हाँ में हाँ मिलाने के सिवा और कुछ- करने का मौका नहीं मिलेगा, 
वह चाहे भी तो प्रान्तीय मंत्रिमण्डलों की कोई विशेष मदद न कर सकेगा; लड़ाई 
के लिए जनता से पूरी मदद की आशा की जायगी, जनता खुशी से मदद देगी नहीं, 
क्योंकि उसके सामने न तो भविष्य की कोई उज्ज्वल आशा हैं और न चतंमान में 
उसके प्रतिनिधियों को कोई अधिकार हूँ, इसलिए जब वह ब्रिटिश सरकार के भाज्ञा- 
नुकूल मदद नहीं दे सकेगी तो मंत्रिमण्डलों को जनता के साथ कुछ जोर-जबरदस्ती 
भी करनी पड़ेगी, यह कोई भी सच्ची लोकसेवा का ब्नत लेनेवाली संस्था ऐसी अवस्था 
में नहीं करेगी; इसलिए काँग्रेसी मंत्रिमण्डल भी ऐसा करने में असमर्थ होंगे--ब्रिटिय 
गवनंमेण्ट को भी लड़ाई लड़ना ही हूँ और उसे मदद--चाहे वह खुशी से दी जाय 
अयवा जबरदस्ती ली जाय--मिलनी ही चाहिए, वह मंत्रिमण्डलों से इस मदद की 
आशा रखेंगी ही और यदि उसकी आश्मा पूरी न होगी तो स्वभावतः क्षोम होगा-- 
अतः अच्छा यही होगा कि हम इस सूखी जवाबदेही को अपने ऊपर न छें, नहीं तो 
हमको जनता और ब्रिटिश गवर्नमेण्ट दोनों के लात-जूते सहने पड़ेंगे और अगर वह 
न सहना पड़ा तो कम से कम दोनों की फटकार अवश्य “खानी पड़ेगी--विशेषकर ऐसी 
दशा में जब हम कांग्रेसी लोग उस परिस्थिति को, जो आज कायम हैँ और जो लटाई 
के कारण और भी जटिल हो जानेवाली हूँ, संभालने की दवक्ति से वंचित रसे जा 
रहे हें; और यदि किसी का यह विचार हो कि ब्रिटिश गवर्नमेण्ट सचमृच भारतवर्ष 
के साथ न्याय करना तथा उसे स्वतंत्र बना देना चाहती हैँ, तो इसका सवृत उसकी 
कार्रवाइयों से मिल जायगा और यदि वह नहीं चाहती हैँ तो काँग्रेस का हट जाना टी 
ठीक होगा। 

विंग कमिटी और अखिल भारतीय कमिटी ने निश्चय कर लिया कि कांग्रेस 
के प्रश्नों का यदि सन्तोपजनक उत्तर नहीं मिला तो उसे कंग्रिसी मंत्रिमण्ट्लों को 
इस्तीफा देकर हट जाने के किए मणविरा देना पड़ेगा। वर्धा में असिल् भारतीय कमिटी 
की बेठक हुई। उसने वर्किंग कमिटी को अधिकार दें दिया कि इस बात झा बह निर्धय 
करे और जावश्यकता पड़ने पर मंग्रिमण्डलों को इस्तीफा देने का आदेश दे। हूय 
वाइसराय से वातचीत और गवर्नमेण्ट की घोषणा के बाद से वक्षिय झमिदी को सस्वोद 
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ं ते उसन पे कायल ज्त्री ] धपिमप्ट्लों कह फ जो, सपना ञ् “हु ६7 हक द् अप क > 
नहाँ हुआ ता उसने काग्रिसा मन्रिमण्टला का सूचना दे का 4 जपन-भलपस 4 
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धारा-सभाओं में वे देश की माँग का समर्थन करावें और उसके बाद इस्तीफा दे- 
दें। उन्होंने ऐसा ही किया। १९३९ के नवम्बर में सभी सूबों के .काँग्रेसी मंत्रिमण्डल 
टूट गये। काँग्रेस का बहुमत इतना था कि कोई दूसरा मंत्रिमण्डल बन नहीं सकता 
था; क्योंकि बनते ही उस पर अविश्वास प्रकट किया जा सकता था। साथ ही, शायद 
गवर्नर लोग: और वाइसराय यही पसन्द करते. थे कि इस प्रकार के मंत्रिमण्डल के 
वनिस्वत, जो कभी चूँ-चें ही कर संकते थे, किसी भी मंत्रिमण्डल का न रहना ही 
उनके लिए अच्छा होगा---उनेको अपनी मनमानी करने का पूरा मौका रहेगा। इसलिए 
उन्होंने उन सभी सूबों में विधान की ९३वीं धारा के अनुसार अनुशासन अपने हाथों 
में ले लिया। अब केवल काम-काज चलाने का ही नहीं, नये कानून बनाने भौर 
पुराने को बदलने या रद करने का भी पूरा अधिकार गवर्नरों के हाथ में आ गया। 
लड़ाई आरंभ हं।ते ही ब्रिटिश गवर्नमेण्ट ने १९३५ के विधान में एक दिन में संशोधन 
कर लिया था जिसका नतीजा यह होता था कि जब कभी वाइसराय चाहें, प्रान्तीय 
सरकारों के अधिकार अपने हाथों में कर सकते हें अथवा उनसे अपनी आाज्ञाओं का 
पोलन करा सकते हैं। यह युद्ध की नाजुक परिस्थिति के नाम पर किया गया था, 
पर मतलब साफ था और जब मंत्रिमण्डलों ने इस्तीफा दे दिया तो उनका रास्ता 
और भी साफ हो गया। ु 
कुछ लोग आज भी जोर देकर कहते है कि यदि मंत्रिमण्डल इस्तीफा न दिये 
होते और अपने स्थानों पर डठे रहते तो जो धाँधठी और ज्यादतियाँ लड़ाई के नाम 
पर सूबों में हुई हैं और की गयी हें वे नहीं होने पातीं। जो लोग इस तरह की बातें 
करते हें वे विधान के इस संशोधन को भूल जाते हें और यह भी भूल जाते हैं कि 
जहाँ मंत्रिमण्डल कायम रहे हैं वहाँ भी केन्द्रीय सरकार की धाँधली चली हें--- 
बंगाल का मंत्रिमण्डल इसका जीता-जागता सबूत हैं । वहाँ मंत्रिमण्डल बनाने और 
तोड़ने में गवर्नर ने पूरा हाथ बेटाया है। वहाँ की जनता छाखों की संख्या में दाना- 
दाना बगर मरी हु--मंत्रिमण्डल न उन कारणों को ही दुर कर सका जिनसे वहाँ 
का भयंकर दुर्भिक्ष पैदा हुआ और न अकाल पड़ जाने पर तव तक जनता की कुछ 
सहायता ही कर सका जब तक केन्द्रीय सरकार ने इसमें हाथ नहीं लगाया---सब तथा- 
कंथित अधिकारों के रहते हुए भी न श्री फजलुछ हक का और-न सर नाजिमुद्दीन 
का मंत्रिमण्डल बंगाल को इस विपत्ति से बचा सका। इसी सिलसिले में पंजाव और 
सिन्ध के मंत्रिमण्डलों की वेकसी भी साफ सावित हो गयी। उनको केन्द्रीय गवर्नमेण्ट 
ने दवाकर उनसे महँगी और गलल्‍ले के निर्यात के सम्बन्ध में कार्रवाई करायी। जब 
हम सूवा-सरकार के. अधिकार के विषय. में विचार करते हैं तो हमें इससे मतलब 
नहीं है कि वह सरकार सही काम कर रही थी या गलत। अगर अधिकार हे तो 
सही करने का है और गलत करने का भी ।. गलत करने पर ही, अधिकार हैँ या नहीं, 
ठीक़ पता चलता है। हो सकता है, जिन मामलों में केद्वीय सरकार ने उनको दवाया, 
उसने ठीक ही दबाया और बह गलत काम कर रही थी। पर .इससे यह बात साबित 
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हुए बिना नहीं रह सकती कि प्रान्तीय सरकारों के अधिकार सीमित हैं और लड़ाई 
के आड्डिनेन्सों के जमाने में केन्द्रीय सरकार उनसे जो चाहे वह करा सकती हूँ। याद 
रहे, ये मंत्रिमण्डल ब्रिटिश सरकार की मदद करने का दावा वरावर करते रहे हैँ और 
मदद करते भी रहे हैं । तो भी केन्द्रीय सरकार ने उनको दवाने में हिचक नहीं 
दिखलायी। कांग्रेसी मंत्रिमण्डल अगर अपनी जगह पर रह गये होते और काँग्रेस का 
ब्रिटिश सरकार के साथ समभीता सनन्‍्तोपप्रद नहीं.हुआ होता--जैसा नहीं हो सका-- 
तो इसमें जरा भी सन्देह की गुंजाइश नहीं हे कि उनको बहुतेरे ऐसे कामों के करने 
पर्‌ मजबूर किया जाता, जिनको न तो कांग्रेस और न वे स्वयं पसन्द करते। उनको 
मजब्र होकर कुछ दिनों में ही इस्तीफा देना पड़ता और नहीं तो गवर्नर के 
हाँ में हाँ मिलाकर अपने विचार और रिद्धान्तों के विरुद्ध उनकी फरमा-वरदारी 
करनी ही पड़ती। 

उस निदचय के प्राय: पाँच वरसों के वाद, जब ये पंक्तियाँ लिखी जा रही हें, 
उन घटनाओं का और ब्रिटिश नीति का सिहावलोकन करके हम एक ही नतीजे पर 
पहुँच सकते हैं और वह यह हैं कि साम्राज्यवाद की लड़ाई इंगलेंड लड़ रहा हैं, 
चाहे दूसरे जो समभते हों। उसका उद्देश्य हें--श्री चचिल के छाद्दों में, जो उसका 
हैं उसे अपने कब्जे में रखना । इतना ही नहीं, ब्रिटिश साम्राज्य यदि जर्मनी को 
हराकर निष्कंटक, एकछत्र और अधिक जबरदस्त न बनाया जा सके, तो कम से कम 
इसको अपना स्थान योरप, एशिया और अफ्रिका में ज्यों का त्यों कायम रखना चाहिए। 
ऐसी अवस्था में भारत के लिए कौन-सी आशा हो सकती हूँ? कांग्रेस के दिल में जो 
सन्देह १९३९ में था उसका समर्थन उसके बाद की सभी घटनाओं ने और ब्रिटिश 
राजनी तिज्ञों के शब्दजालों ने--विद्येपकर श्री चचिल भर श्री एमरी के कलाबाजी- 
भरे उदगारों ने--स्पष्ठ रूप से गला फाड़-फाड़कर किया हैं। इसलिए, मेने उस 
समय भी समझा था, और आज तो यह धारणा और भी दृढ़ हो गई है, कि हम 
मंत्रिमण्डल में रहकर देश का हित करने में बिलकुल असमर्थ थे--हम अपने को देश 
के लिए केवल अनर्थ का साधन ही बना सकते थे। 

इन धारणाओं के वावजूद में यह नहीं कह सकता कि में उन दिनों इंगलेट 
की हार को पसन्द करता। चाहे जिन कारणों से हूं, जमंनी की जीत मंजूर नहीं 
थी। उसने चेकोस्लोवाकिया के साथ ज्यादती की थी, और ज्यादती की थी इसलिए 
कि वह उसके मुकाबले कमजोर देश था। जब जर्मनी ने उस देश के साथ ज्यादती 
की तब इूसरे लोग भी छुछ न कुछ लाभ उठाने के छोम का संवरथ ने कर सके। 
उनमें हंगरी और पोलेड मुख्य थे। इसलिए, जब जमेनी ने उलछठे पोडेट धर भी 
ज्यादती शुरू कर दी तब मन में कुछ ऐसा भी भाव उठता था कि ठीक ही किसरा-- 
पोर्लेंड को, जैसे को तैसा' मिला ! फिर जब उसने हाट, बेखजियम, देवसाईँ शोर 
नावें पर भी चढ़ाई कर दी तो मेरे दिल पर इसका बहुत क्षमर पड़ा। मरे साहस 
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के प्रति जो थोड़ा-सा गुस्सा था वह कम हो गया और मृभे ऐसा भान होने लगा कि 
हमको ब्रिटिश की मदद करनी चाहिए जिससे वह जर्मनी को हरा सके और इस 
अन्यायी शक्ति का दमन कर सके। यह भाव इतना प्रवलू हो गया कि मेने एक छोटे 
बयान में अपने उद्गार को प्रकाशित भी कर दिया। मेरा खयाल है कि वहुतेरे दूसरे 
काँग्रेसी लोगों के विचार भी इसी प्रकार के थे। हम ब्रिटिश गवंन॑मेण्ट की त्रुटियों 
ओर हिन्दुस्थान के प्रति उसके अन्यायों को याद रखते हुए भी जरमंनी की धाँधली 
से इतने स्तंभित हो! गये कि ब्रिटिश साम्राज्य की करतूतों को प्रायः भूल-सा गये । 
इसलिए यह कहना--जैसा आज बहुतेरे अँगरेज और उनके पिद्ठ कह दिया करते 
हें--कि काँग्रेस के लोग इंगलेंड की कमजोरी को महसूस करके अपने पुराने वैर का 
बदला लेना और उसकी विपत्ति से लाभ उठाना चाहते थे, बिलकुल असत्य हूँ। 
बावजूद हजार शिकायतों के, लड़ाई के आरंभ के समय से १९४० की जुलाई तक-- 
जब बम्वई में अखिल भारतीय कमिटी की बैठक में काँग्रेस की ओर से यह कहा गया 
कि अगर ब्रिटिश गवर्न॑मेण्ट हिन्दुस्थान की भावी स्वतंत्रता की घोषणा कर दे और 
उसे शासन में तत्काल अधिकार दे दे तो भारत एकमत होकर लड़ाई में मदद 
करेगा--प्रायः किसी कांग्रेसी के दिल में ब्रिटिश सरकार के प्रति कटुता नहीं थी 
और उस समय तक सभी काँग्रेसी लोग ब्रिटेन की मदद करना अपना ककर्तंव्य ही, 
मानते थे। हाँ, उस कत्तंव्य की पूर्ति के लिए अधिकार चाहते थे जिसके बिना जनता 
का उत्साहित करना संभव नहीं था। 
जब वम्बई की उस बंठक के बाद, जिसके कारण गांधीजी को कांग्रेस से अपने 
को अलूग कर लेना पड़ा था और उनको अलग करके भी वहईकैग कमिटी तथा अखिल 
भारतीय कमिटी ने लड़ाई में सक्रिय मदद की प्रतिज्ञा की थी, ब्रिटिश गवर्नमेण्ट ने _ 
उस प्रस्ताव को इतनी जल्दी में ठुकरा दिया, तब बहुतेरों के दिल में क्षोभ पैदा हुआ, 
और वह क्षोभ श्री एमंरी तथा चचिल की बातों से दिन-दिन बढ़ता ही गया है । इसमें 
भी सन्देह नहीं कि जितने कम दाम पर ईंगलेंड उप्त वक्‍त सौदा कर सकता था उतने 
पर शायद फिर कभी न कर सकेगा। हाँ, यह दूसरी वात हूँ कि अपने पशुबवल से वह 
भारतवर्ष को कुछ दिनों तकं दवाये रखे। यदि उस समय समभीता हो गया होता तो 
शायद जापान को भी इस लंड़ाई में कूदने के पहले कुछ और विचार कर लेना पड़ता। 
यदि जापान को यह विश्वास हो जाता कि हिन्दुस्थान ब्रिटिश सरकार के साथ हर 
तरह से, .तन-मन-धन से, हैँ तो -उसकी हिम्मत पूर्व एशिया पर एकवारगी धावा 
बोलने की उस तरह नहीं होती जिस तरह हुई। यंदि वह ऐसी हिम्मत करता भी तो 
कौन कह सकता: है कि. उसे उतनी सफलता मिलती जितनी मिली। हिन्दुस्थान की 
आजादी के साथ-साथ .बरमा की स्वतन्त्रता का मसला.भी तय हो गया होता। यदि 
बरमा की बात हो गयी होती तो .मलाया .और सिंगापुर की वह दशा न होती जो हुई। 
इसलिए, में मानता हूँ कि जितनी अद्टरदशिता ब्रिटेन ने उस समय की उतनी शायद - 
उसने .अपने इतिहास में एक -अवसर. को छोड़कर और .कभी नहीं की। वह. अवसर था 
- 
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जब उसने अमेरिका के उपनिवेश्ञों की माँग अठारहवीं शताब्दी में ठुकराई थी। उसका 
नतीजा उसके लिए अच्छा नहीं हुआ, यद्यपि वह संसार के लिए शायद अच्छा ही हुआ | 
और, इसका नतीजा, कौन कह सकता हूँ, क्या होगा ? हो सकता हूँ, इंगर्ंड के लिए 
यह उससे भी बुरा हो जो अमेरिका में हुआ और संसार के लिए भी उससे अधिक लान- 
कर। अस्तु, यह तो भविष्य की बात है, संस्मरण की नहीं, और इसके लिए यह स्थान 
भी नहीं है। यहाँ तो इतना ही कह देना काफी हैँ कि प्रचार के लिए चाहे काँग्रेस 
पर जो भी दोष लगाया जाय, सत्य का तकाजा यही रहेगा कि काँग्रेस ने हर कदम पर 
इस बात की कोशिश की हूँ कि भारत प्रतिप्ठापू्वक और सफलतापूर्वक अधिकार के 
. साथ ब्रिटिश गवर्नेमेण्ट और प्रजातंत्रवादी देशों को सहायता देने के योग्य वना दिया 
जाय, लेकिन हर कदम पर उसको केवल नकारात्मक उत्तर ही नहीं मिठा, हमेशा उसका 
तिरस्कार भी किया गया। अन्त में, ऊब्कर उसे १९४२ के अगस्त का निश्चय करना 
पड़ा जिसका जिक्र आगे आवेगा। 
लड़ाई आरम्भ हो जाने के वाद कुछ समय तक यह अनिश्चित-सा हो गया 
कि काँग्रेस का अधिवेशन होगा कि नहीं और होगा तो कब होगा। कांग्रेस का नियम 
फिर बदल गया था और निश्चय हो गया था कि दिसम्बर में ही सालाना बेठक हो । 
यह साफ हो गया कि अब दिसम्बर में बैठक नहीं होगी। पर थोड़े ही दिनों में यह भी 
साफ हो गया कि बैठक अवश्य करनी ही चाहिए। इसलिए, अब निइचय हुआ कि 
मार्च में सालाना इजलास किया जाय। रामगढ़ में अब फिर जोरों से तंयारी होने 
लगी। में वहाँ बहुत समय नहीं दे सकता था; क्योंकि मुझ पर अखिल भारतीय 
कमिटी के काम का बोक भी था। पर अब वहाँ केवल श्री अम्बिकाकान्त ही नहीं रह 
गये, मंत्रिमण्डल के इस्तीफा के वाद दूसरे छोग भी वहाँ जाने के लिए फुर्सत पा गये-- 
विशेषकर अनुग्रह बाबू, श्री कृष्णबल्लभमसहाय और श्री रामनारायणर्सिह की सेवा भी 
उपलब्ध हो गयी। इसलिए में बहुत हृद तक निश्चिन्त भी हो गया। 


१३६--रामगढ़-काँग्रेस का बरसाती अधिवेशन 


रामगढ़ में लकड़ी-वाँस की कमी नहीं थी। मजदूर भी काफी मिलते थे । इसलिए 
जंगल साफ करके झोपड़ी बनवाने का काम जोरों से जारी हो गवा। पर श्री रामदास 
गुलारी अस्वस्थ हो गये। अब उनका वहाँ रहना कठिन हो गया। सोनास्य से ठीक 
उसी समय विलायत से इंजीनियरी की उच्च परीक्षा पास करके श्री रामजीप्रसाद वर्मा 
वापस आ गये। यह लड़कपन से ही काँग्रेस के साथ थे। १९३० में जेल गये थे। बाग 
बेंत भी खाया था। पढ़ने में तेज थे, इसलिए कालेज के प्रिसिपल् ने उन ्धिर 
इंजीनियरिंग काछेज में, जहाँ वह पहले पढ़ रहे थे, भरती कर छिया। यहाँ से कच्टी 
तरह से अन्तिम परीक्षा में उत्तीर्षय होकर इंजीनियर हो गये। ठुछ दिनों दक, इंपर- 
उबर कुछ पैसे कृमाकर, अधिक शिक्षा के लिए इंयट्रेड छझाने कया इनका विसार डुझा | 
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चलने के समय ही लड़ाई शुरू हो गयी। पर किसी तरह हिन्दुस्थान पहुँच गये। पहुँचते 
ही रामगढ़ के मुख्य इंजीनियर का काम इंन्होंने सेमाल लिया। इसलिए जो चिन्ता 
और दिक्कत श्री गुलारीजी के चले जाने पर होती बहू बहुत अंजों तक न होने पायी। 
रहने के लिए झोपड़े, खुले अधिवेशन के लिए पंडाल और विपय-निर्वाचिनी के लिए भी 
पंडाल बनवाने के अलावा प्रदर्शनी के लिए भी भोंपड़े बनवाने थे) पानी का प्रवन्ध 
करना था। रोशनी के लिए इंतजाम करना था। प्रत्येक का भार किसी न किसी 
पर दिया गया। पर निर्माण का सारा काम इसज्ज्जीनियरिंग-विभाग पर ही रहा। वह 
_ ठीक तरह से समय के अन्दर पूरा भी हो गया। 

हमने जिस जगह को काँग्रेस के लिए चुना था वहाँ एक-दो छोटे-मोटे कुएं तो थे, 
पर इस योग्य नहीं थे कि जितने आदमी आवेंगे उतने में से शतांश के लिए भी पूरा 
पानी दे सकेंगे। दामोदर नदी के किनारे पर स्थान था, पर दामोदर उन दिनों प्राय: 
सूखा-सा रहता हँ--वही दामोदर जो बाढ़ आने पर भयंकर रूप घारण कर लेता 
हूँ और बिहार से निकलकर बंगाल में, विशेषकर वर्दवान-जिले में, भारी विपत्ति और 
संकट का कारण वन जाता हूँ। रामगढ़ में, जाड़े और गरमियों में, एक पतली धारा 
हारा हीं--जिसे आदमी विना धोती भिगाये आसानी से पार कर सकता हें--दह 
अपना अस्तित्व जताता रहता हूँ। पर यद्यपि ऊपर की धारा पतली और छिंछली रहती 
हूँ तथापि बालू के नीचे जल की मात्रा काफी रहती हँ। यदि पानी निकालने और 
रोकने का प्रवन्ध किया जा सके तो वह स्रोत अटूट होता हे। इसलिए .यह निश्चय 
किया गया कि नदी से ही पानी निकालने का प्रवन्ध किया जाय! कुएं द्वारा भी शायद 
हो सकता था, पर पथरीली पहाड़ी जमीन होने के कारण यह निश्चय करना कठिन 
था कि वह कुँआ कहाँ खोदा जाय और खोदने पर भी उसमें काफी पानी मिलेगा। 
नदी में कुआ खोदना आसान था और बहुत नजदीक पानी मिल जाता था। इसलिए 
नदी में कुआ खोदकर पम्प लगाया गया। पानी साफ करने के लिए बड़ी-बड़ी टंकियाँ 
पक्की बनायी गयीं जिनमें एक समय एक लाख आदमियों के लिए दो या तीन दिनों: 
तक के खर्च-भर काफी पानी रह सके। सारे नगर' में पाइप लगाकर पानी पहुँचाने 
का प्रवन्ध किया गया। इस प्रवन्ध के लिए गया-स्युनिसिपेलिटी और भागलपुर-म्युनिसि- 
पैलिटी के पानी-कल के विशेषज्ञ इंजीनियरों ने बहुत परिश्रम से काम किया। पानी 
का प्रवन्ध ठीक हुआ। उसमें केवल एक त्रुटि रह गयी। वह यह थी कि क़ुएँ नदी 
, में थे और नदी. में .अचानक पानी आ जाने पर कुँएँ और पम्प दोनों वेकार हो जा 
सकते थे । पर यह कौन. जानता था कि माचे में इतनी चर्षा होगी कि दामोदर में 
वाढ़ आ जायगी ! । 

पानी के खयाल से, और शोभा बढ़ाने के लिए भी, हमने एक और प्रवन्ध 
किया। जहाँ .काँग्रेस-नगर बसा था उसके पास होकर एक छोटी नदी हुरहुरी वहीं 
दामोदर में मिलती थी। इस नदी को हम लोगों ने पक्के बाँध से बाँध दिया। नतीजा 
यह, हुआ कि एक-ओर खूबः तैरने कायक गहरा पानी जमा हो गया और दूसरी ओर 


रामगढ़-काँग्रेस का वरसाती अधिवेशन .-: ५४७ 


वाँध की ऊँचाई पर से जो पानी बहता वह एक छोटे जलप्रपात की शोभा के साथ- 
साथ नहानेवालों के लिए एक कौतूहल की वस्तु भी हो गया। 

इरादा तो था कि गाँव की काँग्रेस में, जहाँ तक हो सके, गाँव की चीजों का 
ही इस्तेमाल. किया जाय; पर ऐसा हो न सका। इस नियम का उल्लंघन सबसे पहले . 
जलू-कल द्वारा किया गया। अब रह गयी रोशनी की बात। इसके लिए था तो दिजली 
का प्रवन्च किया जाता या किटसन-वत्तियों का। दोनों में से एक भी देहात की चीज 
नहीं थी। तेल की मशालों, पनसाखों और गेंदों से काम चलना कठिन माठ्म हुआ | 
पर हमने यथासाध्य कोशिश की कि कोई ऐसा ही प्रवन्ध किया जाय। किन्तु न हो 
. सका। अन्त में बिजली की शरण लेनी पड़ी। इसमें एक सुविधा भी अनायास और 
अचानक मिल गयी। गया-कॉटन-मिल्स के मालिकों ने ठीक उसी समय नया इंजिन 
और डाइनमो वरगरह मेंगाया था। उन्होंने उन सव चीजों का बेधा-वेंघाया और छदा- 
लदाया पार्सछ गया में न खोलकर अपने इंजीनियर के साथ सीधे रामगढ़ भेज दिया ! 
काम आसान हो गया। विजली छग गयी। | 

प्रदर्शनी का काम कठिन हुआ करता हूँ; क्योंकि उसमें बहुत चीजें जुटानी पड़ती 
हैं। चर्खा-संघ के मंत्री श्री रुक्ष्मीनारायण ने इसका भार उठाया। उन्हींने मखिल 
भारतीय चर्खा-संघ तथा ग्रामोद्योग-संघ की सहायता से खासा इन्तजाम कर लिया। 
हाँ, उन्होंने सिद्धान्ततः प्रदर्शनी के अहाते के अन्दर बिजली नहीं जाने दी; पर्योकि 
प्रदर्शनी एकमात्र ग्रामोद्योग पर ही निर्भर थी। 

. » कुछ मित्रों का विचार था कि आनेवाले प्रतिनिधियों के लिए विहार बार एक 
इतिहास हिन्दी में तैयार करा दिया जाय। मुझे यह वात पसन्द आयी। भिपुरी में 
भी इस प्रकार का इतिहास तैयार हुआ था। विहार का इतिहास तो गौरवपूर्ण हैं। यह 
काम श्री जयचन्द्र विधालंकार के जिम्मे किया गया। उसके छापने का भार लहेरिया- 
सराय के श्री रामलोचनदरण विहारी ने लिया। इतिहास छपकर तेयार हो गया। परन्तु 
जहां तक मुझे पता लगा हैँ, वह बहुत बिका नहीं। तो भी एक चीज तंयार तो हो 
गयी है। । 

... बिहार में कुछ हीनहार चित्रकार तंयार हो रहे हैं। सबकी एइछा हुई जीर 
मेरी भी राय हुई कि विहार के इतिहास की कुछ. गौरवपूर्ण घटनाएँ चित्रों द्वारा चित्रित 
कर दिखलायी जायें। इस काम को वयोवुद्ध सिद्धहस्त कलाकार बादू प्ध्यरीप्रसाद 
वर्मा के नेतृत्व का लाभ मिला। वह कलकत्ता-आई-स्कूल के वाइस प्रिन्सिए थे। कद 
यह वहाँ से पेन्शन पाकर सपने जन्मस्थान पटने में रह रहे हूँ। छुछ सुन्दर मौडिदः चित 
बनाये और प्रदर्शनी में रे गये। उनकी प्रतिलिपियाँ पुस्तफाकार प्रकाशित की सी 
जिसमें चित्रित दृष्यों का ऐतिहासिक विवरण दे दिया गया। मह प्रस्दफ होगी छो बहुत 
पसन्द आयी। चित्रों को लोगों ने बहुत चाव से देखा। 

काँग्रेस का आयोजन बहुत बड़े पैमाने पर, ऊँसा हुला हरता हैं, शिया गया । 
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इसलिए कहा कि श्री. मानवेद्धनाथ राय (एम० एन० राय) भी उमीदवार थे! पर 
उनको थोड़े ही वोट मिले। बहुत बड़ा वहुमत मौलाना के पक्ष में था। 
काँग्रेस के अधिवेशन के कुछ पहले ही पटने में वकिंग कमिटी, की बैठक हसब- 
'मामूल की गयी। यह बंठक इसलिए की जाती हूं कि काँग्रेस में उपस्थित करने के लिए 
कुछ प्रस्तावों का मसविदा पहले से. तेयार कर लिया जाय ताकि ठीक काँग्रेस के समय 
इस काम में जल्दी न करनी पड़े।, इस बंठक . के वाद ही में रामगढ़ के लिए रवाना हो 
गया। मुझे लोगों ने स्वागत-समिति का अध्यक्ष चुन लिया था। वह भी कुछ अजीव 
ढंग से हो गया था। स्वागत-समिति के लोगों को ऐसा माठूम हुआ कि स्वागताध्यक्ष 
के चुनाव के लिए कई नाम पेश किये जा सकते हैँ। यह बांत लोगों को पसन्द नहीं 
थी; क्‍योंकि वे इस मामले में मतभेद. का प्रदर्शन करना नहीं चाहते थे-। किसी व्यव्ति- 
विशेष के सम्बन्ध, में कुछ. कहना उचित नहीं है, इसलिए में नाम 'नहीं देता हूँ। इस 
प्रकार के मतभेदों में कोई डरने की बात नहीं होनी चाहिए---विशेपकर स्वागतांध्यक्ष 
की जिम्मेदारी केवल स्वागत और प्रवन्ध की होती-है। काँग्रेस की नीति से उसकेा-कोई, 
स्वागताध्यक्ष की हँसियत से, सम्बन्ध नहीं होता। तो भी कुछ लोगों की राय हुई कि 
में यदि इस पद को स्वीकार कर हूँ तो मतभेद नहीं होगा। मजबूरी मुझे.मान लेना 
पड़ा। अस्तु, में पटने से मोटर पर रवाना हुआ। रास्ते में नालन्दा में उतर गया। वहाँ 
की खुदाई से निकली हुई इमारतों और म्युजियम में संग्रह की हुई चीजों के देखने 
का सुअवसर प्राप्त हो गया। मुझे खेद और, लछज्जा से कहना पड़ता हैं कि नालन्दा 
यद्यपि पटना-जिले में ही है जहाँ में रहा करता हूँ, मेंने इसके पूर्व उन इमारतों और 
सामग्रियों को नहीं देखा था। मुर्के देखकर आश्चर्य ही नहीं हुआ, बिहार के अतीत 
गौरव के प्रति श्रद्धा और भी बढ़ गयी। नालन्दा से कुछ आगे बढ़कर रजौली-डाक- “ 
बॉँगला पर में दो दिनों के लिए ठहर गया। वहाँ ठहरने के दो कारण: थे--एक तो 
कुछ आराम कर लेना. जरूरी था, दुसरा था स्वागत का भाषण तैयार कर लेंचा। जगह 
भी अपने ढंग की अच्छी मिल गयी। थोड़ी ही दूर पर जंगल और पहाड़ उस स्थान की 
शोभा बढ़ाते हैँ। हम लोगों के मित्र और पुराने कॉँग्रेसी श्री गौरीशंकरशरणसिंह का 
घर उसी गाँव में हैं। इसलिए बिना:तरददुद और चिन्ता के वहाँ एकान्तः में रहकर 
भाषण लिखने. में सुविधा हुई॥ भाषण. में: मेने विहार के इतिहास का ही थोड़ा-सा 
सिंहावलोकन किया था। चलते प्रइनों और. मसलों के सुलकाने अथवा:उन पर. मत 
प्रकट करने का प्रयत्न, मेने जान-बूभकर- छोड़ दिया था॥ 
रामगढ़ पहुँचकर, तैयारी में जो कमी थी. उसको पूरा कराने में ही दिन-रात छगा 
रहा । महात्माजी समयः से पहुँच गये-। उनको प्रदर्शनी का उद्घाटन करना था। इसलिए 
वह.कुछ पहले ही औंये। उनके पहुँचने के एक दिनःपहले बहुत पानी बरस:गया। कुछ आँधी 
भी आ गयी । प्रदर्शनी के काम में कुछ/|बाधा पड़ी पर बात संभाल ली गयी। महात्माजी 
ने समय “पर उदघाटन किया। आशा की जाती थी कि' अब इस वर्षा के बाद.आसमान - 
साफ रहेगा और जो कुछ होना था, हो चुका। पर होनेवाला कुछ दूसरा ही था। 


/ 
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- हुरहुरी और दामोदर के किनारे नेताओं के लिए भोपड़े बने थे जिनमें से 
एक में महात्माजी, दूसरे में समापतिजी और अन्यान्य. कोपड़ों में और-और लोग 
ठहराये जानेवाले थे। भोपड़ों की बनावट अच्छी और सुन्दर थी। बाँस की चटाई 
की दीवार, होगला की छाजन और साखू के खंभे। इसी तरह सभी भोपड़ों का 
निर्माण किया गया था--चाहे वह ठहरने के लिए हो अथवा प्रदर्शनी के लिए या 
कमिटी की बैठक के लिए। बीच में अच्छी चौड़ी सड़क वनायी गयी थी। बीच-बीच में 
आवश्यकतानुसार गलियाँ बनी थीं। 

यह स्थान पटना-राँची के झाह-राह पर ही था। उस शाह-राह पर दामोदर नदी 
पर एक बड़ा पुल बना हुआ हू । पुल और सड़क से नगर की शोभा खूब देखने में आती 
थी। सड़क वरावर चलती रहती हैं। उस समय तो और भी अधिक चालू थी। वहां 
रेले के दो स्टेशन हे---एक वी० एन० आर० का स्टेशन रामगढ़ हें, नगर से आधा मील 
दविखन; और दूसरा स्टेशन ई० आई० आर० का राँची-रोड, जो वहाँ से प्रायः 
चार मील उत्तर था। दोनों रेलवे के अधिकारियों ने, भीड़ की सुविधा के लिए, 
स्टेशनों पर काफी प्रवन्ध किया था। महात्माजी रामगढ़-स्टेशन पर उतरे और 
सभापतिजी राँची-रोड स्टेशन पर। बड़े जलूस के साथ सभापति कांग्रेस-नगर में 
पहुँचाये गये। नगर का नाम स्वर्गीय मजहरुलहक साहव के नाम पर रखा गया था। 
एक विशद्येप फाटक स्वर्गीय दीपनारायणर्सिह के नाम पर था। 

जैसा मामूल है, अखिल भारतीय कमिटी और विपयनिर्वाचिनी की 
बेठकें दो-तीन दिन पहले ही आरम्भ हुई। उन्होंने अपना काम प्रायः काँग्रेस के खुले 
अधिवेशन के दिन तक पूरा कर लिया था। जन-समूह वहाँ एकत्र हो गया था। पंडाल 
बहुत सुन्दर बना था। उसको प्रकृति ने ही सुन्दर बनाया था। हमारा काम तो था 
स्थान चुनकर जमीन वरावर करा देना, नेताओं का मंच अर्थात्‌ प्छाटफार्म बनवा 
देना, रोशनी लूगा देना और चारों ओर घेरा बनवा देना। पंडाल के पास में ही 
घनघोर जंगल प्राय: दो तरफ था। जंगल था पहाड़ पर, इसलिए वहां से दो ओर सुन्दर 
उठते हुए पहाड़ और जंगल, जहाँ तक आँखें जा सकती थीं, नजर आते थे। दूसरी 
ओर कांग्रेस के प्रतिनिधियों के निवास-स्थान आदि दूर तक फैले हुए भें जो रात के 
समय रोशनी से जगमग-जगमग करने लगते। प्लाटफार्म सवर्मे नीचे था और प्रति- 
निधियों तथा दर्शकों के बैठने की जगह प्राकृतिक गलरी-जसी बनी घी। घाहे शोई भी 
दर्शक कितनी ही दूरी पर क्यों न हो, वह मंच पर चंठे सभापति तथा दूसरे नेताओं को 
ठीक देख सकता था। लाउड स्पीकर के कारण उनकी वातें सुनने में कोर काद्िताई 
तो घी ही नहीं। 

कंग्रेस के अधिवेशन का दिन भा गया। दर्भकों के टिकट धटषारट थधिझ २० 
थे। शायद घंटे में ६-७ हजार या इससे भी अधिक आमदनी हो रही थी। ऋाधिदेशन 
संध्या-समय ५ या ६ बजे से होनेवाल्ा धा।' में समापत्तिजी शो छाने के खिए घाश गया । 
पंडाल के बहाते में एक सायादार झोपट़ा शछ टूर पर बना था झा मे मामूख ४ 


का 
बजा 
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अनुसार मुख्य नेताओं को सभापति के साथ्र जलूस घनाकर छे जाने का प्रवन्ध था। 
कुछ लोग वहाँ तक पहुँच गये, कुछ लोग आ ही रहे थे कि इतने में अचानक आकाश 
के एक कोने में बादल उमड़ आया और पानी वरसना आरम्भ हो गया! सभापतिजी 
उस भोपड़े तक पहुँच गये थे, पर अभी जलूस नहीं निकला था। पानी पड़ने लूगा। चन्द 
मिनटों के अन्दर इतने जोर की मूसलूधार वर्षा होने लगी कि वह नीची जमीन पानी से 
भर गयी। सभी दशक और प्रतिनिधि अपने-अपने स्थान पर बेठे रहे--भींगते रहे--- 
इस आश। से कि अब पानी रुक जायगा और अधिवेशन हो सकेगा। पर ऐसा नहीं 
हुआ। वर्षा का जोर बढ़ता ही गया। अन्त में मंच -के पास नीची जमीन में इतना 
पानी भर गया कि वहाँ लोगों का खड़ा रहना भी कठिन हो गया। लाउड स्पीकर का 
सारा प्रवन्ध उसी स्थान पर था.। इसलिए वह बिल्कुल बेकार हो गया। अन्त में उसी 
वर्षा में सभापतिजी मंच पर गये। में भी साथ गया। मेने दो-चार शब्दों में स्वागत 
कर दिया---भाषण पढ़ने का न कोई मौका ही. था और न कोई उसे सुन ही सकता। 
सभापतिजी ने भी दो-चार शब्द कहकर उस दिन का अधिवेशन समाप्त कर दिया। 
जिन लोगों ने महीनों से दिन-रात.परिश्रम करके" इस शुभ दिन, की तैयारी की थी वे 
लोग बहुत निरादञ् हुए, पर करना क्‍या था, अब तो देखना यह था कि प्रतिनिधियों के 
रहने के स्थान का .क्या हाल है। थह सन्‍्तोप. का विषय हुँ कि भोपड़े इस मूसलूघार 
पानी को भी वर्दाइत कर गये। प्रतिनिधि, उन्तमें रात को पानी वरसते रहने पर भी 
सो सके। उनको , कष्ट तो अवश्य हुआ, प्र॒र में समभताः हैँ कि हम लोगों के' 
साथ सबकी सहानुभूति रही, किसी को हमसे या हमारे प्रवन्ध की त्रुटियों से 
रंज नहीं हुआ। 

दूसरे दिन पानी नहीं वरसा, यद्यपि कुछ फूहाफूही होती रही। भंडा-अभिवादन 
के लिए खुले मंदान में एक स्तंभ वनाया गया था जो पक्‍का सिमेण्ट का था। उसके 
सिरे पर अशोक-स्तंभ ,की तरह सिंहों की मूर्ति थी। उसी स्तेंश्न के चारों तरफ छोग 
जमा हो गये। काँग्रेस का अधिवेशन वहीं किया गया। पंडाल में तो पानी जमा होने 
के कारण बैठना या खड़ा रहना भी असम्भव था। इस खुले मंदान में स्तंभ के चवबूतरे 
पर सभापति, ,महात्माजी तथा कुछ दूसरे मुख्य लोग बेठे और सब लोग चारों ओर. 
जमीन पर बैठ गये। जो प्रस्ताव . विषय-निर्वाचिनी ने उपस्थित किये थे, वाजाब्ता 
उपस्थित किये गये। पूरी वहस के वाद वे स्वीकृत हुए। जो कुछ बाज़ाब्ता अधिवेशन 
में होता वह सव. किया गया, पर कुछ कम पैमाने पर; क्योंकि हमेशा आसमान का डर 
बना रहता था कि कहीं फिर .पानी. न बरसने लगें। महात्माजी का भी भाषण हुआ।. 
अन्त में मैंने सब लोगों से असुविधाओं के लिए माफी माँगते हुए निवेदन किया कि 
लोग अब अपने-अपने स्थान को चले जायें; क्योंकि नदी में पानी.आ जाने के कारण 
हमारा पानी-कल का प्रबन्ध बेकार हो गया था, लोगों को अब नदी के गँदले पानी पर 
भरोसा करना पड़ेगा, हमारे खजाने में २४ घंटे से. अधिक के लिए अब पानी नहीं 
रह गया था! लोगों ने बात- मान ली। अधिवेशन समाप्त होते ही छोग जहाँ-तहाँ. 
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के लिए रवाना होने लगे । उसी दिन, रात की गाड़ी से, सभापतिजी तथा दूसरे मुख्य- 
मुख्य नेता भी जहाँ-तहाँ चले गये। ह 

रामगढ़-काँग्रेस का निरचय भी महत्त्व रखता है। लड़ाई के आरम्भ से जो 
नीति वर्किंग कमिटी और अखिल भारतीय कमिटी ने काँग्रेस की ओर से बरती थी 
उसका समर्थन काँग्रेस ने कर दिया। साथ ही, यह भी साफ-साफ बता दिया कि भनिष्य 
में स्व॒राज्य के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा, उसके लिए अभी से रचनात्मक कार्यक्रम को 
जोरों से चलाकर लोगो को तंयार किया जाय। 

रामगढ़-काँग्रेस के समय रामगढ़ में ही एक दुसरी बड़ी सभा भी हुई 
उसका नाम था समभोता-विरोधी-सभा (॥7#-८0॥7[77078९ ८07/0९॥0०८) 
उसके मुखिया थे श्री सुभाषचन्द्र वोस। इस सूबे के प्रवन्धकों में मुख्य थे श्री स्वामी 
सहजानन्द सरस्वती और श्री घनराज श्ार्मा। जब से सुभाप बाबू से मतभेद हो गया 
था, उन्होंने एक दुसरा नया दल कायम किया था, जिसका उल्लेख पहले हो चुका है । 
वे लोग काँग्रेस-कार्यकारिणी-समिति के विरुद्ध यही प्रचार कर रहे थे कि वह ब्रिटिय 
गवर्नमेण्ट के साथ समझौता करने पर तुली हुई हूं और देश का अहित करके भी 
समभोता कर लेगी। इस दल में बहुत प्रकार के लोग दारीक थे जिनमें कुछ एमे 
लोग भी थे जो सुभाष वाव्‌ के मत और विचारों से कोई सम्बन्ध नहीं रखते थे, पर जो 
कार्यकारिणी से रुष्ट थे और यह अच्छा मौका देखकर उसके विरोध में लग गये थे। 
काँग्रेस न समभीते से कुछ डरती थी और न उसके लिए देश का अहित करना चाहती 
थी। यदि उसमें किसी प्रकार की उत्सुकता थी तो सिर्फ इतनी ही कि देश का हिल 
हो। पर उस समय इस सलोगन' को खब चलाया गया। वह कान्फेन्स भी अच्छे 
समारोह से हुईं। उसमें और काँग्रेस के अधिवेशन में यह अन्तर रहा कि उसका अधिवेशन, 
काँग्रेस के पहले होने के कारण, वर्षा घुरू होने के पहले ही समाप्त हो चुका था। 


१३७--विहार की तीन महत्वपूर्ण कमिटियाँ ओर सोनपुर-शिविर 


रामगढ़ के निश्चय के अनुसार हम लोगों को रचनात्मक काम पर जोर देना 
जरूरी था। इसलिए वहाँ का काम समाप्त होते ही हमने सोच लिया दि अपने से 
में इसका प्रवन्ध करना चाहिए--महात्माजी के आदेशानुसार हमादे सभी स्वयंसेवक 
को चर्सा चलाने इत्यादि की थिक्षा छे लेनी चाहिंग और संगठित जीवन दिलाने या 
भी पाठ सीख लेना चाहिए। इसलिए हमने निम्नय कर लिया कि एक शिविर सोना 
जाय जिसमें प्रान्तभर से प्रमस लोग बाकर एक साथ काम से कम गुका सम्साह़ रहे 
जो चर्सा चलाना इत्यादि पूरी तरह न जानते हों उनकी इसकी शिक्षा मिद्ध झ 
प्रतिदिन विचारविमर्थ करके अपने विचार भी सुस्पपष्ट तथा दढ़ दवा खिये जाये, छोर 
साथ ही, शिविर-जीवन से जो ऐक्य धर समता का सबका मिलता 7 दह भी दि खिया 
जाय। इसके लिए स्थान हमने सोनपुर चने छिया। वलिमि सुझदर गर दा [क 
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दिन वहाँ शिविर सोला जायगा। वहाँ के कोगी को इससे सनााव भा हटा; 
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वे काँग्रेस के पहले ही आशा करते थे कि अधिवेशन यहीं होगा! वह तो न. हुआ; पर 
शिविर से ही उनको कुछ सनन्‍्तोष मिल गया। ; 

में समझ गया था कि हो न-हो कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। इसलिए अपने 
हाथ के कार्मो को जल्द से जल्द समाप्त करके छूट्टी पा लेना भावश्यक समभता था। 
काँग्रेस-मंत्रिमण्डल ने तीन भारी कामों में मुझे लगा दिया था। विहार-मजदूर-जाँच- 
कमिटी मुकरंर करके उसके .जिम्मे बिहार के मजदूरों की हालत जाँचने और तत्सम्बन्धी 
सिफारिशें करने का भार सपुर्दे कर दिया था। में ही उसका प्रमुख था। शिक्षामंत्री 
डाक्टर महमद के बहुत जोर लगाने से पटना-य निवर्सिटी में फिर सिवेट का सदस्य 
होना पड़ा जिससे में १९३० के नवम्बर से ही अलूग हो गया था। इसका कुछ जिक्र 
पहले भी आ चुका है। सिनेट में शिक्षा-सुधार-सम्बन्धी प्रस्ताव उपस्थित करते समय 
वर्तमान शिक्षा-प्रणाली की तीत्र आलोचना करते हुए मेने बताया था कि इस सूबे में 
विशेषकर शिक्षा में हम हर तरह से पीछे हें--कुछ कानूनदाँ और क्लर्की-पेशावालों 
तथा डाक्टरों को छोड़कर हम और किसी तरह के लोगों को तैयार नहीं कर रहे हें 
और न किसी विपय में कोई नयी खोज करके अपनी बुद्धि की तीक्षणता का ही परिचय 
देते हं--कृपिप्रधान प्रदेश होने पर भी यहाँ वनस्पति-शास्त्र की पढ़ाई और क्पि-सम्बन्धी 
शिक्षा की कोई प्रधानता अथवा व्यवस्था नहीं हं--खनिज पदार्थों में भारतवर्ष में सबसे 
अधिक घनी होने पर भी इस सूबे के लोगों को न तो तत्सम्बन्धी शिक्षा की कोई विशेष 
सुविधा प्राप्त है और न उन पदार्थों से लाभ उठाने की कोई प्रेरणा ही दी जाती है। 
खैर, प्रस्ताव पास हुआ ,और सरकार ने-एक कमिटी भी बना दी जिसका पूरा विवरण 
पहले दिया जा चुका हैँ। .एक तीसरी हिन्दुस्तानी-कमिटी भी मेरे सभापततित्व में थी, 
पर जिससे मेने अपने हाथ में बहुत काम होने के कारण इस्तीफा दे दिया था और 
मौलाना अबुलरू कहाम आजाद उसके सभापति बनाये गये थे इसकी भी चर्चा पहले 
हो चुकी हे। इन तीनों कमिदियों के काम को पूरा कर देना जरूरी था। शिक्षा- 
समिति के प्रमुख वम्बई के अर्थशास्त्री और शिक्षाशास्त्री श्री के० टी० शाह महाशय 
बहुत ही परिश्रमी और विचारशील पुरुष हैँ. और उन्होंने ही उसके काम को सँभाला, 
यद्यपि मुझे भी कांफी परिश्रम करना पड़ा; पर उनके तथा दूसरे सदस्यों के सहयोग 
से परिश्रम बट जाने के कारण मेंने उतना अधिक महसूस नहीं किया। शिक्षा-कमिटी की 
रिपोर्ट तीन भागों में तैयार की गयी। प्रहले भाग में प्रारंभिक शिक्षा के सम्बन्ध 
में सिफारिशें की गयीं। हमारी मुख्य सिफारिश वर्घा की शिक्षा-योजना से मिलती- 
जुलती थी--या यों कहें कि वर्धा-योजना की नींव' पर.ही बनी थी तो अतिश्योकति 
न होगी। ऐसा होना स्वाभाविक भी था; क्योंकि चाहे वर्धायोजना गांधीजी के अपने 
मस्तिष्क की उपज ही क्‍यों न. हो, पर इसमें कोई सन्देह नहीं कि आधुनिक प्रगतिशील 
शिक्षाशास्त्र उसी का समर्थन करता हू. शिक्षा-शास्त्रियों में डाक्टर जाक़िरहुसेन, 

गैफेसर सैयदैन और स्वयं श्री -के० टी० शाह उसके 'मुख्य सिद्धान्त के हांमी थे; और 

जब योरप तथा अमेरिका के .शिक्षाशास्त्री भी उसी सिद्धान्त के समर्थक हें तो कोई 
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कारण नहीं था कि कमिटी के दूसरे सदस्य उसे मंजूर न करें। मुझे यह जानकर बड़ी 
प्रसन्नता हुई कि गांवीजी की यह योजना इस प्रकार सबके द्वारा समथित हो सकी। 
केवल एक विपय में मेरा मतभेद रहा। में गांधीजी के साथ इस वात को भी मानता 
था कि भारत-जैसे गरीब देश में विद्याथियों के हुनर और कला से जो कुछ स्कूलों में 
हम पेंदा कर सकेंगे वह इतना काफी होगा कि उसकी आमदनी से ही पूरा नहीं तो 
अधिकांश खर्च निकल आवेगा। दूसरे सदस्य इतना मानने को तंयार नहीं थे। कुछ 
का तो यह भी विचार था कि यदि हम आमदनी पर नजर रखेंगे तो उन कल्बों 
की ओर से ध्यान खिंचकर आमदनी पर ही केन्द्रित हो जायगा और शिक्षा से बच्चों 
को यथोचित लाभ नहीं पहुँच सकेगा। जो हो, इस सम्बन्ध के मतभेद को भी हमने 
इस तरह मिटा दिय्रा कि यद्यपि आमदनी की उपेक्षा नहीं की जा सकती तथापि 
वह हमारा उद्देश्य नहीं हं--हुनरों का सीखना शिक्षा के लिए ही होगा व कि आम- 
दनी के लिए। दूसरा भाग स्कूली शिक्षा से सम्बन्ध रखता था बौर तीसरा युनिवर्सिटी 
की ऊँची शिक्षा के ध्षाथ। तीनों भागों को तैयार करने के लिए अलग-अरहूग उपसभि- 
तियाँ बना दी गयी थीं, जिनमें से प्राथमिक शिक्षा और यूनिवर्सिटी की शिक्षा से 
सम्बन्ध रखनेवाली उपसमितियों का सदस्य में था। उपसमितियों की रिपोर्ट पूरी कमिटी 
के सामने पेश होकर मंजूर की जाने पर गवर्नमेण्ट के पास भेज दी गयी। 

श्री शाह से मेरी पहले की अधिक मुलाकात नहीं थी। इसी सिलसिले में 
उनको अधिक जानने का सीभाग्य हुमा। उनकी विद्वत्ता, परिश्रमशीलता भर सौहाद 
से तबीयत खुश हो गयी। में समझता हूं कि उनसे जो मानसिक मित्रता हो गयी 
वह जरूरत पड़ने पर काम देगी। इसी प्रकार डाक्टर जाकिर हुसन और प्रोफेसर 
सेयदन से, विशेषकर प्रोफेसर सेयदन से, इसी विषय को लेकर अधिक मुलाकात हुई। 
डाक्टर जाकिर हुसन से मिलने के और भी मौके मिलते रहे हे। इस दोनों के प्रलि 
भी प्रेम और प्रतिष्ठा के भाव उत्पन्न हो गये। डावटर सच्चिदानन्दर्सिह के सम्बन्ध 
में कुछ कहना मुश्किल हूँ। वह मेरे विद्यार्यी-जीवन के समय से ही मेरे अभिभावक 
की तरह रहे हैं। उन्होंने मुझे हमेशा छोटे भाई-सा प्यार किया मौर स्नेह दिया 


हू। राजनीतिक विषयों में हजार मतभेद होने पर भी उनकी इस स्लेहसयी झृपा में 
कुछ भी अन्तर मेने नहीं आने दिया हैँ। इस कमिटी में एक साथ काम करने से भी 
हम दोनों में इससे और अधिक क्या हो सकता था। वही बात श्री बदरीनाथ यर्मा 


के साथ भी है। यदि डा० सिंह बड़े भाई की तरह रहे हैं तो क्री वर्मा छोदे भाई 
की तरह। उनसे राजनीतिक प्रसन पर भी कोई मतनेद नहीं हुआ है। उनसे भी हकैयड 
इसी कार्य के कारण कोई विशेष परिचय की वात्त नहीं थी। टा० क्षमरताप्र भा मे 
इस कमिटी में कम ही काम पड़ा। कमिटी के मंत्री क्ली मबनाथ मर्जी भेरे पुराने 


रिच्चित ० मी ः पथ मलबे म्दिए झा ह्पार गा |>७६ फ्का होम दक शिकका 
परिचित सज्जन थे। जब में छुछ दिनों के लिए मुजपरशरपुर मेए भूमिपरद्ा्याः 


च्च् हा *् हे 

५ का प्यरक ददह्ा ह या २०४ रवि पका कक हम 
कालेज में जध्यापक था वह तब वहाँ विद्या्सी भं। मन भी दुछ उदय पाए था। 
चह (2 ॥ [ः डाधार5 की" के ४०४ कक , 28 >िलप लि टल- तप जय... मफलरचाा विज श कचाखत. 2 लकनंचुल 4 
वह जब शिक्षाशास्त्री हो गये हैं ओर इस बिनाग में कृत पद पद 74 हद छत भा 


फा७० ५७०७० 


५५४ आत्मकथा 


वह मेरे प्रति वही भाव रखते हैँ, जिसका बहुत परिचय कमिटी के कामों में मिला । 
इस कमिटी का काम तो समाप्त हो गया.। 

मजदूर-जाँच-कमिटी का काम अभी पूरा नहीं हुआ था। इसके सम्बन्ध में 
कमिटी के सदस्यों को प्रायः उन सभी जगहों में जाना पड़ा था जहाँ बड़े-बड़े कार- 
खाने हैं भौर जहाँ बहुत मजदूर काम करते हेैं। यदि विचार करके देखा जाय तो 
मालूम होगा कि जितने प्रकार के और जिस पैमाने पर रंग-विरंग के काम इस सूबे 
में मजदूर करते हैँ उतने शायद ही किसी दूसरे प्रान्त में करते हों। खेतिहर मजदूर 
की वात अलग ह--बवे इस कमिटी के वाहर रखे गये थे-- इसको केवर' कारखानों 
के मजदूरों की हालत जाँच करने का अधिकार दिया गया था। पर कारखाने भी 
अनेक प्रकार के हैं। उत्तर-बिहार में ऊख से चीनी बनाने के कारखाने अधिक हैें। 
दूसरे प्रकार के कारखाने विशेषकर शहर में या उसके आस-पास रहते हैं अयवा मज- 
दूरों के जमाव के कारण स्वयं शहर वना लेते हैँ जो कारखानों के साथ-साथ बढ़ते 
और उन्नति करते जाते हैं; क्योंकि देखादेखी और सुविधाओं की उपलब्धि के कारण 
एक बड़े कारखाने के खुलते ही अनेकानेक कारखाने उस स्थान पर खुल जाते हूँ। 
किन्तु ऊख के कारखाने इसके .ठीक विपरीत अलूग-अलग गाँवों में होते हें; क्‍योंकि 
उनको ऊख से काम चलाना पड़ता हैँ और वह छोटे दायरे में पैदा नहीं की जा 
सकती हूँ और न बहुत दूर से लायी जा सकती हे। इसलिए कारखाने को कच्चे माल 
के पास जाना पड़ता हे अर्थात्‌ ऐसे स्थान में कारखाना कायम करना पड़ता हैँ जहाँ 
कच्चा माल पैदा हो- सकता हैं; क्योंकि वह बहुत दिन ठहर नहीं सकता और बहुत दूर 
से ढठोकर लाया नहीं जा सकता। कारखाना भी साल-भर नहीं चलता, प्राय: ४-५ 
महीनों तक ही चलता हूँ। गाँव में कारखाना होने के कारण-अधिकतर मजदूर अपने 
गाँवों से आकर ही काम करते -हँ और छुट्टी के समय अपने घर चले जाते हैँ। यह 
हुई एक किस्म। दूसरी किस्म विहार की कोयछा-खानों में पायी जाती है। वहाँ का 
काम साल-भर चलता हूँ। बहुतेरे मजदूर कुछ दूर-से आकर खानों के नजदीक ही 
झोंपड़ों में रहते हें, जो उनके निमित्त खानों के मालिक बनवाते हें! यह काम भी 
कुछ फैला हुआ है, यद्यपि यह फैलाव ऊख की खेती के मुकाबिले नहीं के बरावर हूँ। 
तीसरी किस्म जमशेदपुर के वड़े कारखाने में पायी जाती हँ। इसमें प्राय: सभी प्रान्तों 
के लोग काम करते हे जो वहीं रहते हें। वहाँ उनकी सुविधा के लिए कम्पनी की 
ओर से प्रवन्ध है। प्रान्त के दूसरे हिस्सों में कुछ और भी कारखाने हें जो तरह-तरह 
की चीजें बनाते हें! जैसे--लोहा और लांह के, कपड़ा और पाट बुनने के, चावल 
. और तेल के इत्यादि। अबरख की खानें और कारंखाने भी बहुत हैँ। दूसरी धातुओं 
की खानें भी हैं। इन स्व प्रकार के कारखानों के मजदूरों की हालत जानने और 
जाँचने के लिए संभी प्रकार के कारखानों और खानों को कमिटी के सदस्यों ने जाकर 
देखा। मजदूरों और पूँजीपतियों की बातें सुनीं तथा उनके बयान लिये। में ऊख के 
और कुछ दूसरे प्रकार के कारखानों को छोड़कर. प्रायः सभी जगहों में कमिटी के साथ- 
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साथ गया। बयानों और इजहारों के लेने में शरीक रहा। यह काम सत्म करके 
रिपोर्ट-सम्वन्धी बहुत बातें भी हो चुकी थीं। रिपोर्ट लिखने का भार कमिदी के मंत्री 
प्रोफेसर राजेनद्रकिशोरशरण को दिया गया था। उन्होंने उसे तँयार किया था; पर 
उस पर कमिटी ने वेठकर अभी तक विचार नहीं किया था। रामगढ़-काँग्रेस समाप्त 
होते ही इस काम को पूरा कर देने का निश्चय मेने कर लिया था। इसलिए कमिटी 
की बैठक कंग्रेस के अधिवेशन के तीन-चार दिन वाद ही मुकरर कर दी गयी थी। 
रामगढ़ से में पटनें आया और इस कमिटी के काम में छग गया। 
कमिटी की बैठक प्रायः चौहद-पद्रह दिनों तक चलती रही। सवेरे ७॥ वजे 
से १ बजे तक और फिर २॥ बजे से संब्या ७-८ बजे तक प्रतिदिन हम बँठते। 
इसके अलावा रात को अथवा सवेरे और दोपहर को जो थोड़ा समय मिल जाता 
उसमें अकेले तत्सम्बन्धी अध्ययन करते। इस सिरतोड़ परिश्रम के वाद रिपोर्ट मंजूर 
हुई। मु्भे इस बात से बहुत प्रसन्नता हुई कि रिपोर्ट की सभी बड़ी सिफारिशें सर्व 
सम्मति से हुईं। कुछ छोटी-मोटी बातों में चाहे थोड़ा-बहुत मतभेद रहा हो, पर 
रिपोर्ट एक स्वर से पास हुई। इसका महत्त्व इस कारण से बढ़ जाता हैं कि उसमें 
पूंजीपतियों के प्रतिनिधि भी थे और मजदूर-संघों के भी। कुछ लोग तटस्थ समझे 
जानेवाले भी थे। तीनों का मतेक्य यह बतलाता हैं कि हम सब इस पर तुझे हुए थे 
कि हम ऐसी ही सिफारिशें करें जिनको एक तरफ से मजदूर और दूसरी तरफ से कार- 
खानों के मालिक एकवारगी अयोग्य अथवा असंभव समभकर नामंजूर न कर दें। इसमें 
सव ने पूरी मदद की। सबकी सदिच्छा भर सदभावना का ही फल यह मर्तवय हुआ। 
हम जानते थे कि लड़ाई के कारण स्थिति में बहुत परिवर्तन हो सकता हूँ और यद्यपि 
अभी उस समय तक (१९४० के अप्रैल तक) भारत में कोई उतना बड़ा आधविक 
परिवतंन देखने में नहीं आता था, पर इसकी संभावना आँखों से ओमाछ नहीं थी। 
इसलिए हम जानते थे कि घायद ही हमारी सिफारिशों पुरी तरह काम में सरायी 
जायें, तो भी हमने अपना कर्त्तव्य पुरा फिया। हमने सोचा कि जो मसाला हमने 
तैयार किया हैं, जो जानकारी हासिल की है, वह इस विपय पर विदयार करनेयाणों के 
लिए काम की अवध्य होगी और यदि कांग्रेस को फिर अधिकार मिल सकेगा तो झा! 
जरूर कुछ न कुछ करेगी। हमारी उमीदे पूरी नहीं हुईं। जहाँ तक में जानता $, 
कमिटी को सिफारियों दफ्तर में ही रह गयी हैँ; उन पर कोई काम नहीं किया गया। 
हमने मजदूर-विभाग की स्पापना की सिफारिध की थी। सता कि इस विपंय मे ह्राए 
किया जा रहा हैँ, पर वह भी भायद अधूरा और नाम के बाते ह। सजदूरों शा 
सुविधा-सम्बन्धी एक भी सिफ्रारिश शायद खास में नहीं लायी गयीत। गयनेमेम्ट इस 
विषय को धायद झुछ महृत्त्व नहीं देती। इस कमिटी के मेम्दरों में श्री 7मेव पद 
से मुझसे विलदुल लपरिचित थे। उन्होंने रेखदेलोर्ट में झा शान, समसर प्रा 
फर, ताता-कशानी के हिसाव-विभाग के प्रधान निरीक्षक झा बम ददाः 
रे मो में फमिदी मे मैने दशा कि पर: 


छ्छ- के. क्र तक 
सेच्ट् सा ड्य 4००-ए०-न्मजुण, दानरसान “पक उउकपा-..... आकर उामपन्मयननूह दि अकेपफुता स्पा क्ल्का किक >पीमामि० 
तरह बह उसे बट घारसाने का सर खाया मे एश थे पामद्या मे 
शा ड़ श्च 


के 
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परिश्रम-शक्ति अद्भुत है और उनके विचार भी प्रगतिशील हेँ। यदि वह और श्री 
एम० बी० गांधी, जो पूंजीपतियों के प्रतिनिधि-स्वरूप थे, साथ न देते तो मतंक्‍य नहीं . 
होता। उसी तरह प्रो० अब्दुल वारी यदि मजदूरों की ओर से हमारी वात को 
नहीं मानते तो भी मतेक्‍्य दुर्लभ हो जाता। इसलिए इन लोगों के प्रति विशेष क्तज्ञता 
का कारण है। अन्य लोगों में भी श्री राधाकमल मर्जी और श्री राजेद्रकिशोर 
ने अपनी विद्या और अपने अध्ययन से कमिटी की रिपोर्ट में बहुत मदद पहुँचायी। 
इनके अलावा श्री वाखले के बम्बई के मजदूर-संघ के अनुभवों का और श्री जयत- 
नारायणलाल तथा श्री हरेन्द्र वहादुरचन्द्र के विहार-सम्बन्धी ज्ञान से लाभ उठाकर 
कमिटी ने रिपोर्ट तेयार की थी। 
इस प्रसंग में एक दुःखद घटना हो गयी। कमिटी की रिपोर्ट तैयार होने के 
थोड़े ही दिनों बाद प्रोफेसर राजेन्रकिशोर का अचानक देहान्त हो गया। उन्तको 
पेट को बीमारी पहले ही से थी। हम जानते थे कि वह बहुत तकलीफ सहा करते 
हैं। कमिटी के काम में उनको काफी परिश्रम करना पड़ा था। उस काम को बहुत 
योग्यता और उत्साह से उन्होंने किया था। बीमारी बढ़ जाने के कारण वह निकित्सा 
के लिए बम्बई गये। सुना कि वहीं पेट चीरा गया और उसके बाद वह जाते रहे। 
मुझे यह वात रह-रहकर पीड़ा पहुचाती हैँ कि शायद कमिटी के परिश्रम ने ही विहार 
के एक होनहार, योग्य और उत्साही विद्वान को हमसे इतना जल्द अकाल में ही' 
अलूग कर दिया ! 
तीसरी कमिटी थी हिन्दुस्तानी-कमिटी जिसका काम लम्बा था; क्योंकि वह 
एक पारिभाषिक शब्दों का कोष, और दूसरा ऐसे शब्दों का कोष जो हिन्दी और 
उर्दू दोनों में ग्राह्म है, तैयार करने में लगी थी। इसके अलावा ऊंचे दर्जो की पाठ्य- 
पुस्तकें तैयार कराने और हिन्दुस्थानी का व्याकरण बनाने का काम भी उसने अपने 
हाथों में लिया था। यह सब अलग-अलग उपसमितियों को सौंपा गया था और उस ' 
समय तक पूरा नहीं हो सका था। यह काम १९४३ में जाकर समाप्त हुआ। १९४२ 
के अगस्त से ही जेल में रहने के कारण में कमिटी के कामों में शरीक न हो सका। 
प्रायः उस प्राथमिक कार्य क़े , सिवा, जिसको उपसमितियों की नियुक्ति के सम्बन्ध में 
करना पड़ा था, और किसी महत्त्व के काम में में भाग न ले सका। महत्त्व के काम थे 
दोनों कोषों और व्याकरण की तैयारी। में इनमें से किसी एक को भी न देख सका। 
इस हिन्दुस्तानी कमिटी के सम्बन्ध में हमारे प्रान्त में और उसके बाहर भी बहुत तरह 
की बातें हुई और की गयीं। हिन्दीवालों ने इसको हिन्दी का विरोधी समझा और 
पीछे उर्दवालों ने भी उत्का अनुसरण किया। में इस बात को नहीं मान सकता कि 
में हिन्दी का विरोधी है और उसका अहित करना चाहता हूँ। इसी तरह उद्‌वाले भी 
डा० अब्दुल हक को उर्दू का . विरोधी किसी तरह नहीं कह सकते; क्योकि वह उठ 
के केवल बड़े हामी ही नहीं हे, उन्होंने उसकी बहुत सेवा भी की हैँ और आज भी कर 
“ रहे हें---एक प्रकार से वह उर्दू-सम्बन्धी सभी आन्दोलनों के प्रमुख कहे जा सकते 
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हैं। तो भी दोनों पक्षों के. छोगों नें कमिटी का विरोध किया। विरोध की कोई 
शिकायत नहीं, पर इस वात की शिकायत .जरूर हैँ कि बहुत बातें अनर्गल और 
वेबुनियाद कही गयीं और उन निर्मल बातों से जनता में बुद्धि-भेद पैदा किया गया। 
जो. हो, उसका काम भी समाप्त हो गया है। मारूम नहीं, जो कोष और व्याकरण 
बने उनके सम्बन्ध में लोकमत क्या कहेगा। में यह भी नहीं कह सकता कि में खुद 
ही क्‍या कहूँगा; क्योंकि उनको देखते का अभी तक मौका नहीं मिला हूँ। 

मजदूर-जाँच-कमिटी का काम समाप्त करके में सीधे वर्घा चला गया जहाँ 
वर्किंग कमिटी की बैठक होनेवाली थी। पहले कह चुका हूँ कि सोनपुर में शिविर 
खोलने का विचार हो गया था और तिथि भी निश्चित हो गयी थी। में वर्धा से 
ठीक उसी दिन वापस आया जिस दिन शिविर खोलना था और सीधे सोनपुर चला 
गया। वहाँ एक सप्ताह तक रहा। सूत कातने के अलावा वहाँ एकत्र हुए लोगों के 
साथ प्रतिदिन बहुत बातें करनी पड़तीं। इस तरह वह समय भी परिश्रम का ही समय 
रहा। प्रायः १५०-२०० प्रमुख कार्यकर्ता वहाँ ठहरे थे। जब-तव सन्ध्या को सादवें- 
जनिक सभा भी हो जाती जिसमें आस-पास के गाँवों के लोग भी आ जाते। मुख्यतः 
रचनात्मक कार्यक्रम पर ही जोर दिया गया; व्योंकि उसी को तेयारी का साधन 
हम मानते हें। हम साधन इसलिए नहीं मानते कि हम उसके द्वारा लोगों को विद्रोह 
सिखाते है, पर इसलिए कि उसके द्वारा कार्यकर्त्ताओं में वह संयम आता हैं जो 
सत्याग्रह के लिए अनिवाय हैं और जनता के साथ वह सम्पर्क पैदा होता हैं जो किसी 
भी जनसमूह को साथ छेकर काम करने के लिए अत्यन्त आवश्यक है। 

शिविर का काम समाप्त करके में पटने छौटा। वहाँ एक दूसरा काम पूरा 
करने में लग गया जिसको पूरा कर देना में अपना कर्त्तव्य समझता था। यह काम था 
एक पंचायत का जिसको मेंने कवूल कर लिया था। सार्वजनिक दृष्टि से इसका महत्त्व 
उत्तना ही हैं जितना किसी पंचायत का हो सकता हूँ। पर इसमें जो परिश्रम पड़ा वह 
मेरे स्वास्थ्य के लिए असह्य हो उठा। रामगढ़ के परिश्रम के वाद से ही जो लगातार 
अथक परिश्रम करना पड़ा था--मजदूर-जाँच-कमिटी, वकिग कमिटी, सोनप्र-शिविर 
और पंचायत में---उसने मृ्भे वलान्त कर दिया; काम करते-करते सिर में चक्‍कर के 
कारण म॑ बहोश-सा हो गया। डाक्टर शरण-और डाक्टर बनर्जी आये। हालत देखकर 
कुछ चिन्तित हो गयें। कई दिनों तक में सिर के चक्कर से परेश/न रहा। कुछ 
स्वस्थ होने पर आराम करने के लिए जीरादेई चला गया। वहाँ प्राय: एक 
महीने तक पड़ा रहा। तव जाकर फिर कुछ काम के छायक हो सका। 


१३८- मुस्लिम लीग की कुछ वाते 


कांग्रेसी मंत्रिमण्डलों के जमाने में ही मस्लिम लीग ने उनका जोरों से विरोध 
करना आरम्भ कर दिया धा। उसने यह वात उठायी कि मंत्रिमण्टल मुसद्धभाना के 


साद्रर 


साथ न्याय नहीं करते, ज्यादतियाँ किया करते हैं। उसने एक कमिटी सुकरद 5 
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जिसके सभापति पीरपुर के राजा थे। उस कमिटी ने एक रिपोर्ट तैयार की जिसमें 
काँग्रेस द्वारा किये गये यथा-कथित जुल्मों की तालिका दी गयी। विहार में मि० शरीफ 
वरिस्टर ने इस प्रकार की रिपोर्ट दो जिल्दों में दो वार करके प्रकाशित की। इन 
रिपोर्टों में बहुतेरी गलत, वेबुनियाद और बनर्गल बातें लिखीं थीं। मंत्रिमण्डलों ने 
इनका खण्डन छपवाया। जहाँ असम्बली में वातें पेश हुई, इनका पुरा-पुरा उत्तर दिया। 
पर मंत्रिमण्डल जो कुछ करता या कहता उसका तो प्रचार मुसलमानों में हो नहीं 
पाता, और लीग जो चाहती और कहती उसका प्रचार जोरों से होने लगता! लीग 
ने हिटलर की उसी नीति का अवलम्वन किया जिसमें प्रतिद्वन्द्दी के विरुद्ध कठी शिका- 
यर्तों का--और अगर उनमें कुछ सत्य भी हो तो उसे वहुत बढ़ा-चढ़ाकर तथा वार- 
वार दुहराकर--अचार किया जाता है, और वह प्रचार इतना जबरदस्त होता हूँ कि 
जनता उससे प्रभावित हुए बिना रह नहीं सकती। इस तरह कांग्रेस के प्रति और 
हिन्दुओं के प्रति मुसलमानों में विद्वेव का विप फैलाया गया--इनके वीच एक बड़ी खाई 
बनायी गयी। जिस समय चुनाव हुआ था और जिस चुनाव के फलस्वरूप कांग्रेसी 
मंत्रिमण्डल बने थे, लीग का जोर बहुत कम था। विहार में तो लीग की ओर से 
कोई उमीदवार ही न हुआ। इसी तरह बहुत सूबों में छीग का अस्तित्व ही नहीं 
था। जहाँ था भी वहाँ एक कमजोर संस्था थी। इसलिए जब कांग्रेस को मंत्रिमण्डल 
बनाना पड़ा तो वह लीग के लोगों को मंत्रिमण्डल में न ले सकी; दूसरे मुसलमानों 
में से ही उन लोगों को, जो चुने गये थे, मंत्रिमण्डल में शरीक होने का आमंत्रण दिया। 
युक्त-प्रदेश में इस वात की कोशिश हुई कि लीग के सदस्य मंत्रिमण्डल में लिये 
जायें, और आज ऐसा अनुमान होता हे कि ऐसा अगर कर लिया गया होता तो 
शायद लीग को इतनी शक्ति नहीं मिलती। पर काँग्रेस के अन्दर ही कुछ लोग इसको 
पसन्द नहीं करते थे, इसलिए लीग के साथ समझौता नहीं हो सका। छीय इससे 
बहुत क्षुब्व हुई। काँग्रेस के विरुद्ध प्रचार करना उसने अपना मुख्य -कर्त्तव्य बना 
लिया। जो शिकायतें पीरपुर-रिपोर्ट और शरीफ-रिपोर्ट .में छग्री थीं उनकी जाँच कभी 
किसी निष्पक्ष अदालत अथवा ग्यक्ति द्वारा नहीं हुई थी। मंने काँग्रेस के प्रधान की 
हैसियत से मि० जिन्ना को लिखा कि हम इस वात पर. तैयार हूं कि इनकी जाँच 
फेडरल-कोर्ट के चीफ-जस्टिस सर मौरिस ग्वायर अयवा किसी एसे ही दूसरे निष्पक्ष 
व्यक्ति द्वारा करायी जाय और वह अपनी शिकायतें उनके पास पेश करें। उत्तर में 
उन्होंने इसे मंजर नहीं किया और कहा कि मामला वाइसराय के: सामने पेश हे, वही 
जो मनासिव समभेंगे करेंगे। ह 
ऊपर कहा जा चका हँ कि वाइसराय काँग्रेस से कुछ खुश नहीं थे। वह तो 
मुस्लिम लीग की सहायता करके उसे काँग्रेस के विरुद्ध खड़ा केरने और इस तरह 
उसे शक्तिशाली बनाने के लिए तैयार बैठे थे। उन्होंने इस शिकायत के सम्बन्ध में 
जाँच कराने की वात पर कुछ केहां ही नहीं. और न शायद मि० जिन्ना ने ही इस 
प्र जोर दिया। वात जहाँ की तहाँ रह गयी। पर बखवारों, परचों और व्याख्यानों 
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. में उन अप्रमाणित शिकायतों के प्रचार का सिलसिला जारी रहा। लार्ड लिनलियगों 
ने लीग की यह बात मान छी थी कि १९३५ के विधान पर लड़ाई के वाद फिर 
नये सिरे से विचार किया जायगा और उसमें जो सारे भारत के लिए एक संघ बनाने 
की बात कही गयी हूँ वह छोड़ दी जायगी। मुस्लिम लीग इसी संघ का विरोध कर 
रही थी और उसे मनचाहा आश्वासन ब्रिटिश गवर्नमेण्ट ने दे दिया। इन सब वातों 
से प्रोत्साहित होकर, जब काँग्रेसी मंत्रिमण्डल ने इस्तीफा दे दिया तो, मि० जित्ना ने 
मुस्लिम लीग की ओर से खुशियाँ मनाने की आज्ञा दी और मंत्रिमण्डलों का इस्तीफा 
मृधलभानों का नजात (छुटकारा) सेमका गया। इस प्रचार का इतना असर समभ- 
दार मुसलमानों पर भी पड़ा था कि बिहार के मंत्रिमण्डल के इस्तीफा दे देने के 
बाद मौलवी खुरशेद हसनेन (अब स्वर्गीय) ने मेरे पास मुवारकवाद का तार भेजा ! 

लीग ने अभी तक भारत के विभाजन की बात मंजूर नहीं की थी। पर 
अह॒तेरे मुसलमान इस बात को कई रूपों में पेश कर रहे थे। जब में १९३९ के 
नवम्वर-दिसम्वर में वर्धा में ठहरा था तब मेंने इस विषय का विद्येप अध्ययन किया। 
उस समय तक में पाकिस्तान के सम्बन्ध में कुछ विशेष रूप से नहीं जानता था। 
वहाँ पर इस विषय के साहित्य को मेंगाया और पढ़ा। फिर एक छूग्बा नोट तेयार किया 
जो रामगढ़-काँग्रेस के समय 'हिन्दुस्तान-टाइम्स' में एक विशेष लेख के रूप में छपा। 
पीछे वह एक पुस्तिका के रूप में भी प्रकाशित हुआ। बहुतेरों ने उसे पढ़कर पाकिस्तान 
की बात जानी। उधर मुस्लिम लीग भी चुप नहीं बंठी थी। रामग्रढ़-काँग्रेस के चन्द 
दिनों के बाद ही, १९४० के मार्च में ही, ठीग का सालाना जल्सा लाहौर में हुआ। 
हाँ पर लीग ने पाकिस्तान के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकार किया। उसके बाद से पाकि- 
स्तान ही मुस्लिम लीग का मुख्य उद्देश्य रह गया है। एक बरस बाद मद्रास के 
सालाना जल्से में उसने पाकिस्तान की स्थापना को सुस्लिम लीग का उद्देश्य मान 
लिया। इस उद्देश्य को नियमावली में भी ध्येय के रूप में शामिल कर छिया। 
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योरपीय युद्ध का रूप इंगलेंड के लिए भयंकर होता जा रहा था। जर्मनी 

बड़े वेग से योरप के एक देश के वाद दूसरे पर कब्जा करता जा रहा था। पोलंण्ड, 
बेलजियम, हा्ंण्ड, डेनमार्क, नार्वे इत्यादि १९४० की गर्मी के पहले ही उसके कब्जे 
में आ गये। अब फ्रान्स की वारी थी। फ्रान्स भी बहुत दिनों तक टिक न सका। 
अन्त में उसे भी हथियार डाल देने पड़े। डंकर्क से मेंगरेजों की सेना बहुत नुकसान 
उठाकर किसी प्रकार इंगलेंड भाग सकी। इंगेंड में इससे लोगों में बहुत क्षोम पंदा 
हुआ | चेम्बरलेन की मिनिस्ट्री गिर गयी। उसके स्थान पर सर्वदल्ल मिनिस्ट्री कायम 

, हुई जिसके प्रधान मंत्री विनस्टन चचिल हुए और भारत-मंत्री मि० एमरी। इेग्लेंट 
वहुत बहादुरी के साथ जर्मनी के हवाई हमलों का मुकाबला कर रहा था। इंटठसी में, 
यह समभकर कि अब इंगलेंड हार ही जायगा और फ्रान्स ने हथियार डाहू हो दिया 
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है, युद्ध में शरीक हो जाना मुनासिब- समका। इंगलेंड के लिए यह बहुत ही कठिन 
घड़ी थी। अभी तक अमेरिका लड़ाई में नहीं आया था और न रूस से ही जर्मनी 
का युद्ध छिड़ा था। ५. 
हमारी वकिंग कमिटी में इस गम्भीर स्थिति पर विचार होता रहा। वहाँ 
यह राय ठहरी कि एक वार और साफ-साफ इंगलेंड से कहा जाय कि वह हिन्दुरतान 
का मामला निपटा ले तो यथासाध्य हर प्रकार से काँग्रेस उसकी मदद करेगी। वर्किंग 
कमिटी में इस विषय पर बहुत वाद-विवाद हुआ। महात्माजी युद्ध में क्रियात्मक रूप 
से मदद करने के पक्ष में नहीं थे। वह समभते थे कि ऐसा करना कांग्रेस के अहिंसा 
के ध्येय के विरुद्ध होगा। उन्होंने जो इंगलेंड की मदद की बात कही थी वह केवल 
नेतिक मदद की थी। उनका मानना था और इसमें कोई सन्देह नहीं था कि इंगलेंड 
यदि भारतवर्ष को स्वतंत्र बना देता तो उसका नेतिक स्थान इतना ऊँचा हो जाता 
और संसार के सामने उसका प्रभाव इतना बढ़ जाता कि कोई उसका मुकाबला न 
कर सकता--काँग्रेस का इतना कहना मात्र कि इंगलेंड का हिन्दुस्थान के साथ सम- 
भोता हो गया और भारतवर्प सन्तुष्ट है, काफी होता--यों तो ब्रिटिश गवर्नमेण्ट 
विना काँग्रेस की सक्रिय मदद के भी जो कुछ चाहेगी हिन्दुस्तान से ले. सकेगी और 
लेगी, जेसा वह कांग्रेस के तटस्थ रहने पर भी कर रही थी; अतएव हमारे लिए 
अपने ध्येय को छोड़ना उचित नहीं, इसके अलावा यदि हिन्दुस्थान अपने ध्येय पर 
डटा रहेगा तो युद्धोत्तर-काल में सारे संसार पर इसका गहरा असर पड़ेगा। उधर 
दूसरों का विचार था कि हम यदि अपनी आजादी की माँग पेश करते हें तो साथ 
ही हमको मदद भी करनी चाहिए; काँग्रेस का. ध्येय केवल इतना ही था कि अँगरेजों 
से स्वराज्य लेने के प्रयत्न में वह अहिसात्मक उपायों से ही काम लेगी। उसमें किसी 
विदेशी शक्ति के आक्रमण करने पर--अथवा भारत के स्वतंत्र हो जाने के वाद 
भी--अहिसात्मक रहने की न तो कोई बात थीं और न हमको अपनी कारंवाई से 
देश के हाथ को किसी प्रकार बाघना ही चाहिए; एंसा करने का हमको हक भी 
नहीं हैं। किन्तु एक वात पर सभी सहमत थे कि स्वराज्य-प्राप्ति के काम में और 
आपस के भगड़ों में अहिसा की नहीं छोड़ना चाहिए ह 
इस प्रकार, कुछ लोग अहिसा के सिद्धान्त को सीमित और मर्य्यादित करके 
ब्रिटिश सरकार को मदद देने के लिए तेयार थे। पर गांधीजी और कुछ दूसरे लोग 
अहिंसा को अक्षुण्य रखना भारत और संसार के लिए आवश्यक समभते थे। मेरा 
निजी विचार इसी पक्ष में.था, यद्यपि म॒र्भे भी युद्ध की स्थिति से कुछ घबराहट तो 
थी और कभी-कभी शंका भी उठती, थी कि हम कुछ कर सकेंगे या नहीं। खां अब्दुल 
गफ्फार खाँ बहुत ही दृढ़ता-पूर्वक अहिंसा के सिद्धान्त पर डठे रहे। जब वकिंग कमिटी 
ने दिल्ली की बैठक, में निश्वय कर लिया कि इस शर्त पर--कि भारत की आजादी 
की घोषणा की -जाय- और तत्काल गवर्नमेण्ट को ऐसा रूप दिया जाय कि भारतीय 
नेताओं के हाथ में अधिकार आ जाय--काँग्रेस सक्तिय मदद लड़ाई में देगी, तो खां 
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साहब ने और मेंने तथा कुछ और मित्रों नें वर्किंग कमिटी से इस्तीफा दे दिया। 
परन्तु प्रेसिडेण्ट मौलाना. जबुल कलाम आजाद के इस आइवासन पर---कि अभी जब 
तक ब्रिटिश गवर्नमेण्ट हमारी माँग मंजर नहीं करती तब तक सक्रिय मदद की और 
अहिसा छोड़ने की बात नहीं आती, इसलिए हमको इस्तीफा वापस ले लेना चाहिए 
-और जब ब्रिटिश गवर्नेमेण्ट हमारी यह माँग मान लेगी और हमको मदद करनी 
पड़ेगी तव हम इस्तीफा दे सकते हं--मंने और कुछ साथियों ने इस्तीफे वापस ले 

लिये; पर खाँ साहब इससे सन्तुष्ट नहीं हुए। महात्माजी ने निश्चय कर लिया कि 
उनका अब काँग्रेस के साथ सम्बन्ध नहीं रहेगा। इससे विंग कमिटी में तथा बाहर भी 
लोगों के दिल में बड़ी खलबली मची। 

वकिग कमिटी की एक दूसरी बैठक वर्धा में की गयी। उसी के बाद पूृना में, 
इस विषय पर विचार करने के लिए, अखिल भारतीय कमिटी की बैठक बुलायी गयी | 
मतभेद रह ही गया और जब पूना में वैेठक हुई तो वकिय कमिटी के प्रस्ताव को 
उसने बहुमत से मंजूर कर लिया। उस बैठक में हम छोग भी शामिल थे। गांवीजी 
पूना नहीं गये थे। हमने मित्रों की ओर से अपनी राय बता दी और यह भी कह 
दिया कि हम वरककिंग कमिटी के प्रस्ताव को विरोध नहीं करेंगे, त्ततस्थ रह जायेंगे। 
ऐसा होने पर भी बहुत छोगों ने विरोध किया ही। यदि हम तटस्थ न रह गये 
होते तो शायद बह प्रस्ताव गिर गया होता। इस तरह ब्रिटिश गवर्नमेण्ट को कांग्रेस 
की और से बाजाव्ता मदद देने का प्रस्ताव भेजा गया। आशा की जाती थी कि 
बहू उस पर विचार करेगी और कुछ वात्तचीव फिर हमारे साथ करेगी। पर ऐसा 
सहीं हुआ। प्रस्ताव पास होने के चन्द दिनों के वाद ही उसकी ओर से उसकी 
नामंजूरी की घोषणा कर दी गयी। छार्ड लिनलिथगो ने एक विज्ञप्ति में यह कहा कि 
ब्रिटिश गवर्नमेण्ट लड़ाई के जमाने में कानून नहीं बदरू सकती; पर उत्तकें अन्दर 
रहकर वह वाइसराय की कार्यकारिणी कमिदी में हिन्दुस्थानियों में से--विद्येपकर 
प्रमुख राजनीतिक दलों के मुख्य लोगों में से--चुनकर नये भेम्बर नियुक्त करेंगे 
तथा कौन्सिल में अधिकांश मेम्वर हिन्दुस्तानी होंगे, पर उनके अधिकार वही होंगे 
जो अब तक कौन्सिलरों के रहे हैं; इसके अलावा युद्ध-सम्बन्धी बातों में राय-मछझविरा 
देने के लिए एक दूसरी कमिटी वह बनायेंगे जिसमें भी ऐसे प्रमुख भारतीयों को स्थान 
देगे। इस विज्ञप्ति से यह बात स्पप्ट हो गयी कि वह भारंतीयों को कोई अधिकार 
नहीं देना चाहते है, सव अधिकारों की अपने ही हाथों में रखना चाहते हैँ। कंग्रेस 
की माँग के मानने की तो कोई वात ही नहीं थी। इस तरह जो नक्शा वक्रिग 
कमिटी और अखिल भारतीय कमिटी ने बनाया था बह वात की बात में 
टूट-फूट गया [ | 

हिसा-अहिसा-सम्वन्धी वाद-विवाद चहत हो चुका था। इसहछिए पुना मे 
अखिल भारतीय कमिटी ने इस सम्बन्ध में भी एक प्रस्ताव पास किया। उसमे यह 
वात साफ-साफ कह दी ययी कि जहाँ तंक स्वराज्य-प्राप्ति के लिए प्रिटिय सरकार के 
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साथ हमारा प्रयत्न चल रहा हूँ उसमें तथा भारत के अन्दर आपस के भंगड़ों के 
सम्बन्ध में काँग्रेस अपने अहिसात्मक उपायों के अवलम्बन की नीति और ध्येय पर 
कायम है और उसमें किसी प्रकार का परिवर्तत अथवा हेर-फेर न समझा जाय। यद्यपि 
यह प्रस्ताव सर्व-सम्मति से स्वीकृत हुआ, मु्भे सन्देह हे कि काँग्रेस के अन्दर बहुत 
लोगों को इसका स्मरण हे,गा, और युद्ध-सम्बन्धी प्रस्ताव के कारण अहिसा की नीति. 
में जो ढील आ गयी उसका असर दिन-दिन बढ़ता ही गया हैँ! ऐसा होना भी स्वाभाविक 
है। अहिंसा का सिद्धान्त अनोखा सिद्धान्त हँ। इतने बड़े पैमाने पर--विशेपकर एक 
बड़ी शक्ति के हाथों से स्वराज्य प्राप्त करने में--उसका उपयोग और भी अनोखा 
हैं। बहुतेरों ने इसे नीति-रूप से माना हे और वे सचाई से इसे बर्त॑ते हें। थोड़े ही 
लोग इसे एक धामिक विश्वास रूप से मानते हैँ! इसलिए इस पर लोगो की अटल 
रखना कुछ सहज काम नहीं है। चूँकि अब तक काँग्रेस के अन्दर सक्रिय रूप से इसके 
सम्बन्ध में कोई मतभेद नहीं हुआ था, इसलिए जन-साधारण में इसके प्रति किसी 
तरह का बुद्धि-भेद नहीं पंदा हुआ था। अब, जब व्किग कमिटी और अखिल भारतीय 
कमिटी में ही मतभेद पैदा हो गया और वह स्पष्ट रीति से लोगों को दीखने भी लगा 
तव, जनसाधारण में और विशेष कर सावारण काँग्रेसी कार्यकर्त्तौओं में बुद्धि-मेद 
होना आइचर्य की वात नहीं है ।. ऐसे मामलों में ठीक वही हाल होता हँ जो जल-राशि 
को बाँध द्वारा रोक रखने के बाद उस बाँध में एक छोटा छेद हो जाने पर होता हैं, 
' अर्थात्‌ जल उस छेद को खद-व-खद बढ़ाता जाता हैँ और थोड़े ही काल में जो रोक 
जल पर रहती हू वह हट जाती है, फिर तो एक प्रकार से बाढ़-सी आ जाती हं। ऐसा 
ही हुआ भी। 
में पुना में ही बहुत बीमार पड़ गया। न्यूमोनिया-जेसा कुछ हो गया। किसी 
तरह वर्षा पहुँचा। बरसात के दिन थे जो मेरे लिए बरावर खराब हुआ करते हूँ। 
वहाँ कुछ दिनों में आराम हुआ तो सेठ जमनालाहूजी का विचार हुआ कि आराम 
करने के लिए में कुछ दिन राजपूताना की सुश्धी हवा में जाकर रहूँ। उन्होंने वहाँ खुद ' 
मुझे ले जाने का प्रवन्ध कर लिया। पृज्य बापू ने भी उसे अच्छा समझा। में सेठजी 
के साथ जयपुर गया। इत्तफाक से वहाँ भी उस समय पानी पड़ रहा था। रास्ते की 
गड़वड़ी और बरसात के कारण कुछ तबीयत खराब हो ग्रयी। इसलिए जयपुर में 
मुझे कुछ दिनों तक ठहर जाना पड़ा। - पहले तो डाक्टरों की-ओर फिर वंद्य श्री 
नन्‍्दकिशोर शर्मा की दवा होने छगी। सवकी- राय हुई कि जयपुर से अधिक लाभ 
सीकर-जसे वालकामय स्थान में ठहरने से होगा। इसलिए सेठजी के साथ में सीकर 
चला गया। वहाँ प्रायः एक महीना रहा। सीकर में-ही इन आत्म-संस्मरणों का लिखना 
आरम्भ हुआ। उसी सहवास में मुझे सेठ जमनालालू बजाज के जन्मस्थान को, काशी- 
केवास नामक गाँव में जाकर, देखने का सुअवसर मिला। वहाँ से नज:द्ीक ही एक 
स्थान-ह लोहागरजी, जिसे लोग तीर्थस्थानः मानते हँ। वह पहाड़ियों के बीच! बहुत सुन्दर 
वसा हुआ हेँ। - जमनालालजी एक दिन वहाँ हमको ले गये। तवीयतः बहुत सुधर 
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गयी। हर तरह से चंगा हो गया, ऐसा मालूम पड़ने लगा। वहाँ हमारे रहते-रहते ही 
वम्बई में अखिल भारतीय कमिटी की फिर बैठक हुई जिसमें ब्रिटिश सरकार की 
घोषणा पर विचार किया गया और यह निशचय हुआ कि इसे काँग्रेस मंजूर नहीं कर 
सकती; अब काँग्रेस को क्रिपात्मक रूप से संसार के सामने अपनी चीति बता देनी 
चाहिए। और, वेयक्तिक सत्याग्रह का भी निश्चय हुआ। 
सत्याग्रह के संचालन का भार गांधीजी पर दिया गया। उन्होंने निश्चय किया 
कि यत्रपि यह सत्याग्रह वैयक्तिक होगा, सामहिक नहीं, तथापि कोई व्यवित उनसे 
मंजूरी पाये विना सत्पाग्रह नहीं कर सकेगा और वह अनृमति ऐसे ही लोगों को 
देंगे जिन्होंने रचनात्मक कार्यक्रम. के किसी भी एक अंग को अपनाया हो तथा उसमें 
काम किया हो। साथ ही, यह भी निश्चय हुआ कि ऐसे ही छोगों को अनुमत्ति दी 
जायगी जो. प्रतिनिधित्व कर रहे हों---अर्थात्‌ जिनकी हूँ सियत ऐसी हो कि वह केवल 
व्यक्ति न हों, अनेकों के प्रतिनिधि हों, जैसे असम्बली और कौन्सिल के मेम्बर, जिला 
और म्युनिसिपल वोर्डों के मेम्वर, काँग्रेस-क्िटियों के पदाधिकारी और चुने हुए 
मेम्बर इत्यादि। नतीजा यह हुआ कि केवल ऐसे ही लोगों को अनुमति मिली जो 
स्वयं सूत कातते हों, .अछतपन . की भावना से अपने को भुवत कर चुके हों और कहीं 
न कहीं के चुने हुए सदस्य हों। आरम्भ में असम्वली और कौन्सिलों के मेम्बरों तथा 
काँग्रेस-कमिटी के पदाधिकारियों को ही इजाजत मिली। प्रान्तीय कमिटियाँ ऐसे 
लोगों की सूची तैयार करतीं और गांधीजी के पास मंजूरी के लिए भेज देतीं। जब वह 
मंजूर कर लेते तभी सूची में द्र॒ज लोग सत्याग्रह करते। 
सत्याग्रह का रूप यह होता कि सत्याग्रही घोषणा करते कि हम युद्ध में किसी 
प्रकार से मदद नहीं कर सकते। लोगों ने इसके लिए एक नारा वना लिया---न एक 
भाई न एक पाई, अर्थात्‌ न हम अपने में से एक भाई की भी छड़ाई में भेजना 
चाहते हैं और न लड़ाई के लिए एक पाई की भी आधिक सहायता देना चाहते है। 
लोगों को इस वात की कड़ी ताकीद कर दी गयी थी कि सत्यात्रह में कोई प्रदर्शन न 
किया जाय; क्योंकि हम सत्याग्रह द्वारा अपने लिए यह स्वत्व प्राप्त करना चाहते हे 
कि हम जो भी उचित समझे, देश के सामने प्रचार कर सकते हैँ, और हमारे इस 
स्वत्व में किसी प्रकार की बाबा नहीं पड़ती चाहिए; यहाँ तक कि छड़ाई के नाजुक 
जमाने में भी हम चाहें तो हमको उसके विरुद्ध प्रचार का हक होना चाहिए। 
इस सत्याग्रह का कुछ छोगों ने तो विरोध किया और कुछ छोगों ने मजाबः 
उड़ाया। गर्म विचारवाले वामपंथी लोगों का कहना था कि इस प्रकार के उस्डे 
सत्याग्रह से कोई लाभ नहीं पहुंच सकता, इससे ब्रिटिय गवर्नमेप्ट किसी प्रवगर प्रभादित 
नहीं हो सकती और न उसके काम में हम इसके द्वारा कोई बद्चन ही पथ कर समसे 
हैं। घुछ छोग कहते थे कि प्रचार-स्वातंन्य गौर विचार-स्वातंत्य पी बात फेद्ल घोरोे 
की टट्टी ह--हम लड़ाई का विरोध करना चाहते हूं, पर हमकी घुल्यार ऐसा करने एंगे 
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संसार को दिखलाना था कि हम ब्रिटिश गवर्नमेण्ट की लड़ाई में उसंका साथ नहीं दे रहे 
हैं और यह हम विना किसी प्रकार के शोर-गुल और हंगामा के दिखला देना चाहते थे। 
यदि सामूहिक सत्याग्रह किया जाता तो बहुत शोर-गुल के विना काम होना कठिन था, 
और प्रतिनिधित्व करनेवालों को ही सत्याग्रह की अनुमति देकर हम यह दिखला रहे 
थे कि वह केवल एक व्यक्ति नहीं है, उसके पीछे उसे चुननेवाले लोग अर्थात्‌ असंख्य 
नर-नारी भी हूं और यह सत्याग्रह उद सवकी ओर से हो रहा है; वह व्यक्ति केवल 
नि्भित्तमात्र हें, सत्याग्रह सब कर रहे हैं। इन्हीं कारणों से प्रदर्शन सख्ती से रोका 
गया था। साथ ही, प्रतिनिधियों के चुनने में भी पूरी कड़ाई वरती गयी थी। ऐसे 
लोग जिनका जाना अपेक्षित था, पर जो किसी कारण से सत्याग्रह में शरीक नहीं हो 
सकते थे, दर्खास्त देकर छुट्टी ले लेते थे। 

विहार में, अपने स्वास्थ्य के कारण, मेरे लिए सत्याग्रह में शरीक होने का 
अर्य अपनी वीमारी की देखभाल का भार गवर्नमेण्ट के ऊपर डालना था। इसलिए 
गांधीजी ने मुझे स्वयं रोक लिया। पहले दिन, जव श्री वाव्‌ और अनुग्रह वाव्‌ का, 
पटने में दो स्थानों पर, एक के कुछ देर वाद दूसरे का, सत्याग्रह करना निश्चित हुआ 
था और निरचय के अनुसार श्री वाबू सत्याग्रह करने के लिए वाँकीपुर के मेदान 
में पहुँचे, तो वहाँ बहुत छोग जमा हो गये जिनमें विद्यार्थी अधिक थे। वहाँ पर कुछ 
शोर-गुल हुआ जो जेल के फाटक तक, जहाँ श्री वावू को गिरफ्तार करके ले गये, 
जारी रहा। मेंने देखा कि यह आरम्भ गांघीजी की हिंदायतों के खिलाफ हुआ और 
. यदि इसे प्रोत्साहन मिला तो पीछे इसे सेमालना मुश्किल हो जायगा तथा अपने ही 
लोग अनुशासन की धज्जी उड़ा देंगे। यह सोचकर मेने अनुग्रह वाब्‌ के सत्याग्रह को 
और सारे सूबे के सत्याग्रह को उस समय तक के लिए बन्द कर दिया जब तक लोग 
सत्याग्रह के मर्म को पुरी तरह समझ म॒ लें और गांधीजी के आज्ञानुसार अक्षरशः सव 
बातें ठीक-ठीक करने को तैयार न हो जायें। यह वात सारे सूबे में फैल गग्यी। लोगों 
ने समझ लिया कि इस तरह की वातें नहीं चलने पार्वेंगी। मेरे पॉस दुसरे ही दिन 
लोगों ने आकर वतलाया कि अब वैसी गलती नहीं होने पावेगी और. सारे सूबे में . 
सत्याग्रह स्थगित हो जाने से सारे सूबे की वदनामी होगी। मेने देख लिया कि वातावरण, 
दुरुस्त हो गया, दो दिनों के वाद से ही फिर इजाजत दे दी.] इसका फल .यह्‌ हुआ 
कि सारे सूबे में पूरी शान्ति के साथ, जेसा ग्रांघीजी चाहते थे, सत्याग्रह चलता रहा। 

प्रधान मंत्री (श्री वावू) से आरम्भ, करके असम्वली और कौन्सिलों के 
अधिकांश मेम्बर, जिला-वोर्डो और म्युनिसिपेलिटियों के बहुतेरे सदस्य, काँग्रेस- 
कमिटियों के अनेक पदाधिकारी और कुछ सदस्य, कई हजार की संख्या में, सत्याग्रह 
करके जेल चले गये। गवर्न॑मेण्ट की कुछ ऐसी नीति थी कि प्रायः सभी छोगों को. 
एक वरस की सजा दी जाती थी। इसमें से प्रायः सभी लोगों को तीन महीने की माफी, 
जिसको जेल की भाषा में मार्कों कहते हूँ, मिलती गयी ! सभी लोग सजा पाने के प्रायः 
नव महीनों के वाद छूटते गये। में तो वाहर रह गया था और अधिक समय गांवीजी के. 
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वैयक्तिक सत्याग्रह : कारण और परिणाम .... ५६५ 


साथ ही वर्धा में बिताना पड़ा। इसका एक कारण यह भी था कि कांग्रेस के प्रेसिडेण्ट 
के जेल चले जाने के वाद काँग्रेस के संगठन का सारा भार एक प्रकार से उन पर ही 
आ पड़ा--यद्यपि मंत्री आचाये कृपालानीजी भी वाहर रख लिये गये थे। काम में 
सहायता पाने के लिए कृपालानीजी के और मेरे वहीं रहने का आग्रह महात्माजी करते 
थे। हमने ऐसा ही किया भी। 

काँग्रेस के लोगों ने मंत्री का पद तो छोड़ ही दिया था। अब, जहाँ-जहाँ पहले 
कांग्रेसी मंत्रिमण्डल थे वहाँ दफा ९३ के अनुसार गवर्नर शासन कर रहे थे। कुछ दिनों 
तक उन्होंने रास्ता देखा कि शायद काँग्रेसवाले फिर वापस आ जायें, पर जब इसकी 
कोई आशा नहीं दीख पड़ी तो असम्वली इत्यादि के मेम्बरों को जो वेतन मिलता था 
उसे उन्होंने वन्द कर दिया। यद्यपि असम्वली के स्पीकर लोगों के साथ के चपरासी 
इत्यादि नहीं हटाये गये और वे कुछ न कुछ काम भी करते रहे तथापि उनके भी मुशाहरे 
वन्द कर दिये गये। काँग्रेस ने जिला-बो्डों और म्युनिसिपैलिटियों से काँग्रेसी लोगों 
को हट जाने का आदेश नहीं दिया था। बहुतेरी जगहों में काँग्रेसी लोग इनके चेयर- 
मंन और वाइस-चेयरमेन थे। इनका काम सभी काँग्रेसी सदस्य मिलकर करते रहे। 
ऐसा भी देखा गया कि कुछ लोग, सत्याग्रह के कारण अच्छे सदस्यों के हट जाने से 
नाजायज लाभ उठाकर उनके स्थानों पर जा बेठे ! कुछ हम लोगों की ऐसी भूल भी 
हुई कि जहाँ हमारे चेयरमेन इत्यादि के सत्याग्रह में चले जाने के कारण जगह खाली 
हुईं वहाँ हमने उन रिक्त स्थानों को ऐसे लोगों से भर देने की इजाजत भी दे दी, जिनसे 
आशा की जाती थी कि वे हमारे अनुशासन को मानेंगे। कहीं-कहीं नये चुनाव भी 
हुए और उन स्थानों पर, अगर साफ-साफ नहीं तो परोक्ष रीति से, कांग्रेसी छोग था 
गये। नतीजा यह हुआ कि इन वोर्डो पर जंसा चाहिए वैसा काँग्रेस का अनुधासन 
नहीं रह सका। वहुत तरह की शिकायतें भी सुनने में आने लगीं। कांग्रेस के क्षन्दर 
जो दलवन्दियाँ थीं वे भी अब बाहर फूट पड़ीं। इस प्रकार, कांग्रेस वी बदनामी होने लगी । 

मेरे अपने सूबे में सव का भार मेरे ऊपर था। में अधिकतर वर्धा में रहने के 
कारण बहुत-कुछ कर नहीं सकता था। इसलिए मैन रोकयोम के खयाल रे एक छोटी 
कमिटी वना दी। उसी को इन वोर्डो की निगरानी का काम सौंप दिया। मुझे सेद 
हैं कि बहुत प्रयत्न के बाद भी अवस्था नहीं सुधरी। मेने निश्नय किया कि विहार में 
इन सभी वोर्डो से कांग्रेसी लोगों को हटा लेने में ही कल्याण हैं। पर इस निशनय पर 
पहुँचने के कुछ ही दिनों के बाद प्रान्त के प्रमुख लोगों के छूटने का समय था। इसलिए 
उनके छूटने तक इसको स्थगित रखा कि उनकी भी राब छे लेना उचित होगया। उनके 
छूटने पर उनसे राब लेकर मेंने यह आज्ञा दे दी कि सभी कांग्रेसी छोग लिखानडोर्टो 
और म्युनिसिपैलिटियों से हट जायें। उसके बाद ही फिर अस्वस्थता के कारय में वर्षा 
चला गया। वहाँ रिपोर्ट पहुंची कि अधिकांध छोगों ने तो आमा कगा परा्म्य दिया, 
पर कुछ लोगों ने उसे नहीं भी माना । ऐसे छोगों की संस्या बहुत ज्यादा नहीं सी। लिला- 
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कमिटियों तथा प्रान्तीय कमिटी ने ऐसे लोगों के विरुद्ध अनुशासन 


५६६ ४ -आत्मकथा - 


बहुतेरे लोग काँग्रेस से निकाल दिये गये। यह. सब १९४१ के नवम्बर-दिसम्बर की वात 
है। १९४० के नवम्बर .से १९४१ के बीच तक कुछ और वातें हुईं जिनका. जिक्र 
कर देना उचित होगा। 


१४०--मेरी मेस्र-यात्रा 


मेंने ऊपर कहा है, बहुत समय मेरा उन दिलों वर्घा में ही वीता। जब में 
वहाँ था, मेसूर-काँग्रेस के श्री दासप्पा वर्धा आये। उन्होंने महात्माजी से यह कहा कि 
वह अपना सालाना जल्सा करना चाहते हैँ जिसमें मुझे जाना चाहिए। मेरे जिम्मे 
उसके उद्घाटन का काम सौंपा गया। महात्माजी ने उनके अनुरोध को मान लिया। 
मुझे वहाँ जाने की आज्ञा मिली। यह सम्मेलन 'हरिहर' नामक स्थान पर तुंगभद्रा 
नदी के किनारे हुआ था। दृश्य सुन्दर था। लोगों में उत्साह भी काफी था। सम्मेलन, 
प्रदर्शनी इत्यादि के काम के अलावा श्री दासप्पा मुर्भ मेसर के कुछ सुन्दर और पुरातत्त्व- 
सम्बन्धी महत्त्व रखनेवाले स्थानों को दिखला देना चाहते थे। में भी यह चाहता ही 
था। वहाँ जाने के पहले ही श्री दासप्पा से वारतें हो चुकी थीं। उन्होंने कार्यक्रम भी 
बना लिया था। वेंगलोर और मैसूर के अलावा में उन प्राचीन मन्दिरों को भी देखने 
गया, जो जेन-काल और हिन्दू-काल की स्थापत्य-कला के अच्छे से अच्छे नमूने हें। 
श्रवण गोलवेला और हलेवीड के दुश्य अद्भूत हें। वे संसार के उन चकित करनेवाले 
स्थानों में हें जिनको न देखना मानो मनुष्य की कृतियों के उत्तमोत्तम नमूनों को न 
देखना है। तीर्थेद्धूर महावीर की बहुत विशाल मूर्ति एक पहाड़ की चोटी पर पहाड़ 
काटकर बनायी गयी है जो बहुत दूर से, प्रायः १०-१५ मीलों से, नजर जाने लगती 
है। तारीफ यह कि उतनी बड़ी मूर्ति कुछ अलय से तेयार करके वहाँ चोटी पर वैठायी 
नहीं गयी है, वल्कि वह पहाड़ की ऊँची चोटी को ही काटकर वना दी गयी हैँ और 
चारों ओर की पहाड़ी काटकर समतल कर दी गयी हूँ। मूर्ति ऐसी सुन्दर बनी है कि 
चाहे आप मीलों की दूरी से देखिए. या नजदीक जाकर, उसके सभी अंग ऐसे अनुपात 
से बनाये.गये माठ्म होंगे कि-कहीं कुछ भी च्रुटि नजर न आयेगी। प्रत्येक अंग, पर की 
अँगूलियों से लेकर नाक-कान -तक, अपने-अपने स्थान पर ठीक अनुपात में बना दीख 
पड़ता है। यह जनों का एक - बहुत बड़ा तीर्थ हुँ जहाँ समस्त भारतवर्ष के जैन दर्शन 
करने जाते हैं। मुझे यह वात जानकर. प्रसन्नता हुई कि आर। के श्री निर्मलकुमार ज॑त 
परिवार के साथ, वहाँ अक्सर जाया करते हैँं। वहाँ के लोग उनके सम्बन्ध में मुझसे 
पूछ-ताछ कर रहे थे। यह जानकर मु्भे और भी अचम्भा हुआ कि उसी मूर्ति की 
नकल पर, कुछ छोटे पैमाने .पर, उन्होंने आरा के नजदीक कहीं जेनी घिववाओं के 
लिए जो आश्रम खोल रखा है उसमें भी एक मूर्ति बनवायी है; फके इतना ही है कि 
जहाँ यह पहाड़ी मूर्ति प्रायः ६०-७० फूट की होगी. वहाँ आरा की मूर्ति २०-२२ फुट 
की। यह दृश्य तो विशाल-मूर्ति-निर्माण-कला का नमूना हैँ। 
अब हलेवीड में कुछ ऐसे नमूने मिले जिनमें बारीकी की हद हो-गयी हूँ। वहाँ 


मेरी मेसूर-यात्रा ५६७ 


के मन्दिरों म पुराणों कथाएँ की मूर्तियों द्वारा अंकित और प्रदर्शित की गयी हैं। 
ये मूर्तियाँ अत्यन्त सुन्दर और मधुर हैं! कुछ पद्दह-वीस फूट की ऊँचाई पर एक मूतति 
बनी थी जिसमें कोई फल या फूल दिखछाया गया था और उस पर एक मधुमवखी 
वेठी थी। नीचे से देखने में ऐसा मालूम होता था कि वह सचमृच मधुमवखी है जिसके 
पाँव और पंख भी हैं। पर वास्तव में उसी पत्थर पर, जिसको काटकर फूल या फल 
बनाया गया था, यह मधुमक्खी भी उसी प्रकार बनायी गयी थी--कोई अलग से 
बनाकर वहाँ बंठायी नहीं गयी थी। दक्खिन के मन्दिरों में पत्यर की बनी जंजीरें 
अक्सर देखने में आती हैं। किसी घातु की जंजीर वनाना मुश्किल नहीं हँ; क्‍योंकि 
उसकी एक-एक कड़ी अरूग-अछूग वनाकर एक दूसरे में गूंथ दी जाती हूँ भौर तव 
जोड़ या मुंह दवाकर अथवा गर्म करके फाँक बन्द कंर दिया जाता हैँ। किन्तु पत्थर 
की जंजीर में ऐसा नहीं हो सकता। उसमें कड़ियाँ अलग-अलग नहीं बनायी जा सकतीं। 
एक ही पत्थर के लम्बे टुकड़े को काटकर एक दूसरे में गुंथी हुई कड़ियाँ बनानी पड़ती 
हैँ। काम काफी मुश्किल हैं; क्योंकि यदि कहीं एक टांकी या छेनी भी जोर की रंग 
गयी और कड़ी टूट गयी तो सारी जंजीर विखरकर खराब हो गयी। दूसरे मंदिरों में 
मेंने जंजीर देखी थी; पर उनका आकार बड़ा था। हलेबीड में मेंने एक मृत्ति कुछ 
ऊँचाई पर देखी। वह अनेक आशभूषणों से सुसज्जित की गयी थी। सब आभूषण 
पत्थर के थे और उसी एक पत्थर के टुकड़े में से, जिसमें से मूत्ति निकाली गयी थी, काट 
करके बनाये गये थे। वह मूति एक बहुत. छोटी-सी रुछनी या नकवेसर पहने हुई 
थी, वह भी पत्थर की थी, बहुत ही छोटी और नाक में एक छोटे छेद से छटक रही 
थी। जो वाली नाक में थी वह भी बहुत वारीक थी और नाक के छेद में वह चारों 
तरफ घुमायी जा सकती थी। उस नथुनी का व्यास आधघ इंच से ज्यादा न होगा और 
इसी से नाक के छेद का भी अन्दाजा किया जा सकता हैं। विद्यालता और वारीकी, 
दोनों के सुन्दर से सुन्दर नमूनों का-वर्णन पढ़कर पाठक समझ सकते हैं कि वहाँ थोड़े 
में ही कितनी कछा और कलाकारों की कितनी क्ृतियों के नमूने हम देख सकते है 
पत्थरों पर इस प्रकार के विशाल और सूक्ष्म काम हम अजन्ता और एडोरा में देस सकते 
हैं। अजन्ता में चित्रणकला का अद्भुत विकास देखने में आता है और एलोरा में पहाए 
काटकर बनाया गया महान्‌ मन्दिर तथा सुन्दर एवं बारीक मूति-निर्माण-कलछा का 
चमत्कारपूर्ण -नमूना ! 

तीसरा अदभुत दृश्य प्राकृतिक था। वह है गिरिसप्पा का जलप्रपात। यह ऐसे 
स्थान में हैँ जहाँ ब्रिटिश और मंसूर राज्यों की सरहद मिलती हूँ। प्राय: एक हजार फूट नी 
ऊंचाई से जलू गिरता हूँ। इसको एक ओर ब्रिटिश राज्य के एक कोने से और दूसरी 
ओर मंसूर-राज्य के एक कोने से हम देख सकते हूँ। पर मैसूर-राज्य में से देखने पर दृश्य 


कप का 4 
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जय #ि के है दा क४- नम 
अधिक सुन्दर और सुहावना मालूम होता हूं। वहाँ ठहरने और बैठकर दृग्य दैसने का मे 
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जच्छा और सुन्दर स्थान राज्य की ओर से बना दिया गया हू। में छुछ देर सझ बंदशर 
एस प्राकृतिक चमत्कार को देखता रहा। उन दियों वहाँ से दिडली विडाहने केः छिए 
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कुछ देर के लिए ठहरा था। ढाका जाने का कारंण यह था कि वहाँ भी भर्येकर हिन्दू- 
मुस्लिम दंगा हो चुका था। वहाँ दंगा ढाका शहर से आरम्भ होकर कई गाँवों तक में जा 
पहुँचा था। गाँव के गाँव लूट लिये गये और जला दिये गये: थे। ढाका में तो खून भी 
काफी हुए थे। जिस दिन में पहुंचा, वातावरण ज्ञान्त था। वहाँ जाने के पूर्व ही कलकत्ते 
में उस समय के प्रधान मंत्री श्री फजलुल हक और सर नाजिमुद्दीन से मेरी मुलाकात हो 
गयी थी। श्री फजलुल हक को में उसी समय से जानता था जब में कलकत्ता हाइकोर्ट 
में वकालत किया करता था। सर नाजिमुद्दीन से, वंगाल की जेलों में अनशन कर 
रहे राजनीतिक कीदियों के सम्बन्ध में बातें. करने के लिए, भेंट हो चकी थी। 

में ढाका में वहाँ के प्रमू लोगों से मिला। हिन्दुओं पर बहुत जुल्म हुए थे। 
अतः उनमें स्वाभाविक रोप था। मुसलमानों ने वहाँ के चवाव साहव के महल में 
मुझसे मुलाकात के लिए एक चाय-पार्टी दीं। वहीं सबसे वातें हुईं। पुराने कांग्रेसी, | 
जो उस समय वहाँ की जिला-कमिटी के सभापति थे, श्री श्रीशचन्द्र चटर्जी के घर 
पर में ठहरा था। ढाका से कुछ दूर उन गाँवों को जाकर देखा जो लूट लिये और 
जला दिये गये थे। दृश्य भयंकर था। बंगाल के मकान अक्सर पक्के नहीं होते, फूस 
या टिन से छाये जाते हें। दीवार वाँस आदि की ट्ट्टी की होती हैँ, जो लकड़ी के 
खंभों के सहारे खड़ी रहती हे। जमीन की नमी या सील से बचने के लिए मकान 
के भीतर का फर्श कहीं-कहीं सिमेण्ट का बना होता हैं। ऐसे गाँव भी देखंने में आये 
जहाँ केवल लकड़ी के जले हुए खंभों के दुकड़ों अथवा निद्यान तथा सिमेण्ट के फर्श के 
सिवा और कुछ भी देखने को न मिला। हारूत विहार-शरीफ से भी खराव थी, पर 
ढाका-जिले का उससे किसी तरह मृकावला नहीं हो सकता था। विहार में हिन्दरओं 
की आबादी अधिक हैं, वहाँ मुसलमान ही अधिक मारे या लूटे गये .थे। ढाका में 
मुसलमानों की झ्ावादी अधिक हे, वहाँ हिन्दू ही अधिक मारे या छूटे गये थे। पर 
जिस तरह लटना और जलाना ढाका में हुआ था उसका कुछ भी मुकावला विहार 
नहीं कर सकता था । 

दो-तीन दिनों तक उन बिहातों में घम-घमकर देखने के वाद में फिर ढाका 
लोटा। दिहातों में घमते-घमते दो गाँवों में मुभे अपने गाँव जीरादेई के दो! आदमियों 
से' मुलाकात हो गयी। ये यहाँ काम की तलाश में आये थे।- बहुतेरे विहारियों की 
तरह ये भी यहाँ से कुछ पैदा करके विहार आया-जाया करते थे। मुझे देखकर 
आशचरये हुआ कि जिस तरह आसाम की यात्रा में सारन-जिले के आदमियों से मुछाकात 
हो गयी थी उसी तरह वंगाल के विहातों में भी हमारे प्रदेश के लोग फेले हुए हैं। 
गरीब.विहारी मजंदूरों में बहुत हिम्मत और अध्यवसाय हैं जो वहाँ के पढ़े-लिखे लोगों 
में नहीं देखा जाता | शिक्षितवर्ग के लोग प्रोन्‍्त के वारहर बहुत कम मिलते- हें, पर 
अशिक्षित मजदूर एक ओर बम्बई में मुझे इत्तफाक से मिल गये हैं तो दूसरी ओर 
वरमा और बंगाल तथा आसाम में फैले हुए हँं। अँगरेजी शिक्षा हमारे प्रान्त के लोगों 
को कायर और निकम्मा बना देती हूँ क्या ? 


ई 


ढाका-जिले में दंगे की जाँच और बंगाली-विहारी-समझ्ष्या ५७९१ 


इस सम्बन्ध में एक और वात याद आ जाती हैँ। ये गरीब वेचारे सुदूर वरमा, 
बंगाल, आसाम इत्यादि में जाकर मजदूरी करते है, वहाँ के खेतों को आवाद करते 
हैं और फसल तैयार होने पर काठते हूँ; पालकी ढोते हैं; वेलगाड़ी हाँकते हैं; मिट्टी 
काटने के काम पर तो मानों इन लोगों का एकछत्र राज्य हँ--गाँवों में तालाब 
खोदना, कुआ बनाना, मकान वनाना इत्यादि जितने आवश्यक काम हैं सभी करते 
हें--धनी. छोगों के घरों में नौकरी करते हँ, खिदमतगारी और पहरेदारी दोनों काम 
वहुत करके इनके ही हाथों में हें। इस तरह बंगाल, आसाम इत्यादि से विहार के 
गाँवों में बहुत पैसे आया करते हें--विशेषकर सारन-जिछे में। जीरादेई गाँव के पोस्ट- 
आफिस में, जब कमासुत लोग वाहर गये रहते हैं तब, प्रायः प्रति सप्ताह ४-५ हजार 
रुपये मनीआडडेर के जरिये आया करते हैं। लोगों ने हिसाव लगाया है कि इस प्रकार 
से विहार के गाँवों में वाहर से प्रायः ५ करोड़ सालाना आया करता था। कुछ बंगाली 
भाइयों का कहना था कि विहार के छोग वंगालियों की शिकायत करते हैं कि वे 
विहार में आकर बहुत धन पैदा किया करते हं--जब विहारी इतने अधिक पैसे 
बंगाल से लाते हैं। यह बात सच हैं कि बिहारी इस बात की शिकायत किया करते 
हें--विशेषकर शिक्षित बिहारी, जिनको बंगालियों के साथ सरकारी दफ्तरों और वका- 
लतखानों में मुकावला करना पड़ता हं। मालूम नहीं कि इस तरह सरकारी दफ्तरो 
के क्लर्क, राजे-रजवाड़ों की नौकरी करनेवाले बावू, कालेजों और स्कूलों के शिक्षक, 
वकील, डाक्टर इत्यादि विहार से कितना छे जाते हैं; क्योंकि इनके रुपये तो गरीबों 
की तरह छोटे-छोटे मनीआड्ड रों द्वारा जाते नहीं हैं, और यह कहना कठिन हूँ कि हिसाव 
लगाने पर विहार मुनाफ में पाया जायगा या बंगारू। पर एक बात स्पष्ट है। विहारी 
लोग बंगाल में जाकर ऐसे आवश्यक काम करते हैं जिनके बिना वहाँ के लोगों का 
जीवन-निर्वाह ही कठिन हो जाय और जिनकी जरूरत बंगाली भाई महसूस करते हैं। 
किन्तु विहार में बंगाली ऐसे काम करते हें जिनके सम्बन्ध में शिक्षित विहारी चाहते 
हैं और कहते हूँ कि बंगाली अगर उन कामों पर न कषार्वे तो बिहारियों का झुछ 
नुकसान नहीं होगा और वे खुद ही सभी कामों को समाल छगें। इसके अलावा, 
जितना सैकड़ों विहारी ऐंडी-चोटी का पसीना एक करके और मलेरिया इत्यादि फे 
शिकार घनकर पैदा करते हैं उतना एक बंगाली हकमत की कुर्सी पर बेठकर आराम 
करते हुए पैदा कर लेता हैं। जो हो, इस प्रकार का मनमुटाव बहुत दिनों से चना 
आ रहा हैँ। नौकरी-पेशा ऊोगों में बिहारी और वंगान्ी को काफी होड़ हैं। गराोवों 
की वात तो घायद ही किसी के ध्यान में आती हूं। 

इसी भगड़े के कारण, कॉग्रेस-मिनिस्ट्री के समय में, बिहार में बहत जान्रोहनम 
हुआ। एक और बिहारियों की शिकायत थी कि अनेक विनागों के दफ्सरी में आर 
सरकारी ओहदों पर उसी समय से--जब बंगाल और बिहार एक साथ श्े--वंगा शियों 
ने कब्जा कर छिया हैं र बलग सूझा कायम हाने के प्रायः तीस बरसा हा बाय 
भी उनका वैसा ही आधिपत्य है। दूसरी ओर बंगाहियों दंग कहना था हि बटल? 





५७२ 3. - आत्मकथा 


वंगाली प्रायः भाषा तो बंगला बोलते हूं, पर वे बिहार के निवासी हैं अथवा विहार 
में बस गये हैं, इसलिए उन्हें सरकारी नौकरियाँ देने में किसी प्रकार का वंगाली- 
बिहारी भेद-भाव करना अनुचित हं--उनकी शिकायत थी कि इस प्रकार का भेद-भाव 
किया जाता है। यह शिकायत काँग्रेस तक पहुँची और जिस समय श्री सुमाषचन्द्र 
 वोस कांग्रेस-प्रेसिडेण्ट थे उस समय वंकिंग कमिटी ने जाँच कर रिपोर्ट देने का भार 
भेरे ऊपर डाला। मेन सब वातों की जाँच-पड़ताल करके एक लम्वी रिपोर्ट दी जिसमें 
इतिहास के अलावा आगे के लिए सभाव भी पेश किये कि सबके साथ इन्साफ. का 
वर्ताव किस तरह किया जा. सकता हे। वकिंग कमिटी ने मेरी रिपोर्ट को न्‍्याययक्त 
समभकर मंजर किया और कांग्रेसी मंत्रिमण्डल को उसी के अनसार काम करने का 
जादेश दिया। मेरा अनुमान है कि मेरी सिफारिशों को दोनों पक्षों ने मंजूर किया। 
यच्पि किसी एक पक्ष की सभी माँगें उसमें मंजूर नहीं की गयी थीं तथापि लोगों ने 
यह समभ लिया कि जो. मेंनें कहा हैँ वह एक प्रकार से ठीक ही हें! 
अस्तु, जब में दिहातों से लौटकर ढाका-शहर में पहुँचा तो माल्म हुआ कि 
ढाका के दंगे के सम्बन्ध में गवर्नमेण्ठ ने जाँच कराने का निश्चय किया हैं और सरकार 
की ओर से बंगाल के स्टैण्डिग कौन्सल मेरे पुराने दिली दोस्त श्री योगेद्धनारायण 
मजुमदार पैरवी के लिए भेजे गये हें। वहुत दिनों से भेंट नहीं हुई थी और इस सुयोग 
की अच्छा समझकर में उनसे मिलने गया। वह नदी में एक छोटे सस्‍्टीमर पर ही 
ठहरे हुए थे। उनसे बातें कर ही रहा था कि खबर .आयी, ढाका-शहर में फिर 
खून-खरावा शुरू हो गया और एक या दो आदमियों को छुरा घोंप दिया गया। 
मुझे दूसरे ही दित चला आना था। रात को भी यह काम जारी रहा। सवेरे मालूम 
हुआ कि शहर में काफी हलूचलू है और कई आदमी छुरों के शिकार हो गये हें। 
ऐसा मालूम होता था कि हिन्दुओं को यदि . यह पता रूग गया कि मुसलमानों .ने 
किसी मुहल्ले में एक या दो हिन्दुओं को छुरां भोंक दिया तो दो-चार घंटों: के भीतर 
ही कहीं न कहीं किसी मृहल्ले में उतने ही मुसलमानों को छरे भोंक दिये जाते थे। 
इसी तरह की होड़ हिन्दू-मसलमान कर रहे थे। इस प्रकार की होड़ के कारण ही 
छरा मारनेवाले इस बात का विचार नहीं करते थे कि जो मारा गया उसने क्या 
कसूर किया था। मारनेवाले तो सुरक्षित वच जाते थे और चुपचाप अपनी राह जाने- 
' वाले निरीह बेकसूर--हिन्दू हों या मुसलमान--बिना कारण मारे जाते। दोपहर को 
हमारे रवाना होने तक ८-१० खून हो चुके थे। जाँच.का काम इस परिस्थिति में 
होना असम्भव था। इसलिए वह स्थगित कर दिया गया और जिस जहाज से में 
लौठा उसी जहाज से योगेन्द्र बाबू भी कलूकत्ते आये। ्ः 
. कलकते से में सीधे पटना वापस आया। में पटने में १९४१. के जून के अन्तिम 
दिनों में पहुँचा। रास्ते में ही जो. खाँसी-दमा शुरू हुआ था वह बहुत बढ़ गया। 
ज्वर भी हो आया। में पटने में ही रुक गया। बरसात भी शुरू हो गयी जो मेरे 
स्वास्थ्य के लिए वहुत खराब होती हूँ। प्रायः दो महीनों तक में वहीं पड़ा रहा। 
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युद्ध की विषम स्थिति से क्रिप्स-योजना का शुभागमन ५७३ 


अन्त में, जैसा ऊंपर!कह चुका हूँ, व्यक्तिगत सत्याग्रह में कंद हुए छोग छूटने लगे। 
विशेषकर श्री .बावू, .अनुग्रह वाव्‌ इत्यादि, प्रमुख,लोग छूट गये। उनसे भेंट करके 
और जिला-बोर्डो- तथा म्युनिसिपलिटियों से कॉँग्रेसी मेम्वरों को निकल आने का आदेश 
देकर में स्वास्थ्य-सुधार के लिए वर्षा चला गया। 


- १४३--ुद्ध की विंपम स्थिति से क्रिप्स-योजना का शुभागमन 


!: . जब में ढाका में था तभी जरमनी ने रूस के साथ युद्ध की घोषणा कर दी। 
बहुत जोरों से रूस में जमेत सेना प्रवेश करके भागे बढ़ने लगी। थोड़े ही दिनों में 
रूस के बहुत बड़े हिस्से पर जर्मनों ने कब्जा कर लिया। यह लड़ाई बहुत बड़े पैमाने 
पर हो रही थी। रूस के उत्तरी छोर से लेकर दक्खिनी छोर तक जमंन और रूसी 
सेनाओं का भिड़न्त हो रहा था। जर्मती ने परदि्चिम में स्पेत और पुतंगाल, उत्तर में 
स्वीडन और दवक्खिन में इटली को छोड़कर योरप के .प्रायः सभी देशों पर कब्जा कर 
लिया था। स्पेन में फ्रांको का 'आधिपत्य था, जिसको डिक्टेटर बनाने में जर्मनी नें 
बहुत मदद. दी थी, .इसलिए वह जमंत्री का बहुत कृतज्ञ था। स्वीडन बहुत कुछ दब 
गया था। इटली भी जर्मनी के साथ लड़ाई में शरीक हो गया था। उक्त विजित 
देशों में कुछ लोग लुक-छपकर छापे. मारने. की गोरिल्ला-लड़ाई जहाँ-तहाँ जर्मनों के 
साय कर रहे थे, पर अधिकतर स्थानों में जर्मंम शासन चल रहा था अथवा जमंनी 
ने ऐसे लोगों के हाथों में अधिकार दे रखा था जो उसकी ओर से शासन कर रहे थे। 

:.,. अमेरिका की.सहानुभूृति इंगलेंड के साथ थी। जहाज, हथियार इत्यादि द्वारा 
वह अँगरेजों को. मदद भी पहुँचा रहा था; पर खुले खजाने अभी लट्टाई में नहीं 
उतरा था। उधर जापान भी चीन के बहुत बड़े हिस्से को अपने पंजे में कस चुका 
था और दिन-दिन आगे बढ़ता जा रहा धा। अमेरिका तो चीन की मदद करना 
चाहता था, पर उसको मदद- पहुँचाने का एक ही रास्ता था जो खतरे से खाली न 
था। वह रास्ता था वरमा होकर। अँगरेज जापान की नाखुश नहीं करना चाहते थे, 
इसलिए उन्होंने वरमा का रास्ता वन्द कर दिया। चीन एक प्रकार से रछांचार होता 
जा रहा था। जापान इस ताक में था कि.मौका पाकर अमेरिका से बदला के। यह 
मौका १९४१ के'जाड़ों के आरम्भ में उसने ढेँड़ निकाला और अमेरिका के यछे-ह्ार्दर 
पर धावा- बोलकर अमेरिका की जलसेना को भारी क्षति पहँचावी। उसने स्गटेंट 
और हालेड से भी लड़ाई ठान दी तथा जमंनी और इटली के साथ दोस्ती गाँठ ली। 
१९४९१ नवम्बर से आरम्भ करके धोड़े ही दिनों में उसने दक्तिनयरव श्षियां के 
बहुत बड़े हिस्से पर सिकका जमा लिया। डच-उपनिवेश--जसे जावा, सुमात्रा, बोमियो 
और दूसरे ढापू--उसकी घाक में आ गये। अंगरेजों से सिहर (मिग्रापर) उसने 
जल्द ही जीत लिया। मलाया पर दखल जऊमाते हुए वह दरमा पी आर जाये गदा। 
शीघ्र ही मोलमीन, रंगून, मांडले प्रमृति वरमी घहरों को हियादार प्राय: खारे दरमा 


देइप स्य्न ए्दः अजक०... करके अआधमरननयकमाकनमन जे | ९ ० गृ्मा 
को हृटप छिया। लड़ाई छेहने के एकदी दिनों दो धनदर ही इसमे हिदिय जह-मेम 
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को सिगापुर के नजदीक कहीं एक लड़ाई में गहरी शिकस्त दी। प्रिन्स आफ वेल्स' 
नामक बहुत बड़े जहाज पर अंगरेजी एडमिरल .फिलिप बहुत गे करके यह घोषणा 
कहते हुए तिकला था कि वह जापानी जल-ेना की. तलाश में, जा रहा, है। उसे 
जापान ने डबा दिया। फे 
उत्तर-अफ्रिका में इटालियन लोगों के कुछ उपनिवेश हैं ही। वहाँ भी अँग- 

रैजों से लड़ाई ठन गयी और जर्मन पहुँच गये। उन्होंने चन्द महीनों के भीतर ही 
उत्तर-अफ्रिका .को, प्रायः इजिप्ट (मित्र) की सीसा तक, अपने चंगुल में कर लिया। 
एंसा मालम हीता था कि कोई भी.देश अब जमेनी और जापान की सेनाओं की बाढ़ 
को रोक न सकेगा। जाड़ों के कारण रूस में जन सेना.को कुछ रुक जाना पड़ा, पर 
वह पीछे न हटी, जहाँ तक पहुँच गयी थी वहीं डटी रही।. १९४२ के आरंभिक 
महीनों में ऐसी परिस्थिति मालम होती थी कि लड़ाई में अमेरिका के आ जाने से 
ब्रिटेन की जान तो छीट आयी, पर अभी जापानी. और जंत्र सेना 'का मुकाबला 
कोई नहीं कर सकता था। अमेरिका बहुत बड़े पैमाने पर युद्ध-सामग्री, जल-सेना और 
स्थलसेना तैयार करने लगा। वह उन सभी .देशों को अस्त्र-शस्त्रों की मदद पहुँचाने 
लगा जो मित्रों की ओर से छड़ना चाहते थे। उसकी पूरी शक्ति. के संगठित रूप से 
लड़ाई में पुरी मदद पहुँचाने में समय अपेक्षित था और १९४२ के आरंभिक महीनों 
तक वह समथ' नहीं पहुँचा .था। 

जमनी के खिलाफ यह शिकायत की जाती थी कि. जो देश उसका साथ देने 
को तैयार नहीं होते उन पर धावा बोलकर वह कब्जा कर लेता। पर इस दोप से 
अँगरेज और मित्र-देश भी वरी नहीं- थे। .उनको डर था कि जन. और जापानी 
'सेनाओं का संगम हिन्दुस्थान में किसी समय हो सकता हैँ। उसी को रोकने के लिए 
अँगरेज एक ओर वरमा की सीमा पर लड़ना चाहते थे और दूसरी ओर . इजिप्ट़ के 
पास दूसरा मोरचा बनाना चाहते थे। एक और भी मोरचा अरब और, ईरान में 
बनाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने, भरव और ईरान पर कब्जा कर लिया। ईरान 
. के बादशाह रजाशाह पहलवी को, जिसने १९१४-१८ के युद्धोत्तर-काल, में ईरान को 
दक्तिशालीं बनाने का पूरा प्रयत्न किया था.और जो वहाँ के. लोगों को उन्नति करने 
में बहुत-कुछ सफल भी हुआ था, तख्त से उतारकर .निर्वासित कर विया। फिर क्‍या, 
रूसी और अंगरेजी तथा अमेरिकन सेनाओं का एक बहुत बड़ा अड्डा उ्त देश में 
बन गया.। विपत्ति-काल में दुश्मन भी दोस्त बन, जाते हैं! मि० चचिल ने रूस के 
साथ, जिसका विरोध उन्होंने अपने सारे जीवन में किया था और जिसको न मालूम 
कितनी गालियाँ दी थीं, देस्ती कर.ली। ऐसा: मालूम हुआ कि सारी पिछली बातें 
दोनों भूल गये। . 

ऐसी स्थिति. में इंगलेंड ने यह. सोचा कि हिन्दुस्तान के . साथ. कुछ तय कर 
लेना चाहिए। सर स्टैफोर्ड 'क्रिप्स, जो इँगलेंड के राजदुत बनाकर उस समय. रूस में 
भेजे गये थे जब रूस और जमंनी के बीच मित्रता थी तथा जिन्होंने रूस को बहुत- 
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कुछ जर्मनी के. विरुद्ध उभाड़ने में मदद की. थी, लड़ाई ठन जाने पर इंगलेंड वापस 
आ गये। तब वहाँ की युद्ध- परिषद्‌ के वह प्रमुख सदस्य वन गये। अपंने प्रगतिशील 
विचारों के कारण वह लेबर-पार्टी (मजदृर-दल) से भी अलरूग कर दिये गये थे! 
पर इस कठिन समय में, अपनी योग्यता के कारण, और विश्येषकर रूस में जो कीति 
कमा चुके थे उसके कारण, वह बहुत ही लोकप्रिय हो गये। उन्होंने ब्रिटिश कैविनेट 
की इस वात के लिए तैयार किया कि भारत के साथ कुछ समभीता कर लेना 
चाहिए। कैविनेट ने, जिसमें लेवर-दल और लिवरल-दल के छोग भी शरीक थे, एक 
योजना तैयार की। उसे छेकर सर क्रिप्स हिन्दुस्तान आये ! थह योजना पहले प्रकट 
नहीं की गयी । बहुत ही धूमधाम के साथ यह कहते हुए “कि भारतवर्ष के लिए यह 
अत्यन्त महत्त्वपूर्ण योजना हं---इसे भारतवर्ष द्वारा मंजूर करा लेने का वीड़ा उठाकर 
वह १९४२ के मार्च में हिन्दुस्तान पहुँचे ! पहुँचते ही काँग्रेस-प्रेसिडेग्ट मौलाना आजाद 
और गांधीजी तथा दूसरे नेताओं से मुलाकात शुरू कर दी। कुछ दिनों के बाद 
योजना प्रकाशित भी कर दी गयी। वाकिंग कमिटी की बेठक दिल्ली में हुईं। हम सभी 
वहाँ प्रायः दो-तीन सप्ताह इस पर विचार करते रहे। आरम्भ में कछ समय तक 
गांधीजी भी दिल्ली में रहे। पर कस्त्रवा गांधी की अस्वस्थता के कारण बह सेवा- 
ग्राम चले गये। काँग्रेस की ओर से बातचीत मौलाना आजाद और: पंडित जवाहरलाल 
'नेहरू करते रहे। वकिंग कमिटी के सभी सदस्य देहली में ठहरे थे। जो वातें होतीं 
उन पर विचार करने के लिए बराबर वकिग कमिटी की बंठकें होती रहीं। 

क्रिप्स-योजना दो मूख्य भागों में विभकत की जा सकती है। उसके पहले भाग 
में हिन्दुस्तान. का भावी विधान बनाने का तरीका बतलाया गया है! दूसरे में यह 
बतलाया ग़या हैँ कि तत्काल भारत-सरकार का काम' चलाने के लिए वाइसराय की 
वर्तमसज्न कौन्सिल में क्या परिवर्तंत होगा। इसमें भविष्य के सम्बन्ध में यह साफ-साफ 
कह दिया गया था कि लड़ाई के बाद हिन्दुस्तान को वही स्थान मिलेगा जो दूसरे 
उपनिवेशों को' हें और यदि वह चाहे तो साम्राज्य से अलग हो जाने का भी उसे 
अधिकार होगा--विधाव बनाने के लिए परिपद्‌ बनेंगी जिसे प्रान्तीय घारा-सभाएँ 
चुनेंगी--प्रत्येक प्रान्त को अधिकार होगा कि वह यदि चाहे तो भारतीय संघ (युनियन) 
से अपने को अकृग कर ले, और यदि किसी प्रान्त ने ऐसा किया तो ब्रिटिश सरकार | 
का उसके साथ वही सम्बन्ध रहेगा जो वाकी भारत अथवा भारतीय युनियत के साथ 
होगा। इस प्रकार इस योजना ने मुस्लिम लीग की माँग मान ली और पाकिस्तान 
की स्थापना को सूबों पर छोड़ रखा। तत्काल के सम्बन्ध में इस योजना में यह नहीं 
कहा गया था कि वाइसराय की कौन्सिल को क्या. अधिकार दिया जायगा। उसमें 
केवल इतना ही था कि उसे , सेना-सम्बन्धी और युद्ध-सम्बन्धी कोई अधिकार नहीं 
होगा जिसका अर्थ लोगों ने आम तौर से यही छगाया कि अन्य विभागों जऔौर महकमों 
में कौन्सिल को अधिकार मिलेगा। पूछने पर क्रिप्स महोदय ने कुछ ऐसा ही कह 
भी दिया। 
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गांधीजी को इस योजना से सन्‍्तोप नहीं हुआ।, उन्होंने मुलाकात में: सर क्रिप्स 
से ऐरा ही कह भी दिया। वक्िग कमिटी के विचार में भी .यह योजना मान्य नहीं . 
जंची; -पर उसने उस-पर बहुत समय देकर विचार किवा। भविष्य के सम्बन्ध में 
यद्यपि एक प्रकार से पाकिस्तान की बात को योजना मान लेती थी और उसे वकिग 
कमिटी मानना नहीं चाहती थी तथापि क्किंग कमिटी यह समझती थी और उसने 
अपने निश्चय में कहा भी .कि यह बात थदि सावित हो. जाय कि किसी सूबे के 
लोग अलग होना चाहते हैं तो उसे वह जबरदस्ती. अपने साथ रखना भी आत्मनिर्णय 
के सिद्धान्त के विरुद्ध समझती है। उसका विशेष ध्यान ती तात्कालिक काम के लिए ' 
प्रस्तावित कौन्सिल पर था; क्योंकि वह मानती थी कि लड़ाई के जमाने में सारा 
बोभ उस पर पड़ेगा और उसमें यदि कुछ अधिकार भारंतीयों को नहीं मिलता हैं 
तो इस बोझ को भारत के हित की दृष्टि से भारतीय .लछोगों के लिए उठाना केवल 
अनुचित ही नहीं, वल्कि असम्भव अथवा कम -से कम कठिन तो अवश्य होगा। इस- 
लिए उसने उस वात को पूरी तरह साफ कर लेना चाहा कि सेना और युद्ध से 
सम्बन्ध रखनेवाला कोई भी अधिकार कौन्सिल को होगा या नहीं अथवा सब कुछ 
वाइसराय और जंगी लाट के हाथों में ही. रहेगा। बातचीत के बाद उन्होंने कुछ 
थोड़ा-सा नाम-निहादी अधिकार -कौन्सिल के हिन्दुरतानी मेम्बर के हाथ ,में देना भी 
स्वीकार किया; पर जब पूछा गया कि वह अधिकार कौन-स्प और कितना होगा, 
तो मालूम हुआ कि वह बिलकुल नाम-मात्र होगा जिसमें कुछे भी अधिकार वस्तुत 
हस्तान्तरित नहीं होगा। । 

कमिटी को जब यह वात साफ-साफ माल्म हो: गयी तो उसने यह -निशचय 
किया, कि वह योजना को मंजूर नहीं करेगी। पर अभी तक उसकी यही घारणा थी 
कि फौज और लड़ाई छोड़कर दूसरे.विषयों में कौन्सिल को पूरा अधिकार होग# तथा - 
वाइसराय उसकी राय' के मुताबिक ही. काम. किया करेगा। साथ .ही, यह भी जाहिर 
था कि लड़ाई. के दिनों में दूसरे विभागों में कुछ विशेष - काम तो होंगा नहीं, और 
लड़ाई ऐसी चीज है जिसके चलाने में: गवर्नमेण्ट की. सारी शक्ति लगानी पड़ेगी, दूसरे 
विभागों को. भी उसीः काम में लूग- जाना पड़ेगा; इस तरह वह भी एक प्रकार: से 
सेना और लड़ाई के विभाग के ही अधीन'हो जायेंगे, इसलिए उनमें. अधिकार. मिलते 
का भी. कोई महत्त्व नहीं/रह 'जायगा । कमिटी के यह निश्चय कर लेने के पहले ही 
जुब यह सब वातें कही गयी थीं तों-सर-क्रिप्स ने कहा था कि कमिटी अपने निश्चय 
को स्थगित रखे और वह कैबिनेट के पास इस सम्बन्ध में- लिखा-पढ़ी करेंगे। इसी 
लिंखा-पढ़ी का-यह नतीजा: था कि सेनां-सम्बन्धी नाम-निहादी अधिकार देने, की बात 
हुई थी। जब इसपर भी विचारं करने के बाद कमिटी इसी नतीजे पर पहुँची कि 
कुछ भी वास्तविक अधिकार नहीं मिलता तो उसके सामने योजना को नामंजूर करने 
के सिद्रा दूसरा रास्ता नहीं. रह गया ।“ उसने यह :निरंचय. कर भी लिया। ठीक इसी 
अवसर पर प्रेसिडेण्ट रूसवेल्ट के विशेष दूत कनेल जौन्सन दिल्ली पहुंचे:. पंडित 
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जवाहरलाल नेहरू से उनकी मुछाकात हुई। उन्होंने कहा कि कुछ समय दीजिए, में 
भी कोशिश करके देखँ कि कुछ हो सकता है या नहीं! उनकी कोशिश का नतीजा 
यह हुआ कि जो वात सर क्रिप्स ने सेना के सम्बन्ध में लिखा-पढ़ी के बाद कही 
थी, उसके रूप में परिवर्तेन हुआ। कैबिनेट का प्रस्ताव- था कि सेना-सम्वन्धी कुछ 
वातों को छोड़कर और सभी बातें ज़ंगी लाट के अधीन होंगी। अब यह प्रस्ताव 
आया कि निम्नलिखित वातें जंगी लाट के अधीन होंगी और बाकी सब बातें 
_मैम्बर. के अधीन। 

ह देखने में बात अच्छी छूगी; पर प्रइन यह था कि निम्नलिखित बातों में कौन 
कौने-सी बातें होंगी। पूछते पर कुछ विभागों के नाम बता दिये गये। कर्नल जौन्सन 
भी इस वात को नहीं जानते थे कि विभागों के नाम जो दिये गये थे' उनके बाहर 
कौन बातें रह गयी थीं जो मेम्बर के अधिकार में आवेंगी। अन्त में, बहुत पूछ-ताछ 
के बाद, मालूम हुआ कि केवल वही बातें होंगी जो कैबिनेट के प्रस्ताव में पहले 
कही गयी थीं, उनसे कुछ भी ज्यादा नहीं ! इससे स्पष्ट हो गया कि थह शब्दाडम्बर 
मात्र था, कोई वास्तविक अन्तर नहीं था। यह हम लोगों को बुरा मालूम हुआ। इस 
पर भी हम सोचने लगे कि सेना-विषयक और युद्ध-सम्बन्धी अधिकार यदि नहीं मिलते 
हैं तो न सही, पर यदि दूसरे विभागों पर अधिकार मिलते हैं तो उस पर ही सन्तोष 
किया जा सकता है। परन्तु यह जान लेना चाहिए कि वह भी कहाँ तक वास्तविक 
रूप में मिलता है। पूछने पर सर क्रिप्स ने कहा कि इस सम्बन्ध में वाइसराय से ही 
वात करनी होगी; क्योंकि यह बात उनकी कौन्सिल से सम्बन्ध रखती हूँ और जब 
कानून नहीं बदलता हें तो प्रचलित विधान के अनुसार उनके जो अधिकार हूँ उनके 
सम्बन्ध में वही कुछ कह सकते हैं। जब यह कहा गया कि कंबिनेट उनको आदेश दे कि 
वह अपने अधिकारों को काम में व छावें और उन विषयों में कौन्सिल की राय के 
अनुसार ही काम किया करें, तो उत्तर मिला कि कैबिनेट इस प्रकार का आदेश 
नहीं दे सकता है। हम लोगों को यह पूरा-पूरा भाडूम था कि कौन्सिल के मेम्बरों 
की कोई हँसियत वाइसराय नहीं मानते थे । वह मानते और कहा भी करते थे कि 
भेम्बरों को कोई अधिकार नहीं है, अन्त में सारा अधिकार वाइसराय को ही हैँ और 
उसे वह छोड़ना नहीं चाहते हें! 

' जब यह जाहिर हो गया कि उन विभागों में भी अधिकार नहीं मिलता और 
जो बातें सर क्रिप्स ने पहले कही थीं कि कैबिनेट की तरह कौन्सिल भी अधिकार 
रखेंगी और काम करेगी, वह केवल वागाडम्बर था, उसमें कुछ भी तथ्य नहीं था, 
तो वकिंग कमिटी उसे नामंजूर करने के सिवा दूसरा कुछ कर नहीं सकी; वेसा ही 
प्रस्ताव पास करके भेज दिया गया। सर क्रिप्स ने भी उसी दिन घोषणा कर दी कि 
वह वापस जा रहे हें और जो बात कैबिनेट की ओर से हिन्दुस्तान के सामने पेश की 
गयी थी वह वापस ली जाती है। मुस्लिम लीग कांग्रेस के फैसले का इन्तजार 
कर रही थी और जैसे ही हमारा फैसला हो गया उसने भी योजना को नामंजूर किया; 

फा० एरे : 
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पर कारण यह वतलाया कि उसमें पाकिस्तान नहीं दिया गया है, केवल उसकी सम्भावना 
हूँ और वह इतने ही मात्र से सन्तुष्ट नहीं हैं । | 
इस तरह, काँग्रेस और लीग, दोनों ही ने योजना को नामंजूर किया! कांग्रेस 
वर्किंग कमिटी मानती थी कि पाकिस्तान की सम्भावना बताना भी ठीक नहीं था-- 
यदि कोई प्रान्‍न्त सचमुच अलग होने की इच्छा रखता. है और इसका पूरा सबूत मिल 
जाय तो उसे जबरदस्ती साथ रखना आत्म-निर्णय के सिद्धान्त के. विरुद्ध होगा, तो भी 
उसने योजना को इस कारण से नामंजूर नहीं किया था। उसकी नामंजूरी का कारण _ 
यह था कि तत्काल कुछ अधिकार नहीं. मिल रहे थे, यध्पि कौन्सिल पर लड़ाई में 
मदद करने का भार पूरा-पुरा आ जाता था, जिसका अर्थ इतना मात्र था कि चन्दा 
और 'कर' उगाहने तथा रंगरूट भर्ती करने और कराने के अलावा. उसको कोई 
दूसर। अधिकार नहीं मिलता! लीग की नामंजूरी का कारण तत्काल मिलनेवाले 
अधिकार से सम्बन्ध नहीं रखता था। वह कारण तो केवल लीगी मुसलमानों की राय 
के अनुसार तुरन्त पाकिस्तान कायम न करना मात्र था। 
विंग कमिटी के अन्दर श्री राजगोपालाचारी का विचार था कि क्रिप्स- 

योजना को मान लेना चाहिए। उन्होंने ही इस बात पर जोर दिया था कि उसके द्वारा 
वाइसराय की कौन्सिल के सदस्यों को फौज और लड़ाई छोड़कर अन्य सब विभागों पर 
पूरा अधिकार मिल जाता है। पर जब अन्त में यह साफ हो गया कि उस विषय में 
भी कुछ अन्तर होनेवाला नहीं है और वाइसराय अपनी मनमानी करने के अधिकार में 
किसी प्रकार की कमी आने देना नहीं चाहते है, तो उनका मुंह भी वन्द हो गया। 
वर्किग कमिटी के इस निश्चय के सम्बन्ध में काँग्रेस के अन्दर भी कुछ लोगों को बहुत 
गलतफहमी रही, जेसा पीछे जाकर मालूम हुआ। पर.हमारे दिल में कभी कोई सन्देह 
नहीं रहा। सर क्रिप्स ने भी कुछ ऐसी बातें कहीं जो निराधार थीं। उन्होंने अपने 
एक बयान में यह कह दिया कि इसकी नामंज्री हिन्दु-मुस्लिम भंगड़ों के कारण हुई, 
कांग्रेस और मुस्लिम छीग एक राय न हो सकीं तो दोनों ने इसे नामंजूर कर दिया ! 

उनके वयान का आशय था कि इस नामंजूरी का दोष काँग्रेस पर ही है। वात यह थी 
. कि विंग कमिटी के सामने इस विषय में हिन्दू-मुस्लिम भंगड़ें. या मतभेद की बात 
उस रूप में आयी ही नहीं जिस रूप में लोगों ने बताया। पाकिस्तान-सम्बन्धी घोषणा 
के सम्बन्ध में वकिंग कमिटी का योजना से मतभेद जरूर था; पर उसने उस कारण 
से उसे नामंजूर नहीं किया, था। उसकी नामंजूरी का कारण, जैसा पहले भी संक्षेप 
में कहा गया है, वस एक ही था और वह यह कि इसके द्वारा हिन्दुस्तानी कौन्सिलरों 
के हाथों में कोई अधिकार नहीं मिलता था, इसलिए इस युद्ध-काल में यह जवाबदेही' 
लेकर वे देश का हित नहीं कर सकेंगे और लड़ाई की मदद करने की जिम्मेदारी उनके 
सिर पर आ जायगी। यह्‌.भी गलंत है कि उसमें हिन्दू और मुसलमानों की संख्या कितनी 
होगी--इस वात पर मतभेद हुआ, जैसा कुछ विरोधियों के बयान से मालूम होता 
था। पर कौन्सिल में कितने मेम्बर होंगे, उनमें कितने हिन्दू और कितने मुसलमान 


र्‌ः 


क्रिप्स-योजना की नामंजूरी के बाद ५७९ 


ना 


होंगे, कितने काँग्रेसी और कितने लीगी रहेंगे--यह सवाल एक बार भी हमारे सामने 
नहीं आया। इसका मौका भी नहीं था; क्योंकि यह सवाल तो तब उठता जब हम 
निश्चय कर लेते कि कौन्सिल में हमें जाना चाहिए। हमने जब वहाँ जाने से ही 
इनकार कर दिया तब हमारी संख्या उसमें कितनी होगी, यह प्रश्त केसे उठ सकता था 
ओर कभी उठा भी नहीं था। पर हमारे विरुद्ध इस प्रकार का प्रचार बहुत किया गया। 
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क्रिप्स-योजना की नामंजूरी व्किंग कमिटी ने को थी। अब उस पर विचार 
करने के लिए अखिल भारतीय कमिटी का जलसा होना आवश्यक हो गया। वह इलाहाबाद 
में थोड़े ही दिनों के बाद हुआ। यह वात अब स्पप्ट दीखने लगी कि मामला नामंजूरी 
तक ही नहीं रहेगा, काँग्रेस को अपनी नीति बताने के लिए कुछ और भी करना 
पड़गा। जापान तेजी से आगे बढ़ता आ रहा था। अँगरेजी फोज उसका मुकाबला 
नहीं कर सकती थी। हिन्दुस्तान में उस मुकाबले के लिए पूरी तैयारी भी नहीं थी। 
खूब तेजी के साथ अंगरेजी और अमेरिकन फोौजें यहाँ-लायी जा रही थीं। अस्त्र-शस्त्र 
भी लाये जा रहे थे। पर अभी ऐसा नहीं मालम होता थ। कि मृकावछा कामयाव हो 
सकेगा। देश के सामने .प्रशन्न यह था कि जापान यदि आ गया तो क्या हिन्दुस्तान 
उसके सामने सिर नवाकर उसका स्वागत करेगा अथवा उसका मुकाबला करेगा। 
अँगरेजी गवर्नंमेण्ट, जिसने हिन्दुस्तान की रक्षा का भार अपने ऊपर ले रखा था, 
असमर्थ मालूम पड़ती थी। पर इस असमर्थता के वावजूद वह हमारे साथ कुछ समभोता 
करके हमको इसका मौका नहीं देना चाहती थी कि हम भी अपने देश की रक्षा में हाथ 
बेटा सकें। गांधीजी की, अहिंसात्मक रूप से मुकावबछा करने की, नीति को वकिंग 
कमिटी ने एक तरह से छोड़ दिया था। वह शस्त्र के साथ, अँगरेजी फौज के कंधे से 
कंधा मिलाकर जापान का मुकाबला करने की अपनी तैयारी घोषित कर चुकी थी 
' और करना भी चाहती थी। पर वह ऐसा तभी कर सकती थी जब वह भी ब्रिटिशों 
की बरावरी में अधिकार-पूर्वक काम करे। ब्रिटिश यह पसन्द नहीं करते थे ! वे चाहते 
थे कि हिन्दुस्तान जो कुछ मदद दे सकता है दे, पर उसे वे अपनी गुलामी से बरी करना 
नहीं चाहते थे। मिस्टर चचिल ने ऐसा वार-वार कहा भी था कि ब्रिटेन किसी नये 
देश को अपने कब्जे में करने की लालच नहीं करता, पर साथ ही साथ जो उसका 
हैं उसे छोड़ना भी नहीं चाहता। यह स्पष्ट था कि भारत तो उसका था ही और उसे 
इस विपत्ति-काल में भी वह छोड़ना नहीं चाहता था। कठिन घड़ी भें उन्होंने फ्रान्स 
- से कहा था कि ब्रिटिश साम्राज्य और फंज्च साम्राज्य दोनों मिला दिये जायें---बही 
ब्रिटिश साआ्राज्य जिसको कितनी लड़ाइयों और कितनी सूँरेजियों के बाद ब्रिटेन ने 
फ्रान्स से जीता था ! प्र भारतीयों का अपने मुकाबले में बैठना ब्रिटेन नहीं सह सकता 
था--उनको अपने देश में अधिकार-पूर्वेक जापानियों के साथ मुकाबला करने का 
मौका देने के लिए वह तैयार नहीं था! . 
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ऐसी अवस्था में हमारे सामने अदइन यह था कि हम अपनी रक्षा किस प्रकार 
करें। लोगों में उत्साह यदि न रहा तो जापानी आसानी से कब्जा कर हूंगे। हो 
सकता हूँ कि कुछ लोग ऐसे हों.जो यह समभते हों कि इंगलेंड अगर किसी तरह हटा 
और जापानी आकेर बैठ भी जायें, तो विशेष चिन्ता की वात न होगी, उनके साथ 
हम पीछे निपट लेंगे। हो सकता है कि कुछ छोग जापान से मदद लेकर. अँगरेजों 
को हटाने में कोई हानि न देखते हों॥ पर वकिंग कमिटी के अन्दर अथवा प्रमुख काँग्रेसी 
लोगों में कोई भी ऐसा न था जो जापान को मदद देकर अथवा तटस्थ रहकर ब्रिटिश 
गवर्नमेण्ट को इस देश से बाहर करना चाहता हो। इसका कारण यह नहीं था कि 
वे ब्रिटिश को जापान से बेहतर समभते थे। हम जापान को ब्रिटेन से कदापि बेहतर 
नहों समभते थे। उसका जो वर्त्ताव चीन के साथ हुआ था, वह जिस तरह चीन को 
दवाकर उसके बहुत बड़े भूभाग को अपंनी मुद्ठी में किये हुए था, उसका एक ही . 
अर्थ हो सकता था और वह यह था कि वह भी ब्रिटेन की तरह अपना साम्राज्य विस्तत 
और स्थिर करना चाहता था। एक साम्राज्य से निकलकर दसरे साम्राज्य के कब्जें 
में जाने में कोई वुद्धिमानी नहीं थी। वह तो चढ़ी कड़ाही से उछलकर आग में कूद पड़ने 
के समान ही था। इसलिए हमारा निश्चय था कि हमको जापान का मुकावछा करना 
ही होगा। अपने सिद्धान्त छोड़ने पर भी ब्रिटिश गवर्नमेण्ट काँग्रेस को सशस्त्र और 
साधिकार मुकाबले का मौका देना नहीं चाहती थीं। हमारे लिए अपंने तरीके से 
मुकाबला करने के सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं था। उस मुकाबले की तैयारी का, 
जनता में झत्रु के मुकाबले के लिए उत्साह बढ़ाने के सिवा, दूसरा कोई तरीका न 
था। कया वह देश नवागन्तुक जापानियों के मुकाबले के लिए तैयार किया जा सकता 
था जो स्थापित ब्रिटिश साम्राज्य का मुकाबछा करने में असमर्थ था अथवा मुकाबला 
नहीं करना चाहता था? हम समभते थे कि ऐसी स्थिति में, मुकाबले के लिए 
भारतीयों के हृदय में स्वतन्त्रता की आग धधकाने के अतिरिक्त, दूसरा कोई उपाय 
नहीं हो सकता | 
किन्तु इसका नतीजा ब्रिटिश और जापान दोनों के विरुद्ध पड़ंता था। फिर 
भी इसका दोष हमारे सिर पर नहीं था, वह था ब्रिटिश के सिर. पर। उन्होंने हमें 
स्वतंत्रता देने से--वह. सीमित स्वतंत्रता भी जिसे पर हम तत्काल के लिए राजी 
थे---इनकार कर दिया। ब्रिटिश में और जापानी में हमारी नजरों के अन्दर क्‍या 
अन्तर रह जाता था ? एक ने हमारी स्वतंत्रता छीन रखी थी, और इस विपत्ति-कांल 
में जापान से मुकावछा करने के लिए भी उसे हमें देने पर राजी नहीं था; दूसरा हमारी 
स्वतंत्रता छीनकर अपना साम्राज्य कायम करना चाहता था! हमारी आँखों में दोनों 
एक-से ही-थे। कहने के लिए तो अँगरेज कहते थे, लड़ाई में हमारी मदद-करो, लड़ाई 
के बाद औपनिवेशिक स्वतंत्रता तुमको मिलेगी; और जापानी भी कहंते थे, हमारी 
मदद करो, हम तुमको स्वतंत्र बना देंगे ! किसकी बात हम मानते ? इसलिए हमने निश्चय 
किया कि दोनों में किसी की बात पर हम विश्वास नेहीं कर सकते, हमको अपनी 
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स्वतंत्रता लेने के लिए खुद त॑यार हो जाना चाहिए--चाहे अँगरेज इसे बुरा 
क्यों न मानें। 
गांधीजी ने इन विचारों से प्रभावित होकर जोरदार लेख लिखना आरम्भ 
कर दिया। इलाहाबाद में होनेवाली आल-इण्डिया-काँग्रेस-कमिटी के लिए एक प्रस्ताव का 
मसविदा तैयार करके उन्होंने श्री मीरा बहन के हाथ वहाँ भेजा। वकिंग कमिटी में इस 
पर बहुत वाद-विवाद हुआ। ऐसा मालूम हुआ कि वहाँ दो मत हँ---एक तो गांधीजी 
के मसविदा के पक्ष में और दूसरा वह जो उतनी दूर नहीं जाना चाहता था, उसे मंजूर 
नहीं करता था। उसमें संशोधन करने का बहुत प्रयास किया गया, पर वह सफल 
न हुआ। अन्त में, ऐक्य कायम रखने के लिए, हमने अपना विरोध हटा लिया और 
जो कुछ भी ओऔरों ने मुनासिव समझा उसे ही. मंजूर कर लिया। यह बात विंग 
कमिटी में हुईं। देश का रुख अधिक गांधीजी के साथ था। यदि वही मसविदा आल- 
इण्डिया-कमिटी में पेश कर दिया गया होता तो शायद वह मंजूर तो हो जाता, पर 
आपस का मतभेद भी खूब प्रदर्शित कर देता। अगर अपनी ओर से कुछ करना ही था 
तो वह इस तरह आपस की फूट को घोषित करके नहीं किया जा सकता था। इसलिए 
इस मतभेद को दवा देना ही उचित जान पड़ा और गांधीजी का प्रस्ताव किसी रूप में 
पेश न हुआ। हाँ, जो प्रस्ताव हुआ उसमें भी गांधीजी के भावों का काफी समावेश 
था। जब गांधीजी ने उसे देखा तो उन्होंने कहा कि यद्यपि वह उसे पूरा पसन्द नहीं 
करते थे तो भी उसमें उनके लिए काम करने का काफी मौका था, इसलिए वह उसे एक 
प्रकार से मंजर करते हें। 
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में प्रयाग से सीधे वर्धा चछा गया। मुझे ऐसा माल्म होता था कि अब 
ब्रिटिश गवर्नमेण्ट के साथ मुठभेड़ हुए बिना न रहेगा। गांधीजी जबरदस्त लेख 
लिख ही रहे थे। देश में बड़ी अशान्ति थी। हम छोयों के दिल में भी जलेन थी। 

-मेंने सोच लिया: था कि एक वार सारे सूबे का दौरा करना उचित हे। 

एक तो लोगों को गांधीजी की 'थवातें बता देना आवश्यक था और आनेवाले विकट 
समय के लिए लोगों को तैयार करना था। दूसरे, जापान के आये बढ़ते जाने के कारण 
लोगों में जो आतंक फैलता जाता था उसका प्रतिरीध करना था और जनता को यह 
भी बताना था कि यदि वह कहीं हिन्दुस्तान की भूमि पर पहुँच गया तो हमारा क्या 
कतंव्य होगा। 

इन दिनों गवनंमेण्ट की ओर से-भी काफी धाँवली मच रही थी। समुद्र के 
किनारे के याँवों में, जहाँ यह भय था कि जापानी सेना. उतर सकती हैं, जो थोड़ी- 
बहुत फौजी तैयारी हो रही थी उसके अलावा यह नीति भी वरती जा रही थी कि 
जापानी सेना अगर पहुँच ही गयी तो ऐसा कर दिया जाय कि उसे कोई चीज हाथ न 
लगने पावे। इसलिए नावों की जब्ती हो रही थी। कहीं-कदां उन्हें ववाद कर देने 


न्यरि 
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का काम भी जारी था। विशेषकर बंगाल में, जहाँ नावों द्वारा ही सब काम हुआ करते 
हू, इसका असर बहुत बुरा पड़ रहा था। लोगों का आना-जाना, या सामान को ढोकर 
एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, यहाँ तक कि छोटे-छोटे बाजारों में मामूली खरीद- 
फरोख्त का काम भी, एक प्रकार से सव रुक गया था। जो धान या चावल गाँवों 
में था उसे भी सरकार अपने कब्जे में कर रही थी ताकि वह दुश्मन के हाथ न लगने 
पावे। जिसे अँगरेजी में 8८0#८टा2त ९४४0 [00८ए--अर्थात्‌ दुश्मन के हाथ 
में कोई चीज न पड़ने देने के छिए सभी चीजों को भस्मीभूत कर देने की नीति-- 
कहते हैं उसकी पूरी तैयारी की जा रही थी। विहार में छोटानागपुर से लेकर सोन नदी 
तक एक वड़े मोरचे की तेयारी हो रही थी। इसके लिए बहुत जगहों पर हवाई अड्डे 
और हवाई जहाज के उतरने के लिए रास्ते वनाये जा रहे थे। हजारों -वीघे जमीन 
जहाँ-तहाँ सरकार ले रही थी। उस पर बसी. हुई प्रजा और उसे जोतनेवाले किसान 
परीक्षान थे। कहा जाता था कि जमीन और मकान वगैरह जो उनको खाली करने 
पड़ते थे उसके लिए उन्हें मुआवजा मिलेगा; पर अभी तक कहीं किसी को कुछ मिल 
नहीं रहा था। सब काम बहुत तेजी से चलाया जा रहा था। उत्तरी विहार और छोटा- 
नागपुर में बहुत बड़ी अंगरेजी और अमेरिकुन सेना जुट रही थी। मालूम नहीं, कितने 
लाख लोग आ चुके थे---कितने झौर आनेवाले थे। आसाम की सीमा[ पर लड़ाई पहुँच 
जाने के कारण उधर सेना के काम में ही रेलगाड़ियों के अधिक लग जाने से जन- 
सावारण का कहीं रेल पर आना-जाना कठिन हो गया था। विशेषकर बी० एन० डब्लू० 
रेलवे (अब ओ० टी० रेलवे) में, जो उत्तर-विहार (तिरहुत) होकर अवध में जाती 
है, बड़ी तकलीफ थी। उसमें फौजी गाड़ियाँ बहुत चलती थीं। उनमें कई तो घायलों 
को आसाम के मोर्चे से छाद-लादकर उत्तर-भारत के किसी स्थान पर ले जाया करतीं। 
वहुतेरे लोग पूरव की तरफ से विहार, संयुक्तप्रान्त तथा इनसे भी और पच्छिम की 
ओर भागे जा रहे थे। इन सब चीजों को देखकर लोगों में और भी घबराहट फेल 
रही थी। स्थान-स्थान पर भागते हुए लोगों के ठहरने के लिए अड्डे बनाये जा रहे थे, 
नयी सड़कें निकाली जा रही थीं और स्थान-स्थान पर उनके लिए अन्न-पानी वर्गरह_ 
जमा रखने का प्रयत्न हो रहा था। इसमें दुरदशिता तो,अवश्य थी, पर साथ ही जनता 
कुछ ऐसा समभने रूगी कि लड़ाई -न करके यह सब तैयारियां भागने के लिए ही हो 
रही हें! जन साधारण क्‍या जाने कि आज का मोर्चा कितना फंला हुआ होता हू 
और उसमें कितने प्रकार की लड़ाइयाँ हुआ करती हैं। 

सबका नतीजा यह था कि सारे देश में भारी खलबली थी। मेने पहले ही 
निश्चय कर लिया था और वह निरचय वर्धा में और भी दृढ़ हो गया कि मुझे सारे 
प्रान्त का दौरा करना चाहिए॥ अब मेरा स्वास्थ्य ऐसा नहीं था कि में जैसे पहले सूबे 
के छोटे-छोटे स्थानों में भी जाया, करता था वैसे अब भी जा सकूँ और तूफानी-दौरे में 
एक दिन में सात-सात -आठ-आठ सभाओं -में भाषण केरूँ। इसलिए मैंने निश्चय किया 
कि हर जिले के एक या दो मुख्य स्थानों में ही जाऊँगा, वहाँ सार्वजनिक सभा के अलावा 
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काँग्रेस-कार्यकर्ताओं की विशेष सभा की जायगी। अन्न और वस्त्र का संकट भी बढ़ः 
रहा था। इस सम्बन्ध में भी व्यापारियों तथा जन-साधारण से राय-बात करके 
जानकारी हासिल करना आवद्यक था। इसलिए यह भी सोचा गया कि ऐसे लोगों के 
 - साथ अलग मुलाकात की जाय। ऐसा ही कार्यक्रम बनाकर मेंने सारे सूबे का दौरा 
अग्रेल के अन्तिम सप्ताह में आरम्भ कर दिया और जून के अन्तिम सप्ताह तक 
समाप्त किया। 

यह वात प्रकट हो गयी थी कि गांधीजी ने वकिंग कमिटी के लिए कोई प्रस्ताव 
प्रयाग में भेजा था। पुलिस इसकी ताक में थी कि उसकी नकल किसी तरह उसे 
मिल जाय, पर उस समय शायद उसे नहीं मिली। कुछ दिनों के वाद एक दिन अचानक 
स्वराज्य-भवन' की तलाशी हुई। वहाँ से पुलिस न केवल मसविदा की नकल ले गयी 
बल्कि उसके साथ वकिग कमिटी में हुई बहस का वह संक्षिप्त नोट भी ले गयी जो 
आफिस के काम के लिए रखा गया था। इस मसविदा और नोट का, गवनंमेण्ट ने 
अपनी उस पुस्तिका में, जिसे अगस्त के करान्तिकारी आन्दोलन पर मंत्री रिचर्ड टोटनहम 
ने लिखा था, खूब इस्तेमाल किया। मुझे कुछ सन्देह होता हैँ कि पुलिस को मसविदा 
का पता लगने देने का कारण कुछ हद तक में हँ। मेंने ऊपर बताया है कि गांधीजी 
के मसिवदा में कूछ संशोधन करने का प्रयत्न मैंने किया था। मेरी प्रति, जिस पर 
यह संशोधन मेने किया था, आफिस में रह गयी। में प्रयाग से सीधे वर्धा गया। रवाना 
होने के समय इस प्रति को साथ लेना भूल गया। स्टेशन पर अथवा रास्ते में यह 
बात याद आयी। मैंने आफिस के लोगों से कह दिया या लिख दिया कि उसे वे तुरन्त 
- वर्धा भेज दें; क्योंकि में समझता था कि गांधीजी “शायद उसे देखना चाहें। आफिस 
से वह प्रति उसी दिन डाक से भेज दी गयी। अगर रास्ते में पुलिस उसे रोक न लेती तो 
मेरे वर्धा पहुँचने के बाद दूसरे ही दिन वह पहुँच जाती। पर वह मुझे मिली नहीं। 
मेने मान लिया कि आफिसवालों ने उसे भेजा ही न होगा। पीछे जब आफिस की 
तलाशी हुईं तब मेने दरियाफ्त किया। मालूम हुआ कि उन्होंने उसे उसी दिन डाक 
से मेरे पास वर्धा भेज दिया था। शायद, इसी प्रति को देखकर पुलिस ने निश्चय किया 
होगा कि तलाशी लेने से कुछ मसाला मिल जायगा। 

जो हो, वर्धा से विहार लौटकर मेंने दौरा शुरू किया। इस वात में किसी तरह 
का सन्देह मेरे दिल में नहीं रह गया था कि ब्रिटिश गवर्नमेण्ट के सांथ हमारा टंटा 
होगा ही। मेने खुलकर साफ-साफ अपने सभी भाषणों में यह वात कही। अमी तक 
हमारे पास कोई कार्यक्रम नहीं था। इसलिए में कार्यक्रम नहीं वता सकता था भौर नहीं 
बतलाया। पर इतना अवश्य कहा कि यह भद्र अवज्ञा का ही रूप घारण करेगा। साथ 
ही, बिलकुल अहिसात्मक होगा। और यह भी कहा कि पहले के आन्दोलनों से यह कहीं 
* अधिक उम्र होंगा। उन दिनों जापान की ओर से रेडियो द्वारा इस वात का जोरों से प्रचार 
किया जा रहा था कि जापानत्त भारत को आजाद करने का प्रयत्त कर रहा हैं गौर वह 
हर तरह से भारत की मदद करेगा। इस बात पर भी मेने क्पने सभी भाषणों में कहा 
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फिटटतापतिल्की वात का विश्वास नहीं करना चाहिए--विशेषकर जब हम देखते हैं 

पक्षाइसने अपने पड़ोसी चीन का गला दवा रखा है और अधिकाधिक प्रचण्ड होता जा 
रहा हँ--हमको ब्रिटिश और जापान दोनों के चंगुलों से भारत को आजाद करना है, 
उसे एक से वचाकर दूसरे के कब्जे में जाने देना हम हरगिज पसन्द नहीं कर सकते; 
इसलिए हमारा संग्राम दोनों के साथ होगा और वह अहिंसात्मक ही होगा। मेरे भाषण 
जोरदार और उग्र हुआ करते थे। में भी समझता था और लोग भी मुझसे कहा करते 
थे कि पहले मेरे भाषण बहुत ठंढें हुआ करते थे, पर इस वार तो में आग उगला 
करता हँ। 

१९३० के सत्याग्रह के आरम्भ के पहले एक बार पटने के युवकों में कुछ 
गर्मी आयी। वे कोई छोटी-सी बात लेकर, जिसका मुझे आज स्मरण नहीं है, सत्याग्रह 
की वात करने लगे। सार्वजनिक सभा में गर्मागर्म भाषण हो रहे थे। कई वक्‍ताओं के 
वाद मुझे कुछ कहने का मौका मिला। जब में उठा तो एक युवक साथी ने आहिस्ता: 
कहा कि अब लोगों के उत्साह पर में भींगा हुआ कम्बलू डाल दूँगा। मेने यह सुन 
लिया और इसी को लेकर छोगों को वतलाया कि मेरे भींगा कम्बल डालने के वाद भी 
अगर गर्मी ज्यों की त्यों बनी रही, तो में समझगा कि वह स्वस्थ एवं शंक्तिशाली 
आदमी की गर्मी हैँ और जो उत्साह प्रदर्शित किया जा रहा हैँ वह सच्चा उत्साह हें, 
नहीं तो में उस गर्मी को त्रिदोप से पीड़ित मनुष्य का ज्वर समभूंगा और उस प्रदर्शन 
की उसका प्रल्ापमात्र । लि 

इस वार मेरे भाषणों में वह भींगा कम्बल कहीं किसी तरह देखने में नहीं अग्रया 
उसके विपरीत उनमें काफी उत्साहवर्धक और उन्मादोत्पादक मसाला रहा करता था। 
साथ ही, में रचनात्मक काम भी करता जाता था । व्यापारियों और जनता से अन्न-वस्त्र 
के संकट से बचने और बचाने की बात भी करता जाता था। मेरा विश्वास हें कि 
यदि गवर्नभेण्ण जनता का सहयोग लेती तो इस संकट का वह भयंकर रूप नहीं 
होता जो हुआ और आज तक भी हैँ। हमारा उद्देश्य ब्रिटिश गवर्न॑मेण्ट के विरुद्ध छोगों 
को उभाड़ने का नहीं था और न यह था कि उसके रास्ते में हम रोड़े अटकाय अथवा 
जैसे-तेसे उसको परेशान करें। हमारा उद्देश्य था कि लोगों को हम इस बात के लिए 
तैयार करें कि वे जापान [का म॒काबला कर सकें; और चूंकि ब्रिटिश गवर्नमेण्ट इसका 
मौका हमको नहीं देती, हम उससे भी समय पाकर लड़कंर यह मौका लेना चाहते थे.। 
इसलिए हम अव्यवस्थित तरीके से उसे हँुरान करना नहीं चाहते थे।- अपनी इस 
नीति को इसलिए क्रियात्मक रूप से दिखला देने और प्रमाणित कर देने का एक॑ 
मौका म॒र्झे मिल गया। 

ऊपर कह चुका हूँ कि उन दिनों स्थान-स्थान पर. हवाई जहाज -के अडूड तथा 
फौज के लिए छावनियाँ बनाने को जनता की जमीन -ली जा रही थी। में गया में पहुचा 
तो सुना कि शहर से थोड़ी ही दूर पर, जहाँ पहले. से हीं अड्डा था, और भी बहुत- 
सी जमीन ली जा रही हैं और हजारों आदमी बेघरवांर और , बेखेत के हो गये 
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है, उनको कुछ मुआवजा भी नहीं मिलता है, इत कारणों से उनमें रोष है। में वहाँ गया । 
सुनते ही हजारों की तायदाद में छोग जेमा हो गये ।: उनकी दशा सचमुच दयनीय थी । 
कई गाँव पस्त कर दिये गये थे। कई और पंस्त किये जाने को थे। खेतों की आवादी 
रोक दी गयी थी। अंड्डे बनाने के लिए जमीन तेयार की जा रही थी । वहाँ हजारों 
मजदूर काम कर रहे थे+ बहुत-सी लारियाँ सामान ढोकर पहुँचा रही थीं। जिनके घर 
और जमीन ले ली गयी थी वे इधर-उधर मारे-मारे फिर रहे थे। उनका पुरसा- 
हाल कोई न था। मेरे पहुँचते ही लोगों ने अपना सब दुखड़ा कह सुनाया। अगर 
सरकारी अथवा लड़ाई के काम में रोड़े अटकाना हमारा उद्देश्य होता तो इससे बढ़कर 
दूसरा अच्छा अवसर नहीं मिलता। पर मेने छोगों को समझाया कि लड़ाई के काम के 
लिए गवर्नेमेण्ट ऐसा किये बिना बचाव का इन्तजाम नहीं कर सकती, ईंसलिए उनको 
मुआवजा लेकर अपना कुछ दूसरा प्रबन्ध सोचना चाहिए और में मुआवजा दिलाने 
का प्रयत्त करूँगा। मेंने कह तो दिया; पर में नहीं जानता था कि गवर्नमेण्ट 
मेरी बात सुनेगी। 

मेने पटना लौटते ही गवनंमेण्ट-एडवाइजर को पत्र लिखा जिसमें सब बातें 
साफ-साफ बता दीं, और मुआवजा किस तरह का होना चाहिए, यह भी बतलाया--- 
यह भी लिखा कि मुआवजा बाँटने में भी गड़बड़ी हुआ करती है, इसलिए बाँटने 
के समय काँग्रेस के- आदमी बुला लिये जाये और उनके सामने रुपये बाँटे जायेँ। 
कुछ जमीन तो ऐसी थी जिस पर मकान बननेवाले थे अथवा जहाज उतरने के लिए 
मजबूत सड़कें बनानी थीं, वह तो वापस होने पर भी किसान के काम की नहीं रह 
जायगी; पर अधिकांश जमीन केवल समतल करके रखी जायगी और उसमें घास 
:उग जायगी, दूसरा कोई परिवर्तन नहीं होगा। गवर्नमेण्ट को मेंने यह लिखा कि 
लड़ाई का काम जब खत्म हो जाय तब जमीन जिसकी थी उसी को वापस कर दी 
जाय और वह यथासाध्य किसान के काम लायक बना कर वापस की जाय, इस बीच में 
उस जमीन से, किसान जो पैदा करता वह भी उसे दिया जाय---जो जमीन वापस 
नहीं होने को हैं और जो मकान बगरह गिरा दिये जा रहे थे उनकी कीमत नगद 
दे दी जाय तथा नगद बाँटनें और फसल का म॒आवजा निर्धारित करने और चकाने 
'के समय काँग्रेस के कार्यकर्ताओं से मदद ली जाय । 

मेरा पत्र पाते ही कमिश्नर ने इस पर कार्रवाई की। मेरी सिफारिशो को उन्होंने 
मान लिया और मेरे पास धन्यवाद का पत्र भेजा, जिसमें यह लिखा था कि वहाँ की 
जटिल परिस्थिति को मेंने बहुत ठीक तरह से समाल लिया। 

में जब मानभूम-जिले में गया तो वहाँ भी ऐसी ही स्थिति थी। वहाँ के कलक्टर 
ने भी वैसा ही किया जैसा पटनो-डिवीजन के कमिश्नर ने किया था। इन बातों को 
इतने विस्तार से इसलिए लिखना पड़ा कि जब आन्दोलन आरम्भ हुआ तो गवर्नमेण्ट 
ने हम लोगों पर ऋूंठा इलजाम लगाया कि हम लोग जापान की मदद करना और 


ब्रिटिश गवरन्नमेण्ट को हर तरह से परेशान करना चाहते थे। पीछे गव्नमेण्ट ने जापान की 
फा० ७४ 
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मदद करने के अभियोंग को निराधार होने के कारण वापस ले लिया। पर हमारे 
मुस्लिम छीग के भाई अब भी उसे ढोये जा रहे हूँ और वैसा कहने से वाज नहीं आते ! . 

अस्तु, में दौरे पर था तभी वर्धा में वकिंग कमिटी की बैठक की नोटिस 
मिल गयी। मेने दौरे का कार्यक्रम भी ऐसा वना लिया था कि उसे समाप्त करके सीधे 
वर्षा चला जाऊँ। जून के अन्तिम दिनों में वहाँ चछा भी गया। वहाँ पहले तो चर्खा- 
संघ की वेंठक थी और उसके वाद वॉकिंग कमिटी की। कई दिन वहीं रह जाना पड़ा। 
खादी की उत्पत्ति का बहुत विस्तार करने का आयोजन सोचा गया; क्योंकि ऐसा 
दीखने लगा था कि मिलों से जो कपड़ा जन-तावारण को मिलां करता था वह लड़ाई 
के कारण बहुत अंगों में अव उपलब्ध नहीं था, कारण यह कि अधिकतर फौजी काम के 
लिए ही उनको कपड़ा बनाना पड़ रहा था और जो वस्त्र-संकट था वह चर्सा-कर्घा द्वारा 
दूर किया जा सकता था। इसलिए कई दिनों के विचार के वाद चर्खा-संघ ने वहुंत बड़े 
पैमाने पर काम बढ़ाने का निश्चय किया। वकिंग कमिटी की वैठक कई दिनों तक 
होती रही। अन्त में हम इस निश्चय पर पहुँचे कि अहिसात्मक भद्र अवज्ञा हमको 
करनी ही होगी, और इस बात की आज्ञा देने के लिए अगस्त के आरम्भ में बम्बई में 
अखिल भारतीय कमिटी की बैठक की जाय । 


१४६---१९४२ की क्रान्ति के पूर्व की बातें 


वकिंग कमिटी में बहुत वहस हुई। वहाँ मतभेद कुछ स्पष्ट हो यया। यहाँ पर 
यह कह देना अनुचित न होगा कि डाक्टर सेयद महमूद सत्याग्रह क॑ विरुद्ध थे। पीछे 
जाकर उन्होंने एक गलती की जिसका जिक्र जरूरी नहीं है; पर उनका यह कहना 
सत्य था कि वह तत्याग्रह के विरुद्ध थे। उन्होंने अपना विरोध कमिटी में साफ-साफ 
बतला दिया था। अब जुलाई का महीना करीव-करीब आधा बीत चुका था। पानी 
वरसना जोरों से आरम्भ हो चुका था। हसब-मामूलं दमा का दौरा भी उसके साथ ही 
साथ शुरू हो गया था। पर में सभी बेंठकों में शामिल होता रहा। इतनी .वातें हुई, 
, प्र वर्किंग कमिटी ने सत्याग्रह का कोई कार्यक्रम निर्धारित नहीं किया। मुझे यही वात 
खटकती थी। गांवीजी से मेने कहा भी कि कार्यक्रम का कुछ निर्देश भी वह करें; 
पर उन्होंने साफ-साफ उत्तर दिया कि उनका दिमाग इस तरह काम नहीं करता--- 
जब यह एकवारगी निश्चय हो जांयगां कि सल्वाग्रह करवा ही होगा तभी वह कार्यक्रम . 
के सम्बन्ध में सोच: सकेंगे और उसे निर्धारित कर सकेंगे, अभी तो अखिल भारतीय 
कमिटी को फैसला करना हँ--वुकिय कमिटी बिलकुल एकमत नहीं हँ और उसके 
बाद गवर्नेमेण्ट क्या करेगी, यह भी मालूम नहीं--ऐसी अनिश्चित अवस्था में वह - 
कार्यक्रम के सम्बन्ध में अभी कुछ भी निर्धारित नहीं कर सकेंगे; पर इतना अवश्य 
था कि इस वार का सत्याग्रह बहुत उग्र होगा, केवल जेले जाना ही काफी न होगा, उससे 
कहीं अधिक त्याग की ज़रूरत पड़ेगी, आवश्यकता होने पर धन-धान्य घर-द्वार सव कुछ 
स्वाहा करना होगा--चर्खा-संघ में जो पच्ीस-तीस छाख़ या इससे भी अधिक रुपये लगे 
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हैं उन पर भी हमलां हो तकताः है और यद्यपि हमने काम बढ़ाने का निश्चय किया हैं. 
तथापि सारा चर्खा-संघ और उसके धन-जन दोनों ही आहुति में पड़ जा सकते हैं; पर अभी 
सत्याग्रह के रूप का चित्र उनके सामने नहीं आया है और उस पर वह अभी अपना दिमाग 
भी लंगाना नहीं चाहते है; क्योंकि जब॑ तक निरंचय नः हो जाय कि सत्याग्रह अनिवार्य 
है और करना ही पड़ेगा तब तक कार्यक्रम बनाने में उनका दिमाग काम ही नहीं करेगा ! 
हम लोगों को यह एक भारी त्रूटि मालम होती थी, पर कार्यक्रम तो गांधीजी को ही 
बनाना था और हमको. मजंवू्‌रन उनकी वात माने लेनीं पड़ी। 

न वर्धा से रवाना होने के पहले में गांधीजी से बिदा लेने सेवाग्रोम गया। वहाँ 
और कई आदमी थे। उनमें से किसी ने कार्यक्रम की बात छेड़ दी, यह प्रइव किया 
कि तार और टेलीफोन का तार काटना अथवा रेल की पटरी उखाड़ देना अहिसा 
के अन्दर आ सकता है या नहीं। प्रश्न सामयिक था, क्योंकि में जानता हूँ कि जब- 
जब सत्याग्रह की बात चली है, कुछ लोगों का ध्यान इस ओर गया हैँ और उन्होंने 
इस प्रश्न को छेड़ा है। प्रश्न पूछते ही मेने गांधीजी से कहा कि यह प्रश्न वारार 
उंठा करता हें--१९३० के आन्दोलन में भी, जब भहात्माजी और दूसरे बहुत-से 
लोग जेल में चले गये थे तथा पंडित मोतीलालजी-स्थानापतन्न प्रेसिडेण्ट थे और में 
बुकिंग. कमिटी के भेम्बर की हँसियत से प्रयाग गया था, तो लोगों ने इस प्रइन को 
उठाया. था-और जहाँ-तहाँ तार और टेलीफोन के तार लोगों ने काट भी दिये थे; पर 
यह सब बहुत कम जगहों में ही हो पाया था और उस समय यह रोक दिया गया था, 
इसलिए: इसमें कोई आइचये की वात नहीं कि आज भी जब हम सत्याग्रह की वात्त 
सोच रहे हैं तो इस तरह का विचार कुछ लोगों के दिल में उठ रहा हो--मह।त्माजी 
को चाहिए कि कार्यक्रम बनाते समय' इस सम्बन्ध में कुछ साफ-साफ आदेश दें। गांधीजी 
ने कहा कि. छोहा-लकड़ी काटने-तोड़ने में हिसा-अहिसा की वात नहीं उठती हैँ, हम 
तो रोज साधारण रीति से लोहा-छकड़ी काटते-तोड़ते रहते हें; पर रेल की पटरी 
उखाड़ लेना अथवा तार काट देना दूसरी वात हँ--किस उद्देश्य से यह काम किया 
जाता हैँ, किस तरह से. किया जाता हैँ और इसका फल क्या होता हैँ, इन वातों पर 
इसका हिसात्मक और अहिसात्मक होना निर्भर हूँ; थदि इससे हत्या हो अथवा 
वेकसूर लोगों पर विपत्ति आवे तो यह हिसात्मक होगा, पर हम ऐसी परिस्थिति का 
अनुमान कर सकते हैँ. जव यह अहिसात्मक भी हो सकता हूँ। 

' हमने उनके कहने का आशय यह समझा कि इसे अहिसात्मक होना बहुत 
करके इस पर निर्भर होगा कि इसके कारण किसी की जान पर खतरा न हो और 
जो कोई भी ऐसा काम करे वह उसकी जवाबदेही अपने ऊपर साफ-साफ और सीधे 
ले ले ताकि दूसरों को, जिनका इससे कोई सरोकार न रहा हो, इसका फल भुगतना 
न पड़े। ये बातें यों ही हो गयीं, कोई कार्यक्रम उस समय निर्धारित न हुआ, न 
होने की वात ही थी । “जब गवर्नमेण्ट ने यह अभियोग लगाया कि हम छोथों ने रेल: 
तार तोड़ने का कार्यक्रम वनाया था तो गांधीजी ने उत्तर में कहा था कि गवर्नमेप्ट 
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ने एक बातचीत अथवा वहस ([207८/८त 0/8278#09) को कार्यक्रम मान 
लेने की भूछ की है। गांधीजी की यह वात विलकुरू सत्य थी और हमने उस समय 
इस कार्यक्रम को अथवा किसी भी कार्यक्रम को निर्धारित नहीं किया था।' 
वर्धा से में पटने के लिए रवाना हुआ। पहले से ही दो-तीन जगहों में जाने का 
वादा कर रखा था। उनमें गोंदिया एक स्थान था, इसलिए गोंदिया में उतर गया और 
वहाँ से सभा इत्यादि करके रात की गाड़ी से रवाना हो गया। दूसरे दिन रात को 
बनारस पहुँचा। वहाँ पर भारतीय इतिहास-परिषद्‌ की कार्यकारिणी की बैठक कर 
लेनी थी। अब यह एक प्रकार से निश्चितन्सा था कि थोड़े ही दिनों में आन्दौलन 
उग्र रूप धारण कर लेगा। इसलिए परिपद-सम्बन्धी.कुछ काम कर;लेना जरूरी था। 
उसमें एक आवश्यक काम कुछ रुपये जमा कर लेना था और जो जिल्दें प्रायः 
तयार कही जाती थीं उनके छपवाने इत्यादि के सम्बन्ध में श्री जयचन्द्र विधालंकार 
से बातें कर लेनी थीं। कुछ रकम गोंदिया में मिली थी, उसे जमा कर दिया और दूसरे 
कामों का प्रवन्ध करके काशी से में पटने में व ठहरकर सीधे मुंगेर-जिले में तारापुर 
चेला गया। वहां किसान-कान्फ्रन्स होनेवाली थी,- जिसको लोगों ने. मेरे लिए ही कई 
वार स्थगित कर रखा था। श्री कृपालानीजी भी वहाँ उसका उद्घाटन करने के लिए 
आये थे और श्री कृष्णवबल्लमसहाय सभापति होनेवाले थे। दूसरे प्रमुख व्यक्ति श्री 
वाव, अनुग्रह वाबव प्रभति भी आये थे। रास्ते भर सभी जगहों में ख़ब पानी बरसता 
आया और वरसात का जो असर मेरे स्वास्थ्य पर पड़ता है वह अपना काम कर ही 
रहा था। में तारापुर पहुँच तो गया, पर दमा का दौरा हो रहा थां। कास्फरेन्स का. 
काम शुरू हुआ। मेरे कुछ कहने की बारी आयी। मेने कुछ कहना. आरम्भ किया कि 
इतने में अचानक घटा उमड़ आयी और जोरों से वर्षा होने लगी। रामगढ़-काँग्रेस को 
त्रह कान्फरेन्स का काम रुक गया। .हम लोग किसी तरह भींगते-भींगते डाक-बँगले में 
पहुँचे जहाँ ठहरे हुए थे। रात वहाँ बिताकर दूसरे दिन सवेरे ही में पटने के लिए 
रवाना हो गया। पटना पहुँचते-पहुँचते दमा खूब जोर पकड़ गया और ज्वर भी होः 
आया। उस दिन से १२ या १५ दिनों के बाद ही बम्बई में अखिल भारतीय.कमिटी 
की बैठक होनेवाली थी। मृझभे यह चिन्ता लगी कि उस समय तक अच्छा हो 
जाना चाहिए। . 
बम्बई जाने के पहले प्रान्तीय काँग्रेस-कमिटी की एक बेठक कर लेना उचित 
मालूम हुआ जिसमें वर्धा के प्रस्ताव के सम्बन्ध में, जिस पर. वम्बई में विचार होने- 
वाला था, प्रान्त के लोगों की राय मालम हो 'जाय। प्रान्तीय कमिटी का. जल्सा 
सदाकत आश्रम में ३१ जुलाई को हुआ। मेरी तबीयत बहुत खराब थी, बहुत. कमजोर 
था। मेंने कमिटी के सामने एक जोरदार भाषण किया जो उन्हीं भाषंणों का सारांश- 
मात्र था जो सारे सूबे के दौरे में हुए थे। एक बात और थी, वह यह कि वर्षा में 
जो बातें हुई. थीं उन्हें. भी मेने छोगों को सुना दिया।: सभी लोग समभ गये थे कि 
बम्वई में जो निरचय होगा वह अत्यन्त महत्त्वपूर्ण होगा। इस .जल्से के बाद एक-दो 
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दिनों के अन्दर ही, अखिल भारतीय कमिटी के सदस्य तथा अनेक काँग्रेसी, दर्शक 
होकर वम्बई के जल्से में शरीक होने को, रवाना हो गये। में इतना बीमार था कि , 
वहाँ जा न.सका और पटने में ही पड़ा रहा। . 

अखवारों में जोरों से खवर छपा करती :थी कि गवर्न॑मेण्ट की ओर से तैयारियाँ 
हो रही हैँ और बम्बई में ही सब लोग गिरफ्तार कर लिये जायेँंगे। इधर-उधर से 
यह भी खबर पहुंच रही थी. कि विहार -में भी तेयारी हे और जो कंम्पजेल बन्द 
थी वह साफ करके तेयार कर ली गयी हेँ। बम्बई में ५ अगस्त (१९४२ ई०) से 
वकिंग कमिटी की ब्रेठक शुरू हुई और.७ अगस्त से अखिल भारतीय कमिटी की 
बैठक होनेवाली थी। में रेडियो और अखबारों “में. खबरें सुना और पढ़ा करता था। 
जो प्रस्ताव ८ अगस्त की रात को अखिल भारतीय कमिटी में पास किया गया वह 
भी वर्किंग कमिटी द्वारा स्वीकृत होने के बाद अखबारों में आ गया। खबर बहुत 
गर्म थी कि बम्बई में ही सबको गिरफ्तार कर आन्दोलन आरम्भ होने के पहले ही 
दवा दिया जायगा। मेने सोचा कि यदि ऐसा हुआ तो जनता के सामने कोई कार्य- 
क्रम नहीं रह जायथा। इसलिए,-कम से कम अपने सूबे के लिए, में कुछ कार्यक्रम 
बना दूँ। इतनी शक्ति नहीं थी कि बेठकर बहुत लिख सक। इसलिए जो मित्र वहाँ 
मौजूद थे उनसे बातें करके मसविदा तैयार करने को कहा। इनमें मुख्य थे प्रान्तीय 
कमिटी के मंत्री श्री दीपनारायणर्सिहू और श्री मथुराप्रसाद। अनुग्रह वाबू भी 
» बम्बई नहीं गये थे, पटने में ही थे। जब मसविदा तैयार किया गया तो उसे अनुग्नह 
बाबू के साथ मेंने देखकर कुछ अदल-बदल कर ठीक कर दिया। उसे छपवाने का 
प्रबन्ध भी कर दिया गया। यह निश्चय हुआ कि अगर सचमुच सब लोग गिरफ्तार 
हो गये तो जो लोग रह जायेंगे वे उसी के अनूसार काम करेंगे! यों तो यांधीजी ने 
बारबार कह रखा था कि नेता लोग अगर गिरफ्तार हो गये और कोई कार्यक्रम न 
दे सके तो उस हालत में हर एक काँग्रेसी अपने को नेता समभे और अहिंसा के 
सिद्धान्त के अन्दर रहकर जो कुछ भी सत्याग्रह के रूप में कर सकता हो करे---इस 
संग्राम को अन्तिम संग्राम, समभकर कोई कुछ उठा न रखें, पर अहिंसा को किसी 
तरह न छोड़े। हमने जो कार्यक्रम वनाया उसमें भी इस वात पर जोर दिया कि 
अहिंसा को नहीं छोड़ना चाहिए। उसमें सत्याग्रह के लिए कार्यक्रम भी बताया जो 
पूर्व के सत्याग्रहों के कार्यक्रम से सिद्धान्ततः भिन्न नहीं था, पर अधिक उग्र जरूर था। 

इसी बीच में एक दिन दिल्ली से एक समाचार छपा कि ८ अगस्त के बाद 
काँग्रेस के लोगों की गिरफ्तारी नहीं होगी और गवर्न॑मेण्ट इस बात का इन्तजार करेगी 
कि काँग्रेस क्या करती हँ--काँग्रेस की ओर से भी यह बात कही जा रही थी कि 
कोई कदम उठाने के पहले गांधीजी वाइसराय से एक वार और बातचीत करेंगे; जब 
वहाँ कुछ नहीं होगा तभी कोई कदम उठाने की राय देंगे। इस समाचार को हमने 
सच मान लिया और समभ लिया कि अब तुरन्त कुछ होनेवाला नहीं हूं, वम्बई 
गये हुए लोगों के लौटने तक हमको इन्तजार करना चाहिए--हो सकता किये 


हद जाए्मकव। 


गैंग वहाँ से निर्धारित कार्यक्रम भी साथ लावें; यदि ऐसा हुआ तो हमारे द्वारा 

प्रस्तुत कार्यक्रम को काम में छाना अनुचित नहीं तो अनावश्यक होगा। इस तरह 
हमने निश्चय कर लिया कि अब ११ अगस्त के पहले, जब वम्बई से लोगों के लौटने 
की आशा थी, हमको कुछ नहीं करना हे। इसी निश्चय के अनुसार अनुग्रह वाब 
रायवरेली चले गये जहाँ उनके भाई बीमार थे और दीप वाब्‌ मुजफ्फरपुर-जिले 
में पहले से मुकरंर किये गये कुछ काम को पूरा करने। में, मथुरा बाव और श्री 
चक्रधरशरण के साथ जाश्रम में ठहरा रहा। 


_१४७--१९४२ के तूफानी दिन 


८ अगस्त (१९४२ ई० ) की रात को प्रायः १० बजे के बाद भारतीय कमिटी 
ने प्रस्ताव मंजूर किया। सुना कि गांधीजी का रूम्बा भाषण हुआ जिसमें उन्होंने 
करो या मरो' का मंत्र छोगों को दिया। साथ ही, उन्होंने वाइसराय से मिलने तथा 
एक बार और समभोते के लिए प्रयत्त करने की बात भी कही। अन्य नेताओं के 
मी भाषण हुए जिनमें सरदार बललभभाई के भाषण की लोगों ने बहुत प्रशंसा की। 
९ अगस्त (१९४२ ई०) को सवेरे में सर्चलाइट' में बम्बई की कार्रवाई पढ़ रहा 
था, मधु रा बावू शहर चले गये थे कि इतने में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मिस्टर आचेर पहुंचे । 
में चारपाई पर था। उन्होंने मुझे देखकर मेरे स्वास्थ्य के सम्बन्ध में पुछताछ की 
ओर यह पूछा कि मेरा कार्यक्रम क्या हैं। में तो समझ गया था कि इनके आने का - 
कारण क्या था; क्योंकि रेडियों में गांधीजी तथा वकिग कमिटी के सदस्यों की गिर- 
फ्तारी की खबर संक्षेप में आ चुकी थी। मेरी बीमारी देखकर उन्होंने गवर्नमेण्ट से 
पूछा कि ऐसी अवस्था में क्या किया जाय। वहाँ से हुक्म आया कि सिविल सर्जन से 
दिखलाओ और पूछो कि वहाँ से वह दूर ले जाने योग्य हैं या नहीं। सिविल सर्जन 
को मि० आतचेर जाकर ले भाये। | 

इसी बीच में मेरे घर के डेरे पर खबरः पहुँच गयी। वहाँ से वहन और 
मृत्यंजय की माँ वगैरह पहुँच गयीं। सिविक सर्जेब की राय हुई कि में सफर के 
लायक नहीं हू। इसलिए मुझे ११-१२ बजे दिन के करीब बाँकीपुर-जेल में ही ले 
गये। पानी खब वरस रहा: था। खबर शहर में फेल गयी। सदाकत-आश्रम से भेरे 
रवाना होने के पहले ही कुछ लोग, जिनमें विद्यार्थी मुख्य थे, आश्रम पहुंच गये। 
केवल मुझे ही गिरफ्तार करने का हुक्म -थ[] मि० आचेर का तौर-तरीका अच्छा 
था। उन्होंने किसी तरह की न तो जल्दी की.और .न कोई बेअदबी या बदंतमीजी। 
जेल में मेरे लिए सब प्रवन्ध ठीक करके मंथुरा वाबृ, और चक्रधर वापस गये कि 
. इतने ही में श्री फूलनप्रसाद वर्मा भी: ग्रिरफ्तार होकर वहाँ पहुँच गये। इस तरह 
: ग्रायः १-श। बजे के पहले ही निश्चित हो गया कि में अकेला नहीं रहेगा और कम 
से कम एक साथी रात को मेरी देखभाल करने के लिए जरूर रहेंगे। मथुरा वाबू - 
ने भी मि० आर्चर से बातचीत की और वह भी सब्ध्या के पहले ही आा पहुँचे । 


न 
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दूसरे दिन तो और लोग भी आने लगे। वम्बंई से छौटने पर श्री वाबू, सत्यनारायण 
बाबू, महामाया बाबू आदि भी आ गये। अनुग्रह बावू भी आये। पटलने में जोरों से 
प्रदर्शन होने लगा। बड़े-बड़े जलस निकलने ऊंगे। कचहरियाँ वन्द हो गयीं और एक 
बहुत बड़ा जलूस गवनेमेण्ट-हाउस के दरवाजे त्तक नारा लूगाता हुआ जा पहुँचा। रात 
हो गई थी, इसलिए और कुछ उस दिन नहीं हुआ; पर खबर मशहूर थी कि दूसरे 
दिन सेक्रेटेरियट पर भांडा चढ़ाने के लिए जलूस जायगा। ; 

जेल में खबर मिलने का साधन एक ही था और वह था गिरफ्तार होकर 
नये लोगों का आना। अखबार अभी तक बन्द नहीं थे, पर उनसे थोड़ी रूवर मिलती । 
सेक्रेटेरियट पर जलूस गया। गोली चली। ८-९ युवक शहीद हो गये। बहुतेरे घायल 
हुए जिनको लोगों ने अस्पताल पहुँचाया। उस जलूस में से ४०-५० लड़के गिरफ्तार 
करके बाँकीपुर-जेल में उसी रात को लाये गये। उनसे गोलीकांड की वातें मालूम 
हुई । रात-भर सारे शहर में जलूस निकलते रहे। जेल के अन्दर भी जलसों की आवाज 
पहुँचती रही। उसी दिन तार और टेलीफोन तोड़ने का काम आरम्भ हो गया। हमने 
सुना कि पटने में टेलीफोन बन्द हो गया। जेल-आफिस में भी टेलीफोन का आना- 
जाना रुक गया। जो लड़के सेक्रेटेरियट के जलस से गिरफ्तार करके लाये गये थे वे 
किसी तरह बाँकीपुर-जेल में रात-भर रखे गये, दूसरे दिन उन्हें कंम्प्जेल में भेजने 
की तैयारी होने लगी। जेल की कफियत यह थी कि पहले से ही वह ठसाठस भरी 
थी। मामूली केंदियों की संख्या सारे सूबे में बहुत बढ़ी हुई थी, क्योंकि डकतियाँ कई 
बरस पहले से ही लड़ाई के जमाने में बहुत बढ़ गयी थीं और चोरी इत्यादि भी 
ज्यादा हो रही थी। कंदियों में बहुतेरे अभी हाजती (पर0८7४४४॥ ) थे जिनके 
मुकदमे की जाँच अभी तक नहीं हुई थी। इसलिए जब राजनीतिक कंदियों की संख्या 
बढ़ने लगी तो -उनके लिए स्थान कम पड़ गया। जो ऊँचे दर्जे में रखे जानेवाले थे 
वे तो बाँकीपुर-जेल में रखे गये और दूसरों को कैम्प-जेल भेजने का भ्रवन्ध था। जब 
तक लड़के कंम्प-जेल में नहीं भेजे गये, शहर की बड़ी जमात जेल के फाटक पर और 
सड़कों पर खड़ी थी। बाँकीपुर-जेल में दोमहला मकान सड़क के किनारे की ओर ही 
है। उस पर से लड़कों ने सड़क पर जमी हुईं भीड़ से कुछ बातें भी कीं। जब तीन 
बज के करीब उनको ले जाने के लिए लारियाँ लायी गयीं, उनमें वे सवार कराये 
गये। पहली लारी आगे बढ़ी तो जनता लारी पर टूट पड़ी; लड़कों को छुट्टा लिया 
और लारी में आग लगा दी। दूसरी छारियों को फिर आगे नहीं बढ़ाया, उनमें 
सवार लड़कों को उतारकर फिर जेल में ले आये। कुछ देर में फौज बुलायी गयी। 
उसने रास्ता साफ किया। आगे-पीछे फोजी गाड़ियों के बीच में कैदियों की लारियाँ 
कैम्प-जेल पहुँचायी गयीं । । 

जो छोग ए! वर्ग में रखे जाते थे उनकी संख्या भी बढ़ती ही जाती थी और 
उनके लिए जेल के अस्पताल के सिवा दूसरा स्थान नहीं था। उनको भी हजारीबाग 
ले जाने की वात थी; पर तव तक रेलगाड़ियों का आना-जाना बन्द हो गया, इसलिए 
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उनका वहाँ जाना अनिश्चित कार तक के लिए रुक गया। प्रायः एक महीना बाद 
तक ये लोग उस छोटे-से अस्पताल में ही रहे गौर कुछ लोग इवर-उघर भी रखे 
गये। वॉकीपुर की जेल पटना-जंकशन-स्टेशन के नजदीक ही है। वहाँ से गाड़ियों .के आने- 
जाने और विशेषकर रेल की सीटी की आवाज खूब सुनने में आ जाती हेँ। यह सब 
महीनों तक बन्द रहा। केवल एक इंजिन की सीटी सुनने में आया करती जो 
डब्बों को इधर-उधर स्टेशन पर हटाया करता होगा। उसकी आवाज भी हम लोगों 
ने पहचान ली थी। हम उससे इस अ्रम में नहीं पड़ते थे कि गाड़ियाँ चलने 
लगीं। प्रायः: एक महीने के चाद सभी लोग हजारीबाग ले जाये गये। में वहाँ जाने 
के लायक नहीं था। वहाँ का जलवायु भी मेरे अनुकूल नहीं पड़ता। इसलिए में पटने 
ही रखा गया। | 

जेल में पहुँचने के दो-चार दिनों के . वाद यह खबर उड़ी कि मु्के कहीं वाहर 
ले जायेंगे जहाँ वकिंग कमिटी के दूसरे सदस्य रखें गये थे। रेलों का चलना बन्द 
ही चुका था, इसलिए ले जाने का एक ही उपांय था--हवाई-जहाज। डाक्टरों से 
राय ली गयी तो उन्होंने राय दी कि मेरी अवस्था ऐसी नहीं कि हवाई जहाज का 
सफर बदर्श्ति कर सक्‌ं। इसलिए यह विचार भी स्थगित हो गया। प्रायः दस महीनों 
के बाद, जून १९४३ में, एक दिन अचानक मेजर मंडेक--जिन्‍्होंने मुझे गिरफ्तारी 
के समय देखा था और हजारीबाग न ले जाने की राय दी थी--जेल में आ गये। 
उन्होंने मुझसे कहा कि हमें गवर्नमेण्ट का हुक्म मिला हूँ कि मुभे देखकर मेरे स्वास्थ्य के 
सम्बन्ध में तुरन्त रिपोर्ट दें। गर्मियों में, विशेषकर जून के शुरू में, में बहुत स्वस्थ 
रहा करता हूँ। उस समय बहुत अच्छा था। इसलिए, ऐसे समय में, जब स्वास्थ्य 
के बारे में कोई खराब रिपोर्ट नहीं गयी होगी, डाक्टर का आना आश्चर्यजनक 
अवश्य था। मेंने ताड़ लिया कि मुझे कहीं दूसरी जगह भेजना चाहते हैँं। मेंने डाक्टर 
से पूछा तो उसने कहा कि वाजाब्ता खबर तो उसको नहीं थी और न वह दे सकता 
था, पर बेजाब्ता तौर से वह कह सकता था कि कुछ ऐसी ही- वात थी। कुछ और 
अधिक पूछने पर उसने यह भी कहा कि में हजारीबाग नहीं भेजा जाऊँगा, दक्खिन 
पूना की ओर जाना होगा। पीछे जेल से निकलहूने पर यह खबर मिली कि अहमद- 
नगर के किले में भी मेरे भेजे जांने की बात .थी और. मेरे लिए वहाँ कमरा ठीक 
किया गया था; पर न मालम क्‍यों, फिर कुछ हुआ नहीं। कुछ दिनों के बाद, जब 
डिस्टिक्ट मजिस्ट्रेट मिलने “आया, पूछने पर उसने कहा कि न मालूम क्‍यों बात 
आगे न बढ़ी। 

जेल जाने के समय मेरी चिकित्सा - वेचराज ब्रजविहारी चोबेजी कर रहे थे। 
जेल में उनकी चिकित्सा होता सम्भव नहीं था। न मालूम गवनमेण्ट कहने पर भी 
इसकी इजाजत देगी या नहीं, और में कोई खास सहूलियत 'माँगना पसन्द भी नहीं 
करता था। इसलिए वहाँ पहुँचते ही डाक्टरी दवा शुरू हो गयी। बाहर रहने. पर 
पटने के नामी डाक्टर श्री गिदिवनाथ बनर्जी (टी० एन० बनर्जी), जो- उन दिनों 
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मेडिकल-कालेज के प्रिन्सिपल थे, और डाक्टर रघुनाथदारण तथा डाक्टर दामोदर- 
प्रसाद मुझे देखा करते हें। गवर्नेमेण्ट ने आज्ञा दे दी कि जब कभी जेल के सुपरि- 
प्ठेण्डेण्ट, जो वहाँ के सिविल सर्जन तन दिनों हुआ करते थे, जब जरूरत समझे 
तब डाक्टर बनर्जी को बुला लिया करें। इसलिए जब-तब डाक्टर बनर्जी आया करते 
थे। तबीयत कुछ ज्यादा खराब हुईं तो डाक्टर शरण- और डाक्टर दस्तीदार भी खास 
करके बुला लिये जाते थे। इस तरह, में जब-जब बीमार पड़ा, वे डाक्टर आते रहे 
जो पटने में सबसे अच्छे समभे जाते हें और जिन्होंने बहुत बरसों से मेरी चिकित्सा 
की है। इस वात की शिकायत कभी न हुई कि मेरी बीमारी पर पूरा ध्यान नहीं दिया 
गया। इसी तरह मेरे खान-पान, रहन-सहन इत्यादि के सम्बन्ध में भी कभी किसी 
किस्म की शिकायत नहीं हुईं। गवनंमेण्ट के हुक्म से, मेरे साथ रहने के लिए, शुरू 
से ही मथुरा वाबू और चक्रधर बाबू बाँकीपुर-जेल में ही रहने दिये गये। पीछे 
वाल्मीकि को भी मेरे साथ रहने दिया। दूसरे लोग आते-जाते रहे, पर मेरी खातिर 
नहीं । कुछ तो गिरफ्तार करके वहाँ सीधे लाये जाते। पर कुछ दिनों के बाद यह . 
बन्द हो गया और गिरफ्तार करके लोग सीधे कंम्प-जेल भेज दिये जाते थे। कुछ 
लोग कभी-कभी बीमार पड़ जाने पर हजारीबाग-जेल से, अथवा किसी दूसरी जेल से 
भी, पठने के बड़े अस्पताल में भेजे जाते। वे पहले बाँकीपुर-जेल में आते, वहाँ से 
फिर अस्पताल भेजे जाते। इसी तरह अस्पताल से छौठने के समय भी बाँकीपुर-जेल 
होकर ही वापस जाते। हजारीबाग से आनेवाले इन वीमार कैदियों के सिवा दूसरा 
कोई जरिया हालचाल मिलने का नहीं था। कुछ दिनों के वाद यह भी बन्द हो 
गया। जिनको अस्पताल जाना होता, वे सीधे अस्पताल में ही भेज दिये जाते। तो 
भी जेल में न मालूम किस तरह, बिना पूछे, जानने की कोशिश किये बिना ही, खबर 
पहुँच ही जाती है। गवर्नमेण्ट समभती थी कि संसार को यह बात मालूम नहीं हैँ कि 
वकिंग कमिटी के मेम्वर कहाँ. रखे गये हें। पता नहीं कि बाहरवालों को कब मालूम 
हुआ कि वे लोग अहमदनगर-किले में हें, पर हम लोगों को तो बाँकीपुर-जेल में 
गिरफ्तारी के चन्द दिनों के अन्दर ही यह मालूम हो गया था। स्थानीय अखबार 
हमारी गिरफ्तारी के चन्द दिनों वाद तक तो निकलते रहे, पर बहुत जल्द सब के सब 
बन्द हो गये। विहार-गवर्नमेण्ट 'पटना-डेलीन्यूज' के नाम से एक दैनिक (अँगरेजी ) 
पर्चा निकालने लगी जिससे कुछ खबरें मिल जातीं। एक विशेष वात उससे यह मालूम 
हुई कि गवर्नमेण्ट ने किस.जिले पर कितना सामूहिक जुर्माना किया या प्युनिटिव- 
टैक्स लगाया। हमने देखा कि चन्द महीनों के अन्दर प्रायः २६ लाख जुर्माना 
किया गया! का, 


१४८--१९४२ के जेलजीवन की कुछ बातें . 


वाँकीपुर का जेल-जीवन मेरे लिए किसी तरह कप्टप्रद न हुजा। यों तो किसी 
एक जगह वंन्द रहना ही कप्टप्रद होता हूँ, पर मेने अपने को कुछ ऐसा बना स्थ्या 
फा० ७५ । 


€ी 


५९४ । आत्मकथा 


है या ऐसा पाया है कि जेल में पहुँचने के वाद में बाहर की चिन्ता भूछ जाता हुँ-- 
जे! कुछ बाहर होता हैँ अथवा हो। सकता हैं उससे कोई सम्पर्क नहीं रखता। बाहर 
से कोई कंदी आता और उससे भेंट होती तो वह बाहर का हाल कहता। दूसरी 
जेलों से आये हुए लोग उन जेलों का हाल कहते। जब अखबार फिर निकलने और 
हम लोगों की मिलने लगे तो उनसे भी देश की वातें मालूम हो जातीं। पर में 
एक प्रकार से इन बातों को केवल सुन लेता, दूसरा कोई सम्बन्ध नहीं रखता। एक- 
दो मित्रों ने वाहर से खबर भेजने और वहां से मेरी राय जानने का भी प्रयत्न 
किया, पर मेने इसे प्रोत्साहन नहीं दिया, तबसे फिर किसी नें ऐसा .प्रयत्न नहीं किया। 
शुरू में कई महीनों तक बीमार रहा। बरसात और जाड़ों में अक्सर अस्वस्थ रहा। 
केवल मार्च के बाद से जून तक अच्छा रहा करता। पर हमेशा अस्वस्थत। ऐसी नहीं 
होती कि बिलकुँल चारपाई पर पड़ जाऊँ। ऐसा भी हुआ, पर हमेशा नहीं। इसलिए 
सूत कातने और लिखने-पढ़ने का समय मिला। आगे चलकर यह सहिलयत और भी 
अधिक हो गयी---जब बाहर से कंदियों का आना-जाना बन्द हो' गया और मेरे साथ 
भी दो-तीन आदमियों से अधिक न रह गये। 

घर के लोगों से वरावर मुलाकात होती रही। छोटे-छोटे बच्चे भी उनके 
साथ आ जाया करते; उनको इसका ज्ञान तो शायद नहीं था कि में कहाँ हूँ और 
क्यों एक जगह में बन्द हूँ; पर सुना कि मुलाकात के दिन मेरे पास आने के लिए 
वे उत्सुक रहा करते थे। चिरंजीव अरुण मेरा पोता ढाई साल का था, पर वह जब 
'जेल के फाटक के अन्दर घुसता तो वहाँ से सीधे दौड़ता हुआ अस्पताल-वार्ड के 


- मेरे कमरे में आ जाता। दो-चार बार आने के बाद ही उसने रास्ता भी पहचान 


लिया और मेरा कमरा भी। उससे बड़ी जो लड़कियाँ थीं वे तो रास्ता और कमरा 
जानती ही थीं। मेरे पास पहुँचकर उन बच्चों की फरमाइश होती--वाबा, कुछ 
खिलाओ ! में उनके लिए . कुछ तेयार रखता। आध घंटे तक रहकर और इधर- 
उधर दौड़-धूप करके कुछ खाकर वे चले जाते। जाने के समय जेल के जहाते में 


'खिले हुए सुन्दर फूल अगर पसन्द भा जाते तो तोड़ लेते। जेल के अधिकारी इन 


हरकतों से रुष्ठ नहीं होते थे, बल्कि बच्चों की चंचलूता देखकर खुश होते और 
हँसते। जब-तव अरुण मेरा हाथ पकड़कर चलते समय कहता--तुहँ चल5 बाबा'। छोटी 
अवस्था का बचपन भी कैसा सुन्दर, निरीह और निश्चिन्त हुआ करता हैं! 

जेल में एक समय बहुत चिन्ता का बीता। वह था जब महात्माजी ने उप- 
वास किया। इसकी खबर तो अखबारों से मिल गयी। हमने गवर्नमेण्ट को लिखा कि 
वहाँ की खबर मुझे तार द्वारा दी जाती रहे। कुछ मित्रों को तार भिजवाने के लिए 
भी कहला भेजा। तार आने हूंगे। पर. जब तक वह सी० आई० डी० (खुफिया 
पुलिस) द्वारा पास न हो जाय, मुझे मिलता नहीं। इसमें देर लगती और जेल- 
आफिस में पहुँचने के प्रायः २४ घंटों बाद तार मिलता। उधर भी उतनी ही खबर 
लोग भेजने को पाते जितनी गवर्नंमेण्ट की बुलेटिन में छपती, बहू तो पटना-डेली 


१९४२ के जेलजीवन की कुछ बातें ५१५ 


स्युज' में सवेरे ही हमको मिल जाती; इसलिए तार और भी बेकार हो गया। चेन्द 
दिनों के बाद तार मेगाना बन्द कर दिया। एक दिन यह खबर पहुँच गयी कि 
महात्माजी की हालत बहुत खराव है। शहर में तो खबर उड़ गयी कि वह अब 
रहे ही नहीं ! हम लोगों को यह ख़बर जेल में नहीं मिली। जब 'पटना-डेली 
न्युज' आयो तो मालूम हुआ कि अभी वह बचे हें और हालत कुछ सुधरने लगी है। 
हम लोग चिन्ता करते और प्रार्थना करते। ईश्वर की दया से खतरे के घंटे निकल 
गये। माछूम होने छगा कि वह अब संकट की अवधि को पार कर जायेँंगे। अन्त 
में यह शुभ समाचार सुनने को मिला कि यह यज्ञ भी सम्पूर्ण हुआ। ब्रिटिश गवर्न- 
मेण्ट और छार्ड लिनलिथगो की नीति और कड़ाई का पूरा प्रदर्शन हो गया। 

जेल का जीवन एक प्रकार से बिना किसी महत्त्वपूर्ण घटना के बीतता रहा। 
बाहर जो कुछ जनता, सरकारी कर्मचारियों, पुलिस, फौज और मजिस्ट्रेंटों द्वारा हुआ 
उसकी खबर कुछ-कुछ मिलती रही। वह भयंकर और रोमांचकारी थी। पर हम 
लाचार थे और सुन लेने के सिवा दूसरा कुछ हो नहीं सकता था। जो नये आई्डिनेन्स 
बन गये थे उनके द्वारा घाँधली खूब चल रही थी। वह धाँधघली केवल राजनीतिक 
मामलों में ही नहीं, मामूली मुकदमों में भी। यहाँ दो उदाहरण देता हूँ। 

हमारे जेल चले आने के चन्द दिनों के अन्दर ही पटना-जिले के किसी गाँव 
' में दो दलों में, किसी जमीन या किसी और चीज के लिए, मार-पीट हुईं। एक आदमी 
मारा गया। पुलिस के लिए, उन दिनों किसी भी मुकदमे में सजा दिलवा देने का, 
सबसे सीधा रास्ता यह था कि उसे वह राजनीतिक करार दे दे। उसने इसे भी राज- 
नीतिक जामा पहना दिया। खून का कारण यह बताया गया कि जिस आदमी का 
खून किया गया था वह फौज में भरती हुआ था, चूँकि दूसरे पक्ष के लोग कांग्रेसी थे 
इसलिए उन्होंने उसे फौज में भरती होने से मना किया, जब उसने उनकी एक न 
सुनी तो उसका खून कर दिया ! मामला सीधे स्पेशल जज के सामने पेश हुआ। उसका 
फेसला हुआ कि जिस आदमी का खून हुआ था वह कभी फौज में भरती हुआ ही न था, 
इसलिए उसके खून का कारण वह नहीं हो सकता--पर कारण जो हो, खून तो हुआ 
ही है, इसलिए आठ आदमियों को फाँसी की सजा दी जाय। आइडिनेन्स के अनुसार 
भी फाँसी की मंजूरी हाइकोर्ट के एक जज द्वारा होनी चाहिए थी। इसके लिए एक 
जज खास करके नियुक्त किये गये थे। उन्होंने ७ आदमियों को छोड़ दिया, पर एक 
की फाँसी की सजा वहाल रखी! उसकी ओर से प्रीवी कौन्सिल में भी अपील की 
गयी, पर वह नामंजूर हो गयी। जेल में जब तक हम लोग रहे, एक काम हममें से 
किसी को करना पड़ता था। उसे हम खुशी से कर भी देते थे। जब किसी मामूली कंदी 
को जेल से अपील करने का इरादा होता तो वह किसी न किसी तरह हम लोगों के 
पास पहुँच जाता और अपील की दर्खास्त लिखवा ले जाता। फाँसीवाले आदमी 
की ओर से दया की.दर्खास्त मुझे लिखनी पड़ती जेल के अधिकारी, फॉसीवालों की 


4.5० 


ओर से दया की दर्खास्त भिजवाने में, मेने देखा, अक्सर कुछ दिलचस्पी लेते हूं। मुझ: 
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याद हूँ कि उन्होने दो मामलो में मुझसे दर्खास्त का मसविदा छिख देने को कहा था। 
यह पहला फंसी का मामला था। इसको पुलिस ने पोलिटिकल करार दिया था। 
पोलिंटिकल होने के कारण ही फ्राँसी की सजा हुई थी। मेने दर्खास्त लिख दी। 
गवर्तर ने फाँसी की जगह डामल-हौस की सजा कर दी। उसकी जान बच गयी। पुलिस 
ने जो पोछिटिकल -शक्‍्ल देकर सजा दिलवा दीं उसका एक अच्छा फल यह हुआ कि 
जब फिर १९४६ में कांग्रेस-मिनिस्ट्री हुई तो दूसरे राजूनीतिक कैदियों के साथ वह 
आदमी भी छूट गया । छूटते ही मेरे पास आकर सदाकत-भआश्रम में मु कसे भेंट कर गया । 
एक औरत को भी फाँसी की सजा हुईं थी। उसकी दर्खास्त जेलर ने खुद आकर मुभसे 
लिखवायी थी। उसको सजा भी फाँसी की न रहकर कालापानी की हो गयी थी । 
एक दूसरा मुकदमा डकती का था। मुजरिम पोलिटिकल करार नहीं दिया 
गया था। पर उन दिनों मामूली मुकदमों की जाँच भी आडडिनेन्स के अनुसार ही 
हुआ करती थी। मैजिस्ट्रेट के अधिकार बढ़ा दिये गये थे। वे लम्बी-लम्बी सजाएँ दे 
सकते थे। एक आदमी था जिसकी उम्र साठ से कम न होगी। उसके हाथ में कुछ 
ऐंव था जिसपे उसकी अँगुलियाँ पूरी खुलती न थीं। पैर का लेगड़ा होने के कारण 
मुद्दिकल से चल सकता था, दौड़ने की तो बात ही नहीं हो सकती थी। जेल में भी 
बीमार था। अस्पताल में ही था जहाँ में था। मुकदमा यह था कि पटना-राँची-रोड 
पर, जो बहुत चाल सड़क है, एक जादमी बैलगाड़ी पर वबोरों में भरकर चावल ले जा 
रह। था। कुछ डाकुओं ने गाड़ी रोककर वावलर छूट लिया। वे बोरों को पीठ पर 
लेकर खेतों से होकर भाग .निकले। गाड़ीवाले ने शोर मचाया तो कुछ आसपास के 
लोग आ गये। सबने डाकुओं का पीछा किया। प्रायः १-१॥ मील दूर जाने पर 
खेतों में बोरे फेंककर डाकू चम्पत हो जाना चाहते थे, पर लोगों ने उन्हें पकड़ लिया। 
उन्हीं डाकुओ में से उपरोक्त अष्टावक्रजी भी थे! चूँकि वह बहुत बीमार था, इसलिए 
मजिस्ट्रेट ने जेल के अस्पताल में आकर ही उससे वयान लिया और उसे सात साल की 
सजा दे दी। में जब अस्पताल के अपने वार्ड से वाहर निकला तो वह पेर पकड़कर 
रोने लगा। मैंने उसे,अपील करने को कहा। उसने जेलर से कहकर फैसले की नकल 
मंग।यी। मेने अपील की दर्खास्त लिख दी। वह हाइकोर्ट से छट गया। जजों ने 
सारी घटना को असम्भव समझा और इन गरीबों की गिरफ्तारी का कारण भी डकंती 
के बदले कुछ और ही समझका। मुझे यह देखकर पूरा विश्वास हो गया कि इन्साफ 
सचमुच अन्धा होता है--कम से कम आड्डिनेन्सों के मातहत काम करनेवाले मजिस्ट्रेटों 
ने तो उसे अन्धा बना दिया था। अगर ऐसा न होता तो अष्टावक्र को देखने के बाद कोई 
भी आँखवाला आदमी इस बात का विश्वास नहीं कर सकता कि वह गाड़ी पर से. 
लटकर चावल का बोरा पीठ पर लादे -१-१॥ मील तक धान के खेतों से होते हुए 
भागने के बाद पीछा करनेवालों द्वारा पकड़ा जाय। जिस आदमी के हाथ की अँगरुलियाँ 
नहीं खुलतीं, जिसका हाथ सीधा नहीं हो त्कता, जिसके पर ऐसे- छंगड़े थे कि वह 
मुश्किल से चल सकता और जिसकी अवस्था ६० बरस की हो, वह दो मन चावल 
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का बोरा पीठ पर लेकर एक-डेढ़ मीरलू भाग सका होगा; इसका विद्वास. अन्धा 


ही कर सकता था। पर गजिस्ट्रेट ने विश्वास करके सात साल की सजा उसे 
दे दी थी! ' 

. राजनीतिक मुकदमों का तो कहना ही क्‍या ! पटना-जिले का कुछ हिस्सा 
बरसात में पानी से भर जाता है। उसे टाल' कहते हें। वरसात में रेल पर से ही, 
जहाँ तक आँखें देख सकती है, जल ही जल नजर आता हैँं। इस टाल में जो गाँव हें 
वे बरसात में दुनिया से एक प्रकार से अलग हो जाते हैं। वहाँ से वाहर निकलने के 
लिए नाव के सिवा दूसरा कोई जरिया नहीं। यों ही दूसरे मौसम में भी इस गाँवों में 
हफ्ते में एक वार डाकिया डाक ले जाया करता हैं। बरसात में तो शायद महीने में 
एक-आध बार डाकिया पहुँच जाता हो तो बहुत है। ऐसे ही एक छोटे गाँव के लोगों 
का, वहाँ के एक जुजवी जमीन्दार के साथ, कई वरसों से कगड़ा चला आता था। 
' इस आन्दोलन को गनीसत समझ कर उन्होंने वहाँ के प्रमुख किसानों पर पुलिस से 
राजनीतिक मुकदमा चलवा दिया। वे गिरफ्तार कर जेल में लाये गये। जब उनका 
मुकदमा दौरा-सपुर्द हो गया तो वे वॉकीपुर-जेल में ही रखे गये। सेसन में इतने मुकदमे 
थे कि इस मुकदमे की सुनवाई १९४४ के जून-जुलाई के पहले न हो सकी । वे लोग 
प्रायः दो बरसों तक तो हाजत में ही पड़े रहे। उन पर जुर्म बड़े संगीन लगाये गये 
थे---उस गाँव के लोगों ने, बम्बई के ८ अगस्त के प्रस्ताव के बाद, काँग्रेस के हुक्म 
से, अपने और आसपास के गाँवों में ब्रिटिश राज्य उठाकर अपना राज्य कायम कर 
लिया हें---एक आदमी राजा हो गया था, दूसरा मंत्री, तीसरा सेनापति, इस तरह 
और लोग भी इस राज्य-स्थापना में मदद करते थे और इस राज्य को चलाने के लिए 
लोगों पर कर' लगाया था। जो कड़े से कड़े दफा हो सकते हैं, सभी उन पर लगाये 
गये थे और उनकी सजा फाँसी तथा माल-जायदाद की जब्ती हो सकती थी। राजा, 
मंत्री और सेनापति अपने अन्य साथियों के साथ बाँकीपुर-जेर में लाये गये। सेनापर्ति 
इतना वीमार थे कि इन दो बरसों में उनका अधिक समय अस्पताल में ही बीता। 
मुकदमा सेसन-जज के सामने पेश हुआ । पुलिस का वयान यह हुआ कि वम्बई की खबर 
पाकर इन लोगों ने अपना राज्य कायम कर लिया, उस गाँव में तथा आस-पास के 
गाँवों में लोगों से कर' वसूलने ऊकूगे और जो कर' नहीं देता उसका घर-माल लूट 
लेते। उन लोगों का जवाब था कि सारा मुकदमा भूठा हैँ, वे लोग कांग्रेस के साथ 
कोई सम्बन्ध नहीं रखते थे, बम्बई के फैसले का उनको कुछ पता ही न था, गाँव के उस 
छोटे जजवी जमीन्दार ने अपना वर साधने के लिए उन्हें मठ मकदमे में फंसा दिया 
है। सेसन-जज का फंसछा हुआ कि मुकदमा बिलकुल भूठा और वंन-चुनियाद हैं, 
उस जमीन्दार ने ही इसे खड़ा कराया हूँ; क्योंकि ऐसे गाँव में--जिसका सम्बन्ध 
बरसात में बाकी दुनिया से एक प्रकार से टूट जाता हँ--बम्वई के फैसले और 
आन्दोलन की खबर भी न पहुँची होगी; क्योंकि जिस दिन वहाँ स्वतेत्र राज्य-स्वापना 
की बात कही जाती थी उस दिन तक पटना-इहर में मी आन्दोलन ने अभी नहा 
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पकड़ा- था। अन्त में, सबके सब छूट गये; पर दी बरसों तक हाजत में रहने और 
मुकदमे में बहुत खर्च करने के बाद ! 

एक दूसरा मिसारू और छीजिए। १८-२० बरस का एक लड़का था। राज- 
नीति से उसका कोई सम्बन्ध न,था । देखने में जरा अच्छा था। पुलिस को उससे 
कुछ रंज था। वह छोटी-मोटी मामूली चोरियाँ करनेवाल्ता अथवा पाकिट्मार-सा 
कुछ हगा। ९ अगस्त का आन्दोलन आरम्भ होने के कुछ पहले ही, वह बिना 
टिकट रेल पर जाने के लिए गिरफ्तार हुआ। इसी बीच में आन्दोलन शुरू हुआ। 
पुलिस ने उसे कुछ दिनों के लिए जेल में रख देने का सीधा उपाय यह समभा कि 
थाना लूटने, रेल तोड़ने, त।र काटने इत्यादि के मकदमों में वह मजरिम बना दिया 
जाय। पुलिस ने शायद, सोचा कि इस-तरह एक पाकिटमार की निगरानी का भार 
कुछ बरसों के लिए उसके सिर से उतर जायगा। टिकटवाले मुकदमे में उसकी एक 
हफ्ता कंद की सजा हुई जो बहुत जल्द समाप्त हो गयी। किन्तु उस पर और कई 
मुकदमे थे। वह राजनीतिक हाजतियों के साथ जेल में रखा यया। एक मुकदमा हुआ 
जिसमें उसने वयान किया कि वकआ के बहुत पहले से वह -जेल में बन्द रहा हैं। 
मजिस्ट्रेट ने उसकी बात मान ली और रिहाई कर दी। परन्तु उस पर और भी 
इस प्रकार के आन्दोलन-सम्बन्धी मुकदमे थे, इसलिए वह छूटा नहीं। दो-तीन मुकदमे 
हुए और सवमें वह्‌ वरी होता गया, पर छटा नहीं। इस तरह कई महीने बीत गये। 
एक और मुकदमा चला। उसका सम्बन्ध भी आन्दोलन से था। पर उसके यह बयान. 
करने पर भी कि वह बकूआ के बहुत पहले से ही जेल में रहा .है और जेल का रजिस्टर 
माँगकर देख लेने से ही यह वात सावित हो जायगी, मजिस्ट्रेट ने कई वरसों की कद की 
सजा उसे दे दी! अपील भी नामंजूर हो गयी! पर उसकी ओर से एक दर्खास्त 
- तैयार की गयी जिसमें सब बातें लिखी गयीं--उसकी गिरफ्तारी की तारीख, वक्‌आ 
की त।रीख, दूसरे मुकदमों-का हाल जिनमें वह छोड़ दिया गया था, सब वालें खोल- 
कर लिखी. गयीं और कहा गया कि जेल का रजिस्टर मँगाकर देखा जाय कि बकूआ 
के दिन वह जेल में था या नहीं। जिला-मजिस्ट्रेट जेल देखने आया तो उसने दखस्ति 
उसकी दी। जिला-मजिस्ट्रेट को आइचर्य हुआ; पर वह दर्खास्त साथ लेता गया। 
माल्म हुआ कि उसने कागजों को मँंगाकर देखा और उसे मालूम हो गया कि वह 
आदमी गलत सजा पाकर जेल में सड़ रहा हैं। उसने गवनेमेण्ट को लिखा और उसकी 
रिहाई का हुक्म मेंगवाया। 

इस तरह की धॉंघलियाँ न .मालम कितनी ही हुईं जिनके शिकार राजनीतिक 
लोग तो हुए ही, दूसरे लोगों की. संख्या भी कम न रही। राजनीतिक छोगों की सजा 
की बात क्या कहूँ ! कहाँ-तक. कहूँ ? ऐसे लोगों को भी देखा जिनकों २५-२५. साल 
की सजा मिली थी। ऐसे भी थे जिनको ५० वरस से भी अधिक हरूम्बी सजा मिली * 
थी। ऐसे लोगों की संख्या भी .कम न थी जिनको. १० वरस अथवा दामुरल (डामरू 
हौस) की सजा दी गयी थी। साल-दो सालू-और चार साल की तो बात ही क्या : 
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जब कलकत्ता हाइकोर्ट ने उस आडिनेन्स को, जिसके अनुसार ये मुकदमे चलाये गये 
थे, गेर-कानूनी बता दिया और छार्ड लिनलिथगों को नया आइडिनेन्स बनाना पड़ा 
तथा इन मुकदमों के अभियुक्तों को अपील का मौका मिला, तो हाइकोर्ट ने बहुतेरों 
क्‌! छोड़ दिया। बहुतेरों की सजाएँ कम कर दी गयीं। बहुतेरे तो यह कहकर छोड़ 
दिये गये कि जितनी सजा वे भुगत चुके हें, काफी है। शुरू में ही, जब आन्दोलन 
जोरों पर था और मुकदमों का अभी आरम्भ ही हो रहा था, इस धाँधली के कुछ 
नमूने सामने आ गये, जिनमें से एक का जिक्र ऊपर किया गया हैँ, जिसमें आठ 
आदमियों को फाँसी की सजा जिला-जज ने दे दी थी। 
इसके पहले के आन्दोलनों में काँग्रेसी लोग अदालतों में अपना बचाव नहीं 
किया करते थे। उसे समय भी धाँधलियाँ ते! हुआ करती थीं, पर स॒जाओं में कुछ 
मर्यादा रहती और इत्तनी लम्बी-लम्बी सजाएँ नहीं होतीं। जुर्माने में बड़ी-बड़ी रकमें 
कहीं-कहीं छी जातीं, पर आम तौर से छोग इन वातों की परवा नहीं करते और गांवीजी 
ने बचाव करने की जो मनाही कर दी थी उसे लोग मानते। इस बार के मुकदमों 
का रुख कुछ दूसरा था। इनमें बहुत लम्बी-लम्बी सजाएँ---फाँसी तक की--होतीं या 
होनेवाली थीं। इसलिए यह प्रशइनन उठा कि बचाव किया जाय या नहीं। बॉकीपुर-जेल 
में ही ऐसे लोग थे जिनको फाँसी की सजा मिली। १९३०-३१ और १९३२-३४ 
के सत्याग्रह-आन्‍न्दोलून में भी जुर्मानों की वसूली में बहुत घाँधली होने लगी 
थी। थोड़ी रकम के लिए घर का सब धन-माल कानूनी तरीके पर केवल जब्त ही 
नहीं किया जाने लगा, बल्कि गैर-कानूनी तौर पर लूटा भी जाने लूगा। किसी ने 
बिना किसी से राय लिये ही हाइकोर्ट तक मामले को पहुँचा दिया। वहाँ से हुक्म हो 
गया कि इजमाल हिन्दू-खानदान का माल किसी एक आदमी के जुमनि में जब्त नहीं 
किया जा सकता। नतीजा इसका यह हुआ कि जुमनि की वसूली की घाँधली बहुत 
कम हो गयी; क्योंकि सभी जगहों में लोगों को मालम हो गया कि ऐसी नजीर कायम 
हो गयी हे। इस बार जब मुभसे लोगों ने पूछा कि ऐसे संगीन मुकदमों में बचाव 
" किया जाय य चहीं, तो मेंने राग्र दी कि बचाव जरूर किया जाय। कुछ कोगों को 
यह वात्त पसन्द नहीं आयी और कुछ लोगों को इसका पता ही न था कि मेने ऐसी 
राय दी है। इसलिए कुछ लोगों ने कोई बचाव नहीं किया और जो सजा हुई उसे 
हसते-हँसते भेल ली। इनमें श्री जगलाल चौधरीजी थे जिनकों दस साल की सजा 
मिली---और यह भी तव, जब उनका एक जवान लड़का गोलियों का शिकार बन 
चुका था और उनकी गिरफ्तारी थाने पर हुई थी जहाँ उसके झवब की तलाश में 
वह गये थे! ; ह 
जब नये आइडिनेन्स के अनुसार अवील का मौक़ा मिल्ला तो उसमें भी मेने 
राय दी कि अपीले की जायें। मेने यह राय दो कारणों से दौ--एक कारण तो वह 
था कि में समझता था. कि वचाव करने से मजिस्ट्रेंटों की घॉँवली भायद कुछ कम 
हो और दूसरा कारण यह था कि मैंने देखा कि इस आन्दोलन में बहुतेरे ऐसे लोग 
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भी गिरफ्तार हुए थे जिनका काँग्रेस से कभी कोई सरोकार नहीं था और जो 
हर हालत में अपना बचाव करते ही। कांग्रेसी लोगों में भी ऐसे छोग थे जो अपना 
बचाव करना चाहते थे। सजाएँ भी कड़ी होनेवाली थीं। इसलिए मेने सोचा कि 
इनको यदि रोका जाय तो असन्तोष फैलेगा और हो सकता हूँ कि रोकने पर भी 
बहुतेरे छोग बचाव करें। ऐसी अवस्था में बचाव करने देना ही ठीक मालूम हुआ। 
में जानता था और अपने विश्वास को, जिनसे भेंट होती थी उनसे, कह भी देता था 
कि यद्यपि उनकी सजाएं हम्बी हें तथापि वे और मेरे ऐसे लोग भी जो विना मीयाद 
के जेल में रखे गये है, छूटेंगे सव एक ही समय । हो सकता है कि हम कुछ पहले छूट 
जायें, पर हम जब तक उनको भी छुड़ा न लेंगे, बाहर नहीं रह सकेंगे। बात भी ऐसी 
ही थी। हम इतने लोगों को लम्बी सजा भुगतने के लिए छोड़कर खुद कंसे वाहर 
रह सकते थे ? मुझे इस वात से सनन्‍्तोष हुआ कि जब महात्मो गांधीजी बाहर निकले 
तो उन्होंने भी मुकदमों में बचाव करने का ही आदेश दिया। चिन्ता उन लोगों 
के वारे में होती जिनको फाँसी की सजा होती। जो कैद हें वे तो कुछ आगे-पीछे जेल से 
निकाले जा सकते हैं, पर जिनको फाँसी की सजा दी गयी हैं वे तो सदा के लिए 
चले जायेंगे। पटने में कई आदमियों को फाँसी की सजा हुई, पर किसी न किसी तरह 
सबके सब बच गये। कुछ समय तो अपील वगैरह में लगा। पीछे जब हम छोय छूट 
गये और महात्मा गांधी .फाँसीवाले मुकदमों के बारे में ला वेवल से बातें 
करते लगे, तो औरों के साथ पटनावालों की फाँसी की सजा भी डामलहौस (दामुल) 
में वदल दी गयीं, और काँग्रेस-मिनिस्ट्री आने पर वे छूट गये। पर मुजफ्फरपुर, भागल- 
पुर, मुंगेर इत्यादि में कई आदमी फाँसी पड़ ही गये! अगर वे भी सहसा लटका न 
दिये जाते तो अन्त में छटते ही; पर यद्यपि उनके साथ एक ही मुकदमे में सजा 
पाये हुए छोग पीछे छूट गये तथापि वे लोग चले ही गये। उन छोगों को, जो फाँसी 
की सजा पा चके थे, आज .वाहर देखकर एक प्रकार की प्रसन्नता होती. ह और इश्न 
बात पर अफसोस भी होता हैँ कि दूसरों को इसी तरह हम लोग नहीं बचा सके। 
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इस बार जेल में ९ अगस्त (१९४२) को में लाया गया। वहाँ से १९४५ 

१५ जून को निकल्‍ा। जैसा ऊपर कह आया हूँ, शुरू में मथुरा वाबू और श्री 
चक्रधरशरण मेरे साथ रहे; दूसरे लोग आते-जाते रहे, पर मेरे लिए नहीं। १९४३ 
के अक्टूबर में श्री चक्रधरशरण हजारीबाग भेज दिये गये । मार्च १९४४ में मथुरा 
बाबू की रिहाई हों गयी। उसके बाद ३ दिसम्बर १९४४ तक मेरे साथ केवलरू वाल्मीकि 
ही रहे। नये आडिनेन्स के अनुसार, गरवर्न॑मेण्ट की ओर से, एक कमिटी हर छठे महीने 
आती: और नजरबन्द- लोगों से मिलती! जिनके लिए वह प्िफारिश करती वे छोड़ 
दिये जाते। यह कमिटी पहली बार १९४४ के मार्च में आयी। मथुरः वाबू उसी 
की सिफारिश पर अचानक छोड़ दिये गये। मुझसे कमिटी के मेम्बरों ने पूछा था कि 
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क्या में छूटना चाहता हूँ, तो मेने उत्तर दिया था कि अकेला नहीं, सब लोगों के 
साथ ही। “इस पर उन्होंने पूछा कि यदि छोड़ दिया जाऊं तो मुझे आइचर्य होगा 
क्या ? मेंने. उत्तर दिया था कि जरूर--बहुत गाइचर्य होगा। उन्होंने पूछा कि तोड़- 
फोड़ का कार्यक्रम अगर काँग्रेस ने नहीं दिया तो लोगों को कैसे मालूम हुआ और 
यह बात सारे देश में एक छोर से दूसरे छोर तक इतना जल्द कैसे फैल गयी। मेने 
उत्तर दिया कि ८ अगस्त के प्रस्ताव के साथ-साथ गवनंमेण्ट की एक विज्ञप्ति ९ 
अगस्त (१९४२) के सवेरे के समाचार-पत्रों में निकली थी, जिसमें गवनंमेण्ट ने गांधीजी 
और वकिग कमिदी के लोगों की गिरफ्तारी के कारण बताकर लोगों को यह सम भाने 
की कोशिश की थी कि गवनंमेण्ट की यह कार्रवाई उचित हँ---उसी में यह बात साफ- 
साफ लिखी थी कि काँग्रेस की ओर से इस बार रेल-तार आदि तोड़ने-काटने का भी 
कार्यक्रम दिया गया हं---उसी दिन था उसके दूसरे दिन मि० एमरी ने रेडियो पर 
भाषण किया था जिसमें भी यह बात कही गयी थी और यह भाषण भी अखबारों 
में छवा था--काँग्रेस की ओर से कोई कार्यक्रम नहीं निकला था--लोगों ने समझ 
लिया कि यही कार्यक्रम होगा और गवर्नमेण्ट की ही बात पर विश्वास करके लोगों 
ने काम शुरू कर दिया। 

मेरा आज भी विश्वास है कि इस कार्यक्रम का इतना अधिक और इतनी 
तेजी से प्रचार इसी कारण से हुआ। लोगों के दिल में पहले से ही, जता मेने ऊपर 
कहा है, १९३०. से ही, इस तरह की बातें उठा करती थीं; इस वार उसको पुष्टि 
मिल गयी और जन-साधारण ने उसे ठीक मानव लिया। इसके दो जबरदस्त प्रमाण 
मुझे जेल में उसी उमय.मिल गंये। में समझ गया कि यह वात जोरों से चलेगी। 
मेरी गिरफ्तारी के थोड़े ही दिन बाद फूलन बाबू जेल में पहुँचे थे। उन्होंने कहा कि 
जब मेरी गिरफ्तारी की बात शहर में पहुँची तो कुछ लोग उनके (फूलन बाबू के) 
पास पहुँचे और उनसे पूछा कि कार्यक्रम क्‍या हे। लोग समभते थे कि मेरे साथ 
उनकी मुलाकात हुई होगी और मैंने कुछ-बताया होगा। पर उनकी मेरी बहुत दिलों 
से मुलाकात हुई ही न थी, इरालिए वह कुछ नहीं बता सके। पर उसी दिन कुछ 
घंटे पहले पत्रों में गवर्नमेण्ट की विज्ञप्ति छप चुकी थी और 'लोगों का ध्यान उस 
ओर आ गया था। दो दिनों के वाद जब कुछ लड़के सेक्रेटेरियट के गोली-काण्ड के 
वाद गिरफ्तार होकर बाँकीपुर-जेल में लाये गये तो मेंने देखा कि वे सबके सब तार- 
टेलीफोन और रेल तथा सड़कों को तोड़ना-काटना और किस्ती तरह यातायात बन्द 
कर देना कार्यक्रम में दाखिल समभते थे। जैसा ऊपर कह आया हूं, जब जेल के 
फाटक के नजदीक एक छारी में गिरफ्तार कुछ विद्यार्थी कहीं भेजे जा रहे थे तो 
जनता द्वारा वे बचा लिये गये और छारी जला दी गयी, फिर बाकी छारियों से 
उतारकर दूसरे छात्र कुछ देर के लिए जेल के अन्दर पुनः छाये गये। में वीमार तो 
था, पर तोभी मेंने उनको यह समझाने की कोशिश की कि यह बच्छा नहीं हुआ। 
इस पर उनका उत्तर यही मिला कि जब टेलीफोन-तार भादि तोट्नना बोर रुठ 
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रोकना ठीक है तब तो छारी को भी वेकार कर देना उसी कार्यक्रम के अन्दर हे, 
इसलिए यह भी ठीक होना ही चाहिए। मेरे बहुत कहने पर भी मेरी बात उनको 
जंची नहीं, यद्यपि मेरे लिहाज से वे कुछ अधिक बोले नहीं। वे तो जेल में दुछ दिनों 
तक बन्द रहे, इसलिए उन्होंने तो इस कार्यक्रम को नहीं चलाया होगा। पर यह स्पप्ट _ 
था कि लोगों को यह विश्वास हो गया था कि यह तोड़-फोड़ भी कार्यत्रप्त में है। 

इसी कारण, इतना जल्द, प्रायः मुगलसराय से आसनसोल तक, .ई० आई० आर० 
की मुख्य लाइन में, गाड़ियों का आना-जाना बहुत दिनों तक बन्द रहा। इसी तरह 
पटना-गया-ब्रैजच-छाइन भी बेकार कर दी गयी थी केवल ग्रेण्डकौड-लाइन में बहुत 
नुकसान नहीं हुआ था, इसलिए - उसकी गाड़ियों का आना-जाना बन्द नहीं हुआ। 
गंगा के उत्तर तरफ बी० एन० डब्ल्यू० रेलवे (अब ओऑ० टी० रेलवे) में, इधर 
बनारस से लेकर कटिहार तक और उधर गोरखपुर-वस्ती से लेकर वहाँ तक की लाइन 
जहाँ छपरे में वह बनारस-छाइन से मिल जाती है, बहुत तोड़-फोड़ हुआ था--प्राय: 
सभी जगहों पर इतने स्टेशन तोड़-फोड़ दिये गये थे और लाइन भी इस कदर बर्बाद ' 
कर दी गयी थी कि कई महीनों तक गाड़ियाँ न चल सकीं। इन्हीं कारणों से, विहार 
के बाहर के लोगों का विचार हूँ कि समस्त विहार और संयक्‍तप्रान्त के प्रवी जिलों 
में ही आन्दोलन का रूप सबसे ज्यादा उग्र और जबरदस्त रहा; अतः यहीं सबसे 
अधिक गवनंमेण्ठ की सख्ती भी हुई। न मालूम कितने ही आदमी पुलिस और फौज 
की गोलियों के शिकार हुए। कितनों के घर जलाये और लूटे गये। कितनों को अन्य 
प्रकार की अकथनीय यातनाएँ सहनी पड़ीं। जेल जानेवालों की संख्या का तो हमें 
कुछ ठीक पता भी न चला। हम इतना ही जानते हैं कि .विहार में बहुतेरे मामूली 
कैदियों को राजनीतिक कीदियों के लिए. जगह खाली करनी पड़ी और इस तरह मीयाद 
से पहले ही वहुतेरे छोड़े गये। बहुतेरे तो, जिन पर संगीन जुर्म लगे हुए थे, हाजत 
से ही छोड़ दिये गये। लोगों का कहना हे कि भागलपुर-जिले में वाॉका-सबडिवीजन 
के ३०-४० डकैत इसलिए छोड़ दिये गये कि वे बाहर जाकर डर्कतियाँ करें ताकि 
जनता काँग्रेस से ऊन्न जाय ! सुना कि उनमें से कुछ ने वाहर निकलकर आन्दोलन में 
भाग लिया--एक को तो फाँसी की सजा हुई और दूसरे कइयों को दूसरी कड़ी 
सजाएँ मिलीं। मेने जेल से छूटने के .बाद गवर्नर से मुलाकात होने पर यह बात 
कहीं थी। उन्होंने जाँच भी करायी -थी। मालूम हुआ कि बहुतेरे डर्कत इस तरह 
बाँका में छोड़ दिये गये थे ! मेने सुना कि आरम्भ में, जब तक आन्दोलन जोरों पर 
था, चोरी-डर्कती एकबारगी वन्द हो गयी थी. : 

. आन्दोलनकारी लोगों ने कुछ डाकखाने या रजिस्टरी-आफिस वगैरह दखल कर 
लिये ।-कहीं-कहीं कुछ में उन्होंने आग भी लंगा दी। पर शुरू में जब आन्दोलन जोरों 
पर था तो यह भी सुनने में आया कि जहाँ-कहीं रुपये मिले उन लोगों ने उनमें से 
एक नहीं लिया। चाँदी के रुपये तो. उन दिनों देखने को भी कम ही मिला करते 
थे; इसलिए प्राय: नोट ही मिलते। छोग -उन नोटों को जला देते, उनसे व्यक्तिगत 
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लाभ उठाने का अथवा उन्हें आन्दोलन के लिए खर्च करने का खयाल भी किसी को 
ने होता। पर कुछ दिनों के बाद यह वात न रही। कुछ लोग इस तरह से आये 
हुए धन का संग्रह आन्दोलन के लिए करने रूग गये। यहाँ तक कि आन्दोलन के 
नाम पर डकतियाँ भी की गयीं। मालूम नहीं, इन डकंतियों में मिला हुआ घन किसके 
पास गया और किसने उसे किस तरह खत्रे.किया। पर यह सब बहुत बाद में हुआ 
जब आन्दोलन एक प्रकार से वन्‍्द हो गया था। आन्दोलन के जोर के दिलों में तो 
गवनंभेण्ट के कर्मचारी ही लोगों को लूटखसोट के लिए आमंत्रित करते ! डाकखाना- 
वाले तो डाकखाने का लुट जाना ही अच्छा समभते--उनको यह कहने का वहाना 
मिल जाता कि जो रुपये जमा थे, लोग लूट ले गये; चाहे वे रुपये सचमुच लूटे हों 
या नहीं, पर गवर्न॑मेण्ठ को नहीं मिले। बहुत जगहों में, शुरू में, थानावाले भी जनता 
के साथ मिल गये। लोगों के पहुँचते ही वे थाने पर भंडा फहराने देते और उनके 
साथ मिलकर नारे लगाते। ऐसे थानेदारों के साथ जनता का भी अच्छा व्यवहार 
होता। सुना है कि कहीं-कहीं थानेदार को नाव या किसी दूसरी सवारी पर सवार 
कराकर जिले के सदर शहर में लोगों ने पहुचवी दिया और थाने पर कब्जा कर 
- लिया। जहाँ थानेदार की ओर से ज्यादती हुई वहीं पर थानेदार के साथ जनता ने 
सख्ती की। कुछ जगहों में वे मार डाले गये, पर ऐसी कम जगहें थीं। कोई-कोई 
थानेदार बहुत जालिम सावित हुए, और जब फोज आ गयी तब तो पुलिस का रुख 
- ही बदल गया--उन्होंने बहुत जुल्म किया जिसका वर्णन करना भी कठिन हूँ। इस 
. जुल्म में अधिकतर दारोगा वगैरह ऊपर के अफसर अधिक भाग लेते थे--सिपाही 
कान्सटेबुल ने कम भाग लिया। 
यह सब कुछ जानने के बाद यह मानना पड़ेगा कि जनता ने रेल-्तार तो 
खूब तोड़ा और सरकारी मकानों को भी क्षति पहुँचायी; पर जितना विस्तार आन्दो 
लन का था उतने अनृपात में जनता ने सरकारी कर्मचारियों के साथ ज्यादा सख्ती 
नहीं की। जान ले लेना या मारपीट करना भी बहुत कम ही हुआ। ऐसा मालम 
होता हे कि जनता की घारणा हो गयी थी कि किसी आदमी को मारना-पीटना 
अथवा जान से मार डालना अहिसा के सिद्धान्त के विरुद्ध हैँ, पर रेल-तार-मकान 
इत्यादि बेजान चीजों को तोड़ना-फोड़ना अबवा जला देना भी अहिसा के अन्दर ही 
है ! यद्यपि गवनंमेण्ट के कुछ आदमी मारे गये तथापि उनकी संख्या बहुत कम थी। 
जब हम यह देखते हे कि बहुत दूर-दूर तक मौर बहुत समय तक बान्दोलन फेला 
और चलता रहा तब ध्यान में आता है कि जनता अगर चाहती तो वहत-से छोयगों 
को आसानी से मार सकती थी। इससे तो यही मालम होता हू कि जनता ने जान- 
बृककर कितनों ही को छोड़ दिया। .अगर वह ऐसा न करती तो न मालूम कितने 
और थानेदार कत्ल हो गये होते। फिर भी इन थोडे-्से लोगों के बदले में गवर्नमेप्ट 
ने न मालूम कितनों को गोलियों का शिकार बना डाला। यदि दोनों ओर के मरे 
हुओं की संख्या का ठीक पता लगता तो अनुपात एक के बदले ७५ नहीं तो ५०-६० 
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जरूर पड़ता! पर यह तो अनुमान मात्र है। ठीक संख्या न तो मालूम हुई है और 
न शायद मालूम होगी ही। तोभी यह तो मानना ही पड़ेगा कि आन्दोलन विलकुल 
अहिसात्मक न रह सका और जनता भी इस बन्धन से वाहर निकल गयी। 
आन्दोलन का जोर तो प्रायः एक से दो महीने. तक ही रहा। उसके बाद 
उसका असर जो कूछ रह गया हो, पर छोग भक्रमंण न करके अपने बच्चाव में ही 
लग गये और गवर्नमेण्ट के दमनचक्र का शिकार बनते रहे। कुछ लोगों ने पट पड़े 
हुए आन्दोलन को फिरे से उभाड़ने का बहुत प्रयत्न किया, पर उस प्रयत्न का कोई 
विशेष फल देखने में नहीं आया--वह्‌ फिर उठा या चला .नहीं। इक्के-दुक्‍्के वाकया . 
कहीं-कहीं हुए, पर उनका असर न तो गवर्नंमेण्ट पर कुछ पड़ा और न जनता की ही 
उनमें कोई विशेष दिलचस्पी रही--हाँ, उनके कारण दमन का जोर जारी रहा और 
जनता को बहुत-कुछ सहते रहना पड़ा। कुछ लोग जेल में. नहीं आये, बाहर ही 
काम करते रहे। कुछ लोग जेल से निकलने पर इस प्रकार के प्रयत्न में लगे रहे। 
पर थोड़े ही समय के बाद यह स्पष्ट हो गया कि प्रयत्व करनेवाले छोग अब इस 
समय जनता में फिर जोश नहीं पेदा कर सकेंगे और आन्दोलन फिर जारी नहीं किया 
जा सकेगा। जो लोग इस तरह के प्रयत्त में लगे हुए थे वे! लुक-छिपकर ही काम 
कर सकते थे। इस आन्दोलन में इस प्रकार के बहुतेरे छोग थे। कुछ दिनों के बाद 
तो उन लोगों को अपनी रक्षा के सिवा दूसरा! काम करने का न तो समय मिलता 
और न साधन। फरार रहना ही एक ऐसा काम हो गया जो उनकी सारी शक्ति 
और सारा समय ले लेता। तब भी बहुतेरों ने. बहुत बहादुरी से काम लिया। कहीं- ' 
कहीं जबरदस्त संगठन भी कर दिया जिसको हजार कोशिश ,के बाद भी गवर्नभेण्ट 
तोड़ न सकी और उनका पता भी न पा सकी। जब काँग्रेस-मंत्रिमण्डल वन गये, उन 
सब लोगों पर से मुकदमे और गिरफ्तारी के वारंट उठा लिये गये, तभी वे बाहर 
निकले या तभी गवर्नमभेण्टं के कर्मचारी उनका पता पा सके। इस कार्यपटुता और 
बहादुरी के लिए वे प्रशंसा के पात्र हैं। पर मेरा अपना विश्वास हे कि यदि लुक- 
छुपकर काम न किया गया होता तो उनमें से कुछ लोग जरूर मारे जाते, फाँसी 
पड़ते अथवा दूसरे प्रकार के कठोर दमन के शिकार बनते; परन्तु निरीह जनता पर 
जितना जुल्म हुआ उतना न होता और आन्दोलन भी कहीं अधिक आगे बढ़ गया 
होता तथा जल्द दबाया भी ,न जा सकता। जनता के सामने भी ऐसे लोग हमेशा 
मौजूद पाये जाते जिनको वह अपना नेता मानती--जिनकी बातों पर वह खुशी-खुशी 
जान देती और घन ,लुटाती। लुक-छूपकर काम करने का यह असर हुआ कि काम 
बहुत व्यापक रूप में न हो सका--थोड़े लोगों 'की कार॑वाइयों का प्रत्िफल बहुतेरे 
दूसरे वेकसुर लोगों को भोगना' .पड़ा। इसलिए मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि यदि 
रेल-तार तोड़नेवाले लोग सामने आकर काम करते और अपने कामों को कबूल कर 
लेते तो दूसरे लोगों की हिम्मत कहीं अधिक बढ़ जाती--मुमकिन हैँ कि एक के 
बदले सैकड़ों दूसरे छोग उसी काम के लिए. तैयार ही जाते और सजा भी उन्हीं 
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लोगों को मिलती जो कबूल करते, बेकसूर बहुत-कुछ बच जाते। नो हो, यह तो 

अहिसा के सिद्धान्त की बात हे। जो लोग उसमें विश्वास नहीं रखते उनको भला 

उसकी पाबन्दी कैसे पसन्द हो सकती है। जहाँ .तक जनता की हिम्मत वढ़ी थी वह 

.. खुले-आम विद्रोह के- कारण ही बढ़ी थी--वह नीति जारी रहती तो और भी बहुत 
'कुछ बढ़ती । ' 


१५०---बंगाल का अकाल और भारत की अखंडता 


जेल में रहते-रहते बंगाल के भयंकर अकाल का हाल हमारे सुनने में आया। 
१९४३ की गरभियों में चावल और खूराक की चीजों का दाम इतना बढ़ गया कि 
लोगों के लिए अन्न खरीदना कठिन होने रूगा। जब में बचपन में छपरे और पटने 
में पढ़ता था तो एक बार अकाल पड़ा था। मुझे याद है कि गवर्नमेण्ट की ओर से 
जहाँ-तहाँ लोगों को काम कराकर मदद देने के लिए बड़े-बड़े तालाव खुदवाये गये थे। 
मेरे गाँव से कुछ दूर पर एक बड़ा तालाव खोदा गया था। जहाँ-तहाँ गरीबों के लिए 
पका हुआ अन्न भी बाँठा जाता था। उस समय तक अच्छा चावल रुपये में १५ सेर 
विका करता था। उसके वाद से घटकर ९-१० सेर का हो गया। उसके बाद एक 
वार और कुछ महँगी हुई तो वह और भी घटकर रुपये में ५-६ सेर बिकने छगा। 
१९४२३ में रुपये में सवा सेर या डेढ़ सेर मामूली तौर से चावरू का दाम हो गया। 
जेल में हम लोगों को अखबारों से कुछ खबर मिलने लूंगी। आहिस्ता-भाहिस्ता बंगाल 
की हालत और भी विगड़ी। कुछ छोगों के वहाँ भूखों मरने की खबर होने लगी। 
थोड़े ही दिनों में यह वात मालूम होने छंगी कि कलकत्ते की सड़कों पर लोगों की 
लाशें मिलती हैं। कुछ दिन बाद अखबारों में मृतकों की तसवीरें भी छपने छगीं। 
इस दिशा में सबसे पहले स्टेट्स्मेन' ने काम शुरू किया। दूसरे हिन्दुस्तानी पत्रों में भी 
बहुत तसवीरें छपीं। जनता की ओर से लोगों को मदद पहुंचाने का प्रयत्न होने छगा। 
में शुरू में अखबारों में इन खबरों को पढ़ता और तसवीरें भी देखता। पर कुछ दिन 
बाद स्थिति की भयंकरता इतनी वढ़ गयी कि मेरे लिए तसवीरों को देखना और 
खबर पढ़ना भी असह्य हो गया | मेने अखबार पढ़ना बन्द कर दिया। जेल में बैठे 
बेठे कोई कर ही क्‍या सकता था! पटने में श्री प्रफुल्लरंजन (पी० आर०) दास ने 
पीड़ितों की सहायता के लिए कुछ रुपये जमा करने का प्रयत्त किया। उन्होंने एक 
अपील निकाली। मेने सोचा, यह काम ऐसा हैं जिसमें और छुछ नहीं तो अपने पत्र 
द्वारा लोगों की कुछ सेवा कर सर तो घोड़ा सन्तोप होगा। मेने एक पत्र 
श्री दास महाशय के नाम लिखा जिसमें उनकी अपील का समर्थन किया। फसल तेंग्रार 
होने के समय जनता से अन्न-दान के लिए अपील करके कुछ बन्न जमा करन का 
रास्ता भी सुझाया। कुछ दिनों के वाद गवर्नमेण्ट का हुवम आया कि मेरा पत्र श्री 
दास के पास नहीं भेजा गया, रोक लिया गया। इसकी खबर बाहर किसी को शायद 
आज तक न होगी । 
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बंगाल की स्थिति इतनी बिगड़ी कि न मालूम कितने लाख लोग मरे) जने- 
नायकों का मत हूँ कि ५० लाख के रूगभग लोगों को अकार ही काल का कवर 
वनना पड़ा। सरकारी अनुमाव भी शायद १५-२० लाख का हैं। जो दर्दनाक घट- 
नाएँ हुई वे अवर्णनीय हें। कारण जो हों, शुरू में गवर्नमेण्ट कुछ नहीं कर सकी। 
सर नाजिमुद्वीन प्रधान मंत्री थे और ख्राक के मंत्री श्री.सोहरावर्दी । गवर्नर थे सर 
बड़े लाट थे लाड लिनलिथयो। मुझे आइचर्य होता कि इतनी दुरवस्था में भी वहाँ 
की जनता चुपचाप कंसे सव कुछ सह रही हैँ। कम से कम मंत्रिमण्डल कैसे खद काम 
कर सकता हैं और असम्बली के मेम्बर ही उसे कैसे चलने देते हें। पर लड़ाई का जमाना 
था। आइडिनेन्सों की हुकूमत थी। मुस्लिम छीय के हाथों में अधिकार था। कोई कुछ 
कर न सका। लार्ड लिनलिथगो ने .काँग्रेसी लोगों को दवाने में तो काफी तेजी और 
तनदेही से काम किया था; पर जब बंगाल में इतने लोग मरे जितने इस महायद्ध 
भर मे दुनिया के सभी देशों को मिला कर भी न मारे गये होंगे, तो उनसे इतना भी 
न हो सका कि एक दिन के लिए भी वह वंगारू जाते ! उनके चले जाने पर जवं 
लार्ड वावेल गवर्नर-जंनरल (वाइसराय) होकर आये तो आते ही बंगाल गये। वहाँ 
फोज को उन्होंने हुक्म दिया कि लोगों को मदद पहुँचाने का काम वह करे। सर 
ह॒वेंटं बीमार पड़ गये। उनकी जगह पर विहार के गवर्नर वहाँ भेजे गये। इन्होंने भी 
स्थिति समालने में मदद की। किसी तरह से, कई महीनों के बाद, हांलत कुछ वदली। 
लोगों का सड़कों पर.बे-मौत मरना वन्द हुआ। 

जन-श्रुति कहती हे कि इस विपत्ति से बहुतेरों ने, जिनका काम जनता की 
रक्षा करना था और जिनके जिम्मे यह काम दिया गया था, वहुत रुपये कमाये और 
कितने तो मालामाल हो गये। इसके कारणों में एक प्रधान कारण यह भी कहा जाता 
है कि गवर्नमेण्ट ने लड़ाई के कारण लोगों से धान-चावलः के लिया था और उनकी 
छोटी-छोटी नौकाएँ भी ले ही थीं। शत्रु को कुछ नः मिलने देने के लिए समुद्र-तट 
के स्थानों को साधन-हीन अथवा मरुभूमि बना देने की- जो नीति (9८6ट€० 
८४॥४॥ 9060ए), जापानी आक्रमण के कारण, वरती गयी थी वह इस अकाल के 
लिए. कम जवाबदेह नहीं थी। उस समय लाडे वावेल ही फौजी छाट थे। उस नीति 
की जवाबदेही उन पर ही थी। इसीलिए बड़े छाट होकर पहुँचते ही उन्होंने, उस 
नीति के कारण उपस्थित स्थिति के संभालने में, फौज द्वारा मदद करना आवश्यक 
माना। इसी से स्थिति कुछ संभेली भी। सर ह 

विहार में भी अन्न कां दाम वैसे ही बहुत बढ़ गया था। तीस रुपये मे 
चावल बिकने लगा था। पर बिहार में वंगाल-जेसी हालत नहीं हुईं। यहाँ भूखों मरले- 
वालों की खबर अखबारों में कम से कम देखने में नहीं आयी। एक वात इस जकांल 
से स्पष्ट ही गयी और वह यह कि इस विपत्ति में सारे भारत के लोग बंगाल को 
मदद के लिए ठीक उसी तरह दौड़ पड़े जेसे विहार में भयंकर भूकम्प के वाद। फर्क 
इतना ही था कि इस समय लड़ाई के कारण लोगों के पास साधन नहीं थे। रुपये होने 


नी 


जेल में प्रत्थ-छेखन का काम ६०७ 


पर भी लोगों को सरकारी मदद बिना अन्न नहीं मिल सकता था। अगर कहीं दर 
अन्न मिलता भी तो सरकारी आज्ञा और मदद विना वह बंगाल पहुँचाया 'नहीं जा 
सकता; क्योंकि रेल-स्टीमर इत्यादि यातायात के सभी साधनों पर नियंत्रण था। 
इसलिए इच्छा रहते भी जितनी मदद की जरूरत थी उतनी लोग न पहुँचा सके। 
इसके अलावा यह विपत्ति बहुत दूर में फंली हुई थी और बहुत दिनों तक टिकी 
रही। भूकम्प तो चन्द मिनटों का मामछा था। उसके बाद केवल उसके असर को 
ही टूर करना था। यहाँ तो विपत्ति ही महीनों तक अपना काम करती रही। उसके 
ऊपर युद्ध-कालीन नियंत्रण अपनी करामात कर ही रहा था। भारतवर्प एक हैं। 
उसकी जनता एक है। इसका एक अकाट्य प्रमाण इस विपत्ति ने दिया। पर क्‍या 
इसका असर उन पर भी पड़ा जो इसे विभाजित करना चाहते हैं? 
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इस बार जेल में मेने कुछ लिखा भी। यों तो १९३० में भी मेने कुछ लिखने 

का प्रयत्न किया था, पर वह पूरा न हो सका था--पीछे जो कुछ लिखा भी था 
वह खो गया। मेने पहले से पाकिस्तान-सम्बन्धी कुछ अध्ययन किया था। वहाँ जाकर 
विचार हुआ कि इस विषय का विशेष रूप से अध्ययन करूँ) कुछ ऐसी पुस्तकें, जो 
पाकिस्तान के समर्थन में लिखी गयी थीं, मेंगायी गयीं। उनके पढ़ने के वाद विचार 
हुआ कि इस बात की देखना चाहिए कि जिस आधार पर यह माँय पेश की जाती 
है वह कहाँ तक ठीक हूँ । इसके बाद यह विचार हुआ कि यह भी देखना जझूरी हूँ 
कि मुस्लिम लीग पाकिस्तान किसे कहती हं--उसकी माँग यदि कोई मान छेना 
चाहे तो उसे क्या देना होगा और मुस्लिम लीग को क्या मिलेगा--क्या पाकिस्तान 
अपने पाँवों पर खड़ा हो सकेगा ? अच्त में मेंने सोचा कि इस विपय पर कुछ लिखने 
की गुंजाइश हे--यद्यपि इसका पता नहीं था- कि हम लोग कब जेल के बाहर जा 
सकेंगे और जो कुछ में लिखूँगा वहु कभी छोेगा या नहीं, तो! भी अपने विचारों को 
साफ-साफ ऐसे रूप में लिपिवद्ध कर देना, जो दूसरों की समझ में आ जाय, ठीक 
जेंचा। मेंने निएचय किया कि कुछ लिखूँ। मुझे ऐसा मालूम हुआ कि यदि इस 
सम्बन्ध की सभी बातें देश के सामनें---विशेषकर मुसलमानों के सामने---जआा जायें तो 
जिस.तरह विश्वेप अध्ययन के वाद उसके चलने में मुझे घक हो गया हूँ उसी तरह 
दसरे भी इसे अव्यवहार्य समझ लेंगे। इसलिए मेने निश्चय किया कि उन्हीं बातों को 
कलमवबन्द करूँ जिनसे यह अव्यवहाय्यंता मालम हो जाय। पाकिस्तान को अव्यावहारिक 
सिद्ध करनेवाला वह भाग लिख जाने के बाद इसके आधार के सम्बन्ध में भी लिखना 
उचित जान पड़ा, अर्वात्‌ भारत में हिन्दू-मुसलठमान दो-दो राष्ट्र हें, इसलिर उसका 
विभाजन करके दो स्वतंत्र देश और राष्ट्र स्थापित कर देना चाहिए। इस तरह, जंसे- 
जैसे लिखता गया, पुस्तक का आकार बढ़ता गया। काम बहुत तेजी से नहीं हा रहा 
था। एक तो स्वास्थ्य ऐसा नहीं था कि बहुत परिश्रम कर सकू। झब बामार पड़ 
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जाता तो महीनों न कुछ पढ़ पाता और न लिख पाता। जब अच्छा रहता तो पढ़ता 
और लिखता। कुछ जल्दी करने की जरूरत भी नहीं जान पड़ती थी, क्योंकि इसकी 
आशा तो थी नहीं कि जेल में रहते-रहते कोई पुस्तक प्रकाशित करने की इजाजत 
मिलेगी, और अभी छूटने का कोई करीना भी नहीं वजर जाता था। इसलिए आहिस्ता- 
आहिस्ता थोंड़ा-धोड़ा करके लिखा। | 

इसी बीच में कोई साथी जेल से रिहा होकर वाहर निकले। उन्होंने किसी 
समाचारपत्रवाले से कह दिया कि में पाकिस्तान के सम्बन्ध में एक पुस्तक लिख रहा 
है। यह वात प्रकाशित हो गयी। सरकारी कर्मचारी कभी-कभी जेल में आया करते 
हैं। कमिश्नर आये। उन्होंने पूछा कि मेरी पुस्तक कहाँ तक लिखी जा चुकी है। मेने 
कहा कि करीब-करीव पूरी हो चुकी है। उन्होंने उसे देखना चाहा। मेने हस्तलिखित 
वहिरया उनके हाथ में दे दीं। एक तो में कुछ महीन छोटे अक्षरों में लिखने का आदी 
हैं, दूसरे--कागज की कमी के कारण, पन्ने के दोनों ओर लिखा था। चूंकि पुस्तक 
थोड़ा-थोड़ा करके लिखी गयी थी--जहाँ कोई नयी बात सामने आ गयी अथवा किसी 
नयी पुस्तक से मालूम हो गयी उसे यथास्थान चस्पाँ कर देता; इस तरह जहाँ थोड़ी 
भी जगह छोड़ी गयी थी वह भी बिलकुल भर गयी थी और कहीं-कहीं तो पढ़े 
जाने की सुविधा के लिए दूसरे रंग की रोशनाई से भी काम लेना पड़ा था--इसलिए 
किसी भी दूसरे के लिए हस्तलिखित पुस्तक पढ़ना काफी मुश्किल था। कमिश्नर ने 
पूछा कि क्‍या पुस्तक छपवाने का इरादा हूँ। मेने उत्तर दिया कि अगर यवर्नमेण्ट 
इजाजत देगी तो छपाई जायगी ! इस पर उन्होंने कहा कि पुस्तक बगर देखें गवर्नमेण्ट 
इजाजत नहीं देगी---जैसी हस्तलिखित पुस्तक की हालत हे वैसी हालत में उसे गवने- 
मेण्ट का देख सकना भी कठिन हे--गवर्नमेण्ट तो टाइप की हुईं प्रति ही देख सकेगी । 
इस पर मेने कहा कि टाइप कराने का साधन तो मेरे पास नहीं हैँ; पर यदि गव्े- - 
मेण्ट इसकी सुविधा देगी तो टाइप करा लूँगा। 

इस बातचीत के वाद मेने गवर्नमेण्ट को लिखा कि टाइप कराने के लिए 
मुझे सुविधा दी जाय और इसके लिए तीन तरीकों में गवर्नमेण्ट जो चाहे अख्तियार 
करे। पहला तरीका यह होगा कि मेरे सहायक श्री चक्रधरशरण को टाइप करने . 
का मौंका दे जो मेरे अक्षरों से खूब परिचित हें। वह उस समय तक रिहा हो चुके 
थे। इसलिए वह जेल के अन्दर तो आ नहीं सकते थे, न उनसे मेरी मुलाकात हो 
सकती थी, न जब तक गवरनमेण्ट मंजूरी देगी तव तक पुस्तक जेल के वाहर भेजी जा 
सकेगी। इसलिए उनको जेलर के दफ्तर में वंठकर टाइप करना होगा और हस्त- 
लिंखित तथ। टाइप की हुई प्रति को जेलर के पास ही रख छोड़ना होगा। दूसरा 
तरीका यह हो सकता है कि गरवर्नमेण्ठ अपने किसी कर्मचारी को इस काम के लिए 
नियुक्त कर दे और इसका जो खर्च होगा वह में दूंगा। तीसरा तरीका यह हो सकता 
है कि अगर कोई टाइप करना जाननेवाला कंदी हो तो उसे वॉकीपुर-जेल में बुला 
दिया जाय और वह टाइप कर दे। सोचने के वाद मुर्भे स्मरण हो आया. कि काँग्रेसी 
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कार्यकर्ता जमशेदपुर-लेबर-युनियन के मंत्री श्री माइकेल जोन टाइप करना जानते 
हें--वह आन्दोलन के कारण इस समय दूसरी वार गिरफ्तार होकर और सजा पाकर 
हजारीवाग-जेल . में हेँ। मेंने लिखा कि यदि वह बाँकीपुर बुला दिये जायें तो वह इस 
काम को कर सकेंगे। मेंने इसे ही सवसे अधिक सुविधाजनक बताया; क्‍योंकि जैसा 
घना और बारीक लिखा गया था वेसा पढ़ने में टाइप करनेवाले को काफी दिवकत 
होगी, उसको वार बार मुभसे पूछना पड़ेगा। इसलिए यदि वह मेरे नजदीक रहे तो 
सुविधा होगी। इसके अलावा एक सुविधा यह भी होगी कि गवर्नमेण्ट की मंजरी के 
पहले बाहर के किसी आदमी को पुस्तक देखने का मौका नहीं .मिलेगा । 

गवनंमेण्ट ने मेरी बात मान ली और श्री जौन को वाँकीपुर-जंल में भेज 
दिया। उन्होंने बहुत परिश्रम करके, जहाँ तक में लिख चुका था; टाइप कर दिया। 
इत्तफाक से यह,कासम सन्‌ १९४५ ई० में तारीख १४ जून की सन्ध्या को समाप्त 
हुआ। उसी दिन, रात को, हम लोगों को मालूम हो गया कि में कल १५ जून को 
ही सवेरे छोड़ दिया जाऊंगा। अब यह प्रश्न हुआ कि हस्तलिखित और टाइप की 
हुई प्रतियों का क्या होगा ? क्‍या दोनों मेरे साथ बाहर आने पार्बेगी या गवर्नमेण्ट 
उनको देख लेने के बाद ही बाहर जाने. की इजाजत देगी? सुपरिण्टेण्डेण्ट, बिना 
सरकारी आज्ञा के, वाहर ले जाने की इजाजत, अपनी जवाबदेही पर नहीं देना चाहते 
थे। पर गवर्नमेण्ट से पूछने पर उन्होंने जाने देने की आज्ञा दे दी। इस तरह, जब 
में बाहर निकला, तैयार. पुस्तक के साथ निकला। 

७. ऊँपर में कह चुका हूँ कि १९४४ के मार्च से नवम्बर तक में प्रायः अकेला 
ही बॉकीपुर-जेल में था, केवेंठ एक वाल्मीकि ही मेरे साथ था। जब जाँच-कमिटी 
के लोग अक्टूबर में आये तो उनको यह बात मालूम हुई कि में बकेला ही हूं। 
उन्होंने गवर्तमेण्ट के पास लिखा कि एक साथी मेरे पास रखना उचित होगा। नाम 
पूछने पर मेने कई मित्रों के नाम बताये। गवनंमेण्ट ने श्री फूलनप्रसाद वर्मा को भेज 
दिया। वह- भी १९४५ के आरम्भ में रिहा हो गये। उसके वाद श्री मणीद्धकुमार 
घोष को हजारीबाग से वॉकीपुर मेरे साथ रहने के लिए मेंजा। वह एक बड़े परि- 
श्रमी और विचारशील सज्जन हैं। आँकड़ों से डरते नहीं हैं।. मेरी पुस्तक देखकर उनकी 
इच्छा हुई कि वह .हस्तलिखित प्रति पढ़ें। -मेंने उसे पढ़ने को दिया। साथ ही, यह 
बेगार उन पर लाद दिया कि वह आँकड़ों को जाँच जांयें ताकि अगर कहीं फोई 
भूल रह गयी.हो तो वह दुरुस्त हो जाय। बहुत पेरिश्रम करके उन्होंने इस काम को 
पूरा किया। पुस्तक पंढ़ते-पढ़ते उनको ऐसा जेंचा कि एक कमी रह गयी ह--मन 
पुस्तक में यह नहीं दिखलाया है कि हिन्दू-मुस्लिम-समस्या किस तरह जटिल होती 
गयी हूँ और किस तरह वह यहाँ तक पहुँच गयी हूँ कि मुस्लिम लीग को उसे घुल- 
भाने का एकमात्र उपाय देश का विभाजन ही सूझ रहा हैं 

में पहले कह चुका हें कि जेल से मेरे छटने के दिन ही टाइप करने का काम 
समाप्त हुआ था। जब टाइप हो रहा था तो मुझे झूछ नया लिखने का समय नहीं 
फ़ा० ७७ 
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मिलता था; क्योंकि जो टाइप होता जाता था उसे एक वार देख लेना जरूरी मालूम 
होता था। टाइप करने के समय में भी कुछ नया जोड़ता ही जाता था। श्री जौन 
को भी अक्सर मुझसे कुछ न कुछ पूछते ही रहना पड़ता था। इसलिए में वहाँ पुस्तक 
का एक भाग और लिखकर मनी वाबू की बात को पूरा न कर सका, पर उसे भूला 
नहीं। जेल से वाहर निकलने के बाद जब १९४५ के अगस्त में स्थस्थ्य सुधारने के 
लिए पिलानी (राजपुताना) गया तव उस भाग को लिखकर पुरा किया। श्री चक्रपर- 
शरण ने टाइप किया। पिलानी से बम्वई जाते हुए, रेल में, उसका अधिकांश देखकर, 
मथुरा वाबू की मदद से, प्रेस. के लिए तेयार कर सका। बम्बई पहुँचने तक प्रायः 
पुस्तक प्रंस के लिए तेयार हो गधी। वहीं उसका नामकरण हुआ--इण्डिया डिवाइ- 
(॥002 ॥2[ए॥060) । छपने के लिए पुस्तक प्रेस में देदी गयी। १९४६ की. 
जनवरी के आरम्भ में ही पुस्तक छपकर प्रकाशित हुई। एक महीने के अन्दर ही 
पहले संस्करण की सभी प्रतियाँ विक गयीं। तीन-चार महीनों में दूसरी वार वह 
फिर छवी और विकी। ह 
जेल में मंने एक चीज और लिखी । जब में १९४० में स्वास्थ्यसुधार के लिए 
सीकर (जयपुर-राज्य) गया था तो मेंने एक दिन अपने संस्मरण लिखने का विचार 
किया और लिखना भी आरम्भ कर दिया। किसी से यह वात कही नहीं। मथुरा 
बावू को भी, जो दिन-रात साथ रहते थे, इसका पता कुछ दिनों तक नहीं छूंगा कि 
में कुछ लिख रहा हूँ। मेरी आदत हैँ कि सवेरे ४-४॥ बजे जाग. जाया करता हूँ। 
उसी समय उठकर प्रतिदिन कुछ न कुछ लिख देता और दूसरों के जागने के पहुले 
ही लिखना खत्म कर देता। वहाँ थोड़ा ही लिखा जा सका। वहाँ से लौटने पर 
फिर समय ही न सिला। दो वरसों के वाद जब जेल में कुछ तबीयत सुधरी तो 
साथ के लोगों ने आग्रह किया कि में उसे पूरा कर <दूँ। मेने कहाँ तक लिखा था, 
यह भी ठीक याद न था। हस्तलिखित प्रति को घर से जेल में मंगाना अच्छा नहीं 
मालूम हुआ; क्‍योंकि बिना सी० आई० डी० के पढ़ें कोई चीज मुझ्के मिल नहीं 
सकती थी और मालूम नहीं कि पढ़ने के वाद भी गवर्नमेण्ट उसे अन्दर लाने को 
इजाजत देती या -नहीं। इसलिए मैंने अन्दाज से ही वहाँ से आगे की बातें लिखना 
आरम्भ कर दिया, जहाँ तक में समकता था कि सीकर में लिख चुका हूँ। आहिस्ता- 
आहिस्ता वह भी बहुत-कुछ लिखा जा चुका । समाप्त भी शायद हो जाता, पर पीछे ' 
'इण्डिया डिवाइडेड' में ही सारा समय लगने लगा। अतः संस्मरण को रख छोड़ा । 
कभी-कभी दिल में यह विचार भी उठता कि इस संस्मरण की जरूरत या 
उपयोगिता ही क्‍या हे । मेने जो कुछ किया हुं यां पाया हे वह दूसरों के साये में 
रहकर ही--पहले अपने भाई के -और पीछे महात्मा गांवीजी के। मेरी कोई ऐसी 
हस्ती नहीं कि मेरा हाल दूसरों के लिए जानना जरूरी हो अथवा उससे दूसरे कुछ 
सीख सके। हाँ, में सार्वजनिक कामों में, विशेषकर काँग्रेस-सम्बन्धी कामों में, 
छगा रहा हूँ। यदि उनके सम्बन्ध में अपने संस्मरण लिख दूं तो शायद लोगों को 
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मेरी रिहाई और कुछ दुःखद मौतें ६६१ 


कुंछ बात मालूम हो जायें। पर इतिहास की दृष्टि से इस संस्मरण का कुछ मूल्य 
नहीं; क्योंकि मेंने इतने लम्बे सार्वजनिक जीवन में बहुत-कुछ लिखा नहीं है। अंगरं 
कुछ लिखा भी हूँ तो उसकी प्रतिलिपि अपंने पास सुरक्षित नहीं रखी। और छोगों 
ने सावंजनिक घटनाओं के सम्बन्ध की सामयिक सामग्री जमा करायी हूँ, मेने वह भी 
नहीं कियां हे। कुछ लोगों के महत्त्वपूर्ण पत्रव्यवहार दूसरों के साथ हुए हूँ। मेने 
स्वभाव से ही ऐसा कुछ नहीं किया हँँ। और, यदि कुछ किया भी हो तो उसकी 
भी प्रतियाँ मेरे पास नहीं हें । कुछ लोग रोजनामचा लिखा करते हूँ, जिसमें सभी 
घटनाओं का प्रतिदिन उल्लेख हुआ करता है। मेने यह अभ्यास ही नहीं किया कि 
रोजनामचा लिखा करूँ। इसलिए अपनी स्मरणशक्ति के सिवा संस्मरण लिखने का 
कोई दूसरा साधन भी मेरे पास नहीं था। इतिहास की दृष्टि से, केवल स्मरण-शवित 
पर निर्भर संस्मरण की भी, कोई विशेष प्रामाणिकता नहीं हो सकती हैँ। इन्हीं कारणों 
से कभी-कभी यह विचार उठता कि मेरा संस्मरण लिखना केवल अहम्मन्यता हैँ, इससे 
दूसरों को कोई लाभ नहीं पहुँच सकता। तो भी, जब एक वार काम शुरू कर दिया 
तो उसे पूरा कर देना ही ठीक जँचा; प्रकाशित करने और न करने की वात पीछे 
देखी जायगी। 

इस प्रकार, रामगढ़-काँग्रेस के समय तक के संस्मरण में जेल में लिख सका। 
एक प्रकार से यह संस्मरण सच्चा संस्मरण हें; क्योंकि इसमें केवल उन्हीं वातो का 
उल्लेख है जो लिखते समय स्मृति में आ गयीं। इसलिए बहुत सम्भव हूँ कि बहुतेरी 
मंहत्त्वपूर्ण बातों और घटनाओं का जिक्र ही न हो--कहाीं-कहीं देश-काल के निर्देश 
में भी भूल हों--क्रुछ वातों का जो गलत असर दिल पर रह गया हूँ वही इसमें आ 
गया हो। पर एक बात में कह सकता हँ---जान वूककर कोई गरूत वात नहीं लिखी गयी 
हैँ। मित्रों का अनुरोध हूँ कि यह संस्मरण प्रकाशित किया ही जाय। उन्होंने दूसरों 
को इसे दिखलाया। जो ऐसी चीजों के परखने के अधिकारी हैँ उनकी भी राय हुई कि 
इसे प्रकाशित करना ही चाहिए--विद्येपकर इसलिए कि मैंने इसे हिन्दी में लिखा 
है । इसीलिए वाकी हिस्सा, जेल से बाहर निकलने के बाद, १९४६ के जुलाई-अगस्त 
में, पिलानी में बंठ कर लिख रहा हूं। 


१५२--मेरी रिहई और कुछ दु/खद मोते 


जेल में रहते हुए ही एक और भवंकर एवं दुःखंद विपत्ति आयी। यह विहार 
पर ही आयी। मलेरिया का प्रकोप १९४४ में बहुत जोरों से हुआ। बहुतेरे लोग मरने 
लगे। अखबारों में इसकी खबर छपने लगी। इत्तफाक से प्री बाबू, अनग्रह बावू 
और दूसरे प्रमुख कांग्रेसी लोग इस समय तक रिहा हो चुके थे। उन्होंने जनता की 
मदद का कगम शुरू किया। डाव्टरों ने डक्दर टी० एन> बनर्जी वी अध्यक्षता में 
अपनी कमिटी बनाकर सेवा-कार्य जारम्म किया। भूकम्प के समय डुछ रुपसे बच 
गये थे। पहले ही कह चुका हें कि इस प्रकार की विपत्तियों के समय जनता की 
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सेवा के लिए एक ट्रस्ट बनाकर वे रुपये रख छोड़े गये थे। जब कहीं बाढ़ वगरहं 
आती तो थोड़ा-बहुत सहायतार्थ उसमें से खचे होता था। यह खर्च कुछ ज्यादा नहीं 
हीता था। जी रुपये थे उनके ब्याज से ही यह काम .हो जाया करता था। रुपयों 
का बहुत अंश चर्खा-संधघ को कर्ज दे दिया गया था। उसी से समय पर व्याज के 
रुपये' आ जाते जो बंक में पड़े रहते और - समय-समय पर खर्च किये जाते। १९४२ 
के अगस्त में चर्खा-संघ का काम बिहार में गवर्नमेण्ट ने एक प्रकार से बन्द कर 
दिया था बंक में मेरे नाम के सभी खाते जब्त थे जिनमें एक खाता सहायता-कोष 
का भी था। मलेरिया का हाल पढ़कर मेने गवर्नमेण्ट को लिखा कि जब्त रुपयों को 
सहायतार्थ खर्च करने की इजाजत दी जाय, और पहली रकम मेंने डाक्टरों की कंमिटी 
को देने के लिए माँगी। गवर्नमेण्ट ने इसे मंजूर कर लिया। रुपये उनको दे दिये 
गये। पीछे . अनृग्रह बाबू ने जब सहायक-समिति का निर्माण किया तो उनको भी 
रुपये देने की इजाजत गवर्नमेण्ट ने दी। अन्त में तो जो भी द्ृस्ट का पावना चर्खा- 
संघ के जिम्मे था! गवर्नमेण्ट ने सहायता-कार्य के लिए चर्खा-संघ के जब्त रुपयों में 
से सब रकम दे दी। पर उतना सब खर्च नहीं ठुआ। रुपयों का अधिकांश अब भी 
जमा हूं । मुर्के इससे सन्‍्तोष हुआ कि इस बार बंगाल के अकार के समय की 
तरह गवनेमेण्ट ने जेल के अन्दर से कुछ सहायता पहुँचाने की इच्छा को विफल 
नहीं होने दिया। । ह 
इसी सिलसिले में इण्डियन नेशन' ने यह लिख़ना शुरू किया कि सहायता- 
कार्य- को संगठित रूप से चलाने के लिए यह आवश्यक हू कि में रिहा कर दिया 
जाऊँ। उसने मेरी रिहाई पर बहुत जोर दिया। जहाँ-तहाँ से जनता की ओर से भी 
ऐसी आवाज उठने छूगी। मुझे यह बात अच्छी न लंगी। में राजनीतिक कारण से 
जेंल में छाया गया था। जब तक उसका कुछ निपटारा न हो जाय और हमारे सभी 
साथिथों के छोड़े जाने का रास्ता साफ न हो जाय, में इस तरह मलेरिया-पीड़ित 
लोगों की सहायता के बहाने छटना नहीं चाहता था । में यह भी समझता था कि जो 
लोग वांहर हें--जिनमें श्री बाबू, अनुग्नरह वाबू, मथुरा वाबू प्रभूति ह--सब काम 
सँभाल सकते हूँ, मेरी कोई खास जरूरत भी नहीं हँँ। म॒र्भ ऐसा भी लगा कि कहीं 
गवर्नमेण्ट यह ने समझ ले कि यह आन्दोलन मेरे छुटने के लिए ही एक बहाना . 
ढेंढकर किया जा रहा है. और थह मेरी अनुमति से अथवा कम से कम मेरे मित्रों 
की अनुमति से किया जा रहा है। मेने गवर्नमेण्ट को एक पत्र लिख दिया कि यह 
आन्दोलन मेरी दृष्टि में अनावश्यक हे ओर में इस तरह छूटना नहीं चाहता हूँ। 
* पर जब में. बाहर निकलो तो मालूम हुआ कि उस समय गवनर मुझ छोड़ देने का 
विचार कर रहे थे। किन्तु, गवर्नमेण्ट आफ इण्डिया, जिसके हुक्म से ही वरकिंग कमिटी 
के लोग नजरंबन्द रखे गये थे, शायद वर्किंग कमिटी के सदस्यों को अभी छोड़ना 
नहीं चाहती थी। यह भी मालूम हुआ कि गवर्नर ने कुछ - छोगों से कहा .भी कि 
खुद नहीं चाहता कि छोड़ दिया जाऊँ तो छूटने का प्रइन ही कैसे उठ सकता है । 
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जो हो, उस समय, अर्थात्‌ १९४४ की वरसात में, छूटने की जो वात थी वह पूरी 
नहीं हुई। में निश्चिन्त अपना काम करता रहा। इस तरह, समय कटते कुछ देर 
न छगी। १९४५ में १५ जून को में छोड़ दिया गया। 

इस वार गिरफ्तारी के समय ही हम समभ चुके थे कि जेल-्यात्रा ठम्बी 
होगी। उसके लिए अपने चित्त को तेयार कर लिया था। जैसे-जैसे आन्दोलन बढ़ा 
और लूम्बी-लम्बी सजाएँ लोगों को दी जाने लगीं तो यह धारणा और भी पुप्ट हो 
गयी। हर बार जेल्बयात्रा में कुछ लोग जेलों में मर भी जाते हें। इस बार भी ऐसे 
लोगों की संख्या काफी रही। यह जानकर हमको विशेष दुख हुआ कि राची-जिले के 
टाना भगत लोगों में से बहुतेरे जेलों में मरे। इनके अलावा और लोग भी काफी मरे। पर 
जेल के अन्दर मरनेवालों की अपेक्षा वाहर गोलियों द्वारा मारे जानेवाले लोगों की संख्या 
कहीं ज्यादा थी। जिन लोगों ने इस प्रकार -देश-हित के लिए अपने प्राणों को निछावर 
किया उनमें वहुत कम ऐसे थे जिनको में जानता था। इसका विशेष कारण यह था 
'कि मुख्य काँग्रेसी कार्यकर्ता गिरफ्तार करके जेलों में रख दिये गये। जो वाहर रह 
गये वे बहुत ख्याति पाये हुए छोग नहीं थे। इसके अलावा इस लहर में बहुतेरे नये 
लोग आये थे जो पहले कभी कांग्रेस में काम तो नहीं करते थे, पर इसे स्वराज्य के 
लिए गांधीजी की अन्तिम लड़ाई समककर आ जुटे थे। यह तो मैंने अपने सूबे के 
बारे में कहा। सूबे के वाहर कुछ ऐसे प्रमुख व्यक्तियों की मृत्यु हुई जिनका स्थान 
कभी भरा नहीं जा सकता। इनमें, सबसे पहले, गिरफ्तारी के चन्द दिनों के अन्दर 
ही मरतेवाले, श्री महादेव-भाई देसाई थे। वह गांधीजी के साथ ही ग्रिरफ्तार होकर 
आगाखाँ के महल (पूना) में उनके साथ ही रखे गये थे। वहाँ अचानक एक दिन 
हृदयगति रुक जाने से चल बसे। इसंका असर पृज्य महात्माजी के दिल पर बहुत 
ही भारी पड़ा, क्योंकि वह उनके. दाहिने हाथ थे। जब से वह महात्माजी की सेवा 
में आये थे तब से उन्होंने अपने जीवन को गांधीजी की थिक्षा और सिद्धान्तों के अनुसार 
ढालने का रातत प्रयत्त किया था। इसमें वहुत सफलता भी प्राप्त की थी। साथ ही 
उनकी लिखने की शैली भी अदृभूत थी। उसे भी उन्होंने गांधीजी की झशली से मिला 
लिया था-। परिश्रम इतना ज्यादा कर सकते थे कि शायद दोनीन आदमी मिलकर 
भी उनके बराबर काम नहीं कर सकते थे। काम भी सब प्रकार के। कपड़े और कमोड़ 
साफ करना, वाजुक से साजुक बातों को लेकर दृत का काम करना और सुन्दर से सुन्दर 
लेखों के लिखने का काम भी, उनके लिए सब वरावर था। सब कुछ समान सहूबल्यित 
और तेजी के साथ खुझी-खुशी कर लिया करते थे। स्वभाव के इतने सरल और 
सहृदय थे कि शायद ही कभी किसी से उनका कोई कगड़ा हुआ हो। हमाश उनसे 
परिचय पहले-पहल चम्पारन में हुआ था जब महात्माजी ने उनको, उनकी पत्नी 
श्रीमती दुर्गा वहन के साथ ही, वहाँ अपनी खोली हुई एक पाठशाल्य में गगम करने के 
लिए भेजा था। जो प्रेम और सदूमाव उस समय पैदा हुआ वह बराबर बना रहा। 
उनकी इस प्रकार अचानक मृत्यु से मुकके भी काफ़ी चोट लगी। 


६१४ आत्मकथी 


दूसरी मृत्यु श्री कस्तूरवा गांधी की थी जो १९४४ की फरवरी'ः में हुई। वह भी 
आगा-खाँ-मह॒ल में महात्माजी के साथ ही थीं। बहुत दिनों तक बीमार थीं। अन्त 
में चल बसीं । गांधीजी की सहधर्भिणी होने का उनका सौभाग्य उनके जीवन के अन्तिम 


दिन तक बना रहा। गांधीजी की गोद में ही उच्तका मह!प्रस्थान हुआ | वैसी सौभाग्यवती ' 


दूसरी कौन हो सकती हूँ ? उनको सभी छोग वा' कहा करते थे। वह सचमुच सबकी 


वा (माता) थीं। वह पहले-पहल १९१७ में चम्पारन पहुँचीं।' उसी समय हम छोगों 


का' उनके साथ पहला परिचय हुआ। वहाँ उनके पहुँचने के पहले हम लोगों के लिए 
भोजन बनाने के वास्ते एक ब्राह्मण रखा गयां था। उनके पहुँचते ही गांधीजी की 
आज्ञा हुई कि अब ब्राह्मण की जरूरत नहीं रही, वही सबके लिए रसोई बना 
लेंगी। हम लोगों की संख्या भी काफी थी। शायद १४-१५ आदमी थे। हम छोगों को. 
यह अनुचित मालूम हुआ कि हम सबकी रसोई बनाने का भार उन पर डाला जाय। 


हमको ऐसा भी मालूम हुआ कि जेसी दुवली-पतली ओर कमजोर -वह दीखती थीं, 
उनसे यह काम हो भी न सकेगा। पर गांधीजी हमारे उञ्ध को सुननेवाले कब थे। 


उन्होंने कहा कि चिन्ता न करो, वंह सब कर सकती हैं, उनको ऐसे काम का अभ्यास 
है। दूसरे लोग उनकी कुछ मदद कर दिया करते थे--खासकर भारी कड़ाही और 
बटलोई के उतारने इत्यादि में। पर वहुत प्रेम से वह सबके लछिए रसोई बनातीं। उस 
समय' जिस प्रेम से उन्होंने हमको पहले-पहल खिलाया था उसी प्रेम के साथ जब तक 
वंह जीती रहीं और जब-जब हमसे भेंट हुई, उन्होंने ख़िताया। सावरमती के सत्याग्रह- 
आश्रम में हो चाहे मगनवाडी या सेवाग्रामः के आश्रम में हो, अथवा कहीं सफर में 
ही क्‍यों न हो, बापू के पास पहुँचने पर, विशेषकर अगर साथ रहने का सुअवसर 
मिला तो, माता का स्नेह उनसे हमेशा मिलता रहा। उनके अन्तिम दिनों की दुःखद 
कहानी गांधीजी के उन पत्रों में पढ़ी जा सकती है जो उन्होंने गवर्नमेण्ट को लिखे थे। 
वे पत्र श्री बनमाला पारिख तथा डाक्टर सुशीला नेयर * द्वारा लिखित हमारी वा' 
नामक पुस्तिका में छपे हें। वह हिन्दू महिला की आदर्ों मूर्ति, भारतीय संस्कृति की 
प्रतीक और प्रेम की पुतली थीं। वहे सचमृत्त बा थीं और वा बनी रहीं। एक वार 
गांधीजी ने मुंसे कहा था-- वा .को वा कहने में मुझे भी बड़ा आनन्द आता है।" 
पति-पत्नी का जो प्रचलित सम्बन्ध' हुआ करता हैँ वह तो दोनों ने स्वेच्छापूर्वक छोड़ 
दिया था। वह सचमच उनकी भी बा बन गयी थीं। 


हम लोगों को जेल में ही मौलाना अबुल कलाम आजाद के पत्नी-वि गग.का 


समाचार मिला था। यह जानकर और भी दुःख हुआ था' कि अन्त काल में १ लाना 
से उनंकी मुलाकात नहीं होने दी गयी। वह पर्दे में रहा करती थीं, इसलिए उनसे 
हमारी मुलाकात नहीं थी; परं मौलाना के दुःख का में अनुमान कर संकता था। श्री 


' * रंजीत पंडित (आर० एस० पंडित) से तो काफी घनिष्ठता। थी और उनकी मृत्यु भी 


एक बहुत दुंःखद घंटना हुई। जेलों में गवर्नमेण्ट की नीति कुछ ऐसी हुआ करती हैं 
कि उसका समभना कठिन हो जाता है। नियम' था कि केवल निकट के सम्बन्धियों के 


तती 
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साथ ही पत्र-व्यवहार हो सकता है। मेरे पास कभी-कभी ऐसे छोगों के पत्र आ जाया 
करते जिनसे किसी प्रकार का मेरा तअलल्‍लक नहीं था। पर मौलाना के पास और 
बहन बिजयलक्ष्मी के पास मेरे समवेदना के तार नहीं जा सके ! 
अपने सूबे के भित्रों में सबसे दुःखद वियोग श्री रामदयालुसिह का हुआ। 
पढ़ने के समय ही उनसे परिचय हुआ था जो पीछे घनिष्ठ प्रेम के रूप में परिणत 
हो गया। उनका स्वास्थ्य कई बरसों से खराब रहा करता था। इसी कारण से वह 
आन्दोलन में भाग लेने योग्व न थे। गवनमेण्ट ने भी यही समभकर उनको गिरफ्तार 
नहीं किया था। हमारी रिहाई के यूछ महीने पहले ही उनकी भी मृत्यु हो गयी। जो 
मित्रता प्रायः ३५-३६ वरसों से चली आ रही थी उसका एंहिक धागा टूट गया ! 
हमारे प्रान्त की वह एक विभूति थे। उनका स्थान भी खाली रहेगा। काँग्रेस के 
वाहर, पर जिनसे हमारा बहुत घनिथ्ठ सम्बन्ध था, ऐसे दो सज्जन थे जिनसे भी 
फिर मलाकात नहीं हुईै। एक तो वंद्यराज व्रजविहारी चौवे थे जो आयववेद के अगाध 
विद्वान थे और जिनकी कृपा हम पर वरावर बनी रही थी। में कह चुका हूँ कि मेरी 
गिरफ्तारी के समय वही मेरी चिकित्सा कर रहे थे और जिस समय गिरफ्तारी हुई 
उस समय वह सदाकत-आश्रम पहुँच गये थे। मुझे यह कभी नहीं भूल सकता कि मेरी 
“गिरफ्तारी से वह कितने दुखी और चिन्तित हुए। उन्होंने औपधि आदि साथ कर दी 
और अपनी सरछूता में यह भी कहा कि अगर आप बुरा न मानें तो में गवर्नर से 
जाकर मिल और आपके बारे में कहे। वह यह नहीं जानते थे कि गिरफ्तारी का हुवम 
गवर्नर ने ही दिया था और गवनर को भी उसे स्थग्रित रखने का अधिकार नही था। 
दूसरे सर गणेशदत्त्सिह थे। उनसे कलूकत्ते में, जब में पढ़ता था, पहले-पहल परिचय 
हुआ था। वहां वह वकालत करते थे। उसी समय से उन्होंने मेरे ऊपर जो प्रेव दरसाना 
आरम्भ किया वह अंन्त तक ज्यों का त्यों वना रहा। पीछे राजनीतिक बातों को लेकर 
उनसे काफी मतभेद हुआ और मेने उनकी कई कार्रवाइयवों की काफी लड़ी टीका की, 
प्र उस प्रेम में कोई अन्तर नहीं आया। अन्त में चह बहुत बीमार रहा करते थे। में 
जब तक धाहर था तब तक जब कभी पटने में रहने का मौका होता, जाकर उनसे 
बराबर भेंट किया करता था। उन्होंने बहुत दिनों तक मिनिस्द्री की। उसमे उनकी 
कार्रवाइयों की ठीक टिप्पणी करनेवाले बहुत हुए जिनमें एक में भी था। पर मंने यह 
देखा कि चाहे वह मिनिस्टर रहे तब, चाह्टे अपने अन्तिम दिनों में जब बह सारे काप- 
धाम से अलग हो गये थे, वह इसकी चिन्ता हमेशा किया करते थे कि हमारे ठेसे सार्यज निझः 
कामों में लगे लोगों का स्वास्थ्य ठीक रहे । इसलिए हम छोगों का जेल जाना वह पमन्‍्द 
नहीं करते थे। जब कभी उन्हें जेल से किसी की बीमारी की खबरे मिलती नो। 4 
और भी चिन्तित हो जाया करते। अपनी मिनिस्ट्री के समय में अपने मधाहरे झगा थे 
बड़ा अंश सार्वजनिक काम में लगा देने का निश्चय उन्होंते घर में ही कर लिए । इस 
तरह से कई लास की रकम ट्रस्ट में दे डाली । यह हमारे लिए एक नमूना सा जिसड। 
अनुसरण और किसी ने नहीं किया। कांग्रेसी मिनिस्टरी का तो मशाहरा ही ५०० पर 
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दिया गया जिसमें से बचाने की गुंजाइश कम थी, पर तो भी में जानता हूँ कि कुछ 
एसे ह जिन्होंने पसे-पैसे का हिसाव रखा और उसमें से बचाकर सार्वजनिक कामों में 
लगाया। तीसरे साथी, जिनसे -फिर भेंट होनेवाली नहीं थी,- श्री निरसनारायणर्सिह 
थे। इससे भी पढ़ने के समय से ही परिचय था। सार्वजनिक प्रश्नों पर बहुत मतभेद 
रहते हुए भी प्रेम वरावर बना रहा। अपने घर में सबसे बड़ी भतीजी गिरिजा भी मेरे 
जेल में रहते-रहते ही चली गंयी। उसका भी स्वास्थ्य बहुत दिनों से खराब ही रहा 

करता था। मेरे होश होने के वाद मेरे घर में वही सबसे पहले पैदा हुई 
थी। मेने उसी को सबसे पहले बचपन में खेलाया था। बह प्रेम बहुत रखती थी । जेंल 
में आकर मिली थी। पर कौन जानता था कि वह आखिरी मुलाकात थी। वह वड़ी 
भाग्यशालिनी थी। पति और पुत्रों को अपने सामने देखते-देखते चली गयी। अपने घर 
में गृहिणी रहकर उसने जिस प्रकार सब लोगों को सुख पहुँचाया था उसे संभी 
याद रखेंगे। 

१५३--अस्थायी केन्द्रीय सरकार कायम होने से 
पहले की कुछ बाते 
जेल में समय काटना बहुतों के लिए बड़ा कठिन काम हो जाया करता है| 

इसलिए अगर कुछ अवमना--दिलबहूलाव का सामान--मिल जाय तो उसे बहुत 
लोग पसन्द करते हें। हजारीवबाग-जेल में हम।रे साथियों ने एक बिल्ली के बच्चे को 
पाल रखा था। वह लोगों से इतना हिलमिल गया था कि निःसंकोच चारपाई पर 
| जाकर सो रहा करता था। खाने के. समय कहीं: से घृमता-फिरता आकर गोद में 

बैठ जाता और जो कुछ दिया जाता उसे खाता। लिखने-पढ़ने के समय हाथ में से 
कलम-पेन्सिल छीन छेने में भी न हिचकता । अपने जन्म से ही वहं कभी जेल के बाहर 
नहीं गया था। हमेशा बड़े और जवान लोगों की संगति में ही रहा। उसंने आदमी 
के बच्चे को कभी देखा ही न था। हजारीबाग-जेल में हमारे साथियों में से एक आदमी - 
बीमार पड़े। उनके बाल-बच्चे उनसे मिलने आये। उन छोटे बच्चों को देखते ही 
वह इतना डर गया कि किसी की गोद में से, जहाँ वह उस समय बेठा था, कूदकर 
भागा और कहीं दूर जाकर छिप रहा। उन बच्चों के चले जाने के वाद भी कुछ देर 
तक वापस नहीं आया :! 

इस बार बाँकीपुर-जेल में कुछ मामूली कंदियों ने मना चिड़िया के बच्चे को 

पाल रखा। वह आदरमियों- के हाथ पर, कंधे पर, सिर पर निडरता से बेठ जाता। 
कैदी काम करते रहते, वह वहां डटा रहता। उसका हम लोगों से भी परिचय हो गया। 
वह हमारे कमरे में भी आने छगा। कुछ दिनों के वाद वह अधिकतर वहीं रहने छगा। 
चर्खा चलाने के समय सामने बेठ जाता और निकलते हुए धागे को चोंच से मारकर 
तोड़ देता। रांत को मसहरी पर बंठ जाता और वहीं रात-भर रहता। क्षवेरे उड़कर 
बाहर जाता और फिर घूमघाम कर वापस आ जाता। एक दिन उड़कर कहीं गया और 


: अस्थायी केन्रीय सरक/#यिम होने से पहले की कुछ बातें ६१७ 


फिर नहीं लौटा! न मालम/दों उड़कर चला गया अथवा किसी चिड़िया या दूसरे 
जानवर ने उसे मार डाला/ईसरे मना भी लोगों ने पालने का प्रयत्न किया, पर हमने 
प्रोत्साहन नहीं दिया। #परह लिखते-पढ़ते, चर्खा कातते, बीमार पड़ते, लोगों के और 
आन्दोलन के समाचा7एुनते-सुनाते और पुराणों की कथा सुनते--जिनमें वाल्मीकीय 
रामायण, अध्यात्म /गीयण, महाभारत, श्रीमद्भागवत, चेतन्यचरित इत्यादि प्रन्य मख्य 
थे---समय वें मालूम न हुआ। प्राय: तीन वरसों के वाद १५ जून को हम छूटे । 
हम ह्ुॉगों के रिहा होने के कुछ दिनों पहले से ही इस वात की बहुत चर्चा 
चल रही थीकि अब वकिंग कमिटी के सदस्य छोड़ दिये जायेंगे। अहमदनगर-किले में 
जो लोग /उनमें से कुछ लोग दूसरे स्थानों में भेजे जा चुके थे। ऐसा मांढूम होता था 
कि यहर्वव छोड़ने की तैयारी हैं। इस वात की घोषणा हुई कि १४-६-४५ की संध्या 
को ज्र्ड वावेल अपनी कोई नयी योजना देश के सामने रखेंगे--यह योजना रेडियो 
दरार्ग सारे देश को उसी रात में वबतछायी जायगी। ऐसा ही हुआ। योजना के साथ- 
थ यह भी उन्होंने रेडियो पर कहा कि वकिंग कमिटी के सदस्यों को छोड़ने की 
/ भाज्ञा दे दी गयी हे, तारीख १५ जून के सवेरे सब छोड़े जायेंगे। रेडिग्रो की वात 
सुनकर कुछ लोग तो उसी रात को हमारे छोड़े जाने की आश्या से जेल के दरवाजे पर 
आये। अधिकारियों के यह कहने पर भी कि उस रात को छोड़ने का हुवम नहीं हैं, 
वे कुछ देर तक वहाँ ठहरे रहे। १५ जून की एक भारी भीड़ जमा हो गयी। जेल में इतने 
दिनों तक रहने के वाद वहाँ से निकलने के समय मन में कितनी भावनाएँ उठने लगीं | 
हम लोग जिस दिन जेल में गये थे उसी दिन से मामूली कंदियों को हम छोगों के साथ, 
न मालूम किस कारण से, प्रेम-सा हो गया--हमारे ऊपर उनका बहुत विश्वास हो 
गया। वे हम लोगों को जेल के अधिकारियों से भी बड़ा समभते थे। जब कोई कप्ट 
होता तो हजार पहरा रहने पर भी किसी न किसी तरह हमारे पास पहुँच जाते। हमारे 
हजार समझाने पर कि हमारा कोई अधिकार नहीं हूँ, वे यह वात मानने को तंयार 
नहीं होते। में इतना और भी कहेँंगा कि जब तक हम उस जेल में रहे, उनके साथ 
अधिकारियों का वर्ताव भी अच्छा ही रहा। यों तो जेलों में कंदियों के साथ वर्ताव 
सख्ती का--प्रेम का नहीं, सजा देने का--सुधारने का नहीं, हुआ ही करता हैं। पर 
उनमें जो पुराने थे वे कहा भी करते थे कि बहुत-से अधिकारियों का झख बहुत झृछ 
बदल गया था। दइत्तफाक से उस जेल के अधिकारी भी अधिकांथ बच्छ ही रहु। थे 
उन लोगों में से नहीं थ जो सारे सूबे में अपनी करतूतों के कारण बदनाम हा चुके य। इस 
तरह, यद्यपि मामूली कंदियों के साव हमारा कोई सम्बन्ध होना जावश्यक नहीं भा ते। 
एक अजीब सम्बन्ध हो गया था। हमारे छटने की खबर से न माहम उनके दिस मं 
सुश्ो हुई या तकलीफ। में इतना कह सकता हूँ कि बहुतेरों को जगा जरूर हुई कि 
वे भी फुछ दिनों में छूट जायेंगे। हमने इस तरह की जाशा उन्हें छिसी तरह में दिखायी 
नहीं घी। पर में कह सकता हूँ कि उनमें से बहुतेरों को हमारे छूदने के दाद निरासा 
हुई होगी। 
फा० ७८ 
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जेल से बाहर निकलते ही हमको- बम्बई जा-. पड़ा; क्योंकि वहाँ कुकिंग 
कमिटी की बेठक हुई जिसमें वावेल-योजना पर विचार कलत था। वम्बई में बातें थोडी 
ही हुई और सिमले से महात्माजी तथा सभापति मोलछाना आ-द की ब॒ुलाहट आ गयी। 
उनको वहाँ जाना पड़ा। में पटने छोट आया। पर यहाँ दो-चारद्वन भी ठहर न सका 
क्योंकि सिमले से मेरी बुछाहट आ गयबी---वहीं वकिंग कमिटी के बैठक होगी। सिमलछे 
में प्रायः दो सप्ताह तक रहना पड़ा । हमारी ओर से लार्ड वावेल के छच कभी मौलाना, 
कभी पंडित जवाहरछाल और कभी महात्मा गांधी की बातें होतीं । मुसलम लीग की 
ओर से मिस्टर जिन्ना, और उनके साथी, वाइसराय से वातें करते। पर नय काम तो 
वहाँ एक कास्फ्रेन्स का था जिसमें काँग्रेस और मुस्लिम छीगर के सभापतियों के अछावा 
सूबों के प्रधान मंत्री बुलाये गये थे। जहाँ मंत्रिमण्डल टूट गया था--जेसा ज॑ सभी 
सूत्रों में हुआ था जहाँ काँग्रेसी मंत्रिमण्डल था--वहाँ के टूटने के समय के प्रधान मंत्री 
ब॒लाये गये थे। ह क्‍ 

योजना पर और दूसरी बातों पर विचार किया गया। ऐसा मालम हुआ वि. 
वाइसराय की कार्यकारिणी समिति को एक प्रकार से राष्ट्रीय सरकार का रूप दिया 
जायगा। काँग्रेस की ओर से हमने योजना को एक प्रकार से मंजूर कर लियां। 'नोवत 
काँग्रेस की ओर से नाम देने की आयी। कास्फेन्स में ११ सूबों में से ७ के प्रवान मंत्री 
काँम्रेसी थे। वाकी चार में से तीव की ओर से, लीगी प्रधान मंत्री थे जिनमें एक 
आसाम था ) आसाम में काँग्रेसी के हट जाने के बाद मंत्रिमण्डल में हेरफेर हुआ था। 
वहाँ उस समय यद्यपि लीगी मंत्रिमण्डल नहीं था तथापि प्रधान मंत्री सर सदाउल्ला 
' छीगी थे। चौथे सूबा--पंजाव के प्रधान मंत्री सर खिजिर हयात खाँ लीग से कगड़ कर 
अलग हो गये थे। योजवा की एक शर्त यह थी कि वाइसराय की कौन्सिल में हिन्दुओं 
ओर मुसलमानों की संख्या बरावर होगी--इनके अलावा दूसरे छोंग भी कुछ होगे 
जिनमें हरिजनों के प्रतिनिधि भी रहेंगे। योजना ने एक तरह से हरिजनों के प्रतिनिधियों 
को हिन्दू-प्रतिनिधियों' से अंग मान लिया था और जो समानता हिन्दू-मुस्लिम श्रति- 
निधित्व में दी गयी थी वह अहरिजन अथवा सवर्ण हिन्दुओं के साथ ही थी। 

अभी तक लड़ाई चल रही थी। देश की स्थिति कुछ अच्छी नहीं थी । हमने 
सोचा कि इस योजना को मानकर शायद हम उस स्थिति के सुधारने में कुछ सफल 
हो सर्कंग। हमने यह कहा कि कौन्सिल, वाइसराय और कमाण्डर-इन-चीक के अलावा, 
१५ आदमियों की हो जिनमें ५ सवर्ण हिन्दू, ५ मुसलमान, २ हरिजन और ३ सिख, 
क्रिसतान, पारसी इत्यादि दूसरी जातियों के प्रतिनिधि हों। हमने १५ नाम भी दिये 
जिनमें और नामों के अछावा ५ मुसलमानों के भी नाम दिये। इनमें तीन मुस्लिम 
लीगी लोगों के अल।वा एक काँग्रेसी मुसलमान और एक लीग के बाहर के दूसरे 
मुसलमान के नाम थे। यह भी कह दिया गया कि लीग यदि अपनी ओर से दूसरे 
नाम देना चाहे तो वह दे सकती है, उसमें हमको उजञ्र नहीं होगा। मिस्टर जिन्ना ने 
यह दावा पेश किया कि मुसलमानों के सभी प्रतिनिधियों को! नामजद करने का लीग 


बन 








के केन्द्रीय सर | कीयम होने से पहले की कुछ ६१९ 


को ही अधिकार होना चाहिए/ढिं इसरे किसी मुंसठमान का होना पसन्द नहीं करेंगे ! 
लार्ड वावेल को इस कठिनुर्ट का सामना करना पड़ा। वह कांग्रेसी मुसलमान को तो 
छोड़ सकते थे, पर सर/जिर हयात की पार्टी को नहीं। वह समभते थे कि सर 
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॥। हम लोगों को यह तो मालूम नहीं हुआ कि वाइसराय किन 
चाहते थे, पर हम समभते थे कि कांग्रेस और लीग की ओर से वही 
लिय जायेंगे नाम ये संस्थाएँ देंगी, चाहे दूसरों में कुछ हेरफेर भी हो। ऐसा 

ज़ी जाता था कि उन्होंने मुसलमानों में चार नाम लीग के और एक मुसलमान 









। कास्फ्रेन्स टूट गयी ! 

कास्फ्रेन्स के टूटने पर मिस्टर जिन्ना ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने छीग 

डरे दावे बताये। उन कारणों को भी बताया जिनसे छीग को योजना नामंजर करनी 
वड़ी थी। मुख्य कारण यह था कि एकमात्र लीग ही मुसलमानों की प्रतिनिधि 

रा संस्था हेँ और उसी को मुसलमान मेम्बरों के नामजद करने का पूरा अधिकार होना 
चाहिए---चूंकि लार्ड वावेल इस बात को नहीं मानते, इसलिए योजना मंजर नहीं की 
जा सकती। टूसरी महत्त्वपूर्ण वात उन्होंने यह कही कि उस प्रस्ताव के अनुसार १५ 
गेर-सरकारी आदमियों की कौन्सिलू में केवल पाँच ही मुसलमान होनेवाके थे-- 
उनके विरुद्ध काँग्रेसी हिन्दू छोग होते, और दूसरी अल्पसंख्यक जातियों के जो प्रतिनिधि 
होते वे हमेशा हिन्दुओं क॑ साथ ही जाते, क्योंकि इसरी जातियों के विचार और 
मनोभाव कांग्रेस के ही साथ थे--इस तरह कौन्सिल में मुसलमान केवल एक-निहाई 
की अल्प-संझ्या में रह जाते जो लीग मंजर नहीं कर सकती। मार्क की बातें इसमें दो 
थीं। एक तो यह कि आज तक सभी अल्पसंख्यक जातियों के संरक्षण का भार मिरठर 
जिन्ना हमेशा अपने ऊपर लिया करते थें--कहा करते थे कि कांग्रेस फेबल सबर्ण 
हिन्दुओं का प्रतिनिधित्व करती हैँ, वाकी सबकी रक्षा लीग ही कर सकती हैँ और करतो 
है। ऐसा कहने का कोई कारण नहीं था; क्योंकि वारयार अन्य जअल्पसस्यक 
जातियों ने अपनी संस्थाओं में छीग और भारत-विभाजन तथा पाकिस्तान की थाने कया 
स्पष्ट रीति से विरोध किया था और काँग्रेस के साथ अपनी सहानूभूनि बतसायी थी । 
पर वह इस तरह की बातें कहते आ रहे थे। इन अल्परसंस्यकों में वह हरिजनों को भी 
गिनाया करते थे और अपने को उनका हिमायबती बतलछाया वारते थे। अब, जब पोन्सिस 
में सवर्ग हिन्दुओं की संख्या केवल एक-तिहाई, मसलमानों की भी एबा-निटाई, कोर 


तक 
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वाबंगे तिहाई में दो हरिजन तथा दूसरे अल्पर्सस्यकों के रसने की बात हुन ता थ 


फोड़ हो गया ! उन्होंने साफ-साफ कह दिया कि दूसरे सबके सव फांग्रिस भर शिदुरं 
के साथ है और रहेंगे, बह केवल मसलमानों पर ही भरोसा रस सहझसे छे, कौर मसझमारनों 
|! 
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में भी केवल उन्हीं मसहमानों पर जिनको छीय ने अबात्‌ उसान इंबंय गामलः £ 7 
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हो । दूसरी वात यह साफ ही गयी कि वह इस पर राजी नहीं थे कि कौन्सिल में हिन्दुओं 
ओर मूसलमानों में समानता हो। वह यह चाहते थे कि ७: और केवल मसलमान और 
इसरी ओर बहुसंस्यक सवर्ण हिन्दु---हरिजन तथा दूसरी सूती अल्पसंख्यक जातियाँ-- 
हों और मुसलमानों की समानता उच सभी जातियों के साथ है! इसके साथ यह भी 
स्पष्ट था कि मुसलमानों का अर्थ सभी मुसलमान नहीं, केवर वही मुसलमान जो 
लीग में शरीक थे! 
लीगी मुसलमानों की उस समय यह हालत थी कि उन दो उड़े-बड़े सूबों में 
जहाँ उनकी आबादी ज्यादा हुं--पंजाब और बंगाल में, लीगी मिनिस्टीटट गयी थी। 
पंजाब में लीग से अलग होकर, मिस्टर जिच्चा से कगड़कर, सर खिजिर हथत ने अलग 
मिनिस्ट्री वना ली धी--वह्‌ भी तब, जब भूतपूर्व प्रधान मंत्री सर सिकन्दर स्यात खाँ 
के लड़के सरदार शौकत हयात खाँ लीग के साथ हो गये थे और सर खिजिर क जोरों 
से विरोध कर रहे थे। बंगाल की मिनिस्ट्री हारकर टूट गयी थी। यदि उस समय 
विपक्षी दक को मौका दिया जाता, जैसा देना न्याय और वेधानिक नियम के अनुसर 
आवश्यक था, तो वहाँ गरलीगी मिनिस्ट्री बन गयी होती। पर गवर्नर ने उस समय 
की नीति के अनुसार लीग को नाखुश करना नहीं चाहा--जब लीगी मिनिस्ट्री न चल 
सकी, तो चार वार कहने पर भी, कोई दूसरी मिनिस्ट्री बनाने का किसी को मौका 
ने देकर, दफा ९३ के अनुसार, अधिकार अपने हाथों में कर लिया था। सीमाप्रान्त 
में काँग्रेसी मंत्रिमण्डल के हट जाने के कुछ दिनों बाद लीयी मंत्रिमण्डल वन गया था, 
पर वह अपनी कार्रवाइयों से इतना बदनाम हो गया कि हम लोगों के छूटने के कुछ 
दिन पहले ही काँग्रेसी भेम्बरों ने असम्बली में भाग लेकर उसे तोड़ डाला था, जिससे 
वहाँ कांग्रेसी मंत्रिमण्डल कायम हो चुका था। एक सिन्ध ही ऐसा सूवा था जहाँ लीगी 
मंत्रिमण्डल काम कर रहा था, यद्यपि वहाँ भी राष्ट्रीय मुसलमानों के चंता अल्लाह- 
बख्श को प्रधान मंत्री के पद से हटाने में गवर्नर का सिर्फ हाथ ही नहीं था, वल्कि 
उसके लिए गवर्नर को बहुत-से अवेवानिक काम भी करने पड़े थे और पीछे अल्लाहबल्श 
कृरल भी कर डाले गये थे ! 
यह तो उन सूबों का हाल हुआ जहाँ मृसलमानों की आवादी ज्यादा है। वह 

तो पाकिस्तान में आसाम को भी मिलते हैं, पर वहाँ मुसलमानों की आवादी एक- 
तिहाई से ज्यादा नहीं है। काँग्रेसी मंत्रिमण्डल के हट जाने के कुछ दिनों बाद वहाँ 
भी लीग. के सरदार सर सादुललाह ने मिनिस्ट्री बनायी थी; पर वह भी इतना बदनास 
हो चुकी थी कि वह अपनी अन्तिम साँस -गिन रही थी। ऐसी अवस्था में यह दावा करना 
कि छीग ही एकमात्र मुसलमानों की प्रतिनिधि जमायत हूँ और उसके ही चामजद 
किये लोग कौन्सिल में लिये जा सकते हैं तथा उनकी संख्या भी इतनी होनी चाहिए कि 
वे अकेले ही सवर्ण हिन्दू एवं हरिंजन और तमाम दूसरी अल्पसंख्यक जातियों के प्रति- 
निधियों का अपनी संख्या के कारण विरोध कर सकें, केवल मुस्लिम लीग और मि० 
जिन्ना के लिए ही सम्भव था! इस दावे पर सिमला-कान्फ्रेत्स को असफल बताछ कर 


अस्थायी केद्धीय सरकार कायम होने से पहले की कुछ बातें ६९ 


तोड़ देना ब्रिटिश गवर्नमेण्ट के लिए ही सम्भव था! याद रखना चाहिए कि अभी 
लड़ाई चल रही थी और इंगलेंड में प्रधान मंत्री के पद पर मिस्टर चचिल और भारत- 
मंत्री के पद पर मिस्टर एमरी विराजमान थे !* 

: सिमला-कास्फेन्स के सम्बन्ध में एक-दो बातें और कह देना आवश्यक जान 
पड़ता हें। ऊपर कहा जा चुका हूँ कि काँग्रेस की वक्तिंग कमिटी ने अपनी ओर से 
कौन्सिल के लिए नाम भी दे दिये थे। इनमें श्री भूलाभाई देसाई का नाम नहीं था। 
वह उस समय तक केन्द्रीय असम्बली में काँग्रेस-दल के नेता थे। उन्होंने उस हँसियत 
से काम भी वहुत अच्छा किया था। जब से, वारदोली-सत्याग्रह के समय (१९२८) 
में, वह काँग्रेस में खुलकर आये थे तब से जब-जब मौका हुआ, वह जेल जाने से 
हिचके नहीं थे। रुपये-पैेसे से भी वरावर मदद करते आये थे। अपनी योग्यता 
और अपने त्याग के कारण वह वरावर वक्िंग कमिटी के भी मेम्बर रहे 
थे। काँग्रेस की ओर से उनका न लिया जाना उनके लिए बहुत ही दुःखदायी हुआ | 
यद्यपि नाम प्रकाशित नहीं किये गये थे तथापि बहुतों को यह वात माल्म हो गयी 
थी कि उनका नाम नहीं दिया गया था। दूसरे लोगों को भी, विशेषकर वेन्द्रीय 
असम्बली के मेम्बरों को, यह वात बहुत खटकी थी। उनका नाम न दिये जाने का 
कारण यहाँ लिखना जरूरी नहीं हैँ और न उचित ही हूँ। में इस पंसले से सन्तुप्ट 
नहीं था, दुखी था। पर कोई दूसरा रास्ता नहीं दीखा। श्री भूलाभाई का मेरे साथ 
बहुत प्रेम था। मुझ पर वह विश्वास भी रखते थे, जिसको उन्होंने कई मित्रों से 
कहा था। कुछ दिनों के वाद, जब वह उस रोग से ग्रस्त थे जिसके कारण उनको 
मृत्यु हुई, में उनसे वम्बई में मिला। उन्होंने अपना दुख बहुत दर्दे-भरे शब्दों में 
कहा भी। यहाँ इतना कह देना ठीक होगा कि इसके थोड़े ही दिनों के बाद, जब 
आजाद-हिन्द-फौज के मेजर-जनरल शाहनवाज और उनके साथियों पर दिल्ली के छाल 
किले में राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया और श्री भूलाभाई को उनकी भोर से 
पैरवी करने को कहा गया तो, उन्होंने खुशी से इस मदिकल काम को अपने हाथों में 
ले लिया--यद्यपि उनका स्वास्थ्य उन दिनों कुछ अच्छा नहीं था। इसी मुकदमे का 
घोर परिश्रम एक तरह से उनकी मृत्यु का कारण हुआ; क्योंकि बह मुकदर्म का कंगम 
किसी तरह खत्म करके वीमार पड़ गये और फिर चारपार्ट से उठ नहीं पाये। मुकदमे 
में उनकी प्रखर योग्यता और अदभुत शवित का पता छगा। उनकी बहस संसार मे 
बड़े से बड़े मुकदमों के बड़े से बड़े वकीलों की बहस का मुकाबजा करती रहेगी। चारपाई 
पर पड़े श्री भूलाभाई को एक सनन्‍्तोप रहा--उनके सभी मवविकल छूट गये। उनके 

मरने से भारत की एक विभति चलो गयी। उनका स्थान खेनेवाला दूसरा कोई कनी 
नहीं दीखता। मुर्के उनके अन्तिम दिन हमेशा स्मरण रहेंगे--विशेषकर बढ़ कगधाएप 
भावना कि इतनी सेवा के बाद भी वकियग कमिटी से उसको सस्सि के बाग्य लेटा 
समका ! उनके मन में पद की लालच नहीं थी। यदि कांग्रेस में बह ने झाद हे ता 


कक 
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उसे वह अनायास ही बहुत पहले पा सकते थे । उनको दुःख इस बात का था कि 
हमने उनका अथाग्य समझा : 

दूसरी बात जिसका जिक्र करता चाहता हूँ, निजी है। विंग कमिटी के सामने 
नामों के चुनने का जब प्रइन आया तो उन लामों में मेरा नाम भी आया। में इसके 
लिए बिलकुल तैयार नहीं था। एक तो मेरा स्वारथ्य ऐसा नहीं कि बहुत परिश्रम कर 
सकू। दूसरे, इस प्रकार के काम का मुझे बिलकुल तजरबा नहीं था। ऐसे- कठिन 
समय में इस भार को लेना ठीक नहीं जँचता था। तीसरे, में समझता था कि बाहर 
रहकर जैसे में उस समय तक काम करता आ रहा था वैसे ही काम करते रहंना मेरे 
मिजाज के मुवाफिक़ था। चौथे, दिल में कुछ नैतिक दविधा भी मालम होंती थी। 
मेने अपनी कठिनाइयों को प्रज्य महात्माजी के पास अकेले में जाकर कहा ] उन्होंने राय 
दी कि मुझे मंजूर कर लेना चाहिए। इसके बाद मेरे लिए कुछ कहने को नहीं रह गया। 
पर चित्त में शान्ति पूरी नहीं आयी थी। इसलिए जब सिमले में बातचीत खत्म हो 
गयी तो मुझे ऐसा मालूम हुआ कि मेरे सिर से भी एक बोक ठल गया--देशहित की 
दृष्टि से यद्यपि उसका टूटना अच्छा नहीं लगा तथापि व्यक्तिगत विचार से अच्छा 
ही हुआ जान पड़ा । 


१५४---पी ड़ित राजबन्दियों के लिए अथसंग्रह का उद्योग 


सिमले से मे दिल्‍ली .आया। वहाँ बीमार पड़ गया। तबीयत वम्बई जाने पर 
ही कुछ खराब हो गयी थी। इसीलिए 'बम्बई से जल्द पटने चला आया था पर पटने 
में भी ठहर न सका। वहाँ से सिमला जाना पड़ा। सिम्नले में किसी तरह काम खत्म 
किया। डाक्टर विधानचन्द्र राय ने, जो सिमला गये हुए थे, सलाह दी कि किसी सूखे 
स्थान में कुछ दिनों के लिए चला जाना अच्छा होगा। में इस विचार से दिल्‍ली में 
ठहर गया कि वहाँ से पिछानी जाकरं कुछ दिन आराम कर लूँ। पर दिल्‍ली में अधिक 
बीमार हो जाने के कारण प्रायः दो सप्ताहों तक ठहर जाना पड़ा। वहाँ से अगस्त 
की पहली या दूसरी तारीख को पिलानी गया जहाँ एक महीने से कुछ अधिक ठहरा | 
पिलानी में, विड़ला-बन्धुओं की ओर से, हमारे ठहरने का अच्छा प्रवन्ध था। वहाँ 
बहन और मृत्युअजय की माँ के साथ बहुत आराम से रहा। मुझे आराम पहुँचाने का, 
प्रबन्ध विड़छा-बन्धुओं के मैनेजर श्री हरिश्चन्द्र ने बड़ी खूबी से किया था। विड़छा- , 
कालेज के प्रिन्सिपल श्री शुकदेव पएण्डेयजी तथा दूसरे अध्यापकों और आचार्यो की , 
संंगति भी बहुत अच्छी रही-+ ह 

जो पुस्तक (डिवाइडेड इण्डिया) जेल में लिखी गयी थी उसका एक भाग . 
लिखना वाकी रह- गया था, यह कहा जा चुका हं। प्रिानी में यह काम कर लिया 
गया। वहाँ .विड़छा-कालेज के पुस्तकालय में पुस्तकों का अच्छा संग्रह हैं। मेरे काम 
की प्रायः सभी पुस्तकें वहाँ मिल गयीं। इसलिए इसे पूरा- करने में सुविधा हुईं। परिश्रम 
तो करना पड़ा, पर काम हो गया। वहीं से विंग कमिटी और अखिल भारतीय कमिटी 
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की वठक के लिए बम्बई जाना पड़ा। बम्बई की हवा मेरे लिए इतनी हानिकर होती हूँ कि 
वहाँ पहुंचते ही फिर खाँसी-दमा हो गया। आखिर वकिग कमिटी वम्बई में न होकर 
पूना में हुई। हम लोग पूना चले गये। वहाँ भी बरावर पानी बरसता रहा। इसलिए 
स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहा। बम्बई में अखिल भारतीय कमिटी की बैठक के बाद में 
पटने वापस गया। वम्बई में किताव (डिवाइडेड इण्डिया) के छपने और प्रकाशित 
करने का प्रवन्ध कर लिया। ऐसा मालम हुआ कि दो-तीन महीनों के अन्दर पुस्तक 
प्रकाशित हों जायगी। सिमले में ही हम लोग समभ गये थे कि प्रान्तीय और केन्द्रीय 
असम्बलियों का नया चुनाव शीघ्र ही होगा। में समझता था कि उन चनावों के 
पहले ही पुस्तक प्रकाशित हो जाय तो अच्छा होगा। केन्द्रीय असम्बली वेः चुनाव के 
पहले तो नहीं, पर प्रान्तीय चुनावों के पहले वह प्रकाशित भी हो गयी। 

जब में जेल में था, मुझे उन लोगो की चिन्ता हुई जिनको १९४२ के आन्दोलन 
कें कारः उनके सम्बन्ध में भी निन्‍ता 
होती जिन पर संगीन मुकदमे चल रहे थे जिसके फलस्वरूप फासी अथवा लम्बी नंद 
की सजा मिलती थी। मुकदमों की पेरवी में खर्च पड़ता था और जो छोग बाहर थे 
उन्होंने यथासाध्य इसका प्रवन्ध किया था। दूसरे लोगों में बहुतेरे एसे थे जिनके कंद 
हो जाने पर उनके परिवार को बहुत कप्ठ सहना पड़ रहा था। बहुतेरे तो ऐसा स्वास्थ्य 
लेकर छूटते कि उनकी चिकित्प्ा कराना आवश्यक होता। बाहर निकलने पर जब 
कुछ और बातें मालम हुईं तो मेने तय कर लिया कि इनके राहायतार्थ कुछ रुपया जया 
करना चाहिए। पर बम्बई और सिमले की बातों तथा उसके बाद बीमार पट जाने के 
कारण बम्बई से छोटने तक में कुछ विशेष नहीं कर पाथा था। वम्बई में मेने इस 
सम्बन्ध में कुछ मित्रों से वातें की थीं, पर वहाँ कुछ उत्साहवर्घक स्थिति नहीं थी। वहां 
के लोगों ने इसके पहले बहुत पैसों से देश की मदद की थी। अब एक खास स्व के 
लिए अलरूग चन्दा उठाना कठिन था। हाँ, यदि सारे देथ के लिए कुछ किया जाना 
तो हो सकता पर केवरू एक सूबे की वात लेकर में उनसे कस छुट वाह सकता 
था। दूसरे छोगों का ध्यान इस जोर अमी नहीं गया था। एसलिर मेने सोच र्विया 
कि पहले अपने सूबे में कुछ कर लिया जाय तो फिर बम्बई और कलक्‍ाते-जेस बढ़ 
स्थानों में प्रयत्न करूेंगा। 

मेने पिलानी में ही पैसे जमा करने का काम शुद्ध कार दिया था। अगर या 
कहा जाय कि काम अनायास ही शुरू हो गया तो ज्यादा ठोक होगा। वहाँ हे दासेज 
के प्रिन्सिपल क्री गकदेव पाण्देयजी तथा दूसरों से वातों ही बालों में निक भा गया था; 
मने कुछ माँगा नहीं था। पर ९ अगस्त (१९४० ६०) को काखेज में हुढा सभा ह* 


उठ हमर 




















जिसमें ९ अगस्त के सम्बन्ध में कुछ बहने के लिए में खाया गया। बही पर काहिण 
के आचारयो और विद्याथिदों की और से एक हजार झपये की बंटी राहमीविश 


पीछितों के सहायतार्थ मे के भेंट की गयी । पिछानी से रवाना होने के पहाद में धरा 


कक कक कि कक ७ इन्‍करीनर कक तनकृत »++न्य 
के ऊछ स्थाना मे गया जहा की लाया का बड़ा आवग्रश था। जटादा, चू समर, इहटगमड़ 
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इत्यादि कई स्थानों में गया। सभी स्थानों में थलियाँ भेंट की गयीं। इस तरह, वहाँ 
से चलने के पहले, १५-१६ हजार रुपये कोप में आ गये। पटना ल्ौटकर मैंने सारे 
सूबे में दौरा करने का कार्यक्रम ववाया। पर अभी वरसात समाप्त नहीं हुई थी। मेरा 
स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था। इसलिए मिश्चय किया कि १० दिनों के लिए जीरादेई 
जाकर आराम करूँ और फिर दसहरे के दिन से दौरे पर निकंल। जीरादेई जाते 
समय कुछ ऐसा अनुभव हुआ कि जिससे मेरे दिल में रुपये जमा होने के सम्बन्ध में 
जो थोड़ा सन्देह था वह दर हो गया। 
गंगातठ के पहलेजाघाट-स्टेशन पर स्टीमर से उतरकर में रेल पर जा रहा 
था। वहाँ लोगों की भीड़ रूग गयी थी। इस वात की सूचवा छोगों को 
कि में उसी गाड़ी से जीरादेई जा रहा हूँं। इसलिए वहाँ के कॉाँग्रेसी लोग जमा हो 
गये थे। मने विना सोचे-विचारे भीड़ देखकर लोगों से कह दिया कि में राजनीतिक 
पीड़ित कोष के लिए पँसा चाहता हूं, जिससे जो कुछ हो सके वह दे दे। पटने से ही 
सभी जिलों को ख़बर दे दी गयी थी कि में दौरे पर इस काम के लिए निकलेगा । 
हरएक जिले से एक निश्चित रकम माँगी गयी थी जिससे कम उनको कोय के लिए 
नहीं देना था। पहलेजाघाट के कार्यकर्त्ताओं ने सोचा था कि इस अवसर पर ही कुछ 
जमा कर लेना चाहिए। इसलिए वे जिले के कोटा" में से अपना हिस्सा पूरा करने 
का प्रवन्ध कर रहे थे और कुछ जमा करके लाये भी थे। वह उन्होंने भेंट की। पर 
इसके' अतिरिक्त उपस्थित जनता ने छोटी-छोटी रकमों से एक अच्छी रकम खड़ी 
कर दी। मेने देखा कि लोगों में उत्साह अदभत है, इससे छाभ उठाना चाहिए। इसलिए 
हर स्टेशन पर मेने रुपये जमा करना शुरू कर दिया। जीरादेई में लोगों ने स्वागत . 
के लिए त॑यारी की थी, क्योंकि तीन-चार वरसों के बाद में अपने गाँव जा रहा था। 
वहाँ लोगों को यह भी मालूम था कि म॑ पीड़ित-कोप के लिए रुपये भी जमा कर रहा 
हैं। अतः वे कुछ जमा करके थली भी रखे हुए थे। इस प्रकार जीरादेई पहुंचते- 
पहुँचते लोगों ने एक अच्छी रकम भेंट कर दी। इससे मेरा उत्साह बहुत बढ़ गया। 
में समझे गया कि रुपये काफी मिल जायेँंगे। 
जीरादेई में गया तो था. आराम करने के लिए, पर बहुत आराम न कर 
सका। बहुत लोग भेंट करने आते और उन पर जो कुछ बीता था उसे कह सुनाते। 
वहाँ रहते-रहते मेने कुछ आसपास के छोगों के ऐसे घरों को देखा जो १९४२ में 
सरकारी कर्मचारियों द्वारा. जला दिये गये थे गौर ऐसे लोगों के परिवार से भेंद भी 
की जो गोलियों के शिकार हुए थे। इनमें हमारे खानदान के पुराने सम्बन्धी नरेबन्द्र- 
पुर के बावू कृष्णकुमारसिहजी थे जिनके भतीजे की मृत्यु पटना-सेकेटेरियट के ग्ोली- 
कांड में हुई थी। जिस बेरहमी से घर जलाये गये थे, देखकर बहुत दुख होता और 
इसका अन्दाजा मिलता कि तीन वरस पहले जव, ये घटनाएँ हुई थीं तब लोगों की 
क्या हालत हुई होगी। जीरादेई का भी एक आदमी गोली से मारा गया था। उसके 
परिवार के लोगों को सहायतार्थ कुछ दिया भी। जीरादेई रहते-रह॒ते रुपये. जमा करने 
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काम भी जारी रहा। जो छोग भेंट करने आंते उनमें बहुतेरे कोप के लिए कुछ 

दे जाते और विस्तार-पूर्वक लोगों के कष्टों का हाल सुना जाते। 

एक और काम जीरादेई में हुआं। जबलपुर के श्री द्वारकाप्रसाद मिश्रजी ने 
१९४०-४१ में व्यक्तिगत सत्याग्रह के समय जेल में कृष्णायण' लिखना आरम्भ किया 
था। एक वार मुझ वर्षा से पटना लौटते समय कुछ घंटों के लिए उनके साथ ठहरंने 
का अवसर मिला था तो उन्होंने मेरे आग्रह से उसका कुछ अंश मुझे सुनाया था। 
मुझे वह बहुत पसन्द आया था। उसे उन्होंने १९४२-४५ की जेल-्यात्रा में पूरा किया 
था और जेल से मेरे निकलने पर वम्बई में अखिल भारतीय कमिटी के समय कहा 
' था कि चन्द रोज मेरे साथ रहकर उसे पढ़ सुनाना चाहते हैं। मेने उनको जीरादेई 
में बुला लिया। उनके भाई और वह स्वयं वहाँ आ गये थे। पुस्तक का कुछ अंश 
उन्होंने सुनाया था। मुझसे एक छोटी भूमिका ,लिखने का आग्रह किया जो मेने वहीं 
लिख दी। पुस्तक श्री तुलसीकृत रामायण की शैली पर दोहा और चौपाइयों में लिखी 
गयी है। जिस तरह रामायण में श्री रामचन्द्र का चरित्र-चित्रण हैँ उसी तरह: इसमें 
श्रीकृष्ण की जीवनी और चरित्र का चित्रण हूं) पुस्तक बहुत ही हृदयग्राही और 
सुन्दर ढंग से लिखी गयी हूं। सुनकर बहुत आनन्द आया। मिश्रजी का सत्सद्भ वहुत 
ही अच्छा रहा। 

जीरादेई से में सीधे दौरे पर निकल गया। प्रायः ६-७ हफ्तों तक दौरा 
करता रहा। लोगों में उत्साह बहुत था। १९४२ के दमन का कुछ भी असर देखने 
में नहीं आता था। माल्म होता था कि जैसे रवर की गेंद जितने जोर से पटकी 
जाती हूं वह उतने ही जोर से ऊपरः उठती हूँ वैसे ही दमन के कारण छोगों का 
जोश और भी ज्यादा हो गया है। सभाओं में रुपयों की वर्षा होती। जो कुछ थेली 
के लिए लोग जमा करके पहले से रखते उसके अलावा सभाओं में भी अच्छी रकम 
जमा हो जाती। दौरा बहुत सरूत था, क्योंकि बहुत स्थानों में जाना था और सभी 
जगहों में भापण करना पड़ता था। यद्यपि तबीयत ठीके हो गयी थी तथापि कमजोरी 
अभी काफी थी। भाषणों में, लछोगों का उत्साह बढ़ाने के अंलावा, आनेवाले चुनावों 
के सम्बन्ध में भी में कुछ कह देता और फिर रुपयों के छिए अपील करता। जितना 
कोटा' निश्चित था उससे कम किसी जिले ने वहीं दिया। अधिंकांश ने कोटा से 
कहीं अधिक रकम दी। हम छोगों ने सोचा था कि तीन राख रुपये सुवे से जमा 
किये जायें और दो छाख रुपये .वम्बई-कलकंत्ता-जसे वाहरे के बड़े-बड़े स्थांनों से। पर 
सूर्वे के अन्दर ही पाँच लाख से अधिक रुपये आा गये। वाहर मांगने को जरूरत न 
रही। अभी दौरा पूरा नहीं हुआ था. और में थक-सा गया। दो-तीन जिले अभी 
वाकी थे जब कटिहार में पहुंचकर में बहुत वीमार पड़ गया। ज्युमोनिवा-जेसा -कुछ 
हो गया । कई दिनों तक वहाँ ठहर जाना पेड़ां । पटने से डाक्टर बनर्जी बुलायें गये। 
कुछ -अच्छा होने पर.वहाँ से स्पेशल ट्रेन द्वारा में पटना पहुँचाया गया; क्योंकि वहाँ 
से गाड़ियों का सिलसिला ऐसा था कि कहीं न कहीं रात गाड़ी -में वितानी पड़ती 
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और डाक्टर लोग इससे बचाना चाहते थे। पटने पहुँचकर भी में बहुत दिनों तक 
बीमार रहा। जाहिस्ता-आहिस्ता अच्छा हुआ। इसी बीच कलकत्ते में वंकिग कमिटी 
की बेठक होनेवाली थी।. मेंने यात्राकमम ऐसा बनाया था कि स्वास्थ्य यदि मेरा साथ 
दिये होता तो दौरा समाप्त करके में कलकत्ते पहँच जाता, पर वीमार पड़ जाने के, 
कारण न दौरा ही समाप्त कर सका और न कलकत्ते ही जा सका। जो जिले दौरे 
से वंचित रह गये थे उनका दौरा कई महीनों के वाद किसी तरह कर सका; पर 
वह बात न रही जो उस समय थी। उस समय का उत्साह और जोच्च अद्भुत था। 


१५५--असम्बली का चुनाव ओर कुछ पार्टियों के कारनामे 


ऊपर कहा जा चुका हूं कि केन्द्रीय असम्बली के लिए पहले चुनाव हुआ । 
यह जनवरी तक समाप्त हो गया। इस़के बाद प्रान्तीय असम्बली का चुनाव आया। 
केन्द्रीय असम्बली के लिए विहार में जितने गर-मुस्लिम खड़े किये गये थे, आसानी से 
जीत गये, अधिकांश तो निविरोध चुने गये। एक जगह विरोब हुआ, पर वहाँ भी 
विरोधी की जमानत जब्त हुई। पर मुस्लिम जगहों के लिए काँग्रेस की ओर से खड़े 
उमीदवार हार गये, सब जगहें मुस्लिम लीग को मिल गयीं। यह कैफियत केवल 
व्रिहार में ही नहीं रही; प्राय: देश-भर में ऐसा ही हुआ! गेर-मुस्लिम जगहों. में 
काग्रेसी और मुस्लिम जगहों में लीगी चुने गये । 

... अव प्रान्तीय चुनाव के लिए तैयारियाँ हुईं ।. इसमें भी मुस्लिम लीग के साथ 
मुकाबला हुआ। काँग्रेस तीन मुस्लिम जमायतों के साथ मिलकर लीग का मुकाबेला 
विहार में कर रही थी। ये तीन जमायंतें थीं--जमीअत उलेमा, जमीअत मोमिन और 
इण्डिपेण्डेण्ट पार्टी) इनमें इण्डिपेण्डेप्ट पार्टी की कोई खास हँसियत नहीं थी और 
मोमिन लोगों का संगठन बहुत फैछा हुआ था। उमीदवार चुनने में बहुत देर हो 
गयी; क्योकि कई जमायतों को साथ चलना था। तय हुआ कि कुछ जगहों के लिए 
काँग्रेसी, कुछ. के लिए जमीअत उलेमा के और कुछ के लिए मोमिन उमीदवार खड़े 
किये जायें। सबसे ज्यादा जगह मोमिनों को दी गयीं। बहुत धूमधाम से मुकाबला 
हुआ। लीग की ओर से हर तरह की जोर-जबरदस्ती भी की गयी । खर्च भी काफी 
किया गया। अन्त में नतीजा यह हुआ कि ४० जगहों में से ३४ छीग ने ले 
लीं, ५ मोमिनों को मिलीं और १ काँग्रेस को ! जमीअत उलेमा का एक उमीदवार 
भी कामयाब नहीं हुआ। जिस जगह के बारे में यह कहा जाता था कि उस इलाके 
के सभी वोटर जमीअत उलेमा के उमीदवार के मुरीद थे वहाँ भी जमीअत उलेमा 
के उमीदवार हार गये। काँग्रेस को सबसे भारी धवका यह लगा कि प्रोफेसर अब्दुल- 
बारी हार गये। काँग्रेसी उमीदवारों में डाक्टर संयद महमूद जीते। द 

.. गर-मुस्लिम जगहों में और कहीं कोई विशेष विरोब नहीं हुआ। केवल छोटा- 
नागपुर में--राँची और सिहभूम जिलों में--जोरदार विरोध हुआ। जमीन्दारी 
जगहों पर हमने किसी को खड़ा ही नहीं किया भा छोटानागपुर में, वहाँ के आदिम 
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निवासियों के बीच, कुछ [दिनों से, एक संस्था काम. कर रही हैँ जिसका नाम हैं 
आदिवासी-महासभा'। इसके कार्यक्रम का एके मुख्य स्तम्भ यह है कि छोटानागपुर 
विहार से अलहदा सूबा बना दिया जाय। इसके नेता हैँ श्री जयपालसिंह। यह स्वयं 
राँची-जिले के खूंटी-इलाके से खड़े हुए। और-और जगहों में--सिंहभूम, राँची, संताल- 
परगना इत्यादि में--इस सभा की ओर से उमीदवार खड़े किये गये। कुछ जगहें 
आदिवासियों के लिए, विधान के अनुसार, सुरक्षित हैं । जो दूसरी गेर-मुस्लिम जगरहें हें 
उनमें भी उनको खड़ा होने का अधिकार है। उन्होंने सुरक्षित जगहों के लिए, और कुछ 
आम जगहों के लिए भी, उमीदवार खड़े किये। काँग्रेस की ओर से तो सभी आम 
जगहों के लिए, और आविवासियों के निमित्त सुरक्षित जगहों के लिए भी, उमीदवार 
खड़े किये गये । इन्हीं जगहों में कड़ा विरोध हुआ। में चुनाव के समय तक अच्छा हो 
गया था। जहाँ-जहाँ अधिक विरोध की सम्भावना थी वहाँ दौरा करने का विचार हुआ। 
कहीं-कहीं आदिवासियों के अतिरिक्त, मुंगेर और शाहाबाद की कुछ जगहों से, और 
मजदूरों के लिए सुरक्षित स्थानों से भी, रेडिकल डेमोक्राटिक-पार्टी (श्री एम० एन० 
राय की पार्दी) और कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से उमीदवार खड़े किये गये थे। 
१९४२ के क्रान्तिकारी आन्दोलन के समय में श्री एम० एन० राय और 
उनकी पार्टी ने काँग्रेस की बड़ी निन्‍दा की थी। केवल इसी देश में उन्होंने उस 
आन्दोलन का विरोध नहीं किया था--विदेज्ञों में भी, विशेषकर अमेरिका में। उनके 
“ आदमियों ने जाकर काँग्रेस की बहुत भूठी और गलत शिकायतें की थीं--गवर्नमेण्ट 
को भी काँग्रेस को दवा देने और उसके संगठन को चूर चूर कर देने की सलाह दी 
थी। गवर्नमेण्ट की उनकी सलाह की जरूरत नहीं थी, वह खुद सब कुछ कर रही 
थी। पर उनके प्रचार से उसक्रो अपना दमनचक्र चलाने में सहारा जरूर मिला। 
जेल में हम लोगों के रहते-रहते ही केन्द्रीय असम्बली में एक प्रइन के उत्तर में सरकार 
की ओर से कहा गया कि उस पार्टी को गवर्नंमेण्ट की ओर से तेरह हजार रुपये 
की मासिक मदद दी जा रही हे। उस दल के लोगों में आपस में भी इस विषय में 
भंगड़ा हो गया और एक दल ने इस खबर से लाभ . उठाकर दूसरे की जनता की 
नजरों में गिराना चाहा । . हम लोग जब बाहर थे तब ऐसी बातें सुना करते थे। उस 
दल के लोग बहुत खर्च करते भी देखे गये थे, पर निशचय-पुवंक कोई कुछ कह नहीं 
सकता था। १९४२ के आन्दोलन के समय उन. लोगों में कुछ मतभेद हो गया था। 
कुछ लोग आन्दोलन में शरीक होना पसन्द करते थे, पर. श्री एम० एन० राय और 
दूसरे लोग उनक़ा जोरों से विरोध करना चाहते थे।. जेल में ही हम लोगों. को 
इसका पता छग गया था। यह भी मालूम हो गया था कि वह पार्टी गवर्नमेण्ट के 
रुपये से काम कर रही हे ।. असम्बली में तो गवर्नमेण्ट. ने ही .भण्डाफोड़ कर दिया। 
वही पार्टी अपने को भारत का सच्चा प्रतिनिधि बताती थी और कांग्रेस को देश- 


, विदेश में गालियाँ दिया करती थी । 
. कम्यूनिस्ट छोगों का भी हाल कुछ विचित्र रहा। लड़ाई आरम्भ होने के 
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चन्द दिन पहले रूस और जर्मनी में सुलह हो गयी। जब लड़ाई शुरू हुई तो एक 
ओर से जर्मनी ने पोर्लूण्ड पर चढ़ाई कर दी और दूसरी ओर से उसके कुछ हिस्से 
पर रूस ने कब्जा कर लिया। इस प्रकार दोनों में बड़ी आवभगत हो गयी। हिन्दु- 
स्थान के कम्यूनिस्ट लोग, जो अधिकतर रुस के इशारे पर ही काम किया करते हे 
आरम्म में ब्रिटिश के खिलाफ ही बोलते-लिखते रहे, .जिसके कारण उनकी संस्था 
गेर-कानूनी करार दे दी गयी थी और उनके प्रमुख व्यक्ति लुक-छुपकर काम: कर 
रहे थे। जब तक रूस और जर्मनी के बीच लड़ाई नहीं छिड़ी, हिन्दुस्तान के कम्युनिस्ट 
लोग जमंनी के हिम्रायती और ब्विटिश के विरोधी बने रहे। जब रूस और जर्मनी में 
लड़ाई छिड़ गयी तब से उन्होंने अपना रुख बिलकुल बदल दिया। जैसे ही ब्रिटेन 
और रूस एक ओर होकर जर्मनी से लड़ने रूगे, उन्होंने यह कहना शुरू कर दिया 
कि यह लड़ाई जनयुद्ध हैँ और ब्रिटेन की मदद करना सबका फर्ज है !! इस तरह 


कंम्रेस के आन्दोलन के प्रति उनका विरोध अनिवार्य हो गया। उन्होंने विरोध किया : 


भी। इस कारण काँग्रेसी लोगों में---विशेषकर काँग्रेस के अच्दर सोशलिस्ट पार्टी 
में---इन दोनों उक्त पार्टियों के विरुद्ध बहुत जबरदस्त भावना पंदा हो गयी 
थी। जेल के अन्दर तो इसका कुछ पता चलता ही था, पर बाहर निकलने पर जब 
सब बातों का पूरा पता चलने लूगा तो यह भावता और भी जबरदस्त हो गयी। 


इन्हीं पाटियों की ओर से काँग्रेस के विरुद्ध उम्रीदवार खड़े किये गये थे। 


उनके जीतने का तो कोई करीना था ही नहीं, पर एक मुठभेड़ का मौका जरूर 
पैदा हो गया। कम्युनिस्टों के साथ मुठभेड़ हुआ भी। मुझे इस बात का अफसोस 
रहा कि काँग्रेसी लोग उनके प्रहारों को अहिसात्मक रीति से बरदाइत नहीं कर सके, 
कम्यूनिस्टों के एक नेता को बहुत पीट भी दिया। वातावरण बहुत इषित हो गया। 
हमारे सिद्धान्त को भी बहुत: घकका पहुँचा। अन्त में दोनों दलों के लोग खूब हारे। 
बिहार में एक स्थान से भी उनका उमीदवार नहीं चुना गया। कई जगहों में तो 
उनकी जमानत भी जब्त हुई। . 

- आदिवासियों का विरोध भी हिंसा से खाली न. रहा। जब में. दौरे पर तन्तिकला 
तो राँची-जिले में कई आदमी मेरे सामने पेश किये गये जिनको आदिवासी-संभा के 
लोगों ने: खूब पीटा था। वे सभाओं में. बड़ी तायदाद में जमा. होते और काँग्रेसी 
लोगों को. मारते-पीटते। उनको विशेष ध्यान उन. आदिवासियों पर होता जो काँग्रेस 


की ओरः से खड़े थे अथवा जो काँग्रेस की मदद कर रहे थे। ऐसे छोगों को उन्होंने 


बहुत पीटा। कुछ घायलों को तो बहुत समय तक अस्पताल -में रहना पड़ा था। 
खूंटी-इलाके में. उनकी धाँधली बहुत ज्यादा थी ।- मैंने इन बातों की सूचना गवर्नमेण्ट 
को दी, पर वहाँ के स्थानीय अफसरों का रुख कुछ ऐसा था कि गवर्नमेण्ट ने इन 
बातों पर कुछ ध्यान नहीं दिया। एक स्थान पर पाँच आदिवासी मोर डाले गये। 
इस चुनाव के आन्दोलन में मुस्लिम लीग और आदिंवासी-सभा का गठबन्धन हो गया 
था। दोनों मिलकरं काम कर रहे थे। आदिवासी-सभावाले भी 'पाकिस्तान-जिन्दाबाद' 


बी 
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के नारे लगाया करते थे ! मुस्लिम लीग के कुछ नेताओं ने पीछे इन पाँच मृत्युओं 
की संख्या बढ़ाकर १००-१५० बना दी और सबके लिए काँग्रेस को दोषी ठहराया। 
यहाँ पर अधिक लिखना मुनासिव नहीं है; क्योंकि अभी मुकदमे चल रहे हें। पर 
इतना कह देना उचित होगा कि काँग्रेसी लोगों ने इससे बराबर इनकार किया हैं। 

चुनाव का नतीजा यह हुआ कि श्री जयपारूसिंह स्वयं तो हार गये, पर 
उनके दल के तीन आदमी चुने गये--दो सिंहभूम-जिले से और एक राँची-जिले से। 
सात सुरक्षित जगहों में से उनके दल को दो जगहें मिलीं--एक राँची में और एक 
सिहभूम में तथा आम जगहों में से एक जगह सिंहभूम में। पाँच सुरक्षित जगहें और 
दूसरी सभी जगहेँ, जहाँ पर उन्होंने मुकाबला किया, काँग्रेस के हाथ आयीं। ईसाइयों के 
लिए जो सुरक्षित जगह है उसमें भी एक क्रिस्तान आये जो शायद उनके दल के 
हैं अथवा उनके मददगार हैं। 

चुनाव-सम्बन्धी दौरे पर में निकला और अधिकांश जगहों में, जहाँ जाने का 
विचार था, गया। पर अन्तिम तीन-चार दिन दौरा न कर सका। फिर तबीयत कुछ 
ढीली पड़ गयी । उसी समय जोरों से पानी भी बरसने लगा। दइत्तफाक से इन्हीं दिनों 
मुंगेर-जिले में जाना था। वहाँ नहीं जा सका। पीड़ित-कोष के लिए दौरा करते 
समय भी मुंगेर पहुँचने के पहले ही बीमार पड़ जाने के कारण वहाँ नहीं पहुँच सका 
था। बहुत दिनों के बाद मुँगेर-जिले के अन्य स्थानों में तो जा सका, पर खास 
मुंगेर में अभी तक नहीं जा सका हूँ। मेरे दौरे की विशेष जरूरत नहीं थी; क्योंकि 
जनता में बड़ा उत्साह.था और काँग्रेस की जीत निद्चचित थी। तो भी एक बार 
फिर से बहुत स्थानों में जाना अच्छा ही रहा। 

चुनाव समाप्त हो जाने पर मंत्रिमण्डल बनना था। यद्यपि काँग्रेस की ओर से 
कोई बाज़ाब्ता निश्चय नहीं हुआ था कि काँग्रेस मंत्रिमण्डल बनाने में शरीक होगी, 
पर अब तो लड़ाई समाप्त हो चुकी थी। काँग्रेस ने लड़ाई के कारण ही मंत्रि-पद छोड़ा 
था। अब वह कारण नहीं रहा । देश की परिस्थिति भी ऐसी थी कि सभी लोग चाहते 
थे कि काँग्रेस फिर मंत्रि-पद ग्रहण करे। इस तरह काँग्रेसी लोग तथा काँग्रेस के बाहर 
के लोग, सभी समझे बेठे थे कि काँग्रेसी मंत्रि-सण्डल बनेगा ही। ऐसा ही हुआ भी । 
सीमा-प्रान्त, युकतप्रान्त, बिहार, मध्यप्रान्त, आसाम, उडीसा,..मद्रास और बम्बई 
में तो काँग्रेस का बहुतमत था। इनमें मंत्रिमण्डल बनने में कोई सन्देह नहीं था। पंजाब 
' में किसी एक दल का बहुमत नहीं था, पर छीग के अधिक मेम्बर चुने गये थे। वहाँ 
काँग्रेस, सिख और यूनियनिस्ट-पार्टी--तीनों मिलकर लीग से ज्यादा थे। इसलिए 
वहाँ इन तीनों की सम्मिलित पार्टी बन गयी और मंत्रिमण्डल इनका ही बना, छीग 
का नहीं। सिन्ध में लीग और दूसरे दलों का प्राय: वरावरी का मुकाबला था। 
कहा जाता था कि लीग.के साथ तीन अँगरेज मेम्बरों के मिल जाने पर भी दूसरों का 
एक या दो अधिक बहुमत था। पर सिन्ध के गवर्नर ने लीग को ही मिनिस्ट्री बनाने का 
निमंत्रण दिया। वहाँ लीगी मिनिस्ट्री बनी जिसके सम्बन्ध में अब भी कहा जाता 
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है कि उसके साथ बहुमत नहीं है। केवल एक बंगाल में ही युरोपियनों के साथ मिलकर 
लीग का बहुमत था। वहाँ भी लीगी मिनिस्ट्री बनी। बाकी सभी सबों में काँग्रेसी 
मंत्रिमंडल बने। विहार में. पुराने चारों मिनिस्टर आरम्भ. में नियुक्त हुए। श्री 
जगलाल चौधरी १० बरस की सजा पाकर जेल में थे, इसलिए चुनाव में खड़े नहीं हुए 
थे। श्री बाबू, अनुग्रह बाबू और डाक्टर महमूद अपनी नियुक्ति होते ही उनको जेल 
से निकाल लाये और चौथी जगह पर उनको नियुक्त करा दिया। कुछ दिनों के वाद 
पाँच मिनिस्टर और भी नियुक्त किये गये ।, इस वार विहार में नव मिनिस्टर काम 
कर रहे हैं । 


 श५६-ो-सेवा-सम्बन्धी काय - 


महात्मा गांधी बहुत दिनों से गो-सेवा-सम्बन्धी अपने विचार प्रकाशित करते 
आ रहे हैं। सावरमती-आश्रम में और सेवाग्राम में भी गोशालाएँ चलती आयी हैं। 
सेठ जमनालाल बजाज की देख-रेख में, वर्धा के पास ही नालवाड़ी में, श्री राधाकृष्ण 
बजाज कई बरसों से गोशाला चला रहे हें। पारनेरकरजी ने गांधीजी के विचारों के' 
अनुसार गो-सेवा का विशेष अध्ययन और सक्रिय अनुभव प्राप्त किया हें। अपने मरने 
के कुछ दिन पूर्व सेठ जमनालालजी ने गो-सेवा को अपना एक मुख्य कार्यक्षेत्र बना 
लिया था। उन्होंने वर्धा में इसके लिए नालवाड़ी की गो-शाला . को केद् बनाकर एक 
संस्था कायम कर ली थी। इसकी स्थापना के समय वहाँ एक सम्मेलन हुआ था 
जिसमें विशेषज्ञ छोग दूर-दूर - से आमंत्रित होकर आये थे। में भी हाजिर था। 
में सव प्रवृत्तिथों का कुछ-कुछ अध्ययन करता आया था। पर गो-सेवा पर मेने विशेष 
ध्यान नहीं दिया था। में इसके महत्त्व और. उपयोगिता को भली भाँति सम गया 
था; पर कोई सक्रिय अनुभंव मेने नहीं पाया था। श्री वा्ुंजकर द्वारा संचालित नाल- 
वाड़ी के चर्मालय को भी जानता था।-जब-तब वहाँ जाकर उसे देख आया करता था। 
गोशाला के साथ चर्मालय के सम्बन्ध की समझता भी था। इस विषय पर जब-्तब 
कुछ लेख भी लिखे थे। गोशालाओं को, विशेषकर दरभंगे की गोशाला को, इस 
ओर प्रवृत्त करने का प्रयत्न भी किया था। इतना होते हुए भी में गो-सेवा-संघ का 
सदस्य नहीं बना था -और न ऐसी किसी संस्था के साथ कोई विशेष सम्बन्ध ही 
जोड़ा था। । 
१९४६ के आरम्भ में वर्धा से श्री जानकीदेवी बजाज और श्री राधाक्षष्ण 
बजाज का पत्र आया कि इस बार के गो-सेवा-सम्मेलन का में सभापति बनू। उसमे 
यह भी लिखा था कि परृंज्य बांपूजी की भी इच्छा हे कि में यह पद स्वीकार करूँ। 
यों तो श्री जानंकीदेवी जी का कहना ही काफी था, तिस पर. पूज्य बापू की आज्ञा ! 
मेंने स्वीकोर कर लिया। ठीक समय पर वर्धा पहुँच -भी गया। वहाँ पद के भार को 
संभालने के लिए इस विंपय पर कुछ विश्ेष ध्यान देना पड़ा। सम्मेंलन में. -अच्छे- 
#च्छे विशेषज्ञ आये थे, जिनमें सर दातार सिंह, लाला हरदेवदास (हिसार, पंजाब) 
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और मध्यप्रान्त के सरकारी विशेषज्ञ श्री शाहीजी मुख्य थे वहीं पर सब बातों को 
देख-सुनकर और विहार से गये हुए दरभंगा-गोशाला के प्रतिनिधि से बातें करके यह 
निश्चय कर लिया गया कि इस तरह का काम बिहार में भी किया जाय तथा इसके 
लिए एक प्रान्तीय गो-सम्मेलन किया जाय। इसी निश्चय के अनुसार पटने में एक 
गो-सम्मेलन हुआ जिसमें बिहारं की सभी गोशालहाओं की ओर से प्रतिनिधि आये। 
इनके अतिरिक्त दूसरे लोग भी आये। सर दातारसिह, लाला हरदेवसहाय, दिल्‍ली 
के सयद रहीमतुल्लाह काजी (हिन्दू-मुस्लिम गो-रक्षा-सभा के सभापति), रावलूपिंडी 
के नजीर अहमद शरवानी और बिहार-गवर्न॑मेण्ट के विशेषज्ञ लोग, जो गोन्सेवा में 
दिलचस्पी रखेते हैँ, आये। में ही सभापति बनाया गया। भागलपुर के रायबहादुर 
वंशीधर ढानढनिया स्वागताध्यक्ष थे। पटना सिटी की गोशाला में सम्मेलन हुआ। 
श्री जानकीदेवीजी भी पधारीं। 

मेने विषय का विशेष अध्ययन करके एक लम्बा भाषण लिखा। विशेषज्ञों ने 
तथा दूसरों ने उसे बहुत पसन्द किया। सम्मेलन ने निश्चय किया कि सूबे भर की 
गोशालाओं और पिंजरापोलों का एक संघ कायम किया जाय, उसके साथ सभी 
गोशालाओं को सम्बद्ध हो जाना चाहिए, संघ का एक स्थायी दफ्तर भी रहना चाहिए 
जिसकी रजिस्ट्री करा ली जाय और 'संघ के दफ्तर की देखरेख में नमूने के लिए एक 
आदरशें गोशाला खोली जाय। इन्हीं निश्चयों के अनुसार दफ्तर खुल गया। सदाकत- 
आश्रम में एक छोटी गोशाला भी हो गयी। उसको बढ़ाकर आदर्श गोशाल। का रूप देने 
का प्रयत्व किया जा रहा हे। आशा हूँ कि दरभंगा-गोशाला के प्रवन्धक श्री धर्मपालसिह 
के परिश्रम और लगन से यह काम आगे बढ़ निकलेगा। यह एक नया काम हैं। इसका 
भार मेने उन मित्रों के भरोसे पर लिया जिन्होंने इसमें काफी दिलचस्पी दिखलायी हें। 

में गो-सेवा को घामिक दृष्टि से नहीं फलाना चाहेता। भारत की आथिक 
स्थिति को ध्यान में रखकर ही इसकी आवश्यकता और. उपयोगिता को समभता हूँ। 
इसी तरह से हम इसमें उनकी भी मदद पा सकते हें जिनमें इसके लिए वेसी धामिक 
भावना नहीं है जैसी हिन्दुओं, जैनों और सिखों में पायी जाती है! में मानता हूँ कि 
यही आथिक लाभ और उपयोगिता की भावना कुछ काम कर सकती हैँ और सफल भी 
हो सकती हँँ। निरी घामिक भावना मुसलमानों में द्वेघ और हिन्दुओं में आडम्बर 
तथा दम्भ पैदा करती हूँ जिससे सच्ची गो-रक्षा और गो-सेवा पीछे रह जाती हैँ और 
दिखावे की मात्रा बढ़ जाती है। इसलिए, मेंने अपने भाषण में भी आशिक दृष्टिकोण 
से ही इस पर विचार किया। मैंने बतलाया कि .क्षषि-प्रधान देश में गो-जाति और 
गोवंश का कितना महत्त्व हु--किस तरह हम अपने अन्धविश्वास और अज्ञान के 
कारण उसकी सेवा के बदले उसका अहित कर रहे हें--दूसरों की सहानुभूति प्राप्त 
करने के बदले उनका द्वेष एवं विरोध मोल ले रहे हेँ। -हमारा विश्वास हूँ कि ठीक तरह 
से, वैज्ञानिक रीति से, यदि इस विषय का अध्ययन और प्रचार किया जाय तो हम 
निस्संदेह सबकी सहानुभूति और मदद पा सकते हैं। है 


६३२ आत्मकथ। 


उदाहरण के लिए एंक मोटी वात ही ले छीजिए। साल भर में बकरीद एक 
या दो दिन हुआ करती है। उसी दिन जहाँ-तहाँ. मुसछमान कुछ गौओं की कुर्बानी 
किया करते हँ। इसके लिए-बहुत जगहों पर काफी खून-खराबा हो जाया करता हें। 
पर हिन्दुओं की दुष्टि इस ओर नहीं जाती कि कसाईखानों में रोज-रोज हजारों गायें 
कत्ल की जाती हँ--विशेषकर लश्करी छावनियों के लिए तो अच्छी-अच्छी गायें ही 
कत्ल की जाती हें। इस भहायुद्ध में विदेशी फोजों के लिए तो न माल्‍छुम हिन्दुस्तान 
के कितने जानवर कत्ल कर दिये गये। धाभिक प्रवृत्ति से प्रभावित होकर कुर्बानी 
करनेवालों के साथ तो इतनी सख्ती और पेट या जीभ के लिए अथवा कुछ पैसे 
कमाने के लिए कत्ल करने या करानेवालों को कोई पूछता भी नहीं ! ' बढ़ी, लेगड़ी 
और बेकार गायों की रक्षा के लिए गोशालाओं में करोड़ों रुपये खर्च किये जा रहे 
हैं; पर इस और किसी का ध्यान ही नहीं जाता कि गायें किस तरह एक मुनाफा 
देनेवाला जानवर बना दी जायें कि उन्हें किसी हिन्दू या गर-हिन्दू को न तो बेचने 
की जरूरत रहे और न कत्ल करने की-। आज तो गाय के दूध और बछड़े से जो कुछ 
मिल सकता है उससे अधिक उसे वध के लिए बेच देने से मिल सकते हैं। जो वध 
करने के लिए उसे खरीदता है वह उसके मांस, चमड़े, हडडी, चर्बी और सींग से 
उससे अधिक पैदा कर सकता हें जो वह उसे पाहकर उसके दूध-बछड़े इत्यादि से 
पंदा करं सकेगा। इन्हीं कारणों से भगो-सेवा में आस्था रखनेवाले हिन्द भी वध के 
लिए गाय बेच डालते हैं और वध करनेवाले उसे खरीद लेते हे। मेरा विश्वास हें कि 
गाय यदि शास्त्रीय ढंग से पाली-पोसी जाय; उसके दूध की वृद्धि की जाय; उसके 
गोबर-मूत्र इत्यादि का ठीक इस्तेमाल किया जाय; उसके मर जाने पर उसके चमड़े, 
मांस, चर्बो, पुटछे, हड्डी, सींग इत्यादि का ठीक उपयोग किया जाय; तो गोपालन 
त॒कसान के बदले मनारफी देनेवाला. पेशा हो जाय। 

इसी विचांर और ध्येय को' सामने रखकर काम करना हैं। केवल बहुत दूध 
देनेवाली गाय, जिसके बछड़े. हल जोतने और गाड़ी खींचने के काम के योग्य न हों, 
ऐसे ही देशों में काम दे सकती हैं जहाँ बेलों से मांस-छाभ के सिवा दूसरा काम: नहीं 
लिया जाता--जहाँ बछड़े भी केवल मांस के लिए ही पाले जाते हें, जैसे हिन्दुस्तान 
में खस्सी। पर हिन्दुस्तान में---जहाँ लोग गो-मांस. नहीं खाते, जहाँ बलों से दुसरे 
बहुत-से आवश्यक काम लिये जाते हें, जहाँ बैलों के बिना किसान का कोई काम चल 
ही नहीं सकता--हमें ऐसी गायें चाहिए जो काफी दूध भी दें और अच्छे बछड़े भी। 
यह तो नस्ल पर ध्यान देनें से ही हो सकता है। हमारे देश के छोग इस विषय पर 
काफी ध्यान देते थे। वे जरूरत, के मुताबिक मवेशी भी पैदा कर लेते थे। आज भी 
हम देख सकते. है कि एक नस्ल के जानवर बहुत बॉ ढो सकते हूँ और बहुत परिश्रम 
के काम भी कर सकते हैं; पर वे बहुत तेज भाग नहीं सकंते। दूसरे प्रकार के जानवर 
बहुत तेज भाग सकते हें; पर उतना बोभ नहीं ढो. सकते और न उतना अधिक .परिश्रम 
ही कर सकते है जितना पहले प्रकार के। कुछ गायें ऐसी हैँ .जो बहुत. दूध देती हूं; 


रस 
क 
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पर उनके बछड़े उतने अच्छे नहीं होते। कुछ ऐसी हैँ जिनके बछड़े तो अच्छे होते हें, 
पर वे अधिक दूध नहीं देतीं। भारत का किसान एक गाय दूध के लिए और दूसरी 
बछड़े के लिए नहीं रख सकता। उसको तो एक ही गाय से दोनों काम लेना है। इसलिए 
हमको' ऐसी नस्‍्लों को ही प्रोत्साहन देना होगा जो' इन दोनों उद्देश्यों की पूत्ति में 
सहायक हो सकें। इस प्रकार की गोशालाएँ हो जायें जो अधिक दूध देनेवाली 
गायें रखें---जिनसे अच्छे काम लायक बछड़े भी पैदा हो। यदि गो-सेवा का ठीक प्रवन्ध 
. किया जाय ती गाय मुनाफा देनेवाली हो जायगी--उसका वध खुदबखुद बन्द हो 
जायगा। साथ ही, जो गायें बूढ़ी और कमजोर पड़ जायँंगी उनकी रक्षा भी, अच्छी 
गायों के दिये हुए मुनाफे से तथा उनके अपने मांस-चाम इत्यादि के दाम से, हो 
सकेगी। ऐसी अवस्था में ही गो-रक्षा और गो-सेवा में मुनाफा और गोवध में 
नुकसान होगा। तभी सब लोग---चाहे वे हिन्दू हों या मुसलमान, धामिकभावना से 
उत्तेजित हों अथवा स्वार्थभावना से प्रेरित--गोरक्षा के काम को अपना हितकर काम 
मानने लगेंगे। तभी सच्ची गो-सेवा और यथार्थ गो-रक्षा हो सकेगी। 


१५७--भारतीय इतिहास-परिषद्‌ 


: मेने ऊपर कहा हूँ कि जेल जाने के पहले, १९४२ में, वर्धा से लौटते समय, 
इतिहास-परिषद्‌ की बेठक के लिए में काशी में उतर गया था। उस समय इतिहास 
लिखने का काम कई सज्जनों के सपुर्द किया जा चुका था। कहा जाता था कि अकबर- 
सम्बन्धी एक जिल्द करीब-करीब तैयार हैं। १९४२ में अकबर के जन्म के ४०० बरस 
पुरे होते थे। ऐसा विचार था कि अकवर के जन्म-दिन पर यह खण्ड प्रकाशित ही 
जाय। जेल जाने के समय तक ऐसा होने में काफी अड़चनें आ गयी थीं। छपाई 
और कागज की दिक्कत तो थी ही, बमंबाजियों के कारण कलकत्ता-मद्रास आदि शहरों 
से पुस्तकालयों और संग्रहालयों के सामान भी जहाँ-तहाँ सुरक्षित स्थानों में हटा दिये 
गये थे। इस कारण, सहायक-प्रंथों के. अभाव से, पुस्तक लिखने में भी कठिनाई 
उपस्थित हो गयी थी। तो भी में आज्ञा करता था कि पुस्तक प्रकाशित हो सकेगी, 
पर ऐसा हो नहीं सका। मेरी गिरफ्तारी के कुछ दिनों बाद श्री जयचन्द्र विद्यालंकार 
भी गिरफ्तार करके नजरबन्द कर दिये गये। इससे सव काम रुक गया। मेरे बाहर 
निकलने के कुछ पहले ही सर यदुनाथ सरकार और श्री मथुराप्रसाद ने चाहा कि 
इतिहास-प्रकाशन' का काम फिर चलाया जांय। विद्वानों ने कुछ लिख डाला ही था, 
सिर्फ प्रकाशन की बात थी। दो जिल्दें तैयार थीं। बम्बई के भारतीय विद्या-मन्दिर 
के संचालक श्री कन्हेयालालजी मुन्शी से कुछ वात चली कि प्रकाशन का भार विद्या- 
मन्दिर .ले ले; पर अन्त में कुछ तय न हो सका। इसलिए यह प्रवन्ध किया गया कि 
दो जिल्दें जो तैयार हो गयी थीं वे प्रकाशित कर दी जायँं---डाक्टर रमेशचन्द्र मजुमदार 
और डाक्टर अलटेकर-लिखित - वाकाटक'-युग-सम्बन्धी छठी जिल्द तथा श्री नीलकंठ 

फां० ८० 
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शास्त्री-लिखित गुप्त-कालीन चौथी जिल्द। छठी जिल्द छापाखाने में भेज दी गयी 
थी। जेल से निकलते ही मेंने सोचा कि इस काम में विलूम्व नहीं होने देना चाहिए 
सिमले से लोठते ही में कलकत्ते गया। वहाँ सर यदुनाथ सरकार तथा डाक्टर 
मजुमदार से भेंट की। सब वातें तय हुई । एक वार और इसी सम्बन्ध में चन्द घंटों 
के लिए कलकत्ते में ठहरा। छठी जिल्द तो प्रकाशित हो गयी और चौथी अभी . 
छापाखाने में है। ( 

कुछ दिनों बाद श्री जयचन्द्र विद्यालंकार जेल से रिहा हुए। मेने समझा कि 
अब काम तेजी से आगे बढ़ेगा। पर कुछ कारणों से सर यदुनाथ सरकार रुष्ट हो 
गये। उन्होंने इस्तीफा दे दिया। बहुत कहने पर भी उन्होंने उसे वापस नहीं लिया। 
श्री जयचन्द्र विद्यालंकार भी अभी तक इस काम को पूरी तरह अपने हाथों में नहीं ले 
पाये हैें। इसलिए काम रुका पड़ा है। में इस काम में श्री जयचन्द्रजी की प्रेरणा से, 
अपने स्वर्गीय मित्र श्री काशीप्रसाद जायसवाल की स्मृति के प्रति श्रद्धा के कारण, 
पड़ा था। इतिहास में दिलचस्पी रखते हुए भी अन्य कामों का तना बोझ था कि यदि 
ये बातें न होतीं तो में शायद अपनी प्रेरणा से यह बोॉक न उठाता। तिस पर सर 
यदुनाथ सरकार का प्रोत्साहन मिला! भाज कुछ ऐसी स्थिति हो गयी हैँ कि यह 
मालूम ही नहीं होता कि यह काम कब पूरा हो सकेगा। पर इसे तो पूरा करना ही 
है। सभी विध्न-बाघाओं के रहते हुए भी इसे पूरा कराना होगा। आगे ईश्वर जाने। 


१५८--१९४६ की घोषणा ओर सरकारी योजना 


१९४६ के मार्च में ब्रिटिश गवर्नमेण्ट की ओर से घोष॑णा हुईं कि भारत के 
मसले को सुरूफाने के लिए भारत-मंत्री लार्ड पेथिक लारेन्स, सर स्टेफर्ड क्रिप्स और 
मिस्टर ए० बी० अलेकजेण्डर भारत आवेंगे और यहाँ के नेताओं तथा वाइसराय से 
बातें करेंगे। इस बात की घोषणा करते हुए प्रधान मंत्री मिस्टर क्लिमेण्ट 'एटली ने यह 
भी कहा कि यद्यपि अल्पसंख्यक लोगों के स्वत्वों की रक्षा का प्रवन्ध किया जायगा, 
तथापि किसी अल्पसंख्यक दल को भारतीय राजनीतिक प्रगति में बाधा नहीं डालने 
दिया जायगा और इँगलेंड इस बात के लिए त॑यार है कि हिन्दुस्तान आजाद हो जाय-- 
इंगलेंड यह जरूर चाहता हैं कि हिन्दुस्तान उसके साथ रहे, पर यह निदचय करने 
का अधिकार कि वह साथ रहेगा या एकदम - अलग हो जायगा हिन्दुस्तान को ही होगा। 
इस प्रकार घोषणा बहुत अंशों में सनन्‍्तोषजनक माहूम हुईं। थोड़े ही दिनों के वाद 
मंत्रिमण्डल के तीनों सदस्य पहुँच गये। वाइसराय से तथा गवनंमेण्ट के दूसरे उच्च 
कर्मचारियों से बातें करने के बाद उन्होंने भिन्न दलों के प्रमुख लोगों से बातें शुरू कीं । 
काँग्रेस के अध्यक्ष मौलाना आजाद तथा महात्मा गांधी से भी उनकी बातें हुईं। इस 
तरह सब दलों के लोगों से बातें करते बहुत दिन लग गये। तब उन्होंने काँग्रेस के 
प्रेसिडेण्ट और लीग के प्रेसिडेण्ट को लिखा कि वे अपने-अपने चार-चार प्रतिनिधि 
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दें जिनके साथ बैठकर वे सिमले में बातें करना चाहते हेँ। दोनों पक्षों के आठ आदमी 
और वाइसराय को मिलाकर वे चार आदमी सिमले में एकत्र हुए। कई दिनों तक 
बातें होती रहीं, पर कुछ फल नहीं निकला। इस पर उन्होंने काम्फ्रेन्स खत्म करके 
घोषणा की कि दिल्ली में वे देश के सामने अपनी योजना रखेंगे। सब लोग दिल्‍ली 
वापस आ गये। दिल्‍ली लौटकर उन लोगों ने गवर्नमेण्णट की ओर से १६ मईवाला 
वक्तव्य निकाला जिसमें अपनी योजना देश के सामने रखी। 
योजना के मुख्य तीन भाग थे। पहले में युक्तियुक्त कारणों के साथ उन्होंने 
मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की माँग को अव्यवहाय्ये बतलाया और कहा कि यह 
नहीं हो सकता हुं---इसलिए भारत का विधान ऐसा होगा कि उसमें भारत के सुबों 
का एक संघ बनेगा जिसमें देशी- रियासतें भी शरीक हो सकेंगी; इस केन्द्रीय संघ के 
अधिकार में तीन विभाग होंगे--फौज और बचाव, विदेशों के साथ सम्बन्ध रखनेवाले 
मामले, रेल-तार इत्यादि; इन तीनों विभागों के लिए जो रुपयों की जरूरत हो उसको 
वसूल कर बलेने का अधिकार भी होगा--अन्य विषयों में सूबरों को स्वतन्त्रता रहेगी। 
जो ऐसे विषय हें जिनका कहीं जिक्र न हो और जो बच गये हों वे सब सूबों के 
अधिकार में होंगे। दूसरे भाग में उस विधान-निर्माण-समिति की योजना बतलायी 
गयी,. जिसके जिम्मे विधान बचाने का काम सपुर्द किया जायगा। तीसरे में तत्काल 
गवनमेण्ट कायम करने की बात कही। 
वक्तव्य में यह स्पष्ट कह दिया गया था कि भारतवर्ष को अधिकार होंगा 
कि वह यदि चाहे तो ब्रिटिश साम्राज्य से अपने को अलूग कर सकता है। विधान- 
निर्माण-समिति के संगठन का रूप निम्नलिखित प्रकार का होगा। सभी प्रान्तों की 
असम्बलियाँ अपने-अपने प्रान्त की आबादी के प्रत्येक १० लाख पर एक आदमी को 
चुन लेंगी और ये लोग ही. विधान-निर्माण-समिति के सदस्य होंगे। उस चुनाव में 
मुसलमान सदस्य तथा पंजाब में सिख सदस्थ अपनी जाति के प्रतिनिधि अलग-अलग 
वोट देकर चुनेंगे। वाकी सब लोग इकटठे ही वोट देकर प्रतिनिधि चुनेंगे। दिल्ली- 
अजमेर-मेरवार के प्रतिनिधि वे ही छोग समभे जायेगे जो वहाँ से चुनकर इस समय 
केन्द्रीय असम्बली में भेजे गये हें और कुर्ग तथा बलूचिस्तान के प्रतिनिधि अहूग से 
चुन लिये जायगे। ये लोग मिलकर देशी रजवाड़ों के प्रतिनिधियों से वात करके तय 
कर लेंगे कि उनके कैसे और कौन प्रतिनिधि होंगे। उनकी संख्या भी १० छाख आवादी 
पर एक प्रतिनिधि के अनुपात में ही होगी। इस प्रकार ब्रिटिश भारत के कुल २९२ 
प्रतिनिधि होंगे जिनमें २१० गैर-मुस्लिम, ७८ मुस्लिम और ४ सिख होंगे। सूबे तीन 
भागों में विभक्त होंगे। पहले विभाग में मद्रास, बम्बई, युक्‍तप्रान्त, विहार, मध्यप्रान्त 
और उड़ीसा होंगे। दूसरे विभाग में पंजाब, पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्त, सिन्ध और 
बलूचिस्तान तथा तीसरे विभाग में बंगाल और आसाम होंगे। ब्रिटिश भारत को 
विधान-निर्माण-समिति की प्रारम्भिक बैठक में सभी सदस्य शरीक होंगे। उस वेठक 
में सभापति इत्यादि पदाधिकारी चुन लिये जायेंगे और कार्यपद्धति निश्चित कर ली 
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जायगी। इसके वाद तीनों विभागों के सदस्य अलग-अलग वैठेंगे। उनमें से प्रत्येक 
अपने विभाग में सम्मिलित सूवों के लिए विधान तैयार करेगा। तब वह इस बात 
का निश्चय करेगा-कि उस विभाग के लिए किसी सम्मिलित विधान की भी आवश्यकता 
है या नहीं, भौर यदि है तो उसके क्या विषय होंगे और उसका क्या रूप होगा। अन्त 
में विधान-निर्माण-समिति की फिर बैठक होगी जिसमें देशी रजवाड़ों के प्रतिनिधि 
भी शरीक होंगे और अखिल भारतीय संघ का. विधान तैयार किया जायगा। विधान 
तयार हो जाने के वाद जब उसके अनुसार प्रान्तों की असम्बलियों का चुनाव हो जायगा 
तब प्रत्येक सूबे को अधिकार होगा कि वह यदि चाहे तो अपनी असम्बली के वोट से 
जिस विभाग में वह सम्मिलित किया गया है उसमें शरीक न रहकर अलग हो जाय। 
अल्पसंख्यक जातियों के स्वत्व-संरक्षण के लिए एक, अछूग समिति बनायी जायगी 
जिसमें उनके. प्रतिनिधि रहेंगे और जो संरक्षण के उपाय और तरीके बतावेगी; उसके 
निश्चयों पर विधान-निर्माण-समिति विचार करके विधान में उचित प्रबन्ध रखेगी। 
तत्काल के लिए वाइसराय फिर नये सिरे से अपनी कौन्सिल की नियुक्ति करेंगे और ' 
उसमें, यथासाध्य भारत के विभिन्न दलों के प्रतिनिधियों को रखेंगे। यद्यपि १९३५ 
का विधान: आज बदला नहीं जायगा और उसके अनुसार वाइसराय के हाथों में ही 
अन्तिम अधिकार रहेंगे तथापि जहाँ तक हो सकेगा, कौन्सिल की राय से ही क़ोम 
चलाया जायगा और उसमें यथासाध्य हस्तक्षेप नहीं होगा। 

इस योजना में. किसी भी दल की सभी माँगें मंजूर नहीं की गयी थीं भौर ने सब 
एकवबारगी. नामंजूर ही की गयी थीं। सब दलों, को कुछ न कुछ देकर खुझश- करने का 
प्रथरन किया गया था! छीग की पाकिस्तान की माँग नामंजूर तो की गयी थी, पर 
उसके साथ ही सूबों को इस तरह तीन विभागों में बाँठ दिया था कि: जिन सूबों को 
मृस्लिस- लीग पाकिस्तान में मिलाना चाहती थी उनको दो विभागों में रख दिया था 
और वाकी युत्रों को अलग एक विभाग में। पाकिस्तान की नामंजूरी से लीग' वाखुश 
और दूसरे लोग सन्तुष्ट थे; पर इस प्रकार सुबबों का विभाजित होना छीग को पसन्द 


था और वह इस विभाजन में पाकिस्तान, के बीज देखने छगी। दूसरे लोग इस विभाजन 


को नापसन्द करते थे. और इसमें- पचरी की उस वारीक नोक को देखते थे जो आगे 
चलकर आहिस्ता-आहिस्ता घर करती हुई शायद फिर पाकिस्तान का रूप धारण कर 
लेगी। इस बात से यह विरोध और भी तेज हो जाता था कि इन दोनों मुस्लिम 
विभागों में पंजाब. और वंगाल के वे अंश भी शेरीक रखे गये- थे जिनमें हिन्दुओं की 
बहुत अधिक आवादी थी तथा आसाम का सूवा भी उसमें शरीक: किया गया था, यद्यपि | 
आसाम .में मुसलमानों की आबादी एक-तिहाई से अधिक नहीं हैं। 

इस योजना पर विचार करने के .लिए विंग कमिटी की बैठक -कई दिनों 
तक होती रही। वीच-बीच में कंविनेटनमिशन और वाइसराय से काँग्रेस-प्रेसिडेण्ट 
तथा कभी-कभी कुछ दूसरे भेम्बरों की मुछाकात भी होती रही। वर्किग कमिटी से 
योजना की उन त्रुटियों की ओर :घ्यान आकपित किया जिनको वह महत्त्वपूर्ण समभकती 
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थी। उसने यह राय जाहिर की कि उसके मत के अनुसार सूबे बाध्य नहीं हैं कि उन 
विभागों में वे सम्मिलित हों जिनमें वे जोड़ दिये गये थे। यह तो जाहिर था कि 
विधान बन जाने के बाद प्रत्येक सूबे को अधिकार होगा कि अपनी असम्बली की 
राय से वह उस विभाग से अलूंग हो जाय; पर वकिंग कमिटी का कहना था कि उसके 
अलावा विधान बनाने के लिए विभागों की अलग बैठक में शरीक न होने का भी 
प्रत्येक सूबे को अधिकार हूँ। सूबा सरहदी और आसाम, दोनों ही, जबरदस्ती विभाग 
में मिलाये जाने के विरुद्ध थे--इसलिए उनको यह अधिकार मिलना चाहिए कि 
वे आरम्भ से ही विभागों से अलग रह सके। वर्किंग कमिटी का कहना था कि सारी 
योजना के पढ़ने से यही अर्थ निकलता था। 


सिशत ने अपनी सम्मति दी कि उसका इरादा ऐसा नहीं था कि आरम्भ से 
ही सूबे शरीक न हों, पर विधान बनने के बाद सूबों को अलहूग हो जाने का अवश्य 
अधिकार था। 

.वर्किग कमिटी अपनी राय पर डटी रही । उसने निरचय किया कि अपनी 
राय के अनुसार वह योजना काम में लायेगी। उधर मुस्लिम छीग्र ने योजना की कड़ी 
समालोचना की। कहा कि .पाकिस्तान नामंजूर करना न्याययुकत नहीं, पर तो भी 
सूबों के विभाजन में वह पाकिस्तान का अंकुर देखती हैँ और अपने ध्येय-साधन के 
. लिए वह योजता को मंजूर करती हें। 

इसके बाद कुछ दिनों तक तात्कालिक गवरनंमेण्ट के सम्बन्ध में बातचीत चलती 
रही। शुरू में वाइसराय की राय थी कि १२ आदमियों की गवर्नमेण्ट बने जिनमें 
५ मुसलमान, ५ हिन्दू और दो दूसरे हों। काँग्रेस को यह बात किसी तरह मंजूर नहीं 
थी। एक तो, हिन्दुओं और मसलमानों की संख्या बराबर होती थी, यद्यपि हिन्दुओं 
की संख्या आवादी में मुसलमानों की संख्या से तिगुनी है। दूसरे, सिमला-कान्‍्फ्रेन्स के 
समय, १९४५ की जुलाई में, लार्ड वेवल की योजना में, ५ मुसलमान और हरिजन- 
प्रतिनिधि के अछावा, ५ हिन्दुओं को स्थान दिया गया था और दूसरे अल्पसंख्यकों की 
संख्या भी दो से अधिक थी। इस तरह, केवल हिन्दू-मुस्लिम समानता का ही सवारू 
न था, वल्कि लार्ड वेवल के प्रस्ताव से भी यह कहीं अधिक बुरा था। वेबल- 
प्रस्ताव को भी काँग्रेस ने, लड़ाई का जमाना होने के कारण, किसी तरह, मंजूर कर 
लिया था। अब वह लड़ाई का जमाना भी नहीं था। उस दबाव से काँग्रेस इस समय 
मृक्‍त थी, तो वह इसे कैसे मंजर कर सकती थी ? काँग्रेस का विचार था कि १५ 
सदस्यों की गवनंमेण्ट जब बनेगी तभी अल्पसंख्यकों के यथेष्ट प्रतिनिधि लिये जा 
सकेंगे और सबको सनन्‍्तुष्ठ किया जा सकेगा। 

वाइसराय ने १२ के बदले १३ की गवर्नमेण्ट बनाने की वात कही जिनमें 
५ मुसलमान, एक हरिजन, ५ दूसरे हिन्दू और दो अन्य अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधि होते । 
काँग्रेस ने इसे भी नामंज़र कर दिया। तव मिशन और वाइसराय ने विज्ञप्ति निकाली 
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कि काँग्रेस और लीग दोनों की राय से गवनमेप्ट बनाने का प्रयत्त विफल हो गया-- 
अब वे अपनी ओर से प्रस्ताव रखेंगे। तारीख १५०६-४६ को उनका अस्ताव प्रकट 
किया गया, जिसमें उन्होंने चौदह आदमियों के नाम दिये, जिनको वाइसराय ने 
गवनंमेण्ट में शरीक होने का निमंत्रण दिया। इनमें पाँच छीगी मुसलमान, पाँच 
काँग्रेसी गेर-हरिजन हिन्दू, एक काँग्रेसी हरिजन, सिख, एक ईसाई और एक पारसी 
के नाम थे। वातचीत के दरम्यान वाइसराय ने पंडित जवाहरलरालजी से, जो कभी- 
कभी वहाँ आया-जाया करते थे, नाम पूछे थे। उन्होंने कुछ नाम बताये भी थे। हरिजन 
और दूसरे काँग्रेसी लोगों के, एक के सिवा, वही नाम थे जो पंडितजी* ने बताये ये-- 
ईसाई और सिख के भी नाम उनके बताये हुए ही थे--मुसलमानों में भी चार नाम 
वही थे जो पंडितजी न बताये थे। पर एक गरलीगी मुसलमान के नाम के बदले में 
लीगी मुसलमान का नाम और एक काँग्रेसी हिन्दू के बदले में दूसरे काँग्रेसी हिन्दू 
का नाम तथा एक पारसी का नया नाम वाइसराय ने दिया था। 

हम इस वात पर विचार कर ही रहे थे कि यह प्रस्ताव स्वीकार किया जाय 
या नहीं कि इसी वीच में मिस्टर जिन्ना से वाइसराय की वातें हुई और उनके कहने 
पर वाइसराय ने उनकी कई वातें मान लीं जो पत्रों में किसी न किसी तरह प्रकाशित 
ही गयीं। इस पर हम लोग चिहुंक गये ! माँगने पर वाइसराय ने अपने पत्र के उस 
अंश की नकल भेज दी जिसमें मिस्टर जिन्ना की माँगों को उन्होंने मंजूर किया था। 
इसमें महत्त्व की बातें यह थीं कि १४ से अधिक गवर्नमेण्ट की संल्या नहीं होगी--- 
अल्पसंख्यकों की जो जगहें खाली होंगी उनकी नियुक्ति में छीग की राय ली जायगी-- 
गवर्नमेण्ट कोई ऐसा काम नहीं करेगी जिसमें छीग का बहुमत भी शरीक न हो।। इस 
तरह, गवनंमेण्ट के संगठन में ही नहीं, उसकी प्रतिदिन की कारंबाइयों में भी लीग की 
अनुमति के विना कुछ न हो सकेगा। जब हमारे दिये हुए गैर-छीगी मुसलमान के नाम 
को वाइसराय ने छाँट दिया और यह साफ हो गया कि पाँच लीगी मुसलमानों की 
संख्या में कमी न हो सकेगी, तो वकिंग कमिटी यह विचार करने छंग़ी कि कांग्रेस अपनी 
पाँच जगहों में से 'एक में किसी राष्ट्रीय विचारवाले मुसलमान का नाम दे। हम ऐसा 
सोच ही रहे थे कि वाइसराय का पत्र मिल गया कि मुसलमान का नाम काँग्रेस न दे, 
क्योंकि उसकी मंजूरी नहीं. हो सकेगी। वकिग कमिटी इस स्थिति को कभी मंजूर 
नहीं कर सकती थी; क्योंकि इसके मंजूर. करने का अर्थ हो जाता था कि-काँग्रेस 
केवल हिन्दुओं की जमायत हूँ और केवल मुस्लिम हींग को ही मुसलमानों का 
प्रतिनिधित्व प्राप्त हें। 

सब वातों पर विचार करके वकिय कमिटी ने तात्कालिक गवर्नमेण्ट बनाने _ 
की १६-६-४६ वाली योजना को नामंजूर कर दिया। अब उसके सामने प्रश्न यह था कि 
विधान-निर्माण-समिति-सम्बन्धी योजना के बारे में क्या किया जाय। उसके दोपों 
और त्रुटियों को हम बता चुके थे। उस योजना का जो अर्य हम निकालते थे वह - 
भी बता चुके थे। यह भी हम कह चुके थे कि अपने- अर्थ के अनुसार ही हम उससे 
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काम लेंगे। इस प्रकार, यद्यपि अपनी सम्मति के अनुसार उससे काम निकालने 
की वात कहकर हम एक प्रकार से उसे मंजूर तो कर चुके थे; पर स्पष्ट शब्दों में 
- दो-टूक फैसला करके साफ-साफ कुछ नहीं कहा था। इसलिए उस पर एक बार फिर 
विच्वार करने की जरूरत पड़ी। कमिटी में दो-एक आदमी छोड़कर, जो उसको मंजूर 
नहीं करना चाहते थे, बाकी सभी सदस्य उसे मंजूर करने के पक्ष में थे--विशेषकर 
महात्मा गांधी तो मंजूरी का जोरों से समर्थन कर रहे थे। इसी समय एक तार आसाम 
से आया जिसमें यह कहा गया था कि बंगाल में विधान-निर्माण-समिति के चुनाव के 
लिए जो नियम बनाथा गया हूँ उसके अनुसार प्रत्येक उमीदवार को प्रतिज्ञा करनी 
पड़ेगी कि वह समिति का सदस्य होना योजना की उस धारा के अनुसार मंजूर करता 
हैं जिसमें बहुतेरी दूसरी बातों के साथ-साथ सूबों के तीन विभागों का भी जिक्र है। 
इस तार के प्रेषक ने यह अर्थ निकाला था कि उमीदवारों को पहले से ही विभागों 
को मान लेने की प्रतिज्ञा कर लेनी पड़ेगी। आसाम, और हम सभी, विभागों में जाने 
के विरोधी थे ही। इसलिए कुछ शंका पैदा होने लगी, पर अभी कोई राय स्थिर 
नहीं हुई थी; क्योंकि नियम अभी तक पूरे देखे नहीं गये थे--यद्यपि, नमूने के तौर पर, 
भारत-सरकार की ओरे से प्रान्तों में जो. नियम भेजे गये थे उनकी नकल, हमारे पास 
भी, गवनंमेण्ट ने भेज दी थी। 
उस दिन का काम खत्म करने का समय हों गया. था, इसलिए दूसरे दिन 
के विचार के लिए बात स्थगित कर दी गयी। सोचा गया कि इस बीच में हम लोग 
नियमों को भी भली भाँति देख लेंगे। महात्माजी के दिल में उक्त तार के कारण शंका 
हो गयी। प्रार्थना के समय भाषण में उन्होंने यह वात कह दी। इसका नतीजा यह 
निकलता था कि काँग्रेस उस योजना को भी मंजूर नहीं करेगी। दूसरे दिन हम लोग 
/ मिले। हम लोगों की राय में नियम का वह अर्थ नहीं निकलता था जो तार भेजने- 
वाले ने निकाला था। इस बीच में महात्माजी की, कंविनेट-मिशन के लोगों से, भेंट 
हुई। उन्होंने भी यही कहा कि उस प्रतिज्ञा का अर्थ वह नहीं हे; पर यदि किसी 
प्रकार से वह अर्थ निकलता हो और महात्माजी को नियम के शब्दों के कारण कोई 
नैतिक अड़चन मालम होती हो, तो उसके शब्दों को भी वे बदलवा देंगे और साफ कर 
देंगे; क्योंकि उनका यह कभी आशय था ही नहीं। 
नियम वदल भी दिया.गया। हमने इसलिए उस योजना को मंजूर कर लिया । 
इस तरह अब स्थिति यह हो गयी कि काँग्रेस-वर्किंग कमिटी ने तारीख १६ मई 
(१९४६) वाली दीघेकालीन योजना को मंजूर कर लिया। यज्ञपि मंजूर करने में 
उसकी त्रुटियों को नजरअन्दाज नहीं किया और न जो आर्थ वह योजना का लगाती 
थी उसे ही छोड़ा तथापि उसने तारीख १६ जून (१९४६) वाली अन्तरकालीन गवर्न- 
भेण्ट-सम्बन्धी योजना को नामंजूर कर दिया। यह निश्चय एक पत्र द्वारा, श्रस्ताव को 
नकल साथ भेजकर, मिशन और वाइसराय को बता दिया गया। उस तरफ छीग ने 
दीर्घकालीन योजना को पहले ही मंजूर कर लिया था और अन्तरकाछीन योजना के सम्बन्ध 
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में काँग्रेस के फैसछे का इन्तजार कर रही थी।. उसी दिन वाइसराय से मि० जिन्ना 
की मुलाकात हुई जिस दिन काँग्रेस क। फैसला बहाँ भेजा गया था। वाइसराय ने उनको 
हमारा पत्र दिखला दिया। तारीख १६ जून की योजना में एक वात यह छिखी थी 
कि अगर कोई दरू उस योजना को नामंजूर कर दे तो भी वाइसराय अन्तरकालीन 
गवर्नमेण्ट बनाने के प्रयत्न को जारी रखेंगे और ऐसे दलों के प्रतिनिधियों की अन्तर- 
कालीन गवरनेमेण्ट बनावेंगे जिन्होंने १६ मई की-योजना को मंजूर कर लिया हों। 
अब स्थिति यह थी कि काँग्रेस और छीग दोनों ही ने १६ मई की योजना मंजूर 
कर ली थी, इसलिए तारीख १६ जून की योजना की आठवीं दफा के अनुसार इन 
दोनों दलों के प्रतिनिधि लेकर ही बाइसराय अन्तरकालीन गवर्नमेण्ट वता सकते 
थे, और वह वसा ही करता चाहते हे--यह वात उन्होंने उसी मुलाकात हें मि० 
जिन्ना से कह भी दी। 

लीगवाले तो इसी उमीद में बठे थे कि काँग्रेस ने अगर १६ जून की योजना 
नामंजूर कर दी तो अब अन्तरकालीन गृवनंमेण्ट में लीग की ही प्रधानता रहेगी और 
काँग्रेसी लोगों के उससे व्राहर रह जाने से लीग के हाथों. में ही अधिकार आ जायगा। 
मुलाकात के समय तक १६ जूनवाली योजना को लीग ने भी मंजूर नहीं किया था; 
क्योंकि वह काँग्रेस के फैसले का इन्तजार कर रही थी। वाइसराय की यह बात उनको 
खटकी, तो भी. उन्होंने उसी रात को नि३चय किया कि लीग १६ जून, की योजना भी 
मंजूर करती हैँ। दूसरे दिन मिशन और वाइसराय ने घोषणा कर दी कि १६ जून 
की योजना काँग्रेस ने तामंजूर कर दी, इसलिए उसकी आठवीं दफा के अनुसार अब, 
काँग्रेस और छीग दोनों के प्रतिनिधियों को लेकर, व्राइसराय अन्तरकालीन गवर्नमेण्ट 
' बनायेंगे--पर चूँकि मिशन को तुरन्त इँगलेंड. वापस जाना है और इसके बनते में 
कुछ विलस्ब हो सकता है, इसलिए तंब तक केवल सरकारी अफसरों को लेकर ही काम- . 
चलाऊ गवर्नमेण्ट वना ली जायगी। इस निश्चय के अनुसार मिशनवाले वापस चले 
* गये। कामचलाऊ गवरनंमेण्ट बना ली गयी। 

वाइसराय और मिशन के इस फैसले से लीग बहुत रुष्ट हुई। उसके प्रमुख 
लोगों ने कड़े-कड़े वक्‍तव्य दिये। छीग-कौन्सिल की एक बेठक बुलायी गयी। उन छोगों 
का कहना था कि काँग्रेस ने १६ मई की योजना को मंजूर नहीं किया हे---उसकी- 
इतनी कंडी समालोचना की हैँ और उसके अर्थ का ऐसा अनर्थ किया है कि वह 
नामंजूरी के बराबर हँ--उसने यह भी अपना «इरादा वतला दिया हैँ कि वह सूबों 
के विभाजन को नहीं मानती, जो उस योजना की मौलिक वात है और उसे तोड़ने के 
इरादे से ही वह विधान-निर्माण-समिति में जाना चाहती हँ। इस बीच में अखिल 
भारतीय कमिटी की बैठक बस्वई में हुई जिसमें तये चुनाव में निर्वाचित सभापति 
पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्ष-पद ग्रहण किया। वहाँ. पर काँग्रेस-सॉशलिस्ट-दल 
के विरोध के बाद भी कमिटी ने वर्किंग कमिटी के निश्चय का समर्थन कर .दिया। 
इसके बाद सभी सूबों में असम्बलियों ने विधान-निर्माण-समिति के सदस्यों को चुन 
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लिया। इस चुनाव में काँग्रेस ने यह नीति बरती कि काँग्रेस के बाहर के भी प्रमुख 
लोगों को उसने चुनवाया। उनके अलावा कुछ और लोग भी चुने गये। मुसलमानों 
म प्रायः सभी प्रान्तों में लीगी सदस्य ही असम्बली में थे, इसलिए प्रायः लीगी सदस्य 
ही चुने गये, क्योंकि मुसलमान ही मुसलमान को चुन सकते थे। सीमाप्रान्त से तीन 
ही मुसलमान चुने जा सकते थे--मौलाना अबुछू कलाम आजाद और खाँ अब्दुल 
गफ्फार खाँ चुने गये। थुक्‍तप्रदेश में श्री रफी अहमद किदवई, दिल्‍ली से श्री आसफ- 
अली और बंगाल में श्री फजलल हक, लीग के बाहर के लोगों में, चुने जा सके। 
बिहार में कोई मुसझमान नहीं चुना जा सका। डाक्टर अम्बेंदकर बंगाछ से चुने 
गये। मुख्य काँग्रेसी छोग और दूसरे नामी विधानवेत्ता तथा पुराने देशभक्त लोग चुने 
गये। इस प्रकार से विधान-निर्माण-समित्ति के सदस्य चुन लिये गये। इस चुनाव में 
लीग शरीक रही! उसके मेम्बरों ने अपने प्रतिनिधियों को चुना। मि० जिन्ना पंजाब 
से चुने गये। 

चुनाव .हो जाने के बाद छीग-कौन्सिल की बैठक हुई। उसने निश्चय किया 
कि लीग १६ मई और १६ जून की दोनों योज॑लाओं को नामंजूर करती हे--अपने 
उन निश्चयों को, जिनमें ये मंजूर की गयी थीं, वापस लेती हे। उसने यह भी 
निश्चय किया कि पाकिस्तान स्थापित करने के लिए वह सीधी कारंवाई (40/#6८ 
2८007) काम में छायेगी । उसने तब तक के लिए अपने भेम्बरों को आदेश दिया 
कि ब्रिटिश गवर्न॑मेण्ट की दी हुई उपाधियों को वे वापस कर दें। बैठक में गरमागरम 
भाषण हुए जो काँग्रेस और ब्रिटिश गवरनमेण्ट दोनों के विरुद्ध थे। ऐसा मालम हुआ 
कि वे दोनों से भिड़ेंगे। इसके वाद ही काँग्रेस वकिंग कमिटी की बेठक वर्धा में हुई 
उसने फिर साफ शब्दों में १६ जून की योजना मंजूर कर छी। 

अब वाइसराय के सामने यह स्थिति आयी कि एक ओर काँग्रेस ने १६ मई- 
वाली योजना मंजूर की थी और १६ जूचवाली योजना नामंजूर। लीग ने अपनी 
कौन्सिल की बैठक में दोनों योजनाओं को नये सिरे से तामंजूर कर दिया था। इस- 
लिए १६ जून की ८वीं दफा के अनुसार लीग को छोड़कर भव अन्तरकालिक गवनमेण्ट 
बनाना लाजिमी हो गया। वाइसराय ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को अन्तरकालिक 
गवर्नमेण्ट के निमित्त अपने प्रस्ताव उपस्थित करने के लिए लिखा। पंडितजी ने मि० 
जिन्ना को दरमियानी गवनंभेण्ठ में शरीक होने के लिए निमंत्रण दिया, पर उन्होंने 
इससे इनकार कर दिया। तब पंडितजी के सामने इसके- सिवा दूसरा कोई चारा 
न रह गया कि लीग को छोड़कर ही दरमियानी गवनमेण्ट के छिए नाम सोचें। 
वाइसराय से मुलाकात के बाद उन्होंने नामों को सोचना शुरू किया। इस काम में 
सहायता पाने के लिए उन्होंने विंग कमिटी की पारलेमेण्टरी सब्र-कमिटी की बैठक 
दिल्‍ली में की । इसके तीन मेम्वर थे--तरदार बल्लभभाई पटेल, मौलाना अबुछ कलाम 
आजाद और में। - ु 

फाए ८९१ 
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१५९---कलकते का दत्याकाण्ड 
हम लोग इस काम में लगे हुए थे कि कलकत्ते से सवर आयी कि वहाँ 
भयंकर साम्प्रदायिक दंगा शुरू हो गया हैं। लीग की ओर से, अपनी नयी नीति के 
प्रचार के लिए, १६ अगस्त मुकरेर किया गया था। उस दिन सभी जगहों में हठताल 
और सभाएँ करने की आजा थी। इसी निश्चय के अनुसार कलकत्ते में भी हड़ताल 
वगगेरह होने की वात. धी। बंगाल और सिन्व में लीगी मंत्रिमण्झल काम कर रहे 
है। इन दोनों सूबों में मंत्रिमण्ठल ने उता दिन आम सरकारी छठ्टी दे दी। इस तरह 
सभी दफतरों, बंकों इत्यादि को जबरन बन्द कर दिया। काँग्रेस प्रायः २७-२८ बरसों 
से हड़ताल मनाने के लिए दिन मुकरर करती आायी हँ--बहुत हड़तालें पूरी तरह 
कामयाब भी रही हूं। पर वह चाहे गवनमेण्ट के विरुद्ध रही हो, चाहे गवनंभेष्ट की 
बागडोर उसके हाथ में रही हो, उराने गवर्नभेश्ट के अधिकार से इस वगम में कभी 
लाभ नहीं उठाया। लीग ने इस पहले अवसर पर उस अधिकार का दरुपयोग किया। 
इसका बिरोध सभी छोगों ने किया। मेह सास करके कहा गया कि छठी हो जाने से 
बहतेरे छोग बेकार रहेंगे और जदूस, सभा तथा हड़ताल में इतने बेकार छोग हमेशा 
सतरा पंदा कर राकते हैं। बंगाल की धारा-सभाओं में ये वातें हुईं। पर मि० 
रुहरावर्दी प्रधान मंत्री नें एक की भी ने सुनी--उलठे यह कहा कि शान्ति बनायें 
रखने के लिए ही छूट्टी दी गयी है। उस दिन सवेरे से ही दुकानें बन्द करवाने में 
जबरदस्ती शुरू हो गयी। उसके साथ-साथ लूट-पाठद और खून-खसराबा भी 
ज्यरी हो गया। 
गवर्नमेण्ट ने १६ और १७ अगरत के दोपहर तक बरूवा रोकने की कोई 
विशेष कारवाई नहीं की। इस बीच में हजारों आदमी कत्ल हो चके और हजारों 
मकान लूटे और जलाये गये। उसकी रोक-बाम की कोशिश की गयी, पर उपद्रव वहुत्त 
जागे बढ़ चुकने के बाद ! चार दिनों तक लूब हत्याएँ और ज्यादतियाँ होती रहीं। 
सुना जाता हैं कि ६-७ हजार आदमियों का खून हुआ हैं) सड़कों पर 
दो-तीन दिनों तक लाशें पड़ी रहीं। ३००० से ऊपर छाजशें जहाँ-तहाँ से हटायी गयी 
हैं। यह भी खबर है कि बहुत छाशें जमीन के अन्दर के नाले में डाल दी गयी हैं 
जिनकी दुर्गन्ध से रास्ता चलना कठिन हो गया है। इसी तरह जछाये हुए मकानों 
के अन्दर और हुगली नदी में कितनी लागें डाल दी गयी हें, इसका पता नहीं। सुना 
जाता हूँ कि हावड़ा-पुल पर से बहुतेरे लोग फेंक और ढकेल कर गंगा में डवा दिये 
गये। बच्चे, बूढ़े, वेकस स्त्रिया, किसी पर आतंताशियों ने दया नहीं की--सब उनके 
क्र कर्मो के शिकार बने हें। आज नर्वाँ दिन हूँ। अब हालत सुधर रही हूँ। पर 
अब भी फौज और पुलिस का कड़ा पहरा हैं। तो भी इक्क-दुकके कुछ न कुछ हो ही 
जाता हैँ। इस तरह का कत्ल आम कठछकत्ते में कभी न हुआ था। -शायद नादिरशाह 
के दिल्‍्लीवाले कत्छल-आम के अलावा और कहीं भारतवर्ष के इतिहास में -ऐसा नहीं 
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हुआ। इसका भी ठीक पता नहीं है कि उस कत्ल-आम मे कितने लोग मारे गये थे। 
लीग के एक प्रमुख नेता सर फीरोज खाँ नून ने एक बार हाल ही में कहा था कि 
वह ऐसी हालत पैदा कर देंगे जैसी चंगेजे और हलाक्‌ खाँ ने भी नहीं की थी। 
लीग की सीधी कारंवांई का कुंछे नमूना लोगों के सामने ओ गया। उस दिन और 
जगंहीं में भी जहाँ-तहाँ कुँछं होता नंजर आया, पर कहीं कोई विशेष वात नहीं हुईं। 
छोटी-मोटी घटनाएँ कंलकेत्ते के सामने नगण्य हैँ। पर अब सुनने में आया है कि ढाका, 
बनारस, इलांहावाद, रानीगेंज, दिल्ली तथा दूसरे कई स्थानों में इस समय कुछ न 
कुछ हो रहा है। कुंछ खून-खराबा इन सभी जगहों- में हो रहा है; पर वहाँ के 
सरकारी कर्मचारी स्थिति संभालने में लगे हें। अब तो मि० सूहरावर्दी भी इस काम 
में लगे हें और सबसे शान्ति-स्थापना की अपीछे कर रहे हें। हिन्दी कहावत हैं--- 
“सत्तर चूहे खाकर बिल्ली चली हज को।” कलकत्ें के बलवे के सम्बन्ध में स्टेट- 
समन! जैसे अँगरेजी पत्र ने, जो हमेशा लीग की हिमायत करता आया हूँ, जोरों से 
वारवार लिखा हैं कि छलीगी मंत्रिमण्डेल शान्ति कायम रखने में अपने को अयोग्य 
साबित कर चुका, उसे हटना चाहिए। इसी प्रकार की बातें इँगलेंड के बहुतेरे पत्रों 
ने लिखी हें जिनमें 'टाइम्स' भी शरीक हूैँ। देशी पत्रों की तो वात ही क्‍्या। किन्तु 
इतने पर भी लीगवालों के कान. में जूँ तक नहीं रेंगी। १९३७-३९ के काँग्रेस 
मंत्रिमण्डलों के विरुद्ध जिन्होंने बिना कारण इतनं वावेला मचाया था वे ही लोग 
आज इस अभूतपूर्व हत्याकाण्ड और भीषण अत्याचार पर, जिसके कराने में अगर 
उनका हाथ साफ-साफ नहीं रहा हे तो कम से कम जिस पर से चश्मपोशी उन्होंने 
जरूर की हूं, बिलकुल चुप हैं। मि० जिन्ना ने केवरू इतना ही कहा हैं कि जिस _ 
किसी ने बलवा किया हो उसको सजा मिलनी चाहिए और चूँकि उनको पूरी रिपोर्ट 
नहीं मिली हु इसलिए वह यह नहीं कह सकते कि इसमें किसकां कसूर हे तथा 
उनको विश्वास हूँ कि लीगी लोग लीग के हुकम- के विरुद्ध नहीं गये होंगे और यदि 
कोई गया होगा तो प्रात्तीय लीग उस पर. अनुशासन की कार्रवाई करेगी। उनके 
मुख्य पत्र डौन' ने तो जो कुछ हुआ उसे बहुत थोड़ा बताया और देर करके ख़बरें 
छापने के अछावा कई दिनों तक इस विषय पर कुछ लिखा ही नहीं। इस दुर्घटना 
से सारे देश में खलबली है और घबराहट है। यह भी सुनने में आया हुँ कि शुरू 
में तो हिन्दू ही मारे गये पर पीछे जब किसी तरह की मदद उनको गवर्नमेण्ट की 
ओर से नहीं मिली तो उन्होंने भी अपना बचाव किया और अब तो शायद जितने 
' भरे हें उनमें अधिक संख्या मुसलमानों की ही होगी। जो हो, चाहे हिन्दू अधिक 
मरे हों यां मृसलमान; इसमें शक नहीं हो सकता कि मरनेवालों में सबसे अधिक 
वेकसूर लीग हें, जो दंगे में शरीक नहीं हुए, पर उसके शिकार बन गये! धन तो 
करोड़ों का वर्वाद हुआ हु--बहुत अंगों में हिन्दुओं का ही घन बर्बाद हुआ आर लूटा 
गया हूँ। अभी तक वहाँ तनातनी हूँ। देखें, जागें कलकते में और दूसरे स्थानों मं 
क्या होता हूँ । + 


हष४ं आत्मकथा 
१६०--अस्थायी सरकार के पहले 


एधर दरमियानी राष्ट्रीय गवनमेण्ठ वी बातचीत चलछ रही थी, उधर इस 
तरह का पून-सरावा हो रहा धा। वाइराराय औीर पंडित जवाहरलाल में निश्चय कर 
लिया कि इस कारण उस काम में रकावद नहीं पहनी चाहिए। हम छोगों से राय 
फरके पंडितजी ने वाइसराव को दरमियानी राष्ट्रीय गवर्नमेण्ट के लिए साम दे दिये 
जो आज ही प्रकाशित हो जायेंगे। इन सामों में मेरा नाम भी हैँ। आज से एंक 
सप्ताह बाद, सितम्बर के आरम्भ से, ये नामजद छोग गवर्नमेण्ट का काम संभालने 
लग जायेंगे। आजाज ही तक यह वृत्तान्त छिसकर समाप्त करना चाहता हूँ। 

यो तो सिमले में भी मेरा नाम दिया गया था। जैसा ऊपर कह आया हें, 
में बहुत पसोपेश में था। अन्त में प्ृज्य बापू (महात्माजी) के कहने पर मेने उसे 
: मंजूर किप्रा भा। मुझे एक नेतिक भडचन बहुत सता रही धी। वह यह थी कि उस 
समय लड़ाई चल रही थी। गवरनमेण्ट का भार लेने का अर्थ उस लड़ाई में सहायता 
देना भी होता था। सिमला-कान्फेन्स के भंग होने के थोड़े ही दिन बाद वह लड़ाई 
समाप्स हो गयी। एसलिए, जब कंविनेट-मिशन और वाइसराय से इस बार वातें शुरू 
हुई तो वह नेतिक अड्चन उस झप में अब नहीं रही, और पहले भी पंडित जवाहर- 
छालजी ने मेरा नाम पह दिया धा। इस तरह १६ जून की योजना में मेरा चाम भी 
या, पर उसकी नामंजूरी फे बाद बहू बात हल गयी धी। इस बीच में जब फिर 
यह बात चली तो पहले यह भी सोचा गया कि दरमियानी गवर्नमेण्ट में पंडितजी 
के शरीक हो जाने के वाद में ही भेरठ-फांग्रेस के प्रेसिडेप्ट के लिए खाली रखा जाऊ। 
कुछ ने यह भी सोचा कि विधान-निर्माण-समिति का सभापति में ही वनाया जाऊं, 
मुर्क दरमियानी गवर्नमेण्ट में जगह न दी जाय। मुझे इस विपय में किसी से कुछ कहना 
नहीं था। जो कुछ भी निश्चय होता, मुझे मंजूर घा। पर यदि मेरी अपनी रुचि की वात 
पूछी जाय तो में उन दोनों को अस्थायी गवनमेण्ट की मेम्वरी से ज्यादा पसन्द 
करता। प्र यह बात मेरे पसन्द पर निर्भर नहीं थी। लोगों ने सब बातों पर विचार- 
फर मुझे यही पद देना उचित समझा। भेरा नाम दे दिया गया है। यह सब निरचय 

दिल्‍ली में मेरे सामने ही किया गया।. में आराम करने के लिए पिलछानी चला जाया 

था। वहाँ से एक दिन के लिए जयपुर गया था। जयपुर में -ही वुलाहट का तार 
मिला। वहीं से दिल्ली चला गया। हमारे बीच जब नामों का निश्चय हो गया तो 
में पिलानी चला आाया। जब तक फिर बुलाहठ न हो, यहीं रहने का विचार था। 
में समझता था कि शायद अगस्त के अन्त तक यहाँ रह सकूगा,' क्योंकि इसके पहले 
दरमियानी गवर्नमेण्ट में काम उठाने का समय नहीं होगा । पर यहां पहुँचने पर माठूम 
हुआ कि तारीख २७ अगस्त (१९४६) को ही वर्किंग 'कमिटी की बेठक दिल्‍ली -में 
होनेवाली हूँ जिसमें पूज्य महात्माजी भी आ रहे है, इसलिए अब वहाँ २७ अगस्त 
तक द्वी पहुँच जाना जरूरी हूँ। - 


अस्थायी सरकार के पहले ६४५ 


पिछले २६ बरसों में दिन-रात काँग्रेस के काम में लगा रहा हैँ। घर पर 
बीमार होकर ही गया हूं। वहाँ के काम में, भाई के मरने के बाद ही, कुछ थोड़ा 
समय कुछ दिनों तक देना पड़ा था, नहीं तो घर के काम से भी एकवारगी अलह- 
दगी रही हूँ। अपने रहने के लिए कहीं कोई अलग इन्तजाम नहीं किया। आश्रम में * 
रहा या जब कहीं गया तो मित्रों के साथ। पठले में भृत्युस्जय के डेरे पर दो-चार 
ही रोज रहा है। इस तरह एक द्वी प्रकार का जीवच कटा है। कभी किसी दफ्तर 
में वेठकर काम वहीं किया। कुछ दिनों तक पटना-म्युनिसिपैलिदी के चेयरमेन की 
हँसियत से दफ्तर को काम किया था, पर वह अनुभव इतना कम और थोड़े दिनों 
का थों कि उसकी कोई गिनती नहीं है। काँग्रेस, के दफ्तर का काम सभालना पड़ा 
है, पर वहाँ भी दफ्तर.से अधिक जन-सम्पर्क का ही काम किया हूँ और जाहिर है 
कि वह काम बिलकुल दूसरे प्रकार का हैँ। अब एक नये प्रकार के जीवन में प्रवेश 
करना है। पहले तो अपने लिए अछूग खास घर लेना हूँ। उसमें रहने और खाने- 
पीने आदि का इन्तजाम करना होगा। अब रुपये भी वहाँ मुशाहरे के मिलेंगे। मालूम 
नहीं, इस सम्बन्ध में काँग्रेस की ओर से क्या आदेश मिलेगा--हम कितना लेंगे और 
उसे किस तरह खर्च करेंगे। 

इसके बाद, जो जटिल समस्याएँ सामने पेश हैं उनका हल किस तरह किया 
जायगा। मालूम नहीं, मुझे कौन विभाग मिलेगा। पहले सुनता था कि क्षपि-विभाग 
और अन्न-विभाग मे दिये जायेंगे। पता नहीं कि पंडितजी से वाइसराय' की जो 
वातचीत मेरे चले आने के बाद हुई उसमें मेरे छिए कौन विभाग सोचा गया। यदि 
वे ही विभाग रहें तो मेरे मच के मृताबिक होंगे। यद्यपि अन्न-सेंकट बहुत कठिन हे 
और इसका इस समय संभालना आसान नहीं हे । 

में चाहता था कि काम शुरू करने के पहले एक बार पटने ओर राँची से 
हो आता, पर शायद इसका समय नहीं मिलेगा। राँची जाने की बहुत जरूरत हूँ। 
ज॑नादेन का बच्चा चिरंजीवी सुर्य्यप्रकाश बहुत दिनों से बीमार है। उसे बीमारी 
के कारण वम्वई से पठने बुला लिया था। वम्बई और पटने के डावटर उसे आराम 
न कर सके। तब वह राँची भेजा गया हैं। आज से प्रायः दस महीने हो गये। २॥ 
बरस का बच्चा बहुत कष्ट पाता आ रहा हैं। प्रतिदिन ज्वर हो आता हेँ। खाँसी भी 
बहुत हुआ करती थी। फेफड़े की कुछ शिकायत थी। पर अब सुनते हैँ कि वह कम 
हु। अब काँख में घाव-सा हो आया हुँ। उसको देख लेने की बहुत. इच्छा हैँ। जनार्देन 
भी अब वम्बई अपनी नौकरी पर चले गये हूँ। देखें, क्या होता हूँ। ऐसी स्विति में 
नया काम शुरू करना पड़ रहा है। ५ 

नये लोगों का साथ होगा, जिनमें वहुतेरे ऐसे होगे जिन्होंने या जिनके साथियों 
ने हमको और हमारे साथियों को जेलों में बन्द रखा--हमारे लोगों के साथ तरह- 
तरह की सह्तियाँ कीं। पर भेरे मन में किसी के प्रति कोई दूसरा भाव नहीं हैँ और 
में मानता हूँ कि में सबको मिलाकर अपना काम कर सकूगा। पर गवनमण्द को बाहुर 


| 
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ही थोड़ी कठितादयों झा सामता करना है। न मालम छीग बयानया करेंगी और 
जनता का रुख वया रहगा। यदि हमने सचाई के साथ और निष्पक्ष होकर सबकी 
<._ ओबा»पी तो फल अच्छा ही होगा। अपना इरादा ऐसा ही हैं। आगे ईश्वर के 
क्‍ 807 शाथ“म हर! 


शीत 


(समाप्त ) 


पिलानी 
२४ अगस्त १९४६ 


परिशिष्ट ही 


मेने संस्मरण लिखना कंब आरम्भ किया और यह कंसे लिखा गया, इसका 
जिक्र पुस्तक के १५१वें अध्याय में किया है। पुस्तक के अन्त में यह भी लिखा हे कि 
दरमियानी गवर्नमेण्ट के बनने तक का ही हाल इसमें लिखा गया है। आज से प्रोय:ः 
४ महीने पहले मेने पुस्तक को पूरा किया था। इस बीच में बहुत बातें हो गयी हें 
जिनका महत्त्व है और जिनको इस परिशिष्ट के रूप में दे देना अच्छा प्रतीत होता हूं। 

““ तारीख २ सितम्बर १९४६ को दरमियानी गवर्नमेण्ट वनी। इसमें १२ मंत्री 
बनाये गये जिनके नाम थे सर्वश्री जवाहरलाल नेहरू, सरदार बललभभाई पटेल, - 
शरतचन्द्र बोस, राजगोपालाचारी, आसफअली, डाक्टर मठाई, जगजीवनराम, सर 
शफात अहमद खाँ, सरदार वलदेवसिंह, भाभा, अलीजहीर और में। सरदार बल्‍लभभाई 
. पटेल, श्री जगजीवनराम और में उस समय बिड़ला-मवन में ठहरे हुए थे। वहाँ के 
लोगों ने मांगलिक क्रिया के साथ हमको गवनंमेण्ट हाउस के लिए रवाना किया। वहाँ 
से हम लोग पूज्य गांधीजी के पास गये और वहाँ से और साथियों के साथ गांधीजी 
का आशीर्वाद छेकर वाइसराय-के पास अपना काम सभीलने के लिए गये। वहाँ नियमा- 
नुकूल हमको सौगंध लेनी पड़ी। इसमें एक मुख्य वात यह थी कि हम बादशाह जार्जे 
और उनके वारिसों के प्रति सच्ची वफादारी बरतेंगे। 

हमारी सारी जिन्दगी ब्रिटिश साम्राज्य से हिन्दुस्तान को मृक्‍त कराने में छूगी 
रही हैं। अन्त में ब्रिटिश बादशाह की वफादारी की सौगंघ कहाँ तक ठीक है, यह 
प्रदन बहुतां के दिल्लों में उठा करता है। वात यह हूँ कि ब्रिटिश-विधान में इस प्रकार 
की सौगंध एक आवश्यक वस्तु हे और प्रजातंत्र का काम प्रजा की मरजी के मुताबिक 
चलना और जलाना भी वैसा ही आवश्यक अंग हैँ। राजा प्रजातंत्र की सम्मति के 
विरुद्ध कुछ भी नहीं कर सकता और प्रजातंत्र की सम्मति पारलेमेण्ठ द्वारा ही जानी 
जाती है। प्रधान मंत्री उस सम्मति के अनुसार ही काम करता हैँ। राजा उसमें हस्त- 
क्षेप नहीं कर सकता और मंत्रिमण्डल के बनाये हुए भाषण देता हूँ तथा बताये हुए 
काम को ही करता हूँ। एक विधान-शास्त्री ने लिखा हैँ कि जो भी कागज प्रधान 
मंत्री पेश करे उस पर राजा को दस्तखत करना ही पड़ता हैँ, यहाँ तक कि यदि 
उसके सामने राजा को फॉँसी देने का हुक्‍्मनामा भी पेश किया जाय तो राजा उस 
पर दस्तखत करने से इनकार नहीं कर सकता | इस प्रकार की एक घटना कुछ वर्ष पूर्व 
हुईं भी ज़ब राजा अष्टम एडवर्ड की, प्रधान मंत्री वाल्डविन की सम्मति मान कर, गद्दी 
छोड़नी पड़ी। जब वहाँ का विधान ऐसा हूँ तो भारतवर्ष को स्वतंत्र बनाने का प्रयत्न 
इस सौगंध के विरोध में नहीं माना जा सकता हैँ और सब छोगों ने ऐसा ही समक्ता भी 
हूँ । यदि वाल्डविन राजा को गद्दी छोड़ने की सम्मति दे सकते हूँ तो भारतीय मंत्री भी 
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उसे- हिन्दुस्तान पर से ब्रिटिश सत्ता हटा देने की सलाह, सौगंध के बावजूद, दे ही सकते 
है. इसलिए दोनों में कोई विरोध नहीं दीखा और हम सब ने सौगंध छे छी। 

भेरे जिम्मे अन्न और खेती विभाग दिये गये। अमन्न-संकट सारे देश में जबर्दस्त 
था। विश्यप करके दक्षिण के उन हिस्सों में जहाँ के छोग चावछ ही खाया करते है। 
१९४५ में वर्षा बहुत कम हुई और थाने की फसलछ बहत जगहों में, विशेष करके 
दक्षिण में, मारी गयी। जाड़ों में भी पानी नहीं वरसा । इसलिए रबी की फसछ भी 
कम हुई। पहले से छड्ाई के जमाने में ही सन्त की बह्त कमी हो गयी थीं, क्योंकि 
वर्मा से चावल आना बन्द हो गया था। हिल्दुस्तान के कुछ हिस्सों में वहाँ के लोगों 
के साने के लिए काफी अन्न नहीं होता है। बह कमी वर्मा के चावल से पूरी होती 
थी। जब उसकी आमदनी बन्द हो गयी तो बड़ी कठिनाई हो गयी। बंगाल के भरकर 

' अकाल के कारणों में यह भी एक था। १९४६ के आरम्भ से ही इसका डर हुआ . 

कि इस साल अन्न की बहुत कमी रहेगी और फिर भी कहीं अकाल न पढ़ जाय । 
इसलिए भारत-सरकार ने विदेशों से अन्त मेंगाने का इन्तजाम सोचा | भाजकल दुनिया * 
में अन्न संकट हैँ इसलिए एक अन्तरराष्ट्रीय रॉस्था बनायी गयी हैँ जो सभी 
देशों में, जहा कुछ धिक अन्न मिल सकता है, पता लगाकर उन देझ्यों में उसे पहुँचवाने 
का प्रवन्ध करती है जहाँ अन्न की कमी है। इस संस्था में भारतवर्ष भी शरीक हैं 
और उससे भारत की बोर से अन्न की मांग की गयी। 

चिदेश्षों में और विश्येष करके अमेरिका में यहां का समाचार पहुँचा। वहाँ के 
भूतपूर्व राष्ट्रपति हृवर सभी देशों में अन्न-संकट की स्थिति देखतै-देखते हिन्दुरतान भी 
पहुँचे । वे यहाँ की बुरी हालत से बहुत प्रभावित हुए और मदद देने की सलाह दी। 
इसके बाद ही कुछ छोग अमेरिका से गेरसरकारी तौर पर यहाँ की हालत देखने आये ! 
इनके प्रधान थ डावटर शल्टज जो कृपि और अन्न-सम्बन्धी समस्याओं के विश्वेषज्ञ 
समभे जाते हैं। वह भी यहाँ की दुर्दशा से बहुत प्रभावित हुए। नतीजा यह हुआा 
कि अन्तरराष्ट्रीय संस्था न भारतवर्ष के लिए थन्न दिया पर हम जितना चाहते थे - 
उतना नहीं, उससे बहुत कम । इसका कारण यह था कि उनके पास इससे अधिक 
देनें की शायद गूंजाइश थी ही नहीं, क्योंकि उनको. दूसरे देशों को भी देखना था। 
जिस दिन मेने इस काम को सँभाला, हालत बहुत ताजुक थी और डर मालूम होता 
था कि किसी मे किसी दिन अन्न बिना छोंग मरने ऊुग जायेंगे। देश और विदेश से 
जो कछ मिल सकता था उसे देश के भिन्न-भिन्न भागों में जरूरत के मृताविक बॉँटा 
जा रहा था। आते ही मेन देखा कि पृज्य गांधीजी ने जो कुछ पहले कहा था वही 
ठीक है। उत्होंने कहां था कि विदेशों पर हम बहुत भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि 
वहाँ से अन्न छामे में हजारों अड़चनें पड़ सकंती हेँ। हमारे लिए अपने देश और 
अपने लोगों पर ही भरोसा करना ठीक हूँ। मेने तुरन्त स्थिति को समभे कर इस बात 
की अपील की कि जिससे जो वन पड़, अधिक अन्न पैदा करने के लिए करे--जितना 
कम अन्न खर्च कंर सके, करे और जितना बचा करके दूसरों के छिए दे सके, दे। 
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- - - विदेशों से जो कुछ आ सकता था उस.-.पर जोर हूगाया गया भौर देश्ष में 
जो कुछ मिल सकता था और अन्न के खर्च में जितनी किफायत हो सकती थी, की 
गयी। चिन्ता दिन-रात बनी रहती। यह बात केवल मेरे ही' साथ नहीं थी--हमारे 
विभाग के सभी कर्मचारी हमसे भी अधिक चिन्तित रहते थे, क्योंकि अभी तक अकाल- 
मृत्यू से बचाने का भार तो उन पर ही था। में तो अभी आया था। मुझे इस बात 
से बड़ी प्रसन्नता हुई कि मेरे विभागों में मेरे और कर्मचारियों के वीच किसी प्रकार 
का मतभेद नहीं हुआ और सभी मिल-जुलकर अपनी शक्ति भर, संकट से देश 
को बचाने के काम में लगे रहे। सबसे कठिन समय हम, सितम्बर से दिसम्बर 
तक के, चार महीने मानते थे। दिसम्वर समाप्त हो गया । ईइवर की कृपा 
हैं कि अब॑ तक कोई अन्न विना मरा नहीं है। लोगों की खुराक बहुत कम 
कर दी गयी है। जो' चावल के सिवा गेहू-मकई कभी खांते नहीं थे, ऐसे अन्न को 
किस तरह खाने के लिए तेयार किया जाता ह--यह भी नहीं जानते थे, उनको 
: भी हम गेहें-सकई दे सके हें और चावल' बहुत, कम मात्रा में। इस तरह उनको बहुत 
कम खुराक मिली हे और ऐसी खुराक मिली हैँ जिसको वह पहले जानते ही नहीं 
थे। तो भी वावजूद इन कष्टों के छोगों ने बहुत ही साहस और धीरज से संकट का 
समय काट लिया हूँ। बरसात मामूली तौर पर अच्छी हुई है और धान की फसल 
औसत हैं। अब तो धान लोगों की आँखों के सामने है, कहीं-कहीं खलिहान में 
आ गया है और कहीं-कहीं तो चावल भी तैयार हो गया हैं। अब उन हिस्सों के लोगों 
के लिए जहाँ चावलू खाया जाता है भय कम हो गया हैं। पर गेहँवाले प्रदेशों की 
हालत अब चिन्तित करने लगी हैँ। चावल की कमी के कारण जहाँ तक हो सका, 
वहाँ से गह लेकर चावलवाले प्रदेशों में दिया गया था। उसे अब वापस करना है। 
गेहूँ की फसल तैयार होने में अभी कम से कम तीन-चार महीनों की देर है। इस वीच 
में पत्थर-पानी न मालम कितनी आसमानी आफतें आ सकती हैं। विदेशों से, विशेष 
करके अमेरिका से जो गेहू आने की आंशा थी वह पूरी नहीं हो रही हैँ, क्योंकि वहाँ 
जहाजों पर काम करनेवालों की और कोयले की खानों में हड़ताल चली हूँ। इसलिए 
गेहूं की कमी हो रही है। जिस तरह ईश्वर ने चावल-संकट को हटाया, आशा हू, 


इस संकट से भी बही त्राण देगा। 
थोड़े दिनों के अनभव ने मेरा यह विश्वास और भी दृढ़ कर दिया हैं कि 


भारतवर्प जैसे कृपिप्रधान देश को अपनी खुराक खुद पैदा करनी चाहिए। इसके लिए 
विदेशों पर भरोसा करना ठीक नहीं । यह कोई आसान समस्या नहीं है। हमारी 
आबादी बढ़ती जा रही हैं। मावाद होने लायक जमीन अब बहुत नहीं वची हूं। बहुत 
कुछ आबाद हो चुकी हैं! पहले भी ५-६ करोड़ मन चावल हर साल वाहर से मंगाना 
पड़ता था। अब आबादी बढ़ जाने से अधिक अब की जरूरत हो गयी ओर बहती 
ज़ायगी | इस कमी को पूरा करने का प्रयत्त करना कुंंपिविभाग का काम है । फिर यह 
भी जाहिर है कि हमारे छोगों को जो भोजन मिलता है वह ऐसा नहीं होता कि 
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उससे उनका स्वास्थ्य उन्नत हो। उसमें बहुत प्रकार की कमी हैँ जिसे पूरा करना 
साहिए। इसछिए अन्न के अछावा दूध, मछली, मांस, तेल, घी, फल, मूल सब्जी इत्यादि 
सभी चीजों की अधिक माता में पदा करना आवश्यक है। मेरी दिलचस्पी इन विषयों 
में काफी हूँ और ऐसे प्रयत्न में दिन-रात लगा हूँ कि यह कैसे किया जाय। ग्रवर्नमेण्ट 
तो केबल मकुूछ सा्गें-दर्शन करा सकती है, सलाह दे सकती हँ--थोड़ी बहुत सहायता 
कर सकती है। पर काम तो जनता का है। हमारी जनता विश्येप करके खेती का 
काम करती है। उसे ही इस भार को सेभालना है। जनता को किस तरह सहायता 
दी जाय कि बह इसे सेमालू सके। क्ृपिविभाग का प्रधान होने की हँसियत से 
मुझ इस जवाबदेही को सेंभालने का प्रयत्त तो करता हैँ। सभी कर्मचारी मदद 
कर रहे हैं, पर काम इतना बड़ा जीौर विस्तृत है कि प्रायः चार महीनों के 
बाद भी अभी यह नहीं कह सकता कि में यह कहाँ तक कर पाया हें जौर कहाँ तक 
पूरा कर सकूगा। संकट-निवारण में जनता ने काफी मदद की। मेरी अपील पर हजारों 
लोगों ने साना कम कर दिया। उन्होंने निश्नय किया कि समय-समय पर नियमित 
रूप से उपवास करके अन्न बचायेंगे और दूसरे प्रकार से सबने मदद की थीं। जाशा 
है, अन्न की पैदावार बढ़ाने में भी उनकी ओर से वैसे ही मदद मिलेगी। 
लाई वेबल इस बात के लिए बरावर कोछिश में थे कि मुस्लिम लीग किसी 
तरह दरमियानी गवर्नमेण्ट में और विधान परिषद्‌ में शरीक हो जाय। हमारी नियुक्त 
फे थोड़े ही दिनों वाद उन्होंने मि० जिन्ना से पत्रव्यवहार शुरू किया और एक समय 
जाया जव पं० जवाहरलाल नेहरू को उनसे वातचीत करनी पड़ी। भोपाल के नवाव 
साहव भी बीच में पड़े और इस बात की कोदिश की गयी कि काँग्रेस और मि० 
जिन्ना के बीच कुछ समभीता हो जाय। पर यह प्रयत्न सफल नहीं हुआ। अन्त में 
मि० जिन्ना ने निश्चय किया कि वाइसराय की अनुमति से, काँग्रेस की सम्मति के 
बिना ही, वह अपने लोगों को दरमियानी गवर्नमेण्ट में भेजेंगे। हमने तीन जगहें साली 
कर दीं और मुस्लिम लीग के पाँच सदस्यों की नियूवित हो गयी। इस नियुक्ति के 
सम्बन्ध में कुछ बातें लिख छोड़ना वुरा न होगा। १६ जून १९४६ के ववतव्य में 
कविनेट-मिशन और वाइसराय ने कहा था कि वही लोग दरमियानी गवर्नमेण्ट में 
शरीक हो सकेंगे जिन्होंने १६ मईवाले वक्तव्य को मंजूर कर लिया हो और चूँकि 
उरा समय लीग और काँग्रेस दोनों ने ही उसे मान लिया था, दोनों के सदस्यों को 
लेकर ही वह दरमियानी सरकार बनायी जा सकती थी। उस समय काँग्रेस उसमें 
शरीक होने के लिए तैयार नहीं थी इसलिए उस समय दरमभियानी सरकार नहीं बनी । 
इससे रुप्ट होकर लीग की कौन्सिल' ने निश्चय किया कि वह अब १६ मई और १६ जून 
के दोनों वक्‍तव्यों की स्वीकृति के अपने प्रस्तावों को वापस ले लेती हें। 
अक्टूबर में जब हार्ड वेवल ने लीग के मेम्बरों को नियुक्त करना चाहा तो 
प्रन्‍नन यह हुआ कि क्‍या छीग ने १६ मईवाले वक्‍तव्य को मंजूर कर लिया हैँ या 
तहीं। उसके मंजूर कर लेने का अर्थ यह हे कि वह विधान परिपद्‌ में शरीक होगी और 
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उसकी कार्रवाई को पूरा करेगी। हम लोगों के पूछने पर लार्ड वेवल ने हम लोगों 
को आइवासन दिया कि उन्हींने लीग को बता दिया है कि दरमियानी गवर्नमेण्ट में 
शरीक होगे का अर्थ ही हैँ कि १६ मईवाले वक्तव्य को लीग मंजूर करती है । 
ह दूसरी वात यह थी कि दरमियानी सरकार में शरीक होने के पहले हमने 
यह तय कर लिया था कि हम सव कैबिनेट की तरह एक साथ मिल-जुल कर काम 
करेंगे । इसका अर्थ यह होता है कि हम सब की सम्मिलित जवावदेही हे अर्थात्‌ हर 
एक मंत्री की कारंवाई के लिए सारी कंविनेट जवावदेह होगी और यदि एक को 
हटना पड़े या हटाया जाय तो सारी कंविनेट हटेगी। इस तरह हर एक मंत्री अपनी 
मर्जी औरः इच्छा के अनुसार काम न करके सब साथ मिल करके काम करेंगे और 
उनको एक दूसरे के विरुद्ध फोड़ा न जा सकेगा। हमने इसी रीति के अनुसार काम 
भी शुरू किया। हमने समझा, यह एक बहुत बड़ा फर्क गवर्नमेण्ट की रीति में होगा, 
, क्योंकि इस तरह वाइसराय को हस्तक्षेप करने का मौका बहुत कम रह जायगा। 
वात यह हैं कि किसी एक के साथ हस्तक्षेप का अर्थ सबके साथ हस्तक्षेप हो 
जाता हे और सारा मंत्रिमण्डल टूट जा सकता है। 

पहले के एक्जिक्यूटिव कौन्सिल के छोग अरहूग-अहूग नियुक्त किये जाते थे 
और एक दूसरे के साथ उनका सम्पर्क वाइसराय के मार्फत ही होता था और एक 
के हटने से दूसरों पर असर नहीं पड़ता था। हमारी नियुक्ति के बाद दफ्तर के 
कामों और काणजों में मंत्रिमण्डल और उसके सदस्यों को एक्जिक्युटिव कीन्सिलर 
और कौन्सिक का सदस्य न कहकर कैबिनेट और कैविनेट-मेम्वर के नाम का ही 
व्यवहार किया जाने रूगा। सभी कागजों में, जहाँ कौन्सिल का नाम था, काट करके 
कविनेट बना दिया गया। हमारी निजी कार्रवाई भी इसी के अनुकूल होने छगी। 
हम मंत्रिगण प्रतिदिन संध्या के ५ वजे निजी तौर पर मिलते थे और सभी महत्त्वपूर्ण 
विपयों पर, चाहे वह किसी भी विभाग के क्‍यों न हों, वातें कर लेते थे और सबकी 
राय से निश्चय भी कर लिया करते थे। जब छीग के लोगों के आने की वात चली 
तो हमने आशा की कि वही तरीका रहेगा। पर ऐसा हुआ नहीं । 

लीग ने आते ही इन दोनों बातों को नाहीं कर दी। कहा गया कि उसको 
ओर से ऐसा कोई वचन नहीं दिया गया हैं कि १६ मई के वकक्‍ृतव्य की नामंजूरी के 
निश्चय को वह रद्द करेगी और उसने यह मंजूर नहीं किया है _कि दरमियानी सरकार 
के सदस्य कैबिनेट की तरह काम करेंगे। वे इस वात॑ को मानते हें कि जैसे पहले 
की एक्जिक्युटिव कौन्सिल काम किया करती थी उसी तरह वे अब भी काम करनये। 
पूं० जवाहरलालजी के निमंत्रण देने पर कि वे हमारी संध्यावाली कैबिनेट की निजी बैठक 
में शरीक हों, उन्होंने इनकार कर दिया। अब अवस्था ऐसी हूँ कि वे छोग और हम 
लोग वाइसराय की उपस्थिति में जब कभी कैबिनेट की वाजाब्ता वेठक होती हूं तभी 
मिल सकते हैं और जो विपय वहाँ उपस्थित होते हे उनके सम्बन्ध में जो कुछ वद्ना- 
सुनना होता हूँ, वहीं हो सकता हें। 


हरे... | .... आध्मयाथा 


(7४. इधर दरमियानी सरकार का काम इस तरह चल रहा था, उधरं कलकते के 


हत्याकाण्ड के बाद सारे देश में घड़ी सरूवली मच रही थी। वम्बर्ई, प्रयाग, ढाका 

इत्यादि अनेक स्थानों में छोगों को छुरे भेकि जा रहे थे भौर बहुतेरे वेकसूर निरीह 
लोग हिन्द या मुसलमान होने के कारण राह चलते मारे जा रहे थे। विहार के वहत 
लोग कलकत्त मे रहा करते हूं। उनमें से बहतेरे कलकते के हत्याकाण्ड में मारे गये 
थे और दूसरी तरह से सताये गये थे। जो भाग करके वापस आये उन्होंने अपने और 
दूसरों के दुसड़ सुनायं। इसका असर बिहार के लोगों पर बहुत पड़ता गया। मजपफ्फर 
पुर जिला के बेनीवाद गांव से सबर उट्ी कि वहां कोई मुसलमान एक हिन्दू स्त्री को 
कलकत्ते से जबर्दस्ती ले आया है। हिन्द्रओं की एक भीट उस गांव में गयी और कई 
मुसलमानों को उसने-मार डाला और कितनों के घर जला दिये। सबर मिलने: पर वहाँ 
के छोगों के साथ गवर्नमेप्ट ने सस्ती की और बहुतेरे गिरफ्तार किये गये और साम- 
हिक जुर्माना लगाया गया। इस घटना की खबर फंलने पर मसलमानों में अद्यान्ति 
फेली। कुछ दिनों के वाद जोरों से सबर आयी कि नोआखाली और तिपुरा जिलों में 
जहाँ मुसलमानों की बहुत आवादी हैं, मुसलमानों ने हिन्दुओं पर हमला शुरू कर दिया 
हू) बहुतेरे मारे गये हैं और गाँव के गाँव, जहां हिन्दू रहते थे,, जला दिये गये हैं 
और हजारों की तादाद में हिन्द जबर्दस्ती मुसलमान बना लिये गये हैं। 'वहुतेरी 
स्त्रियों के साथ जबर्दस्ती ग्ादी करं छी गयी हैँ और बहुतेरी भगा या चुरा कर अन्यत्र 
हटा दी गयी हैं। ये वाकया दो जिलों के कई थानों में फँले हुए थे। पहले तो ठीक 
पता नहीं चछा कि इसका फंलाव कितनां हैं। हजारों की तादाद में हिन्दू अपने घर- 
द्वार को छोड़कर अथवा सब कुछ बर्बाद होने और छुट जाने या जला दिये जाने के 
वाद भाग करके शहरों में और दसरे स्थानों में आश्षय लेने आये। उन इलाकों में किसी 
भी हिन्दू के छिए जाना कठिन था, क्योंकि इलाके भर का महासरा कर लिया गया 
था। वहाँ की गवर्नमेप्ट की शिकायत होने लगी कि उसने वलवाइयों को रोकने 
का कोई समुचित प्रवन्ध नहीं किया और जैसे कलकत्ते में वलूवाइयों को छोड़ दिया 
गया था वेसे ही वहाँ भी छोड़ दिया गया कि वे मनमानी करें। यह काण्ड कई दिनों 
तक चलता रहा। वहां के और कलकत्ते के काण्ड में एक बहुत बड़ा अन्तर यह था 
कि कलकत्ते में हिन्दुओं की आबादी बहुत ज्यादा हैँ, छेकिन नोआखाली और त्रिपुरा 
में मुसलमानों की। इसलिए कलकत्ते में शुरू में तो हिन्दू खूब पिटे, पर पीछे उन्होंने 
अपना बचाव जोरों से किया। नोआखाली और त्रिपुरा में ऐसा नहीं हो सका, क्योंकि 
वहाँ हिन्दू बहुत कम और कमजोर हूँ। इन घटनाओं की खबर देश भर में फल गयी 
और चारों ओर हिन्दुओं में बड़ा रोप पंदा हुआ। 

इन घटनाओं का नतीजा यह हुआ कि हिन्दुओं में प्रतिशोध की भावना भर 

गयी। उधर मुस्लिम लीग के नेता लोग और समाचार पत्र दिन प्रतिदिन जहर उग्रला 
करते थे और हिन्दुओं को युद्ध के लिए छलकार रहे थे। पं० जवाहरलालजी 
पश्चिमोत्तर सीमा प्रान्त में गवर्नमेण्ठ के मंत्री की हँसियत से सफर करने गये। वद्दां 
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के सरकारी राजनीतिक विभांग के कर्मचारी सीधे बाइसराय की मातहती में काम 
करते हैँ । खबर हैँ कि कुछ हिस्सों में गलत प्रचार से लोगों को उभाड़ा गया और 
कुछ आदमियों ने पंडितजी तथा बादशाह खाँ के साथ केवल बदतमीजी ही नहीं 
की बल्कि और तरह की ज्यादतियाँ कीं। एक जगह तो इतना जबर्दस्त हमला हुआ 
कि उन लोगों की जान किसी तरह से बची और वादशाह खाँ के हाथ में इतनी 
चोट आयी कि हड्डी टूट जाने के कारण महीनों तक पट्टी वाँध रखने की जरूरत 
हो गयी। पर बावजूद इस तरह की दुर्घटनाओं के पंडितजी की यात्रा बहुत सफल 
रही और वहाँ के लोगों ने उनका बहुत स्वागत किया--प्रेम और उत्साह दिखलाया। 
इस बात का भी असर देश के हिन्दुओं पर काफी पड़ा। उनको ऐसा जान पड़ा कि 
मुस्लिम लीग हिन्दुओं को ब्रिटिश के साथ मिल करके दवाना चाहती है और 
दबाती जा रही हैं। 
बिहार में भायी बलवा शुरू हो गया। कई जगहों में छोटी-मोटी घटना को 
लेकर हिन्दू बड़ी तादाद में मुसलमानों के गाँवों पर हमला करने छूगें। पटना-जिला 
के कई थानों के कितने ही. मुसलमान मारे गये, कितनों के घर जलाये गये और कितनों 
के साथ करता का व्यवहार किया गया। यह आग मुंगेर और गया जिलों के कई 
थानों तक पहुँच गयी। छपरा में तो इसका आरम्भ ही हुआ था, जहाँ पहले शहर 
में और पीछे कुछ गाँवों में बहुतेरे मुसलमान-मारे गये। दिल्‍ली में. इन दुर्घटनाओं 
की खबर मिली । पंडित जवाहरछारू और सरदार बल्‍्लभभाई--जो बंगाल की हालत 
देखने कलकत्ता गये थे--पटने में वापसी के समय रुक गये। उनके साथ मि० लियाकत- 
अली और सरदार निरतर भी गये थे। वे लोग भी रुक गये। सरदार वल्लभभाई 
और मि० लियाकतअली तो दिल्ली के काम से वापस भा गये, पर पंडित जवाहर- 
ऊाल और सरदार निश्तर विहार में ठहर गये। में भी हवाई जहाज से वहां पहुँचा। 
हमारे मंत्रिमण्डल के छोग बहुत जोरों से दौड़-धूप कर रहे थे भीर पुलिस से जहाँ 
तक हो सकता था, वलवा रोकने का प्रयत्व कर रहे थे। फीज को मदद भी माँगी 
थी जो कुछ देर के बाद पहुँची। पंडित जवाहरलाल ओर में दोनों दीड़-यूप करने 
लगे। उधर. जव गांधीजी को खबर मिली तो उन्होंने घोषणा की कि यदि विहार में 
वलवा न रुका तो वह आमरण अनशन करेंगे। इस समय गांधीजी नोआखाली में 
हिन्दुओं और मुसलमानों के वीच सदुभाव पुनः स्थापित करने के लिए गये हुए थे । 
वहीं से उन्होंने यह घोंपणा की। नतीजा यह हुआ कि बिहार में वलवा एकवारगी 
जल्द बन्द हो गया। पर जितना हो चुका था वह वहुत भौर भयंकर था। कितने 
मारे गये, इसका ठीक पता अभी तक नहीं लगा हैँ, पर इसमें कोई सन्देह नहीं फि 
उनकी संख्या हजारों की हे! मुस्लिम छीय के छोयों ने तो बहुत बढ़ा करके संख्या 
बतायी हूँ और मि० जिन्ना ने ३०,००० के आँकड़े को घोषित किया हैँ। यह वो 
बिलकुल गलत है और मेरे अनुमान में इसके दशमांश को मान डेना गछत ने हागा। 
संख्या जो भी द्वो, इसमें शक नहीं कि बहुत जुल्म और कूरता की गयी हू जिसके 
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लिए राबकों छज्जित होना चाहिए। आपस के म्रेल-जोछ के प्रयत्न में वहुत बड़ा 


धवका लगा हूं। इन बलवबों के कारण हजारों की तादाद में मुसछमान भाग करके 
दहरों और ऐसे स्थानों में, जहाँ थे अपने को सुरक्षित समभते हैं, आ गये ह। वहाँ 
उन छोगों के रहने, खाने इत्यादि का प्रबन्ध गवनंगेण्ट कर रही हैँ और मुस्छिम छीग 
के बहुतेरे काम करनेवाले पहुँच गये है। बरूवा तो चनन्‍्द दिनों के बाद ही झुक गया, 
पर उसका नतीजा तो अभी तक आँखों के सामने है और बहुत दिनों तक रहेगा। 

इसी तरह थी भगंकर घटना मेरठ-जिला के गढ़्मसत्तेदवर के मेले के समय 
ही गयी। वहां भी बहुतेर मुसलमान मारे गये और पीछे मसलमानों ने हिन्दुओं से 
उसका कुछ बदला चुकाया। इस समय खबर है कि सीमाप्रान्त में भी, हजारा जिले 
में, युछ कबीलों का लश्कर हिन्दुओं पर हमछे कर रहा है। बहुतेरे घहरों में छुरावाजी 
तो कम-वेश जारी हैं ही। एक भयंकर स्थिति हैं । ह 

इस बार मेरठ में ही कांग्रेस होने की बात थी। जब गढ़मकतेब्बर की दुर्घटना 
हुई तो ऐसा थक होने छगा कि वहां काँग्रेस नहीं हो सफेगी। पर स्थित्ति समर गयी 
और कांग्रेस का जलसा हुआ। हाँ, जो समारोह होने को था वह नहीं हुआ। कांग्रेस 
के साथ होनेवाली प्रदर्शनी और अनेकानेंक दसरी संरथाओं की सभाएं नहीं हुई 
कांग्रेस में भी दर्शकों को आने से रोक दिया गया और केवल प्रतिनिधियों को ही 
आने दिया गया। तो भी समारोह तो हो ही गया और कुछ न कुछ दर्शक आ ही 
गये। आचार्य कृपछानी के सभापतित्व में सफलतापूर्वक कांग्रेस समाप्त हुई। महत्त्व के 
दो प्रस्ताव हुए। एक में भारतवर्ष में प्रजातंवच ([र८७प०ो)८) कायम करने की बात, 
वाही गयी और दूसरे में विधान परिषद्‌ को विधान-सम्बन्धी आदेश दिय गये। 

हम दिल्‍ली से ही मेरठ गये थे। वहाँ से छीटते ही मालूम हुआ कि इंगलेंड 
के मंत्रिमण्डल ने काँग्रेसी नेता पं० जवाहरलाल और सरदार वल्लभभाई को, सिखों 
के नेता सरदार वलदेवसिह को और लीग के नेता मि० जिन्ना तथा मि० लियाकत- 
अली को बुलाया है। हम छोगों की समभ में यह नहीं आया कि हमको क्यों. बुलाया 
जा रहा हैँ, क्योंकि हमने तो १६ मईवाले वक्तव्य को मान करके काम शुरू कर 
ही दिया है। केवल लीग ने अभी तक अपनी अस्वीकृति के निश्चय की नहीं बदला 
है। अब विधान परिषद्‌ की बैठक का समय नजदीक आ गया था, क्योंकि वह 
दिसम्बर से होनेवाली थी और यह बात २७ नवम्बर को पेश हुई थी। हम लोगों 
ने तो पहले यह कहा कि हमारे जानते वहाँ जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि 
हमारा जो मतभेद विलायती मंत्रिमण्डल के साथ १६ मई के वक्‍तव्य के अर्थ के 
सम्बन्ध में था वह उनको माल्म ही हँ और वहाँ जाने से उसमें कोई फके नहीं 
पड़नेवाला है, पर तो भी यदि वे ब्‌लावेंगे ही तो हम चले जायेंगे। प्रधान मंत्री सि० 
अटली का तार आया कि जरूर आ जाइए और ९ दिसम्बर तक विधान परिपद्‌ की 
कार्रवाई शुरू होने के पहले ही वापस चले जाइए। लीग ने पहले तो जाने का निश्चय 
कर लिया, पर जब मि० जिन्ना को माल्म हुआ कि कांग्रेस को कुछ आश्वासन दिया 


परिशिष्ट ६५५ 


कन 


गया है तो उन्होंने जाने से इनकार कर दिया। वह उस समय कराँची में ही थ। 
वाइसराय वहाँ पहुँचे और दोनों में कुछ बातें हुई और वह भी जाने के लिए तैयार 
हो गयें। इस प्रकार पं० जवाहरलाल, सरदार वलदेवसिह, मि० जिन्ना और मि० 
लियाकतअली वाइसराय के साथ हवाई जहाज से इँगलेंड गये। 

केविनेट मिशन और वाइसराय ने वारवार आइवासन दिया था कि १६ मई 
के वक्‍तव्य में कोई परिवर्तन या परिवर्धन नहीं किया जायगा। पर इस वार उन्होंने 
उसमें परिवर्धन और परिवततेन दोनों ही किये और यद्यपि यह कहा जाता है कि केवल 
उस वक्तव्य का अर्थ साफ कर दिया गया है और उससे कुछ भी ज्यादा नहीं किया 
है फिर भी इसमें शक नहीं कि कुछ नयी बातें कही गयी हें और कुछ पहले कही गयी 
वातों में जोड़ा गया हैं। इस वार लंदन में जो बातचीत हुई उसका नतीजा तारीख 
६ दिसम्बर १९४६ का वक्‍तव्य हूँ जिसके सम्बन्ध में उपरोक्त परिवततत और परिवर्धन 
की बातें कही गयी हैं। इस सम्बन्ध में विचार करके अपनी राय प्रकट करने के 
लिए अखिल भारतीय कमिटी की एक विश्येप वंठक बुरायी गयी। 

ऊपर कहा जा चुका: है कि ९ दिसम्वर को विधान परिपद्‌ की बैठक का 
निरचय कर दिया गया था और उसके सदस्यों के पास निमंत्रण भेज दिये गये थे। 
इसलिए वह वेठक की गयी । उसकी बैठक के लिए केन्द्रीय धारा सभा के चौगोल में 
एक भाग, जिसमें पुस्तकालय था, खास तौर पर बहुत अच्छी तरह सजवा करके 
तेयार किया. गया था। विशेष करके उसमें ऐसा प्रवन्ध- किया गया था कि सदस्यों 
की बोली की प्रतिध्वनि, जो ऐसी इमारतों में स्वाभाविक है, न होने पावे। इसके 
लिए अनेक प्रकार के वेज्ञानिक प्रवन्ध किये गये हें और सदस्यों को दिल्‍ली की सरदी 
से बचाने के लिए स्थान को गर्म रखने का प्रवन्ध हें। वहाँ ९ दिसम्बर से विधान 
परिपद्‌ का काम शुरू हुआ। 

इसके सम्बन्ध में पहला प्रश्न यह उठा था कि जब तक स्थायी सभापति का 
चुनाव न हो जाय तव तक परिपद्‌ की कार्रवाई का संचालन कौन करें। निश्चय 
हुआ कि सदस्यों में जो सबसे अधिक वयोवृद्ध हों वही अस्थायी सभापति हों। हमारे 
विहार के डाक्टर सच्चिदानन्दर्सिह ही सबसे अधिक वयोवुद्ध निकले। इनकी उम्र 
* और सर हरिसिंह गौड़ तथा श्री प्रकाशम्‌ की अवस्था में थोड़ा ही अन्तर था, पर 
वह सबसे बड़े निकले। इसलिए उन्होंने ही समापति का आसन ग्रहण किया जोर दो- 
तीन दिनों तक--जब तक स्थायी सभापति का चुनाव नहीं हुआ, बड़ी खूबी के साथ 
काम चलाया। 

अब यह प्रश्न उठा कि स्थायी सभापति किसको नियुक्‍त्त किया जाय। 
ऊपर कह चुका हूँ कि दरमियानी गवरनंमेण्ट में हम छोगों की नियुवित के पहले विचार 
हुआ था कि मुझे इस काम के लिए रख छोड़ा जाय और दरमियानी गवनंमेष्ट में 
मु्भे न भेजा जाय। पर अन्त में यह विचार बदल दिया गया और मुझे वहां नियुक्त 
कराया गया। इंगलेड जाने के पहले हम लोगों ने पंडित जवाहरलालजी से बातें की 
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3७. “शो और सोचा गया था कि कांग्रेस के बाहर के किसी योग्य ध्यर्तित को ही चुनना 
ठीक होगा। सर गोपालस्वामी आयंगर का नाम भी सामने आया था। यह योग्य 
और अनुभवी व्यतित हू और इस बिपय में उन्होंने काफी दिलचस्पी छी ह। वह 
काग्रिस के नहीं हँ>्यग्रपि चुने जाने में कांग्रेसी सदस्यों ने उनकी मदद की हैं। जब 
परिषद्‌ के इजलास के लिए छोग आने ऊगे तो सदस्यों का विचार हुआ कि मुझे 
यह पद दिया जाय। उन्होंने आपस में बातें को और मासूम हुला कि बहुत छोगों 
की यही इच्छा थी। मुझे पहले इसका पता नहीं था, पर छोगे एक एक करके भेरे 
पास पहुँचने लगे और जोर देने लगे कि में इस पद को स्वीकार करें। मेरे सामने 
बड़ी कठिनाई यह थी कि दो विभागों का काम मेरे जिम्मे था और वह मेरे छिए 
काफी था। उस पर यह काम भी उठाना बहत भारी हो जायगा। मेने इस विचार 
से इसे पहले इनकार कर दिया। वककरिग कमिटी में यह बात पेश हुई और मेने यह 

प्रश्न उपस्थित किया कि यदि मे यह पद लेता पड़े तो दरमियानी गवर्नमेण्ट में से 
मुझे मवत कर दिया जायथ। इस पर कोई राजी नहीं था। परिपद्‌ के सदस्य इस 
बात पर तुल गये थे कि म॒भ ही यह भार दिया जाम। अन्त में मजबूर होकर और 
डउरते-उरते मेने इस भार को भी छेना मंजर किया। मेरा नाम पेश हुआ और में 
रावंसम्मति से चुना गया। छोगों ने बधाई देते समय मेरे सम्बन्ध में बहुत कुछ कहा 
पर में तो भार से दवा जा रहा था और अब भी वही हालत हैँ। इधर तो चन्द 
दिनों की ही बेठक रही है। काम चला लिया हैं और विद्येप करके कोई विरोध या 
जटिल प्रगरम अभी तक सामने नहीं आया हैं। देखें आगे कंरसे निभता हैे। ईश्वर ही 
नतायेगा। ह 

ऊपर कहा गया हू कि ६ दिराम्वर के ववतव्य पर विचार करने के लिए अखिल 

भारतीय कमिटी की चैठक बलायी गयी। वह ५-६ जनवरी १९४७ को हुई और उससे 

निश्चय किया कि १६ मई वाले वक्तव्य का जो अर्थ ६ दिसम्बर के वक्‍तव्य में लगाया 
गया है उसी के अनुसार काम किया जाय। हाँ, किसी सूबे या भोग के साथ जोर-जवर्दस्ती 
हम वर्दाइत्त नहीं करेंगे और जब कभी ऐसा होता दीखेगा तो हम उसके विरोध में जो 
उचित सम भेंगे, करेंगे। देसें अब भी मस्लिम छीग विधान परिपद्‌ में शरीक होती हूं या 
नहीं । उसे था ब्रिटिश गवर्नमेण्ठ को अब काँग्रेस के साथ कोई शिकायत १६ मई के 
वबतव्य के सम्बन्ध में नहीं रहनी चाहिए। पर देखना है वह करते क्या ह। 
इधर तो विधान परिपद्‌ की बैठक होने लगी, उचर मेंने काशी-हिन्दू-विश्व- 
विद्यालय में दीक्षान्त भाषण देने का पहले से ही वचन दे रखा था। उसके लिए १५ 
दिसम्बर को वहाँ जाना पड़ा। हवाई जहाज से पंडित जवाहरलालजी के साथ वहाँ 
गया। उनको डाक्टर की उपाधि दी गयी और मेने दीक्षान्त भाषण दिया। हिन्दू- 
विश्व-विद्यालय ३० वरसों से चल रहा है। आरम्भ में पूज्य मालवीयजी का विचार 
था कि वहाँ हिन्दी द्वारा ही शिक्षा दी जाय। पर विश्व-विद्यालय की स्थापना के 
समय उनको परिस्थिति से मजबूर होकर यह्‌ विचार बदल देना पड़ा था और भ्रेंगरेजी 
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को माध्यम बनाना पड़ा था। नागपुर की तयी युनिवर्सिटी ने निश्चय कर लिया. है 
कि वहाँ शिक्षा का माध्यम हिन्दी और मराठी हो। बहुत लोगों को हिन्दु-विश्व- 
विद्यालय की यह त्रुटि बहुत खटकती है। उसकी रजत-जयन्ती के समय महात्मा 
गांधीजी ने हिन्दी के अभाव और अँगरेजी के प्राचुय्य॑ की टीका की थी। मेने अपने 
भाषण में इस बात पर जोर दिया कि अब कोई कारण नहीं हैँ कि हिन्दी को माध्यम 
क्यों नहीं बनाया जाय, क्योंकि अब पाठ्य-पुस्तकों की कमी नहीं है और जो कमी 
ही भी वह शीघ्र पुरी की जा सकती है। में जहाँ तक समझ सका, उपस्थित जनता 
ने इसे पसन्‍द किया। माहूम नहीं, अधिकारी लोगों का क्या विचार होगा। 

' इस बार विश्वविद्यालय का समावतंन संस्कार एक बड़ी विशेषता और महत्त्व 
रखता हूँ । इसके निर्माता, कर्ता-धर्ता महामना पृज्य पंडित मदनमोहन मालवीयजी का 
देहावसान हाल ही में हो गया हूँ । एक महान्‌ कर्मठ योगी संसार से चला गया हैं। 
विश्वविद्यालय तो घिरकाल तक उनका स्मारक बना रहेगा ही। पर स्वराज्य प्राप्ति 
के प्रयत्न में भी उनका हिस्सा उतना ही बड़ा रहा है। वे तीन वार कांग्रेस के सभा- 
पति हुए थे और मतभेद रहते हुए भी उन्होंने काँग्रेस को कभी नहीं छोड़ा। जब- 
जब काँग्रेस कठिनाई में पड़ी, उन्होंने अदम्य उत्साह के साथ उसकी सहायता की। 

हिन्दू महासभा के तो मालवीयजी एक प्रकार से जन्मदाता और प्राण ही थे। 
धार्मिक उत्थान के लिए हिन्दुओं की उन्होंने जो. सेवा की वह अवर्णनीय है। 
सभी देश-सेवकों के साथ प्रेम और दया का भाव उनके लिए स्वाभाविक था। उनके 
: उठ जाने से एक प्रकार से देश सूना हो गया है। उन्तके अन्तिम दिन कुछ विपत्तियों 
के कारण दुःखपूर्ण हो गये थे। ज्यष्ठ पुत्र प॑ं० रमाकान्त मालवीय की मृत्यू से बहुत 
धक्का लगता स्वाभाविक हूँ, पर अन्तिम दिनों तक वह देश को नहीं भूले और आज 
की परिस्थिति से चिन्तित और प्रसन्न दोनों ही थे। उनके जीवन से हमकी बहुत 
-कुछ सीखना हैं और वह हमारे सामने मार्गप्रदर्शक का काम करता रहेगा। 

' इसी प्रकार की एक भारी क्षति बिहार में पूज्य बाबू ब्रजकियारप्रसाद की 
मृत्यू से हुई है। इधर अस्वस्थता के कारण कई बरसों से वह सार्वजनिक कामों में 
भाग. लेने से बिलकुल असमर्थ हो गये थे और देश तथा सूबे को उनकी सेवा से 
वंचित हो जाना पड़ा था। पर जो सेवाएँ वे पहले कर चुके थे उनको स्मरण करवेः 
कोई भी देशवासी और विशेष करके बिहारी इस क्षति से दुःखित हुए बिना नह 
रह सकता। मेरे लिए तो बड़ी चोट है। वह तीक्ष्ण बुद्धि, बदल दृढ़ता और पनी 
दूरदर्शिता, वह महान्‌ त्यागशवित और निःस्पूहता, वह अनुपम प्रसिद्धि से बचने का 
निश्चय, वह निर्भवता कहाँ देखने को मिलेगी ? जब हम विहार के छोग सार्वजनिक 
जीवन को केवल मनोरंजन का साधन मान करके उसमें कुछ घोड़ा समय लगा देना 
ही काफी समभते थे, उन्होंने हमारे सामने अखंड सेवा वी वात रखी भार हमसे से 
बहुतेरों को उस व्रत में ब्रती त्रनाया। हम में जब कभी कमजोरी बायी तो उन्होंने 
अपने अठलर निश्चय से हमको बन प्राणित किया और बत में डीलापन कान से बलाया। 
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+५४फिसातनों की सेवा का आरम्भ उन्होंने उस समय किया जब नीलवरों का वोलवालछा था और 
उनके विरुद्ध आवाज उठाना सतरे से साली नहीं था। जब मेने एप्ट्रेन्स की परीक्षा पास 
की थी तभी से उनका प्रेम मेरे साथ हो गया था और मेरे जीवन की प्रत्येक कठित 
घड़ी में वह बराबर सहायता करते रहे। उस सम्बन्ध ने इधर उनकी पुत्री के साथ 
मृत्युओ्जय के विवाह के कारण कुछ और हूप भी भारण कर लिया था। पर सावं- 
जनिक जीवन में इसका कोई असर नहीं घा। भाई की मृत्यु के बाद वह एक प्रकार 
से मेरे घर के कारबार में भी मदद देने लगे थे ओर देते रहते यदि स्वयं अस्वस्थ 
होकर अक्षम न हो जाते। इसलिए उनके वेहावसान का समाचार सुनकर में दिल्ली 

में बहुत दुःखी हुआ। पर महात्माजी ने जो सांत्वना का तार उनके पृत्रों को भेजा 
था वह मेरे लिए भी सहायक हुआ। उन्होंने छिसा था कि उनके झरीर की जो 
दुरवस्या हो गयी थी उत्तमें उनका देहावस्तान सुखद होना चाहिए, न कि दुःखद और 
आत्मा ती अमर है ही। उसके लिए चिन्ता करना व्यर्थ है। बात ठीक है और जैसा 
कष्ड उनको देखकर हुआ करता था वह अब नहीं होगा। ईश्वर उनके लड़कों की 
मदद करे। | 

उनके श्षादे के अवसर पर मृत्युम्जय की स्त्री विद्यावती दरभंगे, जहाँ उसके 

भाई और माता हैं और जहाँ उनकी मृत्यु हुई थी, गयी। मृत्युक्ष्ज्य भी गये थे पर 
प्राद्ध के बाद उसे वहां छोड़कर पटने चले आये। चन्‍द दिनों के बाद ही न मालम 
उसकी क्‍या हो गया और वह एकाएक एक-दो दिनों की बीमारी में ही चल वबसी। 
मृत्युसझ्जय बीमारी की ख़बर पाते ही पटने से दरभंगा के लिए रवाना हुए, पर 
उनको रास्ते में ही उसके देहान्त की सबर मिल गयी। में बिहार में हिन्दू- 
मुस्लिम दंगों की खबर पाकर पटने जा रहा था और रवाना होने के समय समाचार 
मिला। में वहाँ चला गया। बच्चों का कोलाहुल और स्त्रियों का रोना-पीटना सुना । 
मृत्युझ्जय उसी दिन दरभंगा गये हुए थे। दो दिनों के बाद वहाँ से दाह-क्रिया करके - 
लौटे। में पटना-जिला के गाँवों में हिन्दू-मुस्लिम-दंगा रोकने के काम में रूगा रहा। 
जहाँ इतने छोग मारे गये थे और इतने घरों में शोक और कोलाहड़ था वहाँ अपना 
शीक एक प्रकार से- शर्मा कर दवा-्सा गया। में पटने में बहुत दौड़-घूप के कारण 

«» वीमार पड़ गया। इससे चन्द दिनों तक ठहर जाना पड़ा। इसी वीच में शक्षाद्ध का 
काम भी समाप्त हुआ। 

एक दो महीनों के अन्दर यह दूसरा शोक था। राँची में बहुत दिनों त्तक 

कष्ट सहकर बच्चा प्रकाश चला गया। जब बीमारी बहुत बढ़ी तो मुझे टेलीफोन से 
दिल्‍ली में सबर दी गई। । में जाने की तेयारी कर ही रहा था कि खबर आयी कि 
वह चला गया। यह बहुत बड़ी चोट हूँ। उसका बड़ा भाई मोहन १२ बरस पहले चला 
गया था। वह घाव अभी तक मौजूद हुँ और जब याद आती हैं तो आँसू आ ही 
जाते हैं। अब यह दूसरी चोट निर्देय काल ने लगायी हुँ। पर किया क्या जाय ? जना- 
देन और चन्रमुखी तथा भाई-वहू की दशा क्या, कहूँ। इन वच्चों को चला जाना ही 


हा 
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होता है तो आते ही क्‍यों हैं? भगवान्‌ की छीछा समझ में नहीं आाती। एक तरफ 
विपत्ति पर विपत्ति और दूसरी तरफ एक पर.एक काम के बोर का बढ़ता जाना। 
इतना भी समय नहीं-मिलता कि दु:ःखी परिवार के लोगों के साथ कुछ समय विताऊें। 
: पर में जानता हूँ कि इसमें भी ईश्वर का ही हाथ हैं! वह जो चाहे करे और करावे। 

दिल्‍ली का जीवन कई बातों में नया जीवन हैं। दफ्तर का काम करने का 
पहले-पहल मौका हुआ है। सुना हैं कि लोग मेरे काम से सन्तुष्ट हैें। अभी तक 
देश जो अन्न-संकट में पड़ा रहा है उससे रिहाई तो नहीं हुई है, पर कुछ हालत 
सुधरी जरूर है। दक्षिण में चावल की कमी के कारण जो भय था वह अब कम 
हो गया है, पर उत्तर में गेहूँ की कमी के कारण बढ़ता जा रहा हूँ। में नहीं जानता 
कि ,मेने खास क्‍या किया, जिसके लिए मुभे बघाई या ख्याति मिलनी चाहिए। पर 
लोग सन्तुष्ठ हें और अनेकों मानते हैं कि मेने परिस्थिति को संभाला है। यदि 
कर्मचारी और जनता साथ न देती तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता था। में तो 
कर ही क्या सकता था? यहाँ का जीवन मेरे लिए विलकुलछ एक नया अनुभव हूँ। 
मकान बहुत बड़ा हैँ, पर उसमें जगह बहुत कम हैँ, क्योंकि कमरे बड़े-बड़े पर संख्या 
में कम हैं। अहाता बहुत बड़ा और फूल-गुल से सुसज्जित्त हैं। तरकारी की खेती की 
गयी हैं और अपनी उपजायी तरकारी हम छोग इस्तेमाल कर रहे हें। पर खर्च काफी 
पड़ता है। जब से आया हूं, इतना बभा रहता हूँ कि मित्रों से मिलने-जुलने का भी 
समय नहीं मिलता। कहीं आना-जाना तो बहुत मुश्किल से हो सकता हैँ। अब तो 
और भी कठिनाई बढ़ गयी। पर ईइवर की दया हैं कि स्वारथ्य काम दे रहा हैं 
और अभी तक कोई ऐसी हालत नहीं हुई हैं कि काम रोकना पढड़े। यदि स्वास्थ्य 
ने साथ दिया, जैसा अभी तक रहा हैँ, तो ईदवर चाहेगा तो विधान परिषद के 
अध्यक्ष का काम भी किसी तरह से चला ले जाऊँगा। 

दिल्ली... 
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